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आज फी दुनिया में कितना अन्घेर है, विशेष फर हमारे देश का 
सांस्कृतिक तल कितना नीचा है, इसका सब से ज्वलन्त उदाहरण हमें पंडित 
किशोरी दास वाजपेयी के साथ हुए. और हो रहे बर्ताव से मालूम होता है। 
प्रतिभाएँ समी क्षेत्रों में एवरेस्ट-शिखर नहीं होतीं; परन्तु जम्र किसी क्षेत्र में 
किसी पुरुष का उत्कर्प साबित हो गया, तो उसकी कदर करना और उससे काम 
छेना समाज का कत्तव्य है। श्राज बहुत थोड़े लोग हैं, जो प॑० किशोरीदास 
जी फो समझते हैं। उनमें भी बहुतेरे उनके अक्खड़ स्वभाव या अपनी ईर्ष्या से 
नहीं चाहते कि लोग इस अनमोल हीरे फो समझें, इसकी कदर करें | इसका 
परिगाम यह हो रहा है कि हिन्दी उनकी सर्वोच्च देनो धारा परिपूर्ण होने से 
बंचित हो रही है और उन्हें लिखना पड़ रहा है--ैं क्या गव॑ करूँ । गये 
प्रकट करने योग्य चीजें तो अभी तक दे ही नहीं पाया हूँ |” वाजपेयी जी 
पॉच वड़ी-बड़ी जिल्‍दों में. हिन्दी को निवंचनात्मक ( निरुक्तीय ) कोश दे 
सकते हैं; पर उस की जगह वे 'हिन्दी निरुक्त! के रूप में उस की भूमिका भर 
ही लिख सके हैं | वे हमें “हिन्दी का महांव्याकरण? दे सकते हैं; पर यर्दि 
हमने उनके प्रति ऐसी ही उपेक्षा दिखलाई, तो 'राष्ट्रभापा का प्रथम व्याक- 
रण! से ही संतोष करना पड़े गा; यद्यपि इसका यह अर्थ नहों कि वह 
व्याकरण बिलकुल अ्रपूर्ण है । 


वाजपेश्री जी किन विषयों पर अ्रधिकारपूर्वंक लिख सकते हैं; इसके बारे 
में उन्‍्हों ने स्वयं लिखा है--“में जिन विषयों पर कुछ अच्छा लिख सकता 
हूं; वे ये हं--( १ ) काव्य के तत्व, रस, अलड्डार, शब्द-शक्ति आदि। 
(२) हिन्दी का व्याकरण (३ ) निरक्त (४ ) हिन्दी-साहित्य का इति- 
हास (५ ) वहुविज्ञापित हिन्दी का रहस्थवाद (६) कांग्रेस-युग का राजनेतिक 


, # ग्रन्थ की पूवपीठिका मे राहुल जी के जिस छेख फा उल्लेख हुआ है, 
वह ऐतिहापिक महत्त्व रखता है; इसलिए यहाँ ज्यों का त्यों दिया जा रहा है। 


( २) 


इतिहास ( ७) धमविज्ञान (८) शब्द-शिल्प | प्रायः इन सभी विषर्यों 
के नमूने मैं दे चुका हूँ। अब यह देश पर अवलम्बित है कि मुझसे कोई 
काम ले, या न के ।” 


इन सभी विषयो पर अपने विशाल ज्ञान और सूझ के कारण कितनी ही 
नई चीजें वे दे सफते हैं, इसमें सन्देह नहीं; पर जिन दो विषयों में उनके 
समकत्षु इस समय हिन्दी में फोई नहीं है, वे हैं व्याकरण ओर निरुक्त | 
उनका यह लिखना ब्रिलकुल बजा है कि “कोई सुझे गाली न दे कि वह इस 
विषय पर लिख सकता था; पर फम्बख्त साथ ही सब लेकर मर गया [?” 
वाजपेयी जी फो लोग गाली नहीं देंगे; बल्कि आज के हिन्दी वालों को 
गाली देंगे। और विषयो पर फाफी लिखा गया है; लिखने फी क्षमता ओर 
रुचि रखने वाले लोगों की शायद कमी भी नहीं है; पर उपरोक्त दोनों विषय. 
अभी पूरी तौर से अवगाहन नहीं किए जा सके हैं। ये केवल परिश्रम- 
साध्य ही नहीं हैं; इनके लिए प्रथम श्रेणी की प्रतिभा ओर साथ ही गम्भीर 
अध्ययन की जरूरत है | 


प्रतिभा का प्रथम परिचय 


पंजाब में १६१६ के माशल-ला के दिनो के एक सप्ताह पहले लाहौर में- 
संस्कृत की सर्वोच्च 'शाज्ञ्री? परीक्षा हुई थी। इन पंक्तियों फा लेखक भी डी० 
ए० वी० कालेज से भेजे गए परीक्षार्थियों में से एक था | परीक्षा का परिणाम 
उस साल कितना कठिन था, यह इसी से सालू्म होगा कि हमारे 
फालेज से भेजे गए प्रायः एक दजन विद्यार्थियों में से एक भी पास न हुआ ! 
में घर के इम्तहान में प्रथम आया था और विश्वविद्यालय-परीक्षा में चारो 
खाने चित्त होने वालो में भी प्रथम था | माशल-ला के समय में ही परीक्षा 
फा परिणाम निकला, जिसमें उस साल 'शाञ््री? में सर्वप्रथम आने वाले छात्र 
का नाम था--किशोरी दास | सभी विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा थी कि 
शार््री-परीक्षा के हत्याकाशउ में यह अ्रसाधारण सफलता-प्राप्त वीर फौन है? 
हमें यही मालछूम हो सका कि वह बुन्दावन का एक वेष्णुव साधु है। उस 
समय हम यही आशा रखते थे कि किशोरीदास पुराने विचारों का, पगडंडी 
पर चलने वाला, हमारे सैकड़ों संस्कृत के विद्वानों में से एक हो गा। उस 
समय हम उसी युग में थे, जब कि संस्कृत के विद्वान भी हिन्दी को उसी दृष्टि 
से देखते थे, जेसे हिन्दू-आंग्लियन लोग गेंवारों और श्रसंस्क्ृतों की भ्रद्धा- 


( ३ ) 


भाजन भाषा को, जिस में पढ़ने ओर सुनने लायक कुछ भी नहीं है | अब 
भी उन लोगों के नामलेवा खत्म नहीं हुए हैँ | हों, अब उनकी बातें एक 
मनोरंजक उपहास की चीज जरूर हैं ओर वे अधिकतर उद् वालों के मुँह से 
सुनने में आती हैं | 


हिन्दी की सावभोम सत्ता 


किशोरीदास फो मथुरा-बृन्दावन के बेरागियों के सम्पर्क से ही हिन्दी 
( ब्रजमाषा ) कविता के साथ परिचय प्राप्त करने का अवसर मिल सकता था; 
पर उसके प्रति आदर तभी हो सकता था, जबकि वे संस्कृत के पंडितों फो 
वैसा करते देखते । यह फाम उन के लिए मधुसूदन गोस्वामी, किशोरीलाल 
गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी जैसे हिन्दी के स्वनामघन्य पितामहों 
ने किया । वाजपेयी जी लिखते ह-'“श्री किशोरीलाल गोस्वामी से इस 
लिए. झगड़ बेठा था कि मेरे एक वाक्य में 'दश प्रकार फी भक्ति? के 
- दश' को काठ कर “दस” गलत क्यों कर दिया गया | गोस्वामी जी उस 
समय ( १६१६ ई० में ) मुस्करा कर केवल इतना बोले थे कि हिन्दी में “दश” 
की जगह “दस” ही चलता है, यह सब शञ्रागे सालूम हो जाएगा |? यह 
देखने में छोटी-छी बात किशोरी दास जी के लिए बड़ी जबदस्त शिक्षा थी । 
वे समझने लगे थे कि हिन्दी एकदम संस्कृत फी चेरी. नहीं है; इसी लिए 
उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की फोशिश नहीं करनी 
चाहिए. | संस्क्ृतश हिन्दी-केखक अत्र भी इस धींगाप्लुश्ती से बरी या बाज 
नहीं आते | वस्तुतः इस दृष्टिकोण फो छोड़े बिना वे श्रमेक हिन्दी-शब्दों का 
ठीक से निवेचन नहों कर पाते हैं। जब उनका सामना हिन्दी शब्दों से 
पड़ता है, तो वे यह नहीं समझ पाते कि हम संस्कृत-सावभीम के किसी 
छोटे-मोटे माए्डलिक के सामने नहीं खड़े हैं। हिन्दी अपने क्षेत्र में स्वयं 
साबमीम सचा रखती है। यहाँ उसके अपने नियम-फानून लागू होते हैं। , 
हिन्दी में जो तत्सम ( शुद्ध संस्कृत ) शब्द आते भी हूँ, वे संस्कृत की नहीं 
बल्कि हिन्दी की प्रजा हैं ओर इस लिए. हर समय संस्कृत (व्याकरण ) / 
के कानून की दुह्दाई नहीं देनी चाहिए। किसी संस्कृत के पंडित से 
यह श्राशा करना मुश्किल है। 


इसफा यह अथ नहीं कि वाजपेयी जी को इस के लिए अपने संस्कृत 
के शान फो भुलाने की आवश्यकता पड़ी। संस्कृत-व्याफरण ओर निरुक्त 


( ४ ) 


के आचार्यों ने धूप में अपने केश नहीं सफेद किए थे | उन्‍्हों ने अपने व्यापक 
अध्ययन ओर पयवेक्षण द्वारा कितने ही ऐसे नियमी का आविष्कार किया 
था, जो हर फाल और हर भाषा के लिए त्राम तोर से तथा हिन्दी के लिए 
खास तौर से उपयोगी हैं। अ्रपनी सवा सो परष्ठों की छोटी-सी पुस्तक “हिन्दी 
निरक्त' में यास्क्र के बतलाए नियमों फा उन्होने बड़े चमत्कारी रूप में 
इस्तेमाल किया है | यह सभी जानते हैं कि पुराने अ्रकास्य नियमों का भी 
प्रयोग नईं परिस्थिति में करना साधारण आदमी का काम नहीं है। पर 
वाजपेयी जी केवल पुराणों फी देनों से ही संतुष्ट रहने वाले पुरुष नहीं हैं। 
“्रवधी? के वे सुपुत्र हैं तथा 'त्रज” और “कौरवी? की भूमि में चिर ओर 
एकान्त निवास के समय उन्हों ने जन-मुख से निफले शब्दों फो साधारण भ्रोता 
के तौर पर नहीं सुना | उनके मनन का ही परिशाम है कि वे हिन्दी के शब्दों 
की स,त पीढ़ी तक फी नब्ज पहचानते हैं! पुराने शास्त्र-वाक्यों ओर आज 
की जीवित शब्द-राशि फी सहायता बिना हिन्दी का व्याकरण ओर निदरुक्त 
पूर्ण रूप से निष्पन्न नहीं हो सकते। व्याकरण और निरुक्त दोनो बड़े ही 
नीरस विपय हैं; पर वाजपेयी जी के हाथो में पहुँच कर वे कितने रोचक हो 
जाते हैं, इसे उनके ग्रन्थों फो पढ़ने वाले भमली-भाँति जानते हैं | 


व्याकरण, निरुक्त ओर रस के भी पहलवान ! 


मैने वाजपेयी जी फो व्याकरण और निरुक्त ( भाषा-तत््व ) के आचाय 
के तोर पर ही यहाँ पाठकों के सामने रखा है, पर वे साहित्य के भी आचाय 
हैं| पंडित शालग्राम शास्री अपने समय के माने हुए संस्कृत के विद्वान 
थे। वे श्रखिल-मारतीय संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन के समापति भी बनाए गए. 
थे | उनका हिन्दी पर भी कुछ छोह् था, जिसका प्रमाण “साहित्य-दपंण? पर 
उनकी हिन्दी में 'विमला” टीका है। शाज्न्नी जी ने श्रपनी टीफा में पुराने 
आचाया की बहुत कठोर आ्रालोचना अमद्र भाषा में की थी। वाजयेयी 
जी ने उसे पढ़कर टीका के सुदर होने की दाद दी; पर साथ ही उनकी खूब 
खबर लेते हुए फहा--““खंडन स्वर्गीय साहित्यकारों की कृतियों फा फीनिए; 
पर उनके लिए शब्द-प्रयोग तो शिप्टजननोचित चाहिए |? (विमला? फी कठोर 
आलोचना लेखमाला के रुप में बहुत समय तक निकलती रही | शालग्राम 
शात्री श्रोर उनके अभिन्न मित्र पंडित पद्मसिंह शर्मा उससे बहुत तिलमिलाए, ! 
जवाब म॑ दो-तीन लेख भी लिखवाए; पर वाजपेयी जी के प्रह्दरो का उनके 


( +५ ) 


घास जवाब नहीं था | इस प्रकार स्पष्ट है फि फिशोरीदास जी रस और 
अलड्ार के अखाडे के भी भारी पहलवान हैं। असहयोग के जमाने में 
असहयोगी फिशोरीदास जी ने 'रस ओर अलझ्लार! के नाम से एक पुस्तक 
लिख डाली, जिसके स्वरचित सारे उदाहरण देशभक्ति ओर स्वातंत््य-प्रेम । 
से इतने ओतन्प्रोत थे कि पुस्तक के छुपते ही बम्बई-सरकार ने उसे जब्त 
कर लिया | 


सो, वाजपेयी जी साहित्य के भी श्राचाय हैं; इसमें सन्देह नहीं । इस 
का और स्पष्ट प्रमाण पंडित प्मसिंद शर्मा के 'संजीवन-भाष्य”ः पर उन फी 
आलोचनात्मक लेखमाला है। वाजपेयी जी के ऊपर (वज्जादपि फठोराशि 
झदूनि कुसुमादपि? की सूक्ति पूरी तौर से चरिताथ होती है। पद्मतिंह शर्मा 
का खूब खण्डन उन्होंने “बिहारी सतसईं औ्लौर उनके टीकाकार! नासक 
लेखमाला के रूप में करना शुरू किया | पर जत्र शर्मा जी का निधन हो गया; , 
तो उन्होंने न छुपे भाग को मेंगवा कर नष्ट कर दिया और कहा--“जन्न ' 
सुनने वाला ही न रहा, तो बात कहने का फल क्या [? आज वाजपेयी जी 
प्यालों से नहीं, लोगो से चाय पीते हैं ओर पीते वक्त एक टीस-भरी आवाज 
में कह उठते हैँ--“शुर्मा जी ने मुझे चाय पीना सिखा दिया |? 


नाजबरदारी को आवश्यकता 


हरेक श्रसाधारण प्रतिभाशाली पुरुष में कुछ ऐसी बविलक्षणता या 
विशिष्टता भी होती है, जिसे सम्य गुणग्राही समाज को बर्दाइत फरने के लिए 
तैयार रहना पड़ता हैं। यह फोई मेंहगा सौदा नहीं है; क्योंकि थोड़ी-सी 
नाजबरदारी करके आप उनसे बहुमूल्य वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिभाएँ पात 
खून माफ? वाली श्रेणी में होती हैं। पावलोफ लेनिन तथा सभी बोलशेविकों 
को हमेशा गालियों सुनाता था, जब कि वोल्शेबिक अभी -अभी अधिकारारूढ 
हुए ही थे | लेकिन लेनिन उसकी सारी कट्टक्तियो फो हँसफर टाल दिया करते 
थे ओर कहते थे कि पावलोफ्‌ जीवन और मनोविज्ञान के ऐसे तत्वो और तथ्यों 
का आविष्कार कर रहा है, जो माक्सवादी भौतिकवाद के जबर्दस्त समर्थक 
हैं। यह प्रतिभाओं की. फदरदानी, उनकी नाजबरदारी और सब तरह से 
उनकी सेवा की भावना ही है, जिसके फारण वोल्शेविक न्लाज ज्ञान-विज्ञान में 
दुनियों के अगुआ हैं | 


( ७ ) 


चमराणि ल उड्डाविय गुणाईं। अहितिय घोय सुयणत्तणाईं। 

तंपएह जयण गरितु णिविवसेतु | गुणवन्तउ जहि सुर-गुरु विवेत । 

तहं अहमश काणशु जि सरणु | अहिमारो सहुंव वरि होठ भरणु ।” 

घनियों और सामनन्‍्तो फी नाजबरदारी करने फी जगह पुष्पदन्त ने गिरि- 
कन्दरा के कसेरझ खाकर फानन में शरण लेना पसन्द किया था| वाजपेयी जी 
भी अभिमानमेरु! हैं। वे भी पुष्पदन्त के माग को पकड़ सकते थे, पर परिवार 
की जिम्मेदारी जो पिरपर है | इससे भी बढ़कर वे अपनी प्रतिमा के मूल्य फो 
समझते हुए हिन्दी फो अ्रपनी देनों से समुद्ध करने की तीत्र लालसा रखते हैं; 
इसलिए, बहुत पहले छोड़ आए पुष्पदन्त के माग को अपना कैसे सकते हैं ! 
लिखने के लिए भी बहुत-ती पुस्तकों की आवश्यकता होती दहै। एक आव- 
इयक पुस्तक के बारे में उन्होंने लिखा है ( २६-७-४४ )--“बहुत दिनों' 
से मेंगाने फी इच्छा थी, पर इतने भी पेसे न बचा पाया ।” कैसी 
विडम्बना हे ! 


में इस लेखको उनकी छोटी-सी जीवनी नहीं बनाना चाहता, फिर भी' 
जन्मतिथि ओर जन्मस्थान दे देना चाहता था। जानता था किवे ऊपर ही ऊपर 
मेरा कुछ लिखना पसन्द न फरेंगे | पर में दुर्वाता के अमिशाप को पिर-साथे 
पर चढ़ाने के लिए तैयार था। उन्होंने मेरी जिज्ञासा की पूर्ति निम्न पंक्तियों 
में की ( २६-७-५४ )--आपने मेरी जन्मतिथि पूछी है, जो मुझे मालूम 
नहीं; क्योंकि वह सब बताने वाले माता-पिता मुझे दस वर्ष का छोड़ स्वरगं- 
वासी हो गए थे | अन्दाजा यह है कि इस सदी से दो-तीन वर्ष आगे हैँ ।*** 
में ५६-५७ फा होऊँगा । पर यह तब आप किस लिए पूछ रहे हैं ? मेरा 
व्यक्तित्व जो कुछ है, सब्न जानते हूँ | कहीं कुछ छुपाना अनावश्यक है |” 

क्या यह दुनिया एक च्षुण के लिए भी बर्दाइत करने लायक है, जिसमें 
अनमोल प्रतिभाओं को फाम फरने का अवसर न मिले ओर एऐरेगैरे-नत्यूजैरे 
गुलछुर॑ उड़ाते राष्ट्रीय ओर अ्रन्तरराष्ट्रीय मंचपर अपना नाच दिखलाएँ ९ 


५ ५ ) 


किशोरीदास वाजपेयी के जीवन में हम क्या पाते हैं ९ उन्हें अपने साहि- 
त्यिक जीवन के पिछुले तीस साल चिन्ता और आर्थिक संघर्षा में बिताने पड़े 
हैं| भला, जो नून-तेल-लकड़ी की चिन्ता से परेशान हो, वह सरस्वती की 
एकान्त साधना निश्चिन्त होकर कैसे कर सकता है ? पर आश्रय है कि इतने 
पर भी कई अनमोल पुस्तकें उन्होने हमें दी हैं | हिन्दी साहित्य के कितने ही 
विपय हैं, जिन पर खुलकर लिखने के उनके जैसे अधिकारी नहीं हैं। “इसे 
सावजनिक रूप से प्रकट फी गई मेरी उफाई या वसीवतनामा भी समझ 
सकते हैं|? अपनी सफाई में उन्होंने कवूल किया है कि “यह गयव बहुत 
करता है|”? (पर) “गवबे की भावना प्रकृति या भगवान ने पेदा की है।?” 
“इस व्यक्ति फा कगढ़ाठूपन ही वेसी असफलता का कारण है |? # 


“धव करता है? झगड़ारू है! आदि फह फर हम फिशोरीदास जी जैठी 
प्रतिभाश्ों की उपेक्षा करके आनेवाली पीढ़ियों के सामने मुँह नहीं दिखा 
सकते । किशोरीदास जी यदि वेसे ही चुपचाप चले जाते, जैसे बालू की पद- 
रेख, तो दूसरी बात थी; पर उन्होंने जो थोड़ी-सी चीजें हमें दी हैं, वे उनकी 
असाधारण क्षमता का परिचय देंगी ओर फिर कैसे हम उनके समकालीन 
अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकेंगे ? इस वक्त हमें दसवीं सदी के अपकभ्रंश 
के महान्‌ कवि पुष्पदन्त याद आते हैं। वे भी उन्हीं “डुग्ुणो” के शिकार थे, 
जिनके हमारे वाजपेयी जी हैं ! पुष्पदन्त परिवार-पुक्त थे, यह उनके पक्ष में 
श्रच्छी वात थी। किशोरीदास जी भी कमी पुष्यदन्त जैसे ही फक्कड़ हो 
घूमते रहे | पुप्पदन्त अपने नाजबरदार मन्त्री भरत के पास अपने पहुँचने का 
वर्णन फरते हैं :--- 

$ ७० ७७७० ०७० ५७०७५७० # ७०७ | महि प्रिममन्तु नेपाडि ण्यरु | 
अपहेरिय खब-यणु गुण-महन्तु | दियहेहिंपराइयु पुप्फर्य॑तु । 
दुगगम दीहरपंयेश रॉणशु | सवय॑ंतु जेम देहेण खीणशु ॥7 
धूलिधृसरित थके-मोदि कृश-शरीर पुष्मदन्त फो देखकर मन्त्री ने पूछा--- 
“आप क्यो किसी सुन्दर विशाल नगर में नहीं प्रवेश करते १” जवाब में 
अभिमान-मेर? पृष्पदन्त ने फटा)--- 
“तं तुणिति भणुह अध्यिाणसेठ | वरि खजड गिरिकन्द्रिकसेरु । 
णुउ॒ दुजणु-भउहा-वंक्रियाईं | दीतवन्धु कलुस-भाव॑क्रियाई । 





४ साहित्यिक जीवन के अनुभव ओर, संस्मरण? 


( ७) 


चमराणि ल उड्डाविय गुणाई। अहिसेय घोय सुयणुत्तणाई। 
संपट्र जय गारितु णिपिवसेतु | गुणवन्तउ जह्ि सुर-गुरु विवैशु | 
तहं अहमइ काणग[ जि सरशु । अहिसाण सहुव वरिं होठ भरणु |” 


घनियों ओर सामनन्‍्तो की नाजबरदारी करने फी जगद्न पुष्पदन्त ने गिरि- 
कन्दरा के फसेरू खाकर कानन में शरण लेना पसन्द किया था | वाजपेयी जी 
भी अ्रभिमानमेरु हैं। वे भी पुष्पदन्त के सागे को पकड़ सकते थे, पर परिवार 
की जिस्मेदारी जो घिरपर है ! इससे भी बढ़कर वे अपनी प्रतिभा के मूल्य फो 
समझते हुए, हिन्दी फो अ्रपनी देनों से सम्रृद्ध करने की तीव्र लालसा रखते हैं; 
इसलिए, बहुत पहले छोड़ आए. पुष्पदन्त के मार्ग फो अपना कैसे सकते हैं ९ 
लिखने के लिए, भी बहुत-ठी पुस्तकों की आवश्यकता होती है। एक आव- 
श्यक पुस्तक के बारे में उन्होंने लिखा है ( २६-७-४४ )--“बहुत दिनों' 
से मेँगाने की इच्छा थी, पर इतने भी पेसे न बचा पाया।” कैसी 
विडम्बना हे | 


में इस लेखको उनकी छोटी-सी जीवनी नहीं बनाना चाहता, फिर भी' 
जन्मतिथि ओर जन्मस्थान दे देना चाहता था | जानता था किवे ऊपर ही ऊपर 
मेरा कुछ लिखना पसन्द न करेंगे | पर में दुर्वासा के अभिशाप फो सिर-माथे 
पर चढ़ाने के लिए तैयार था। उन्होंने मेरी जिज्ञासा फी पूर्ति निम्न पंक्तियों 
में की ( २९-७-५४४ )--“आपने मेरी जन्मतिथि पूछी है, जो मुझे मालूम 
नहीं; क्योंकि वह सब बताने वाले माता-पिता मुझे दस वर्ष का छोड़ स्वगं- 
वासी हो गए थे । अन्दाजा यह है कि इस सदी से दो-तीन वर्ष आगे हूँ ।*** 
में ५६-३७ का होऊँगा । पर यह सब ञआराप किस लिए पूछ रहे हैं ? मेरा 
व्यक्तित्व जो कुछ है, सत्र जानते हैं | कहीं कुछ छुपाना अनावश्यक है ।” 

क्या यह दुनिया एक क्षुण के लिए. भी बर्दाइत फरने लायक है, जिसमें 
अनमोल प्रतिभाओं को काम करने का अ्रवसर न मिले ओर फऐरेगैरे-नत्थूखैरे 
गुलछुर उड़ाते राष्ट्रीय और श्रन्तरराष्ट्रीय मंचपर अपना नाच दिखलाएँ ? 


( ६ ) 


किशोरी दास वाजपेयी के जीवन में हम क्या पाते हैं ? उन्हें अपने साहि- 
त्यिक जीवन के पिछुले तीस साल चिन्ता ओर आर्थिक संघर्षों में बिताने पड़े 
हैँ | भला, जो नून-तेल-लकड़ी की चिन्ता से परेशान हो, वह सरस्वती फी 
एकान्त साधना निश्चिन्त होकर कैसे कर सकता है ? पर शआ्आश्वय है कि इतने 
पर भी कई अनमोल पुस्तकें उन्होंने हमें दी हैं | हिन्दी साहित्य के कितने ही' 
विपय हैं, जिन पर खुलकर लिखने के उनके जैसे अधिकारी नहीं हैं। “इसे 
सावजनिक रूप से प्रकट की गई मेरी सफाई या वीयतनामा भी समझ 
सकते हैं ।” अपनी सफाई में उन्होंने कबूल किया है कि “यह गव बहुत 
करता है।” (पर) “गर की भावना प्रकृति या भगवान्‌ ने पेदा की है।” 
४ इस व्यक्ति फा रगड़ादूपन ही वेंसी असफलता फा फारण है |??+ 
धव करता है? 'झगड़ारू है? ग्रादि कह कर हम फिशोरीदास जी जैसी 
प्रतिभाओं की उपेक्षा करके आनेवाली पीढ़ियों के सामने मुँह नहीं दिखा 
सफते । किशोरीदास जी यदि वेसे ही चुपचाप चले जाते, जैसे बालू की पद- 
रेख, तो दूसरी बात थी; पर उन्होंने जो थोड़ी-सी चीजें इमें दी हैं, वे उनकी 
असाधारण क्षमता फा परिचय देंगी ओर फिर कैसे हम उनके समकालीन 
अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकेंगे ? इस वक्त हमें दसवीं सदी के अपभ्रंश 
के महान्‌ कवि पुष्पदन्त याद आते हैं। वे भी उन्हीं “दुगुंणो” के शिकार थे, 
जिनके हमारे वाजपेयी जी हैं ! पुष्पदन्त परिवार-मक्त थे, यह उनके पक्ष में 
श्रच्छी बात थी। किशोरीदास जी भी कभी पुष्ददन्त जैसे ही फक्‍्कड़ हो 
घूमते रहे | पुप्पदन्त श्पने नाजबरदार भन्‍्त्री भरत के पास अपने पहुँचने का 
वरणुन फरते हैं :-- 
कप | महि परिंसमन्तु नेपाडि शयरु | 
रिय खन्न-यगु गुण-महन्तु | दियहेहिपराइयु पृप्फय॑तु । 
दुगगम दीहरपथेण राणशु | णएवयंतु जेम देहेण खीशु ॥१ 
घूलिधूसरित थके-मोदे क़ृश-शरीर पुष्पदन्त को देखकर मन्त्री ने पूछा--- 
“श्राप क्यों किसी सुन्दर विशाल नगर में नहीं प्रवेश करते १?” जवाब में 
धभिमान-मेंर? पुष्पदन्त ने फ 
“त॑ सुण्िवि सण॒ई अहियाणगेर | वरि खजड़ गिरिकन्द्रिकसेरु । 
णए॒उ दुजणु-मर्हा-वंकरियाईं | दीतन्तु. कंलुस-भावक्रियाई । 


# साहित्यिक जीवन के श्रनुभव और संस्मरण? 


( ७) 


चमराणि ल उड्डापिय गुणाई। अहिसेय धोय चुयणुत्तणाई। 

संपट जण गुरिसु णखिविवसेसु | गुणवन्तउ जहि सुर-गुरु विवेत्तु | 

तहं अहमह काणगु जि सरण॒ु। अहिमाणे सहुंव वर होउ भरझु |” 

घनियों ओर सामन्तो फी नाजनचरदारी फरने की जगद्ट पुष्पदन्त ने गिरि- 
कन्दरा के फसेरू खाकर फानन में शरण लेना पसन्द किया था | वाजपेयी जी 
भी “अमिमानमेर हैं| वे भी पुष्पदन्त के मार्ग को पकड़ सकते थे, पर परिवार 
की जिम्मेदारी जो घिरपर है | इससे भी बढ़कर वे अपनी प्रतिमा के मूल्य फो 
समझते हुए हिन्दी फो श्रपनी देनों से समृद्ध फरने की तीत्र लालसा रखते हैं; 
इसलिए, बहुत पहले छोड़ आए. पुष्पदन्त के माग को अपना केसे सकते हैं 
लिखने के लिए भी बहुत-सी पुस्तकों की आवश्यकता होती है। एक आव- 
इयक पुस्तक के बारे में उन्होंने लिखा है ( २६-७-४४ )--“बहुत दिनो 
से मेंगाने की इच्छा थी, पर इतने भी पेसे न बचा पाया |?” कैसी 
विडम्बना है ] 


में इस लेखको उनकी छोटी-ती जीवनी नहीं बनाना चाहता, फिर भी' 
जन्मतिथि ओर जन्मस्थान दे देना चाहता था| जानता था किवे ऊपर ही ऊपर 
मेरा कुछ लिखना पसन्द न फरेंगे | पर में दुर्वांसा के अभिशाप को सिर-साथे 
पर चढ़ाने के लिए तैयार था। उन्होंने मेरी जिशासा फी पूर्ति निम्न पंक्तियों 
में की ( २६०७-४४ )--“आपने मेरी जन्मतिथि पूछी है, जो मुझे मालूम 
नहीं; क्योंकि वह सब बताने वाले माता-पिता मुझे दस वर्ष का छोड़ स्वरं- 
वासी हो गए थे | अन्दाजा यह है कि इस सदी से दो-तीन वर्ष आगे हूँ। 
में ५६-५७ का होऊँगा | पर यह सब शञआप किस लिए पूछ रहे हैं ? मेरा 
क्तित्व जो कुछ है, सत्र जानते हैं। कहीं कुछ छुपाना अनावश्यक है।” 
क्या यह दुनिया एक छ्ुण के लिए भी बर्दाइत फरने लायक है, जिसमें 
अनमोल प्रतिभाओं को काम करने का अ्रवसर न मिले ओर एऐरेगेरे-नत्यूजैरे 
गुलछर उड़ाते राष्ट्रीय श्रोर श्रन्तरराष्ट्रीय मंचपर अ्रपना नाच दिखलाएँ ? 
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लेखक 


लेखक का निवेदन 


युक्तोडयमात्मसवशान प्रति में प्रयत्न), 
नाउस्त्येव तजगति सर्वमनोहर॑ यत्‌ ! * 
केचिज्ज्वलन्ति, विफउंन्त्यपरे निमीलन्‌-- 
त्यन्ये. यदम्युदयभाजि जगत्मदीपे। 
“आचार्य भामह 


“हिन्दी शब्दानुशासन”ः यह आप के हाथों में है। कैसा है, क्‍या है, 
यह सब्र कहना-बतलाना फोई अथ नहीं रखता | 

मेरी इच्छा थी कि इस पर विद्वान विचार-विमश करते चले, तो अच्छा । 
इस लिए मै ने “सभा? फो पत्र लिखा कि मैं महीने के महीने लिखा हुआ 
अंश भेजता जाऊें गा आर (सभा? इस फी दस प्रतियों टंकित करा-करा के 
अधिकारी विद्वानों की सेवा में महीने के महीने भेजती रहे, जिस से कि साथ 
के साथ विद्वानों के परामश मिलते रहें, उन पर विचार कर के वत्तु का 
परिमाजन होता चले। ऐसा ही किया गया और शअ्रधिकारी विद्वानों से 
निवेदन किया गया कि इस ग्रन्थ में व्याकरण तथा भाषाविज्ञान सम्बन्धी नई 
उद्धावनाएँ हैं; इस लिए इन पर विचार _कर के परामशं देते रहने फी 
कृपा करें-सत-विमत प्रकट करते रहे, जिस से कि चीज का निखार साथ* 
साथ होता चले। ग्रन्थ के आदि से अन्त तक की प्रतियों बराबर भेजी गई । 
विद्वानों ने कृपा कर के उचर भी दिए, पर व्याकरण तथा आभाषाविशान की 
किसी भी उद्धावना पर किसी ने भी फोई मत प्रकट नहीं किया | डा० सुनीति 
कुमार चारटुज्या ने तो इतना ही लिख मेजा कि “वाजपेयी जी इस विषय पर 
लिखने के पूणु अधिकारी हैं।” आदरणीय पं० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी ने 
भी व्याकरण के किसी सिद्धान्त पर तो कोई बात नहीं कही; परन्तु संस्कृत 
अआफारान्त ज्ीलिड्ग संशाओ फो हिन्दी तद्भधव-रूप में जो अफारान्त हो जाने 
की फारणु-उद्धावना मैं ने की,है, उस का अनुमोदन किया और 'नागरी? 
भाषा तथा लिपि के संबन्ध में लिखा कि मेरा भी यही मत है। वाजपेयी जी 
की सम्मति तो १६४३ में ही मालूम हो गई थी, जब मेरे व्रजभाषा-व्याकरण 
के भूमिका-माग को आप ने खुल फर स्पष्ट-रूप से हिन्दी के व्याकरणों का 
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व्याकरण” बतलाया था। थआराचाये दिवेदी तथा आचाय वाजपेयी के स्पष्ट 
समर्थन ने ही मुझे वेंसी हिम्मत दी कि आगे बढ़ता गया । 


इस ग्रन्थ के तयार करने-कराने में सब से बड़ा हाथ है महापरिडत 
राहुल सांकृत्यायन; का यह बात “पूव-पीठिका? के अन्तिम पृष्ठों से ज्ञात हो गी । 
राहुल जी टंकित प्रति पढ़ कर सम्मति भी बराबर भेनते रहे; पर 'पूब-पीठिकाः 
से ही संबद्ध विषयो पर | जैसे कि--वेदों के रचना-फाल के बारे में उन्हों ने 
लिखा कि वेदों फो बने इतने दिन नहीं, इतने दिन हुए हैं| परन्तु में बहुत 
कुछ 'सनातनी' भी तो हूँ । इस संबन्ध में अपने कुछ “संस्कार? हैं, जो जोर 
मारते हैं । तक-सिद्ध' बात भी संस्कार कभी-कभी नहीं ग्रहण फरते | राहुल जी - 
ने यह भी लिखा था कि पप्राकृतः “अ्पश्रंश! नाम बहुत प्रसिद्ध हैं; इन्हें ही 
श्खना चाहिए। प्राकृतः तो में ने रखा ही है; “अपभ्रंश” हटा दिया है। 
तीसरी प्राकृत! इसे में ने कहा है; पर लिख दिया है कि इसे 
ही लोग “अ्रपश्रंश” कहते हैं।! इस के अतिरिक्त, राहुल जी के ये भी 
निर्देश थे फि--- 


१---अ्रवधी आदि फा विवेचन करते समय 'जिहिका, 'केहिकाः और 
“ओडढ़ावत हे! 'छोड़ावति है! आदि के 'ए'-ओ? का हस्व उच्चारण प्रकट 
करने के लिए. उलटी मसात्राओं का उपयोग करना चाहिए | सो किया 
गया है । 

२--राहुल जी ने यह भी लिखा था कि अन्त में हिन्दी-धाठुओं फी 
पूरी सूची रहनी चाहिए। यह नहीं हो सका है। में ने सूची-मात्र देने में 
कोई लाभ नहीं सोचा । उन का विकास-निकास आदि पूरी तरह न बताया 
जाए, तव॒ तक मुझे सन्‍्तोष नहीं और यह एक अलग फाम है; कभी 
स्वतंत्र चीज के रूप में आ भी जाए; तो श्रचरज नहीं । 

३--राहुल जीने यह इच्छा प्रकट की थी कि जहाँ संस्कृत का कोई 
वाक्य दिया जाए, वहाँ उस फा हिन्दी श्रर्थ भी दे दिया जाए; भले ही 
पाद-पीठिफा में | उन के इस परामर्श पर अमल किया गया है; पर जहाँ 
बेंसा जरूरी नहीं समझा, वहाँ हिन्दी-अ्र्थ नहीं भी दिया है। मूल अन्थ 
लगने में दिक्कत न पड़े, इतना ही ध्यान रखा गया है | 

४--राहुल जी ने 'स्थान'-प्रयत्नों' फी सारणी देने को लिखां था; 
पर 'स्थान”-'प्रयत्न' बहुत स्पष्ट हैं ओर जो 'शआरभ्यन्तर'बाह्य! प्रयत्न हिन्दी 
के फास ही नहीं शआाते, उन्हें ध्यान ही नहीं दिया गया है। 


( हे ) 
मुझे पूर्ण सन्‍नोष है कि राहुल जी ने टंकित प्रति पूरे मनोयोग से पढ़ी 
आओर अपने ठीो काम छोड़ कर आवश्यक परामश दिए | 


डा० हजारी प्रसाद हविवेदी ने एक परामश यह दिया था कि पढ़े” “पढ़े 
गा! आदि में “इ? प्रत्यय न मान फर 'ए? मान लिया जाए, तो अच्छा रहे | 
पढ़ +-इ 5 'पढ़े' की अपेक्षा 'पढ़+ए 5 पढ़े! वे अधिक पसन्द करते हैं | परन्तु 
वेसा करने पर भी पढ़? के अन्त्य 'अ? का लोप तो फरना ही पडे गा | तो 
फिर “गुण'-सन्धि ही सही । परन्तु आचाय दिवेदी ( अन्य भाषाविज्ञानियों 
की ही तरह ) हिन्दी की पढ़” आदि घातुओं को 'हलन्त” मानते हैं | इस 
लिए अ-लोप की बात ही नहीं, उन के मत से | परन्तु मुझे तो “पढ़” 
हलन्त नहीं, अकारान्त दिखाई पड़ रहा है ओर इसी लिए हिवेदी जी 
की सम्मति में ग्रहण न कर सका। “इ” प्रत्यय मानने में भेरे सामने 
एक आकर्षण अन्य भी रहा है। वह आकपण यह कि “करिहै? आदि 
भविष्यत्‌ काल की क्रियाओं में भी “इ? प्रत्यय है । तब 'ढ़े या? के “पढ़े में 
भी “इ? ठीक | दूसरे, काशी की ओर 'राम अब न पढ़ी? जेसे रूप भविष्यत्‌ 
में बोलते हैं--“न पढ़ी”-न पढ़े गा । यह “ई? भी “पढे?-'पढ़े गा? श्रादि में 
८३? प्रत्यय मानने में एक कारण है। त्रजभाषा में पढ़े'-'पढ़े गो? जैसे रूप 
होते हैँ ॥ वहाँ अर +-इ » 'ऐ? सन्धि है ओर यहाँ श्र+-इ ८ 'ए?। यदि ए? 
प्रत्यय सान लें, तो ब्र॒ज्ञभाषा सें 'ऐ भिन्न प्रत्यय रहे गा, जो ठीक नहीं । 
प्रत्यय-भेद क्यों किया जाए, जब कि सन्धपि-मेद है ही । 


बस, ओर कोई सम्मति कहीं से नहीं मिली। “मौन सम्मतिलक्षणम? 
समक्िए.। "ने! विभक्ति की उद्धावना जत्र मैं ने पहले प्रकट की थी, 
तत्र ( १६४३ ) में 'डी० वर्मा' नाम से एक सजन ने ध्लीडरः में मेरा 
मजाक उड़ाया था| पर अश्रव तो सभी मान गए हैं। इस ग्रन्थ में 
फुई नई उद्धवनाएँ मिलें गी। हिन्दी की संब्रन्ध-विभक्तियाँ ( के, रे, 
ने ) प्रकट हुईं हैं| का, के, फी--रा, रे; री-ना, ने नी संबन्ध- 
प्रत्यय हैं, विभक्ति नहीं। यह बात तो त्रज़साषा-व्याकरण में ही प्रकट फर दी / 
गई थी। अरब ( के, रे, ने ) संबन्ध-विभक्तियों स्पष्ट हो गईं हैं....उन संबन्ध- 
प्रत्यर्यों से सिन्न । इस से हिन्दी-व्याकरण का स्वरूप निखर उठा है। इन 
विभक्तियों के उद्धव का परम्परा भी उद्धावित की गई-है। पहले “व्याकरण? 
था कहाँ हिन्दी का १ 'राम ने रोटी खाई? को लोग “कतृंवाचय? क्रिया सम- 
भाया करते थे | 'का, के, की? को विभक्तियों कहा फरते थे | '्ने? फो करया- 
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कारक फी विभक्ति कहा फरते थे | “जबः-“तब” आदि को क्रिया विशेषण कहा 
करते ये | 'राम फो घर जाना है? इत्यादि वाक्यो की अनियमित” बतलाया 
करते ये | फहों तक लिखा जाए | में ने अपने व्रजभाषा-व्याकरण के भूमिका 
भाग में इन सब्च बातो की समीक्षा की है। वहां हिन्दी-व्याकरण फी नीरवें 
समझिए | | 

इस व्याकरण में आप को हिन्दी की 'सिद्ध! और “साध्य? क्रियाओं फा 
स्पष्टीकरण भी मिले गा | इस से पता चले गा कि हिन्दी का विकास कितना 
वैज्ञानिक है| निःसन्देह हिन्दी की पद्धति संस्कृत से भी अधिक कलात्मक 
तथा वेज्ञानिक है; यह आप स्वयं इस पुस्तक का अध्ययन कर के कहें गे | 
बहुत बड़ा फाम हो गया है । 

आचार्य पं० महावीर प्रसाद हिवेदी, आचाय पं० श्रम्बिका प्रसाद 
बाजपेयी, महापणिडत राहुल सांकृत्यायन तथा डा० श्रमरनाथ झा के प्रोत्सा- 
हन और क्रियात्मक प्रेरणा का फल है कि यह ग्रन्थ सामने आ सका | समा? 
के श्रघधिफारी डा० हणारी प्रसाद द्विवेदी, डा० राजबली पाण्डेय, पं० करुणा- 
पति त्रिपाठी तथा पं॑० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैपे विद्वान धन्यवाद के पात्र 
हूँ, ज्ञिन के सहयोग से यह ग्रन्थ इतनी जल्दी प्रकाशित हो सका और मेरी 
इच्छा के अनुसार छुपाई में इस की वर्तनी रखी जा सफी | 

पुस्तक में मुद्रण की ऐसी ओर इतनी गलतियों नहीं हैं कि 'शुद्धि-पत्र? 
छापना श्रावश्यक समझा जाए.। व्याकरण-संबन्धी इतने बडे जटिल अन्य में 
यदि कहीं छापे की भूल न रहती, तो अवश्य इस देश के लिए आश्चर्य की 
बात होती | 'सभा” का मुद्रण-विभाग बहुत योग्य है और पर्याप्त सावधानी 
से काम उस ने किया है; तदथ्थ धन्यवाद । ु 

विदृददर आचाय पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अन्य फा परिचय लिख 
कर गोरव प्रदान किया श्रोर डा० श्रीकृष्ण लाल जी ने अपने प्रकाशकीय 
वक्तव्य में व्याकरण-संबरन्धी आवश्यक जानकारी दी है। इस के लिए. कृत- 
ज्ञता प्रकट करना मेरा सच्च से प्रथम कर्तव्य है । 


3 खिमा । -किशोरीदास बाजपेयो 


भूमिका 


मित्रवर पं० किशोरीदाप जी वाजपेयी का यह “हिंदी शब्दानुशासन” 
दीघंकालीन चिंतन-मनन का परिणाम है। इसे प्रकाशित होते देख मुझे 
बढ़ी प्रसन्नता हो रही है। वाजपेयी जी संस्कृत व्याफरण के सुपंडित हैं पर 
संस्कृत के अ्रधिफांश विद्वानों की भाँति हिंदी फो संस्कृत की पूर्ण अनुयायिनी, 
मानने का आग्रह उनमें नहीं है। वे हिंदी फी प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षक हैं। 
इस पुस्तक में उन्होंने हिंदी की इस प्रकृति फा बड़ा अच्छा परिचय दिया 
'है। सब लोग उनके निष्कर्षों से सहमत नहीं होंगे किंतु उन्होंने निष्कर्षों तक 
पहुँचने की पूरी प्रक्रिया बता दी है ओर विचारशील पाठक को स्वयं सोचने 
समभने फो स्वतंत्र छोड़ दिया है। यह इस पुस्तक की बड़ी भारी विशेषता 
है। इसका पाठक वाजपेयी जी की विचार-पद्धति को, उसके समग्र रूप में, 
देख सकता डे | 


संस्कृत फा व्याफरणशासत्र केवल प्रकृति-प्रत्यय का विधान मात्र नहीं 
है। वह अपने-आप में परिपूर्ण दशन है। उसका रहस्य जाननेवाला भाषा 
मात्र का रहस्य समझता है। श्राधुनिक भाषाविज्ञान ने कई बातों में बढ़ी 
उन्नति की है किंतु प्रत्येक भाषाशाञ्री संस्कृत व्याकरण की श्रत्यंत परिष्कृत 
विचारशेली का महत्व स्वीकार करता है। वाजपेयी जी ने उस व्याकरण 
शासत्र की निमल दृष्टि पाई है। आधुनिक भाषाविज्ञान के निष्फर्षों की वे 
कहीं कहीं आलोचना फर गए हूँ पर वस्तुत) वह भाषाविज्ञानियाोँ के व्यक्तिगत 
रूप से णहीत निष्क्या का विरोध है, भाषाविज्ञान फा नहीं । 


वाजपेयी जी फकड़ विद्वान हैं। फबीरदास की तरद्द वे अपने विचारों पर 
दृढ़ विश्वास रखते हैं ओर उन्हीं फी तरह वे दूसरों की बात फो बिना कड़ी 
परीक्षा के अहण नहीं करते । उनमें एक अजीब सरलता है। उनके विचारों 
में विश्वास का आग्रह अवश्य है परंतु जब वे दूसरों फी बात को युक्तिसंगत 
मान लेते हैं तो आग्रह छोड़ने में जरा भी नही हिचकते | यह श्र बात है 
कि उनके सामने किसी बात को--जिछे वे अ्रग्राह्म समर चुके हैं--युक्तिसंगत 
सिद्ध करना बड़ा कठिन फाय है। उनकी सरलता के साथ दृढ़ विश्वास का 


( २ ) 


जो मणिकांचन योग है उसे कभी कभी लोग अक्खड़पन मान लेते हैं। मेंने 
उन्हें जितना ही निकट से देखा है उतना ही उनके फक्कड़ स्वभाव के प्रति मेंरा 
अआअकरषण बढ़ा है । इस पुस्तक के कई प्रसंगों में उन्होने बड़े धेय॑ के साथ 
मुझे अपनी बात समझाई है, झँसलाए विव्कुल नहीं; पर सब समय उनकी 
बात में ठीक से समझ नहीं सका । जब भी मैने कुछ समझकर उनकी बात 
'/ मान ली तभी उनका चेहरा आनंद से खिल उठा। भेरा दुर्भाग्य यह रहा 
कि में कई अवसरों पर उनको आनंदोद्दीत्त नहीं देख पाया | सगर वाजपेयी 
जी हार माननेवाले नहीं हैँ । उन्हें पूरा विश्वास है कि फिसी शुभ मुहूते में 
मेरा रहा-सहा भ्रम भी दूर हो जाएगा । 


वाजपेयी जी फा यह ग्रंथ हिंदी|व्याफरण फो एक नये परिपाश्व में देखने 
का आलोक देवा है | यह इसकी बड़ी भारी विशेपता है। शार्रीय विचार- 
पद्धति में निष्कर्ष की अपेक्षा निष्कर्ष तक पहुँचने की प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण है । 
वाजपेयी जी फा यह प्रयत्न निश्चित रूप से सहृदय विद्वानो फो सोचने फो 
बाध्य फरेगा । 


मुझे इस बात फा खेद है कि वाजपेयी जी [की प्रतिमा फा ययोचित 
सम्मान हिंदी संसार ने नहीं किया है। उनके पास श्रमी देने योग्य बहुत 
सामग्री है। नागरीप्रचारिणी सभा ने इध् ग्रंथ के रूप में उनकी प्रतिभा फा 
एफ अंश हिंदी संसार के सामने रखा है। श्रन्य संस्थाओं को भी उसका 
उपयोग फरना चाहिए | 


मेरा विश्वास ,है कि.इस, पुस्तक से हिंदी व्याकरण फो एक नई दिशा 
प्राप्त होगी । अभी तक जो व्याकरण लिखे गए हैं वे प्रयोग-निर्देश तक ही 
सीमित हैं। इस पुस्तक में पहली बार व्याकरण के तत््वद््शन का स्वरूप 
स्पष्ट हुआ है। 


कर 


| 


-- हजारीप्रसाद द्विवेदी 


प्रकाशकोय वक्तव्य 


( हिंदी-व्याकरण का विकास ) 


आज सभा की ओर से हिंदी शब्दानुशासन के रूप में व्याकरण का यह 
अमिनव अंथ उपस्थित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इससे पूर्व 
हिंदी व्याकरण के अ्रनेक ग्रंथ प्रचार पा चुके हैं जिसमें सभा द्वाश प्रकाशित 
कामताप्रसाद गुरु का हिंदी व्याफरण अन्यतम रहा है। इतने ग्रंथों के रहते 
हुए भी जो इस व्याकरण फो प्रकाशित करने की श्रावश्यकता जान पढ़ी है 
उसके संबंध में कुछु निवेदन कर देना अनिवाय जान पड़ता है। 


हिंदी का व्याकरण आज से प्रायः ढाई सौ,वर्ष पूर्व लिखा जाना प्रारंभ 
हुआ था। भारतवष में व्याकरण लिखने फी प्रथा श्रति प्राचीन है ओर 
संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का व्याकरण हमारे आचार्यों ने 
“विस्तार से लिखा है, परंतु हिंदी फा व्याकरण लिखने की ओर शायद 
किसी का ध्यान गया ही नहीं। इसका फारण यही जान पड़ता है कि 


तुलना में लोक-वाणी का महत्व आचार्या फी दृष्टि में नगश्य था, इसीलिए | 
तो सर, तुलसी, विद्यापति, फबीर, मीरों, बिहारी आदि महाकवियों फी । 
विशिष्ट रचनाएँ हो जाने पर भी लोक-भाषा की ओर आचायो की दृष्टि नहीं 
गई और वे संस्कृत व्याकरण की ऊहापोह में ही पड़े रहे | इसी कारण जहा 
रामानंद, नागेश भट्ट, पंडेतराज जगन्नाथ आदि पंडितों ने संस्कृत व्याकरणु- 
संबंधी अ्रनेक रचनाएँ कीं, वहाँ देश भाषाओं की पूर्ण उपेक्षा की गई । 


हिंदी भाषा फा व्याकरण लिखने का प्रारंभिक प्रयास विक्रम की १व्वीं 
शताब्दी में मिलता है । औरंगजेब के शासन काल (१७०४-१७५४ बि०) में , 
मिला खा ने श्रजमाषा का परिचयात्मक संक्षित॒ व्याकरण लिखा और प्रायः ! 
| 


आरा बमिकिकं आर ७७० 


जा. थक वा 


उसी समय हा्लेंड निवासी जोहन जोशुआ केटेलेर ने हिंदुस्तानी का एक 
व्याकरण लिखा जिसका परिचय डा० सुनीतिकुमार चाटटर्ज्या ने हिंवेदी / 
अभिनंदन ग्रंथ में (हिंदुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण शीषेक एक लेख 
में दिया था। डा० ग्रियलन के मतानुसार यह व्याकरण सं० १७७२ 


( २ ) 


( १७१५ ई० ) के आसपास किसी समय लिखा गया होगा जो हालैंड के 
वाइडन नगर में १८०० वि० ( १७४३ ई० ) में दावीद मिल वा मिल्लिउस 


नामक पंडित द्वारा प्रकाशित हुआ । 


केटेलेर के समान श्रन्य योरोपीय विद्वानों ने श्रपने देशवासियों को 
हिंदुस्तानी भापा सीखने में सहायता पहुँचाने के उद्देग्य से संभवतः कुछ 
और व्याकरण भी बनाएँ होंगे, परंतु विदेशियों द्वारा लिखे लिन व्याकरणो 
का उल्लेख प्राप्त होता है उनमें डा० जान वोथंविक गिलक्राइस्ट फा 
“हिंदुस्तानी आरामर! ( सं० १८४७०१७६० इ० ); रोएबफ फा ५दि इंगलिश 
, ऐड दिंदुस्तानी डिक्शनरी विथू ए ग्रामर प्रिक्रिक्स्ड! (सं० १८६७-१८१०६०) 
। जिसका व्याकरण भाग फोद विलियम कालेज में पढ़ाया जाता था और 
टेलर के मतानुसार उस समय का सर्वोच्तम व्याकरण था, येट्स कृत 
“हिंदुस्तानी आमर! ( सं० १८८१--१८२४ ई० ); प्लाद्स कृत “हिंदुस्तानी 
ग्रामर!, पादरी श्रादम साहिब का (हिंदी व्याकरण! जो हिंदी भे लिखा गया 
” था ओर डंकन फोरवस का लिखा “ए ग्रामर श्राव दि हिंदुस्तानी लैंग्वेज” 
जो लंदन से सं० ( १६१२--१८५६ इ० ) में छुपा था शोर जिसकी 
एफ प्रति नेशनल पुस्तफालय कलकत्ता में रखी है”, विद्योप उल्लेखनीय 
हूँ। पंद्रह वप बाद सं० १६२७ ( १८७० ई० ) में काशी के एफ पादरी 
!एथरिंगटन साहिब ने अ्ेंगरेजी में हिंदी का एक व्याफरण लिखा जो श्रगले 
वर्ष सें० १६२८ में 'भाषा भास्कर! के नाम से हिंदी रूपांतरित होकर छुपा | 
सं० १६३१ ( १८७५ ) में केलाग साहब फा “ए भामर श्राव हिंदी लैंग्वेज? 
प्रकाशित हुआ जिसका ह्विंतीय संस्करण सं० १६४६ ( १८६२ ई० » में 
छुपा जिस में हिंदी के व्याकरण के साथ ही तथाकथित उच्च हिंदी 
व्रज और पूर्वी हिंदी का भी विवेचन किया गया था। विदेशियों द्वारा लिखित 
| सभी व्याफरण-प्रंथों में केलाग का व्याकरण सर्वोत्तम स्वीकार किया जाता है | 
विदेशियों के लिये भारतीय द्वारा लिखा एक व्याफरण लल्लजी लाल 
कृत (दि भ्रमेटिकल प्रिंसीपिल्स आव ब्रजमापा? था जो सं० १८६७ ( १८१० 
ई० ) में लिखा गया था। 


हिंदी व्याकरण के निर्माण का यह पहला दोर था जिसमें विदेशी अथवा 


१-४० मेषकी, 


१२. इस व्याकरण के पत्र इतने जीण हो गए है कि नेशनल पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्त' 
ने.प्रस्तुत लेखक को उसे देखने की अ्रनुमति नहीं दी । 


( हे) 


अरदेशी विद्वानों ने विदेशियो ओर परदेशियों को हिंदी सिखाने के लिये 
दिंदुस्तानी या हिंदी व्याकरण लिखे। यूरोप निवासी पादरियों आर 
भाषाशाद्त्रियों के व्याकरण यूरोपीय भाषाओं के व्याकरण के नमूने पर लिखे 
जये थे ओर उनमें अधिकांश जनता की सामान्य बोलचाल की भाषा फो ही 
आधार साना गया था | 
हिंदी व्याकरण के निर्माण का दूसरा दौर विक्रम की बीसवीं शताब्दी के 
प्रारंभ से चलता है जब कि हिंदी के विस्तृत भूखंड में जन-शिक्षा का प्रचार होने 
जगा | प्रारंभिक पाठशालाशों में छात्रों को हिंदी भाषा बोलना और लिखना 
सिखाने के लिये पाठ्यक्रम में व्याकरण की आवश्यकता का अनुभव शिक्षा- 
पबिकारियों ने किया | प्रारंभ में पादरी आदिस साहब का व्याकरण ही फाम 
में लाया गया परंतु पीछे देशी पंडितों ने भी छात्रोपयोगी हिंदी व्याकरण की 
इचना की | प्रारंभिक व्याकरणों में भाषा चंद्रोदय” जिसकी रचना सं० २०१३ 
€ १८५४६ ई० ) के लगभग बिहार के पं० श्री लाल द्वारा हुई थी ओर 
'भाषा-तत्व-बोधिनी? श्रयांत्‌ हिंदी भाषा का व्याकरण बिसे “श्रीमानः अति 
दयावान नारसल पाठशालाध्यक्षु श्री ट्रेशम साहिब की आज्ञा से रामुजुसन 
'युंडितु ने बनाया? ओर जो “बनारस नारमल फालिज में छापी गई सं० १८५८ 
५5०? में विशेष प्रसिद्ध हैं। भाषा चंद्रोदय” बिहार की तथा “भाषा तत्वबोधिनी? 
तित्कालीन पद्चिमोचर प्रदेश ( श्राज के उत्तर प्रदेश ) की पाठशालाशों के 
पाठ्यक्रम में निधोरित थी। इसी समय “उदू मातंशड?! नाम का भी एक 
व्याकरण प्रसिद्ध था जिसका उल्लेख नवीनचंद्र राय ने अपने “नवीन चंद्रोदय 
में किया है। बाबू नवीनचंद्र राय एक बंगाली सजन थे जिन्होंने पंजाब में 
हिंदी के प्रचार का प्रशंसनीय फाय किया था। इन्हीं के अथक उद्योग से 
'पुंजाब विश्वविद्यालय में पप्राफिसिएन्शी! ओर (हाई प्राफिसिएन्सीः नाम की 
दो परीक्षाएँ हिंदी में नियत हुईं। उन्हों परीक्षाओं के पाज्यक्रम के लिये 
सं० १६२५ ( श्यूद्घ ई० ) में श्री नवीनचंद्र राय ने “नवीन चंद्रोदय” नामक 
व्याकरण गअंथ की रचना की । इसकी भूमिका में बाबू साहब ने “उद्‌ं मातंणढ? 
के संबंध में लिखा है कि “उसमें यद्यपि हिंदी शब्दों के रूप सिद्ध हुए हैं, 
'ब॒स्तुत। उसका उद्देश्य उदूं भाषा के नियम ज्ञापन से हे, इसलिए हिंदी के 
अथाथ व्याकरणों फी गिनती में से उसे निकाल देना चाहिए-.?" धलवीन 
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५, नवीन चंद्रोदय, १६१५ ई० का संत्करण, पंजाव इकानोमिकल यंत्रालय लाहौर 
से मुद्रित--अंवकार की उक्ति--ख! 
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चंद्रोदय” से पूर्व सभी हिंदी व्याकरणों में संस्कृत शब्द ( तत्सम ) जो हिंदी' 
में व्यवद्नत होते हैं उनके नियम नहीं दिए गए क्योकि तत्कालीन शिक्षा« 
विभाग की भाषा संबंधी नीति यही थी कि वे तत्सम शब्दों की हिंदी मानते 
'ही नहीं थे और तत्सम-प्रधान हिंदी फो वे एक नए <अ“उच्च हिंदी! 
' (हाई हिंदी ) नाम से पुकारते थे | 
नवीन चंद्रोदय” इस दृष्टि से हिंदी का पहला व्याकरण था जिसमें 
तत्सम शब्दों के लिये भी नियम दिए गए थे। “नवीन चंद्रोदय”ः के तीन 
वर्ष पश्चात्‌ सं० १६१८ ( १८७१ ३०) में काशी नगर के पादरी एथरिंगठन' 
साहब ने विद्यार्थियों की शिक्षा निमिच “भाषा भास्कर! नाम फा एक हिंदी 
भाषा फा व्याकरण बनाया। पं० विष्णुदच की सहायता से रखित इस 
व्याकरण की लोकप्रियता इसकी उत्तमता का प्रमाण है। यह व्याकरण फी 
पुस्तक बहुत दिनों तक छात्रोपयोगी व्याकरणों में सचसे अ्रधिक प्रामाणिक 
भानी जाती रही । 


भाषा भास्कर? से पूव भी अवध देशीय उच्च शिक्षाघिकारी विलियम 
हैंडफोड की आज्वञानुसार शीतलप्रसाद गुप्त हेडमास्टर गवनमेंट स्कूल 
उन्नाव ने 'शब्दप्रकाशिका? नामक व्याकरण ग्रंथ सं० १६२७ ( श्णू७० ई० ) 
में नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित कराया । सं० १६३२ (१८७५ ई०) 
(में राजा शिवग्रसाद सितारेहिंद ने बनारस से अपना “हिंदी व्याकरण? 
प्रकाशित कराया जिसमें उन्होंने हिंदी व्याकरण ओर उदूं कवायद को निकट 
,» 'लाने का प्रयास किया । राजा साहब हिंदी और उद्‌. को एक ही भाषा 
मानते थे जिनके बीच फी खाई भिन्न लिपि और मिन्न शब्द-भंडार के फारण 
निरंतर बढ़ती जा रही थी। व्याकरण की एकता के माध्यम से वे इस खाईं 
फो पाटना चाहते थे । उनका विचार था कि हिंदी उदू में भेद पेदा करने 
' बारे डा० गिलक्राइस्ट के पंडित ओर मौलवी थे जिन्हें उचरी भारत की 
। जन-सामान्य भाषा का एक व्याकरण लिखने को फहा गया था। मौलवी 
लोग संस्कृत से पूर्णतः अनमिश थे ओर देशभाषा आयमाघा परिवार की 
है यह बात भूलकर अ्ररबी और फारसी के आधार पर एक नया व्याकरण 
बना गए । दूसरी ओर पैडित वर्ग ने देश भाषा पर सेमेटिक प्रभाव की पूर्ण 
उपेक्षा फर संस्कृत व्याफरण फा आधार मानफर व्याकरण फा निर्माण किया ।* 


3, फल ब०४्ए ८९४० जार पाल (००१३ 274 777005 0£ 05. 
(6४5 77९, 'गर70 72608 ९0पा।755707९८0 [0 408:6 & 2294॥777872 


+ ( ५ ) 


राजा साहब ने हिंदी और उदूं के लिए. एक ही प्रफार के नियम बनाने 
'का प्रयत्ष किया जो मिन्न लिपियो में लिपिबद्ध होकर दोनों भाषात्रों का एक 
ही व्याकरण बन सके | राजा साहब के इस प्रयत्न से जो व्याकरण बना उसमें 
संधि, तद्धित और कछकृूदंत फो परिशिष्ट में स्थान देना पड़ा जहाँ अरबी के 
तालीव ( तंधि ) फो भी स्थान मिला था| श्रभी तक जो व्याकरण ग्रंथों में 
अंगरेजी के श्रनुकरण पर छुंद प्रकरण भी दिया जाता था, राजा साइब हिंदी 
ओर उर्दू के छुंदों में एकता के फिसी भी सत्र के अभाव में उसे स्थान न दे 
सुके। भूमिका में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है 


7?708006ए ३5 ०77॥7९6त 9&609086 76 45 269ए०7वें एप 
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राजा साहब ने ऐसा जान पड़ता है कि, उच्च शिक्षाधिकारी ( डाइरेक्टर 
आव पब्लिक इंस्ट्रक्शन ) की उस आशा फो मूंरूप दिया जो उन्होने 
पश्चिमोत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति पर अपने प्रतिवेदन ( १८७३-७४ ) 
में प्रकट किया था ५ 


[4 7096, 70 ए€6ए९-", 676 ॥0708 7६: 779ए 726 (08200 60 
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ए७एत॥६८प9४7 ( एफ 2्णव जझज्ता ) 28060 ०७07५७7४७०१6 
8007770 ६७४59. 


उस समय के भाषा-शास्री इस बात का प्रचार कर रहे थे कि भाषा , 
विज्ञान की दृष्टि से हविदी और उर्दू दो नहीं एक ही भाषा है" । राजा साहब | 
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भी इस बात फो मानते थे और हिंदी उदं फी खाई मिटाने के लिए, प्रयत्न- 
शील थे। परंतु इससे एक, नया विवाद उपस्थित हो गया कि हिंदी उदूं दो 
श्राषाएँ है या एफ । राजा लक्ष्मणसिंह ने रघुवंश के अनुवाद फी भूमिका 
में सं० १६१५ ( १८७२ ई० ) में अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया कि 'हमारे 
अत में हिंदी और उठदूं दो न्यारी न्यारी बोलियाँ हैं।! वितारेहिंद के 
व्याफरण के बाद लिखे गए. व्याकरण ग्रंथों में सी स्पष्ट, दो परंपराएं मिलती 
हैं, कुछ व्याकरण तो हिंदी श्रोर उदूँ फो एक भाषा मानकर लिखें गये, 
कुछ हिंदी को पूर्णतः स्वतंत्र भाषा मानकर | सं० १६३४ ( १८७७ ई० ) 

मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री का हिंदी व्याफरण तिहारबंधु प्रेस, 
बॉकी पुर से प्रकाशित हुआ जो हिंदी उदूं का एक मिला-जुला व्याकरण था 
आर दो जिल्दो में छुपा | खत्री जी ने व्याकरण के पॉच खंड किए थे--पहला 
खंड--वर्ण विचार--श्रार्थोआफी ( 0777087०9079 ), दूंसरा--शब्द 
विचार--इटीमोलाजी ( 777ए770]08 9), तीसरा वाक्यविचार--सिनटेक्स, 
( 59एा४5 ) चोौथा--चिह् विचार-पंक्चुएशन ( फेप्राठ॑ंप- 
०007 ) ओर पॉचवों खंड--छुंद विचार--प्रोसोडी ( 7705089 ) | 
छुंद-विचार दूसरे जिल्‍्द में छुपा था निसमें हिंदी और उर्दू दोनों के 
छुंदों फा निरूपण था, शेष चार खंड पहले तबिल्‍द में छुपे थे । 
धघुसरी ओर सं० १६४२ ( श्ट्प्४ ई०) में बाबू रामचरण सिंह 
का “भाषा प्रमाकर! खडगविलास प्रेस, बॉकीपुर से प्रकाशित हुआ 
जिपका संशोधन अंबिकादत व्यास ने किया था। यह व्याकरण 


विशुद्ध हिंदी का व्याकरण था | लेखक ने प्रथम पृष्ठ की पाद टिपणी में 
ही लिख दिया था $ 


इस हिंदी “भाषा? शब्द से लोग यह न समझें कि मुसलमानों की भ्रष्ट 
की हुई भाषा, जिसे उदू कहते हैं, वही यहाँ मानी गई है। नहीं, कदापि 
नहीं | उस भाषा का मूल संस्कृत से कोई प्रधान संबंध नहीं रखता परंठु 
श्रोर भापाओशरों से अनेक शब्दों फा संग्रह करके भी वह उस फारसी ओर अरबी 
के बल से स्थिर है, जो नितांत विदेशी भाषा है। इसलिए उस त्याज्य भाषा 
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( ७) 


का नियम फहना “भाषा प्रभाकर” का उद्देश्य नहीं है। यह उस शुद्ध हिंदी 
भाषा की नियमावली दिखलाता है जो प्रधान करके संस्कृत ओर प्राकृत से 
पनिकली है श्रोर जिसे गवर्नमेंट ने मी ठीक हिंदी समझा है। क्योंकि यदि 
ऐसा न होता तो स्कूलों में हिंदी और उदूं अलग अलग फोस न होते ओर 
यदि हिंदी से संस्कृत का द्वार-संबंध गवनमेंट न समझती तो संस्कृत ओर 
'फारसी पढनेवालों के लिये नीचे के वर्गों में क्रम से भिन्न-भिन्न हिंदी और 
उढ के अंयथ न रखती। गवनमेंट का यहददी उद्देश्य है कि जो हिंदी पढ़ेंगे 
उन्हें इस हिंदी के बल से संस्कृत कुछ सुगम होगी ओर जो फारसी पढ़ेंगे 


उन्हें उस उदूं से कुछ सहायता मिलेगी । बस बिचारे उदूंवाले इस व्याफरण 
में न भटके | 


इस प्रकार हिंदी व्याकरण के निर्माण की जो दो परंपराएँ चलीं, उनमें 


हिंदी उदू को एक भाषा मानने वालों का व्याकरण मूलतः अंगरेजी व्याकरण / , 


का अनुसरण करता था श्रोर हिंदी फो उदू से स्वतंत्र भाषा मानने वालो का 
व्याकरण संध्कृत व्याकरण का अनुसरण करता था। शिक्षा-विभाग अंगरेजी 
व्याकरण के अनुसरण पर लिखे गए व्याकरण फो ही पसंद करता था 
इसलिये पाठ्यक्रम में उन्हीं व्याफरणों को स्थान मिला फरता था। अंगरेणी 
व्याकरण के अनुरूप व्याकरण फी सरकार केवल इसीलिए पसंद नहीं करती 
थी कि उसमें हिंदी और उदूं भाषाओं के लिये समान नियमावली होती थी 
चल्कि इसलिये भी कि अंगरेजी व्याकरण के श्रनुरूप व्याफरण द्वारा हिंदी 
सीखे छात्रो को अ्रंगरेजी सीखने में पर्यास सुविधा होती थी। स्वर्गीय बाबू | 


| 


| 
। 


अयामसुंदर दास ने सं० १६६३ ( १६०६ ई० ) में हिंदी और उदू का एक , , 


प्रारंभिक व्योॉकरण 'ऐन एलीमेंटरी आमर आफ हिंदी ऐंड उदूं! लिखा था 
जिसकी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था : 


“इस व्याकरण के निर्माण में मैंने संस्कृत व्याकरण के अनुरूप हिंदी 
व्याकरण लिखने की पिष्टपेषित पद्धति का अनुसरण नहीं किया है। हिं 
यद्यपि मूलतः संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है; परंतु अब उसने इतना भित्र और , 
स्वतंत्र रूप ग्रहण कर लिया है कि उपयुक्त पद्धति का अनुसरण किसी भी 
तंरह समीचीन अथवा सुरक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, ,आज किसी भी 
विद्यार्थी फी शिक्षा अंगरेजी भाषा के संतोषजनक ज्ञान, के बिना पूर्ण नहीं 
समभी जाती | शअ्रस्तु; यदि अंगरेजी भापा के व्याकरणों को श्रादर्श मानकर 


( ८) 


हिंदी-उदृ व्याकरण फी रचना की जाय तो उससे अंगरेजी भाषा सीखने में 
भी सुविधा होगी । इसीलिये, मेने, अ्च्रृतक जिस सिद्धांत पर हिंदी उद के 
व्याकरण बने थे, उसे छोड़कर आधुनिक अंगरेजी व्याफरणों के निदशों फो 
स्वीकार किया है ।* 


अस्त, छात्रों के पाठ्यक्रम के लिये बने व्याफरण ग्रंथो में कुछ में 
अंगरेजी भाषा के व्याफरण का आ्रादश्श स्वीकार किया गया था; कुछ में 
संघ्कत भाषा का, और कुछ व्याफरण ऐसे भी बने जिनमें अंगरेजी शोर 
संस्कृत के व्याकरणो के नियर्मों के समन्वय का प्रयास किया गया। 
महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी श्रोर शीतलाप्रसाद त्रिपाठी जैसे 
दो चार ऐसे भी विद्वान ये जिन्होंने संस्कृत के प्रकांड विद्यान्‌ होते हुए भी, 
हिंदी की स्वतंत्र प्रकृति को पहचान फर उसका स्वतंत्र व्याफरण लिखा | 


.._व्याफरण-रचना के इस दूसरे दौर में राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद, 
भारतेंदु वावू हरिश्चंद्र, अंविकादत व्यास, दामोदर सप्रे शास्त्री, केशवराम 
, सुधाकर द्विवेदी, माधवप्रसाद पाठक, सूयप्रसाद मिश्र, प्रश्ञति चोटी 
के विद्वानों ने छात्रोपयोगी व्याकरणों फी अपने ढंग से रचना फी। इन 
' व्याकरणों में छुंद रचना फो भी व्याकरण में स्थान दिया गया एवं विशेषश 
'ओऔर सर्वनाम शब्दों फो अलग न मानकर संज्ञा के ही भेदों में परिगणित 
किया गया । संज्ञा के पाँच भेद जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, 
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( ६ ) 
भाववाचक और सर्वनाम किया गया ; जिसमें गुशवाचक संशा का ही दूसरा 
नाम विशेषण है | इस दौर के व्याकरणों में केशवराम भट्ट का हिंदी व्याकरण 
विशेष लोकप्रिय हुआ । 

आचार्य महावीरप्रसाद हिवेदी ने सरस्वती के संपादक होने के पश्चात्‌ अनु- 
भव किया कि हिंदी भाषा में श्रस्थिरता आ गई है | हिंदी के विस्तृत भूखंड में 
जो साहित्य की रचना हो रही थी, उसमें एकरूपता का नितांत श्रभाव था । 
बात यह थी कि भारतेंदु युग की प्रतिमित ( स्टडड ) हिंदी भाषा अधिकांश 
उच्चार॒ण-सम्मत और तद्भव-प्रधान थी। हिंदी का यह दावा रहा है कि 
इसमें जो लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है ओर जो बोला जाता है वही 
लिखा जाता है। इस दावें के अनुसार भारतेंदुयुगीन साहित्य में बोलचाल 
की भाषा का जैता उच्चारण होता था वेसा ही लिखा भी जाता था। हिंदी, 
एफ बहुत ही विस्तृत भूखंड की भाषा थी; इस फारण एक प्रांत में किसी| 
शब्द का जो उच्चारण होता था, दूसरे प्रांत का उच्चारण उससे मिन्न होता था,। 
ओस्तु, एक ही शब्द मित्र-मिन्न क्षेत्र में मित्र-मिन्न रूप में लिखा 
जाता थां। इसी प्रकार तद्भव शब्दों के प्रांतन प्रयोग भी अन्य 


'ऋआ.. डालर! फषास,.. चान-> बम? अकामकंगक परी. पक, 





असम. ..3 अली. ही, 


प्रांतां _ की जनता के लिये बोधगम्य नहीं रह गए थे। दिविदी जी 
ने इस विस्तृत भूखंड फी भाषा में ए्रकरूपता ओर स्थिरता लाने, 
के लिये व्याकरणसम्मत भाषा लिखने फा आंदोलन प्रारंभ किया। सरस्वती 
में नवंचर १६०५ में उन्होंने 'भापा और व्याकरण” शीषक एक महत्वपूर्ण लेख 
लिखकर यह दिखाने फा प्रयत्न किया कि हिंदी के लेखकगण लिखते समय 
व्याकरण की ओर ध्यान नहीं देते इसी कारण भाषा में एफरूपता का अमाव 
है | द्विवेदी जी के इस लेख की प्रतिक्रियास्वरूप एक श्रांदोलन-सा प्रारंभ 
हो गया। “भारतमित्र? के संपादक बालमुकुंद गुप्त ने इस लेख में आए, 
धअ्नस्थिरता? शब्द ओर द्विवेदी जी ने भारतेंदु युग के लेखकों फी जो 
व्याकरण-संबंधी भूल॑ निकाली थीं उसे लेकर नो-दस लेख “भारतमित्र” में 
अआत्माराम? के नाम से छुपवाए ओ्रोर उसके उचर में गोविदनारायण मिश्र 
ने पश्रात्माराम की टेट? शीपंक लेख लिखकर गुप्त जी के श्राक्षेपों का उतर 
देने का प्रयास किया । इस वादविवाद में कट्ठता भी प्रदर्शित की गई परंतु 
उस लेखमाला से एक बात स्पष्ट हो गई कि हिंदी में एकरूपता का अभाव । 


है। दिल्लीवाले जहों लिखते हँ---'लेखनी उठानी चाहिए? वहोँ लखनऊ- । 


वाले लिखते हें--'लेखनी.. उठाना चांहिए |? दिललीवाले जहाँ लिखते हैं; 
'शिक्षा लेनी चाहिए” वहाँ लखनऊवाले 'शिक्षा लेना होगी? लिखते हैं| 


( ९० ) 


यह अंतर प्रांतीय प्रयोगों के कारण थी। इसी प्रकार लिखने में भी अ्रनेक- 
रूपता के दर्शन होते थे | ठहरना और ठेरना, सकता श्रौर सक्ता, पहचानता 
ओर पहचान्ता, मनोरथ और मनोर्थ दोनों रूप उस समय के लेखों में 
मिलते ये । लिखने में यह अंतर उच्चारण के कारण होते ये जो भिन्न मिन्न 
प्रांतों में मिन्न-भिन्न प्रकार से हुआ करते थे। हििवेदी जी ने इती श्रनेक- 
रूपता को दूर कर विशाल हिंदी क्षेत्र में एक समान भाषा के प्रयोग के लिये 
व्याकरणुसम्मत मापा लिखने की आवश्यकता की श्रोर लेखकों का ध्यान 
आकृष्ट किया | कुछ लोगों ने इस प्रयत्न का सजाक भी उड़ाया | स्व० पं० 
अ्वंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बुद्ध, का कॉठा? शीर्षक कहानी का प्रारंभ इस 
प्रकार किया है 4 


| रघुनाथ पपूप्रसाद तूतूत्रिवेदी--या रुग्नात पर्शाद तिर्वेदी--यह क्‍या ! 


क्या करें दुविधा में जान है। एक ओर तो हिंदी का यह गौरवपूर्ण 
“दावा है कि इसमें जैसा बोला जाता है वेंसा ही लिखा जाता है श्र जैसा 
लिखा जाता है वेंसा ही बोला जाता है। दूसरी ओर इिंदी के फणधारों 
का अविगत शिष्टाचार है कि जैसे धर्मोपदेशक कहते हूँ कि हमारे कहने पर 
नलो, हमारी करनी पर मत चलो वेसे ही जेसे हिंदी के श्राचाय लिखें वैसे 
'लिखो, जैसे वे बोलें वेसे मत लिखों; शिष्टाचार भी कैसा १ हिंदी-साहित्य- 
संमेलन के सभापति अपने व्याकरणु-फषायित फंठ से कहें पर्सोचम दास! 
आर “हकिंसन लालः और उनके पिटठू छापें ऐसी तरह कि पढ़ा जाय 
“पुरुपोच्मश्र दासअ' श्रोर 'हरिकृष्ण लालअ' | 


निश्चित रूप से गुलेरी जी व्याफरणुसम्मत भाषा के स्थान पर उच्चारणु- 
'सम्मत भाषा फी ही वकालत करते जान पड़ते हैं। परंतु शअ्रधिकाश लोगों 
के मन में यह बात बैठ गई कि उच्चारशसम्मत भाषा लिखने से हिंदी के 
विस्तृत भूखंड में भाषा की एकरूपता नष्ट हो जायगी। श्रस्तु, व्याफरण- 
'पम्मत भाषा लिखने को ओर लोगों की रुचि बढ़ी | परंतठु फठिनाई तो यह 
थी कि हिंदी का कोई सर्वमान्य व्याकरण था ही नहीं। उस समय तक 
प्रारंभिक पाठशालाओं के छात्रों के उपयोग के लिये अनेक व्याकरण श्रवश्य 

, बने थे अ्रथवा बन रहे थे, परंतु विस्तृत हिंदी क्षेत्र के लेखकों श्रौर पाठफो के 
' सामान्य उपयोग फी दृष्टि से फोई सवमान्य व्याफरण उस समय तक नहीं 
बना था। हिवेदी जी ने अपने “भाषा और व्याकरण” लेख में यही बात 
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लिखी थी कि हिंदी भाषा में एक भी शप्यूस: प्र्भी तक ही 
बना? और अगस्त १६०८ की सरस्वती में पूं० अताप्रसाद गुरु ने भी | 
“हिंदी की हीनता? शीर्षक लेख में इसी प्रकार लिखा कि 'इस-भाषा-में-न 


कोई माना हुआ व्याकरण है और न कोई प्रामाणिक कोष ? पे श्थ 


कप 
ष्दी करू या 


नागरीप्रचारिणी समा जो उस समय हिंदी की हीनता दूर फरने के लिए, 
सब प्रकार के प्रयात कर रही थी फोष ओर व्याकरण दोनों की कमी पूरी 
रने में जुट गईं | प्रारंभ में बाबू गंगाप्नताद एम० ए.० और पं० रामकर्ण 
शर्मा से सभा ने व्याकरण ग्रंथ लिखवाये परंतु उससे संतोष न होने पर 
आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी ओर माधवराव सप्रे के अ्रनुरोध पर 
पं० फामता प्रसाद गुरु को व्याकरण लिखने का भार सौंपा | गुरु जी ने बड़े 
परिश्रम ओर लगन से एक श्रत्यंत प्रामाणिक व्याकरण लिखकर प्रस्तुत 
। किया । इस व्याकरण को सवंसम्मत बनाने फी आकांचा से सभा ने एक 
संशोधन-समिति निर्वाचित की जिसमें आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की 
। अध्यक्षता में साहित्याचाय पं० रामावतार शमों, पं० चंद्रधर शर्मा गुलेरी 
 पं० लजाशंकर मा, प॑ं० रामनारायण मिश्र, बावू जगननाथदास “रत्नाकर, 
"बाबू श्यामसुंदर दास, पं० रामचंद्र शुक्ल, पं० गोविदनारायण मिश्र और 
पं० अंबिका प्रसाद बाजपेयी सदस्य थे। आश्विन शुक्ल ३ सं० १६७७ 
(१४ अक्तूबर १६२० ई० ) को इस संशोधन-समिति का कार्य आरंभ हुआ 
जिसमें समयाभाव के कारण पं० गोविंदनारायण मिश्र तथा श्री पं० अंबिका 
प्रसाद वाजपेयी उपस्थितं न हो सके । इस समिति से संशोधित हो सं० १६७७ 
में हिंदी का यह प्रथम संवमान्य व्याकरण प्रकाशित हुआ । इसके प्रकाशित 
होने से प्रायः सवा साल पूव ही पं० अंबिका प्रसाद बाजपेयी का “हिंदी 
(कोमुदी” नामक व्याकरण अंथ कफलफचे से प्रकाशित हो चुका था। हिंदी 
व्याफरण के निर्माण का यह तीसशा दोर था। 
च्स्स्क्ण्चप्टट....... 


७-94 अक-वा. 'जफफकक 


पं० फामताप्रसाद गुरु का व्याकरण प्रकाशित कर सभा ने हिंदी के 
एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की | सं० १६७७ से आजतक प्राय; ३६०३७ 
वर्षो में इस व्याकरण ने लाखों छात्रों, लेखकों और पाठकफो फो श॒द्धः हिंदी! 
लिखना और बोलना सिखाया है। आचार्य द्विवेदी जी ने जिस व्याफरण- 
सम्मत माषा का लक्ष्य त्यिर किया था गुरु जी के व्याकरण ने उसकी पूर्ति 
में महत्वपूर्ण योग दिया । इस व्याकरण के अनेक संस्करण अनेक रूपो--- 


( १२ ) 


संक्षित, प्रथम, मध्य आदि--में प्रकाशित हुए | श्रभमी इसका श्रनुवाद 
रूसी भाषा में भी हो गया हे । 


गुरु जी के व्याकरण छुपने के बाद से हिंदी फी स्थिति में अनेक महत्व- 
पूर्ण परिवर्तन हुए.। सबसे बडी वात तो यह हुई कि हिंदी फी विश्व- 
विश्वविद्यालयों फी सर्वोच्च परीक्षा के लिये एक विषय रूप में स्वीकृत किया 
गया ओर काशी तथा प्रयाग में विश्वविद्यालयों फी बी० ए० तथा एम० ए० 
परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम बने और हिंदी-विभागों की स्थापना हुईं। ऊँची 
कक्षा के छात्र भाषा-शात्र का अ्रध्ययन करने लगे ओर साथ ही व्याकरण 
का ऐतिहासिक श्रोर तुलनात्मक अ्रध्ययन प्रारंभ हो गया। साहित्य की 
अन्य रचनाश्रों के साथ ही हिंदी में भी भाषा-विज्ञान संबंधी पुस्तकें लिखी 
जाने लगीं | कुछ दिन बाद हिंदी भापा और साहित्य में शोध का कार्य होने 
लगा तथा दिंदी की भिन्न-भिन्न बोलियो का भाषा वेज्ञानिक विस्तृत अध्ययन 
ग्रार॑ंम हो गया | टेसीटरी ने राजत्यानी का भाषा वेज्ञानिक अध्ययन पहले 
ही प्रस्तुत किया था। ढा० वाबूराम सक्सेना ने १६३२ में भ्रवधी फा एक 
विस्तृत भाषा वेज्ञानिफ अध्ययन प्रस्तुत कर प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० 
लिद० फी उपाधि प्राप्त की । डा० धघधोीरेंद्र वर्मा ने त्रजभापा का वेज्ञानिक 
' | अध्ययन प्रस्तुत किया । फिर तो लहँदा, पंजात्री, भोजपुरी, खड़ी बोली का 
| भी इसी प्रकार गंभीर गवेपणात्मक अ्रध्ययन प्रारंभ हो गया ओर हिंदी के 
पाठकों में हिंदी व्याकरण के संबंध में लिशासाएं निरंतर बढ़ती ही गई । 


दूसरी श्रोर भारत की राजनीतिक एकता के लिये अ्ंतःप्रांतीयवः व्यवहार 

के लिये एक भाषा के माध्यम फी श्रावश्यकता फा अनुभव राजनीतिक और 
सामाजिक नेता फरने लगे थे श्रोर स्वंसंमति से हिंदी को इस गोरवपूर्ण पद 

« के लिये स्वीकार किया गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिंदी फो राष्ट् 
भाषा का पद मिला और अ्रहिंदी-भाषी क्षेत्र में हिंदी प्रचार के लिये प्रयत्न 
प्रारम हुए । पहले दक्षिण प्रचार सभा? द्वारा दक्षिण भारत में हिंदी का 
प्रचार किया गया, पीछे वधा में 'राष्ट्रभापा प्रचार समिति! की स्थापना सं० 
१६६३ ( १६३६ ई० ) में हुई ओर उसकी शाखाएँ देश के भिन्न-भिन्न प्रार्तो 
में स्थापित कर हिंदी सिखाने का फार्य प्रारंभ हआ। अ्रहिंदी-भाषियों फो 
हिंदी सीखने में हिंदी व्याकरण के कुछ नियमों को लेकर उलभरने उपध्यित 


हुई और उन उलभनों को लेकर भी हिंदी व्याकरण की विशेष चर्चा प्रारंम 
ष्टी गई | 


( १३ ) 


सब मिलाकर पिछुले दश वर्षों से हिंदी के एक नए व्याकरण को 
आवश्यकता का शअ्रनुभव होने लग गया । खतंत्र भारत के संविधान में हिंदी 
'फो राजभाषा मान लिये जाने के पश्चात्‌ फेद्रीय सरफार भी हिंदी का व्याफरण : 
प्रस्तुत करने के लिये प्रयक्शील हो उठी और उसने एक समिति का , निर्माण 
भी कर दिया | परंतु कुछ फारणों से उस समिति का काय अग्रसर न हो ' 
सका और समिति अपने आप भंग हो गई । 


नागरीप्रचारिणी सभा की हीरक जयंती सं० २०११ (मा १६५४ ई०) 
में मनाई गई ) हीरक जयंती के पश्चात्‌ सभा ने हिंदी के प्रकाशन के संबंध 
में कई योजनाएँ कार्यान्वित करने का निश्चय किया | हिन्दी शब्दसागर के 
संशोधन तथा हिंदी साहित्य के इहत्‌ इतिहास की योजना पर विचार हो 
रहा था | उसी समय समा के परम शआ्रादरणीय सभापति स्व० डा० अमरनाथ 
का ने सभा की प्रबंधनन्‍्समिति फो सुझाव दिया कि पं० किशोरीदास वाजपेयी 
से हिंदी शब्दसागर के संशोधन अथवा व्याकरणु-निर्माण का काय लिया 
जाय | पं० किशोरीदास वाजपेयी पिछुले पचीस-तीस वर्षा से हिंदी व्याकरण ! 
के संबंध में गंभीर विचार करते रहे हैं और पत्र-पत्रिफाशं में उनके लेख 
भी. छुपते रहे दैँ। सन्‌ १६४२ में उन्होंने '्रजभाषा का व्याकश्ण! लिखकर 
अपने गंभीर अध्ययन ओर सोलिक चिंतन का परिचय हिंदी संसार को 
कराया ओर १६४८ में 'राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण? लिखकर उन्होंने न 
केवल राष्ट्रभाषा का व्याकरण द्वी लिखा वरन्‌ नए हिंदी व्याकरण के निर्माण 
की भूमिका प्रस्तुत कर दी। वाजपेयी जी की पिछली सेवाएँ और उनकी 
अनुपस सूक-बूक तथा चिंतनन्‍मनन फो ध्यान में रखते हुए. २४ सितंबर 
१६५४४ फी सभा की साहित्योपसमिति ने उनसे “एक सुविचारित योजनानुसार 
हिंदी व्याकरण का निर्माण” कराने का निश्चय किया। प्रस्तावित व्याकरण 
की सामान्य रुपरेखा का निर्धारण फरने के लिये एक मंडल संघटित किया 
गया जिसके सदस्य श्री कृष्णानंद, श्री करुशणापति त्रिपाठी, श्री विश्वनाथ- 
प्रसाद मिश्र, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी और श्री चंद्रबली पाडेय मनोनीत 
हुए। श्री कर्शणापति निपाठी संयोजक बनाए, गए । 


१५ अक्तूबर १६५४४ की सभा के व्याफरण योजना-मंडल ने निम्नांकित 
तीन प्रस्ताव रखे 


(१ ) श्री पं० किशोरीदास जी वाजपेयी फो सूचित किया जाय कि प्रस्ता- 
वित व्याकरण लगभग ६०० पृष्ठों ( डचल डिसाई सोलह पेजी ) फा हो । 


( १४ ) 


(२) यह व्याकरण हिंदी के आधुनिक स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति 
फो ध्यान में रखते हुए संस्कृत का आवश्यक आधार अहण फरके श्राधुनिक 
पढ'ति पर लिखा जाय। यदि इस विषय की कोई योजना उन्होंने बनाई 
हो तो उसे विचाराथ मँगा लिया जाय। इस बीच वे अपना लेखन कार्य 
चालू रखें। 


(३ ) व्याकरण में जो उदाहरण दिए जाये वे हिंदी के मान्य लेखर्फों 
के ग्रंथों से ही लिये जाये | ' 


इसके अतिरिक्त व्याकरण-परामशं-मंडल फा संघटन इस प्रकार 
फिया गया | 


१--भ्री करुणापति त्रिपाठी ( संयोजक ) 
२-- श्री कृष्ण।नंद 

३---भओी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 

४--भ्री डा० हजारीप्रसाद हिवेदी 

५-- श्री चंद्रबली पांडेय 

६---श्री ड।० सुनीतिकुमार चाटुज्यां 
७--श्री काका फालेलकर 

८--श्री अंबिकाप्रसाद वाजपेयी 
६--श्री राहुल संक्वत्यायन 
१००-श्री श्रीकृष्ण लाल 


बाजपेयी जी के गअथक परिश्रम, संयोजक श्री पं० कशरुणापति त्रिपाठी 
की तत्परता तथा व्याकरण-परामशे-मंडल के सदस्यों की संमतियों और, 
सुभझावो से व्याकरण-निर्माण का कार्य सुचारुरूप से चलता रहा ओर दो' 
साल में ही पूरा व्याकरण लिखकर तैयार हो गया। हिंदी व्याकरण-निर्माण 
का यह चौथा दौर था जिसमें शाज्नीय चिंतन और सूक्ष्म विश्लेषण की प्रवृत्ति 
प्रधान रही । 


परंतु इस व्याकरण के छुपने में जो एक साल्ल फा विलंब हो गया 
उसका फारण यह था कि ब्याफरण-परामश॑-मंडल के सदस्य और 
पं० किशोरीदास जी वाजपेयी कुछ बातों में सहमत न हो सके | मंडल के 
सदस्यों ने वाजपेयी जी फी इस विचारपूर्ण रचना के लिये साधुवाद देते हुए 


हर) 


भी कुछ बातों में अपनी असहमति प्रकट की ।' ८ अगस्त १६५७ को 
व्याकरण-परामर्श-मंडल ने हिंदी शब्दानुशासन” को  सर्वंंभत ओर 


सवमान्य बनाने के उद्देश्य से वाजपेयी जी के संगरुख कुछ अपने सुझाव 


रखे थे जो इस प्रकार हैं: 
( १ ) भाषा-पक्त +--- 
( क ) भाषा अधिक संतुलित ओर शाख्त्रानुरूप गंभीर होनी चाहिए | 


(ख ) अप्रापंगिक उक्तियाँ और हलके मुहावरे न रखे जाये तो 
उत्तम हो | 


(२ ) निषय-पक्ष $-- 


( क ) व्याकरण शास्त्र फा मेल भाषा के ऐतिहासिक विकास तथा भाषा- 
विश्ञान से होना आवश्यक है । ऐसे वक्तव्य इसमें न रखे जाये 
जो उपयुक्त दृष्टियों से संदिग्ध ओर विवादास्पद हों । 

( ख ) वेयक्तिक प्रसंग ( अपने या अन्य लेखकों के संबंध में ) जहाँ 

तक संभव -हो, न आ्राने चाहिए। सावधानी से केवल सिद्धांतों 
का ही आवश्यक विवेचन और विश्लेषण हो । 


कुछ सदध्ष्य हिंदी ( खड़ी बोली के स्वमान्य परिष्कृत रूप ) के अतिरिक्त 
बोलियो का भी व्याकरण परिशिष्ट में देना चाहतेथे। उसके संबंध में 
मंडल ने सुझाव दिया कि इस व्याकरण ग्रंथ में बोलियों अथवा उपभाषाओं 
का व्याकरण अनिवाय रूप से श्रपेक्षित नहीं | यदि संभव हो तो हिंदी के 
"सभी साहित्यत॑पत्न उपभाषाओं के व्याकरण की संक्तिप्त रूपरेखा दी जा 
सकती है । 


पं० वाजपेयी की अपनी एक विशिष्ट शेली है। सभा चाहती थी कि 

उस विशिष्टता की रक्षा फरते हुए उसे, कुछ अ्रधिक गंभीर ओर शाख्रानुरूप 
बनाया जाय परंतु वाजपेयी जी ओर मंडल के सदस्यों में पूर्ण सहमति न 

हो सकी यह असहमति शेली, सिद्धांत और वर्तनी तीनों ही क्षेत्रों में 

कुछ कुछ बनी रह गईं । शेली श्रोर सिद्धांत के विषय में ऊपर लिखा जा 

:चुका है। वर्तनी के संबंध में सभा की एक निश्चित पद्धति रही है। बीसों वर्ष 
पूर्व सभा, संमेलन ओर हिंदुस्तानी एकेडेमी के ,प्रतिनिधियों ने मिलकर एक 

/सवसान्य वर्तनी का निश्चय किया था जिसका ,व्यवह्वार पिछुले चीसों वर्षों से 
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सभा फी सभी प्रकाशनों और पत्र-व्यवहार में होता श्राया है। वाजपेयी जी 
सभा द्वारा स्वीकृत इस वतनी फो अपने व्याफरण ग्ंथ के लिये पूर्णतः स्वीकार 
नहीं फर सके | 


अंत में ४ नवंत्रर १६५७ को व्याकरण-परामशं-मंडल में निश्चय हुआ 
कि हिंदी शब्दानुशासन? फा प्रकाशन लेखक पं० वाजपेयी जी की शेली, 
सिद्धांत और वतंनी के अनुरूप हो ओर प्रफाशकीय वक्तव्य में इसका स्पष्टी- 
करण फर दिया जाय | अस्त, प्रस्तुत अंथ में शेली, सिद्धांत श्रौर वर्तनी फा 
मूल उत्तरदायित्व लेखक का है। यह लिखकर समा अ्रपने उत्तरदायित्व से 
मुक्त नहीं होना चाहती | वास्तव में वाजपेयी जी तथा सभा के दृष्टिकोण में 
-अंतर बहुत अधिक नहीं है। सभा अपने मान्य लेखकों फा संमान फरती 
आई है ओर श्राज भी फरती है; इसीलिए उस थोडे अंतर फो भी सभा ने 
स्वीकार फर लिया | 


इस ग्रंथ के प्रणयन में मूल प्रेरक शक्ति डा० भ्रमरनाथ झा आज हमारे बीच 
नहीं हैं। अभ्रकाल में ही फालदेव के यहाँ से उन्हें बुलावा आ गया जिससे 
संपूर्ण हिंदी संसार ओर सभा विशेषरूप से उनके अनुभव और पथ-प्रदर्शन से 
वंचित रही | आज डा० अमरनाथ रा इस अंथ को प्रकाशित देखकर कितने 
प्रसन्न होते उसकी कल्पना सात्र की जा सकती है। फिर भी उनका श्राशीर्वाद 
सभा तथा इस व्याकरण को प्राप्त है इसका हमें पूरा विश्वास है । 


व्याफरण-योजना-मंडल और व्याकरणु-परामशं-मंडल के संयोजक 
पं० फरुणापति त्रिपाठी ने बड़ी तत्पता ओर मनोयोग से व्याकरण के 
प्रणयन में श्रपना अ्रमूल्य समय और विचारपूर्ण सुझाव दिया | स्वयं अश्रस्वस्थ 
रहते हुए भी उन्होंने व्याकरण के प्रणयन श्र प्रकाशन में रुचि रखी जिसके 
लिये समा उनकी ऋणी हे। प्रस्तुत व्याकरण के केखक पं० किशोरीदास 
वाजपेयी के श्रध्ययन श्लोर मौलिक चिंतन का लेखाजोखा तो प्रस्तुत ग्रंथ ही 
प्रमाणित फर देगा, परंतु उनके धेर्य और संयम, परिश्रम और लगन की 
जितनी भी प्रशंसा फी जाय वह थोड़ी दै। सभा उनके तत्पर सहयोग के 
लिये उनकी आमभारी है। 


थ्ंत में सभा व्याफरणु-परामरश-मंडल के सदस्यो के प्रति आभार प्रदशन 
- फरना अपना कर्तव्य समझती है जिन्होंने अपना श्रमूल्य समय देकर अपनी 
संमतियों श्रोर सुझाव दिए | श्री डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, भी ५० विश्वनाथ 
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प्रसाद मिश्र, श्री कृष्णानंद जी तथा प्रधान मंत्री भी डा० राजबली पाण्डेय ने 
मंडल फी बेठकों में उपस्थित होफर श्रपने विचारों और सुझावों से व्याफरण 


के कार्य में प्रगति प्रदान की । सभा इन सभी महानुभावों के प्रति अपना 
आभार प्रदशन करती है | 


आशा है कि 'हिंदी शब्दानुशासन? हिंदीं में सबंसान्य प्रामाणिक 


व्याकरण के अभाव की पूर्ति ओर पाठफो फी जिज्ञासा फी तृप्ति कर 
सकेगा | 


कस श्रीकृष्ण लाल, 
दुर्गाकुंड, चाराणसी-५, | मंत्री, साहित्य विभाग, 
१७ माचे, १९०८ । नागरीप्रचारिणी सभा, 


वाराणसी | 


। हा 
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पब-पीठेका 


जिस भाषा का यह व्याकरण है, उसका जन्म, जन्मस्थान, विकासक्रम 
आदि समझ लेने से आगे बड़ी सुविधा मिलेगी और प्रतिपाद्य विषय सामने 
थिरकने लगेगा | इसलिए, वेंसी कुछ आवश्यक प्रासंगिक चचा अत्यन्त संक्षेप 
में वहों फी जाएगी । 
हिन्दी की उत्पत्ति-हिन्दी की उत्पत्ति उस संस्कृत भाषा से नहीं है, जो 
कि वेदों में, उपनिषदों में तथा वाल्मीकि या कालिदास शादि के फाव्य-ग्रन्थों 
में-हमें उपलब्ध है। “करोति? से 'करता है? एकदम कैसे निकल पड़ेगा ९ 
रामः करोतिः की तरह 'सीता फरोति? मी संस्कृत में चलता है, परन्तु हिन्दी 
में 'लड़का चलता है, करता है, खाता है? ओर “लडकी चलती है, करती 
है, खाती है? होता है। कितना अन्तर | यह ठीक है कि “चल, खा, कर? 
शब्द-रूप संस्कृत के “चलन, कु, खाद? से,मिलते-जुलते हैं। परन्तु इस मेल- 
जोल का यह मतलब नहीं कि “चलति? से चलता हे? निकल पड़ा ! दोनों 
की चाल एकदम अलग-अलग हे । रबड़ी में ओर दही में श्वेतिमा समान है, 
स्वाद से भी कुछ बेसा आमास समझदार फो कदाचित्‌ मिल जाए. और दोनो 
को प्रथक्‌ पात्रों में घोलने पर भी रंग-रूप में समता नजर आएगी । वेज्ञानिक 
विधि से विश्लेषण फरने पर तो प्रत्यक्ष ही होः जाएगा कि दोनो पदार्थों का 
मूल तत्व एक ही है। परन्तु यह सब कुछ स्पष्ट हो जाने पर भी कोई यह न 
कहेगा कि रबड़ी से दही बना है | इतना ही कहा जाएगा कि जिस मूल 
पदाथ से रचड़ी बनी है, उसी से दही बना है | 
यही स्थिति संस्कृत ओर हिन्दी की है। दोनो का प्रथक और स्वतंत्र 
पद्धति पर विकास हुआ है; परन्तु हैं दोनो एक ही मूल भाषा की शाखाएँ । 
बहुत बढ़ी-बड़ी शाखाएँ हैं ये, इतनी वड़ी कि तना कहीं दिखाई भी नही देता 
ओर इतना विस्तार कि फोई सहसा समझ नहीं पाता कि कहों से ये चली 
संसार स सबसे पहले मानवता ने विकास कहाँ प्राप्त किया, यह प्रश्न होने 
पर कोई भी कह्ट देगा कि जहाँ भाषा फा प्रादुर्भाव हुआ | परन्तु भाषा का 
प्रादुभाव कहाँ पहले हुआ, यह भी तो पूछा जाएगा न ] इसका भी उत्तर है | 
जहाँ फा साहित्य सजसे पुराना है, वहीं भाषा ने सबसे पहले कृपा की | भाषा, 


ऑ+-क 
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एक दिन में नहीं बन जाती है, साहित्य तो बहुत दूर फी चीज है। सहसों 
वर्षों में मनुष्य ने शब्दों में अथ-संकेत करके व्यवहार की भाषा बना पाई | 
फिर आगे जेसे-जेसे ज्ञान तथा अनुभव बढ़ता गया, भाषा का भी विस्तार 
होता गया | धीरे-धीरे वह भी समय आया, जब्च भाषा में साहित्य फी सृष्टि 
होने लगी । बहुत आगे चल कर ऐसा उत्डृष्ट साहित्य प्रकट हुआ, जिसे 
अनन्त-शक्ति काल भी कवलित न कर सका और वह आज भी विश्व को 
अपने प्रकाश से आश्रयचकित कर रहा है | विश्व का वह प्राच्नीनतम साहित्य 
है “ऋग्वेद! । संसार भर के विद्वान इस विषय में एकमत हैं कि ऋग्वेद मानव 
की प्राचीनतम साहित्य-रचना है। तो, साहित्य जहाँ बना, वहीं सभ्यता ने 
आओर उसे वहन करने वाली भाषा ने सर्वप्रथम जन्म लिया । 


वेद-रचना जिस भाषा में हुईं, उसे आप साधारणतः 'मूल भाषा”, कह 
सकते हैं। ऋषियों ने मंत्र-रचना की । “ऋषि” कहते हैं 'द्रष्टा' को, जिसे सब्र 
कुछ दिखाई दे । यहाँ “दिखाई देना” वह साधारण चीज नहीं है, जो कि 
पामर से पामर जनो फो ही नहीं, पशु-पत्तियों को भी प्राप्त है। तव ऋषित्व 
क्या ? 'दशन” या देखना? वह, जो साधारण जनो से बहुत दूर की चीज 
है | प्रात ( साधारण ) जनों फी समझ ही कितनी | असाधारण ज्ञान रखने 
वाले सुमंस्कृत महामनीपियो ने हमें वेद-साहित्य दिया । निश्चय ही साधारण 
( प्राकत ) क्नो की अपेक्षा ऋषि ( संस्कृत ) जनो की व्यवस्था में, रहन- 
सहन में, बोल-चाल में, सभी बातो में कुछु अन्तर समझा जा सकता है। 
फिर, साधारण बोल-चाल फी भाषा में ओर साहित्य की भाषा में कुछ अ्रन्तर 
आरा ही जाता है। साहित्य-निर्माण के समय हम भाषा पर अ्रधिक ध्यान देते 
हैं | उस में कुछ विचित्रता लाने का भी प्रयास करते हँ--कविता में अलंकारों 
का उपयोग फरते हैं। इन सब बातो का परिणाम यह होता है कि प्राकृत 
जनो की ( वोल-चाल की ) भाषा से साहित्य फी भाषा में कुछ अन्तर आ ही 
जाता है। हम लोग बाजार मे जो हिन्दी बोलते हैं, वही साहित्यिक गोष्ठी में 
भी बोलते हैं। परन्तु यह भी कह सकते हैं कि बाजार फी हिन्दी कुछ ओर 
चीज है, साहित्यिक गोष्ठी में चलने वाली दूसरी चीज है। इसके आगे, जब 
हम साहित्य-निर्माण के लिए कलम उठाते हैं, तन्र वह साहित्यिक-ग्रोष्ठी की 
भाषा कुछ ओर गम्भीर तथा परिष्कृत हो जाती है। तब बहुत समल-समल' 
कर पद-विन्यास होता है। श्रथः उस वाजारू हिन्दी से इस साहित्यिक हिन्दी 
का मिलान कीलमिए. | पं० माखन लाल चतुवेदी, पं॑० बालकृष्णु शर्मा “नवीन” 
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तथा बाबू मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं में जो हिन्दी है, उसके साथ 
प्राकृत ( साधारण ) जनों फी चलतू हिन्दी फो रख कर देखिए, कितना 
अन्तर है| एक ही भाषा है, पर अन्तर है । एक रूप को संस्कृत या शिष्ट 
साहित्यिको की भाषा कहेंगे, दूसरे रूप को प्राकृत या साधारण जनों की 
भाषा | संस्कृत या शिष्ट जन भी बाजार में वही भाषा बोलते हैं, जो कि दूसरे 
लोग । फमी-कमी अपने काव्यों में ओर नाटको में भी साधारण भाषा का 
प्रयोग शिष्ट जन करते हैं, बेसा कुछ प्रसंग आने पर । आ्रामीण पात्र के मुख से 
नाटक में सुसंस्कृत हिन्दी का प्रयोग कराने से तो नाटककार अपना उपहास 
करा छेगा। कहने का तात्यय यह कि एक ही भाषा के ( व्यवहार-मेद से ) 
कई रूप हो जाते हैं--साधारण भाषा, शिष्ट-भाषा, साहित्यिक म्षा | 
जब 'मूल-भाषा” में वेद-जेते उत्कृष्ट साहित्य की 'रचना- होने लगी, तो 
उसका रूप संस्कृत हो चला |... साधारण जनों फी भाषा जही प्राकृत रही । 
साहित्यिक भाषा का व्याकरण बनता है, उसकी व्यवस्था होती है, जिससे कि 
वह ( साहित्य ) बहुत दूर-दूर तक और लंबे से लंबे समय तक लोगो को 
आनन्द दे सके । सब लोग उसका' अथ और मम समझ सके, इसलिए 
भाषा में पदों तथा वाक्यों की व्यवस्था की जाती है। परन्त प्राकृत जनो की 
भाषा एक उद्दाम नदी की तरह अपनी स्वतंत्र गति से चलती, रहती है; इस | 
लिए. मा्ग बदलती रहती है। साहित्यिक भापा एक बड़ी नहर सममिए, जो 
कि व्यवस्था में चलती हैं। इसके माग आदि में वेसा परिवत्तेन नहीं होता । ' 
'परन्तु फिर भी, बहुत लंबे काल में कहीं कुछ परिवर्तन सम्भव है । 


सो, मूल भाषा के दो रूप हो गए:--वेदों की “संस्कृत भापा? और लोक- 
व्यवहार की साधारण “प्राकृतु-भापा? | संस्कृत भापा में बहुत धीरे-धीरे थोड़ा- 
बहुत परिवर्तन हुआ । साहित्यिकों की भाषा एक ही काल में भी परस्पर मिन्न- 
रूपता अहण कर लेती है, फालान्तर की तो बात ही क्या | परन्तु यह रूप- 
परिवतन कृत्रिम होता है। जन-भापा का रूप-परिवर्तन अक्नत्रिम (स्वाभाविक) 
होता है। वेदिक-संस्क्ृत आगे चल कर उस रूप में आईं, जो कि हमें 
ध्राह्मण॒-गन्थों? में तथा उपनिपदों में प्राप्त है। आगे चल कर बह रूप 
हुआ, जो वाल्मीकि की यूमायुणु में तथा व्यास के भारत? में है। इस साहि- 
'त्यिक भाषा को भगवान्‌ पाणिनि ने ऐसा व्यवस्थित कर दिया कि लोग देख 
[फर दंग रह जाते हैं। पद-णद की व्यवस्था ! पाणिनि-व्याकरण का ही यह 
प्रभाव है कि ऐसे उत्कृष्ट साहित्य के मधुर-ओजस्वी दर्शन हमें अर्वाचीन 
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'फाल में हो सक्के | प्रत्येक पद व्यवस्थित | न कहीं अथ में संकट, न भ्रम- 
सन्देद । बह दी मोहक रूप में संल्कृत प्रकट हुईं। यदि पाणिनि का वह झ्य- 
लाकताधारण उद्योग प्रकट न होता, तो संस्कृत का रूप न जाने क्‍या से 
क्या हा जाता| 


यो संस्कृत को यदों स्थिरता प्रात हो गई, जो कि साहित्य के लिए 
ध्रत्यन्त झावश्यक थी ! 


ग्रव उस प्राकृत फो देखिए, जिम्तका संस्कार फरके चरद्ठपियों नें उस रूप 
में झऋपनाया था। मृल-भापा के जन-गह्ीत रूप फो हमने 'प्राकृत' कहा है। 
साधारण बोल-चाल को भाषा में रूप-परिवर्तन देश-फाल के श्रनुसार सदा 
द्वोता रहता द। परन्तु यह परिवर्तन इस गति से होता है कि सहसा लक्षित 
नहीं दोता | सहसो वर्षो के अनन्तर जान पड़ता है कि ओह | इतना परि- 
बर्तन दो गया !? आपके जीवन से भाषा का जीवन बहुत बड़ा है। लाखो- 
फरोदों वर्ष अच्छी मापा जीवित रहती दं। तमी तो सहझोो वर्षों में रूप- 
परित्रतन दिखाए देता है। आपका जीवन अधिक से अधिक सो वर्षो का हे 
न! आपके शरीर मे प्रति दिन परिवतंन होता है; परन्तु कुछ माद्म देता 
£ ९ दक्ष्योंच नर्पो में बह कुछ जान पड़ता ह | 


यटी ह्थिति भाषा फी दे । काल की ही तरह देश-मेद से भी मापा बद- 
लेती है, चटत धीरे-धीरे | आप प्रयाग से पश्चिम चलें, पेदल यात्रा करे, चार- 
पच मील नित्य धागे बट, दो चलते-चलते आप पशावर या कातुल तक 
प.च जाएँगे; पर बह ने समझ पाएँगे कि दिन्दी क्दाँ किस गाँव में छूट 
गई -पंजादी कटषटां से प्रारम्म हुु--पश्तो ने पंजाबी को कहां रोक दिया । 
ऐला जान पर्रेगा कि प्रयाग से काठल तक एक द्वी भाषा दे। परन्तु 
यह याक्या यदि बायुयान से फरे और प्रयाग से उड़ फर पेशायर या फाडुल 
उतरें, तो सापा-मेद से आप लकर में पड़ जाएगे। प्रयाग की भाषा करों 
पीर पादुन की भाषा कहाँ! इसो तरट पृत की यात्रा पेंदल फरने पर आप 
हिम्दी दो पिनिक्न ओोदियों? में तथा मेयिली-डडिया-ंगला श्ादि मे श्रन्तर 
हित ने ढागा पराएग। यों क्यों, दक्षिण की और चले, तो ठेठ सदरास तक 
कोइ गा अलतचयन सामने न आएगी। हलिन्स 
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यदि ऋग्वेद के निर्माण-काल के किसी जन को इतना लंबा जीवन मिल 
लाता कि आज हम लोगों के बीच होता, तो उसे उस मूल भाषा में ओर 
आज फी भाषा ( हिन्दी ) में कुछ अन्तर माल्म ही न देता । इतने लंबे 
जीवन में वह अपनी वह मूल भाषा भूल भी चुका होता । एक सपने की सी 
याद रहती उसे कि पहले कुछ ऐसा बोलते थे। परन्तु हमें कितना अ्रन्तर 
दिखाई देता है ९ 


हिन्दी का विकास 


अब आप सीधे हिन्दी के विकास-मार्ग पर आ जाइए । 


मूल भाषा? का ज्ञाम तनत्न प्राकृत भाषा! रखा गया, जब कि उसका एक 
रूप “संस्कृत भापा? फहलाने लगा | इस प्राकृत-भाषा का विकास या रूपान्तर 
देंशकाल-मेंद से होने लगा--होते-होते एक युग बीत गया । वंदिक फाल की 
प्राकृत का कुछु आभास ( वेद के ) गाथा? छुन्दो में मिलता है, ऐसा माना 
जाता है। सम्भव है, उस समय प्राकृत में भी सामान्य साहित्य-रचना होती 
हो और उसके लिए. फोई विशेष छुन्द निर्धारित हो गया हो और वही 
“गाथा? हो । अब भी ऐसा देखा जाता है कि शिष्ट ( साहित्यिक ) भाषा के 
अ्रतिरिक्त जनपर्दों की अपनी प्रकृत भाषा में भी कुछु गीत त्रादि बनते-चलते 
रहते हूँ । ब्रजमापा-साहित्य देश भर में फेला हुआ है। ब्रज॒.की... बोली” 
सेवार-बना फर “ब्रज॒मापा? बनायी गयी है। ब्रज फी “वोली? में ओर इस 
साहित्यिक ब्रजमापा में कुछ स्वरूप-मेद हो गया है; यद्यपि मूलतः दोनो एक 
डी हैं| ब्रज में 'बगदना? जैसी क्रियाएँ (क्रिया-शब्द ) खूब प्रचलित हैं, 
परन्तु इसके साहित्यिक रूप (ब्रजमाषा ) ने इन शब्दो फो दूर रखा है। 
अज फी बोली में जो गीत बनते हैं, उनमें ये शब्द मजे से चलते हैं--- 
चल रहे हें---“बग॒ृदि गयो पुलिया ते मेरो सरमीलो मरतार |? 'बगदि 
गयो?---लॉट गया । ऐसे छुन्दो को ब्रज में 'रखिया? कहते हैं। उचर 
अदेश के मिजा पुर-जिले मे ओर उसके इधर-उधर के जनपद में 'कजरी” नाम॑ 
का एक गेय पद बहुत रुचि से गाया-्सुना जाता है। 'कजरी? वहॉ की 
जनपदीय भाषा या “बोली? मे ही सुनेंगे, वहाँ फी साहित्यिक भाषा ( हिन्दी 
यानी राष्ट्रभाषा ) में नहीं | इसी तरह उत्तर-प्रदेश के फानपुर-उन्नाव आदि 
'जिलो में 'ब्रिहा! नाम का एक मधुर-सरस छुन्द वहाँ फी अपनी “बोली? में 
चलता है। बड़े-बड़े साहित्यिक इन ( रसिया, फजरी तथा बिरह्या आदि ) 
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ग्राम्य-गीतों को सुनकर मुग्घ हो जाते हैं | इनमें रस होता है। यदि अवसर 
पाकर फोई साहित्यिक प्रसंगवश कहीं अपने नाटक-उपन्यास में किसी पात्रके 
मुख से फजरी, बिरहा या रसिया गवा दे, तो राष्ट्रभापा में खप जाशगा; उसी 
तरह, जैसे वेद-मंत्रों में गाथा? छुन्द | हिन्दी समझनेवाले सब पाठक अनायास 
कजरी, बिरहा या रपिया छुन्दों की भापा समझ लेंगे, रस लेंगे; यत्रपि यह भी 
स्पष्ट देखेंगे कि राष्ट्रभाषा से इन आम्ब ओर प्रादेशिक छुन्दों की भाषा में 
कितना श्रन्तर है ! 


कहने फा प्रयोजन यह कि वेदिक थुग फी प्राकृत का कुछ श्राभास हमें 
“गाथा? में मिलता है। इसके अनन्तर, एक बड़े युग के बाद, हम उसी 
प्राकतत को ऐसे रूप में पाते हैं कि देखकर आश्रय होता है। 
बेदिक युग की प्राकृत में ओर इस युग की प्राकृत में अ्रत्यधिक अन्तर 
है; परन्तु यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह उसी प्राकृत का रुप है| 
किपती लड़के को आप बारह-चौदह वप की श्रवस्था में देखें ओर फिर 
बहुत दिन बाद उसे युवावस्था में देखें, तो लगेगा कि यह दूसरा ही हैं; 
परन्तु ध्यान से देखने पर, अंगों की बनावट, रंगः तथा विशेष चिह्नों 
पर ध्यान देने से आप समझ लेंगे कि यह वही लड़का हैं, इस रूप में। यही 
स्थिति इस दूसरी प्राकृत फी (प्राकृत की दूसरी अवस्था की) है| भगवान्‌ बुद्ध 
के कई शताब्दियों पहले से कई शताब्दियो बाद तक इस प्राकृत का बोलच्राला 
रहा | इस समय देश-मेद से भी प्राकृत के भेद हो गए थे | बगाल, उत्कल 
बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्यभारत, महाराष्ट्र आदि 
में ( एक ही प्राकृत के ) मिन्न-मिन्न रूप प्रचलित थे ओर इन प्रदेशों के 
अवान्तर भागों में भी अपनी-अपनी प्राकृत के अवान्तर भेद भी जरूर होंगे । 
कोस-फोस पर पानी बदले, सवा कोस पर बानी! | परन्तु सवा फोस पर भेद 
ऐसा प्रस्फुटित नहीं होता कि लक्षित हो जाए। सौ-पचास मील पर वह 
प्रस्कुटित हो जाता है । 


सो, इस प्रकार भारत के प्रदेशों में और छोटे-छोटे जनपदो में विभिन्न 
प्रकार को प्राकृत चल रही थी। भगवान्‌ महावीर ने और भगवान बुद्ध ने 
| अपनी-अपनी बोली? में--अपनी-अपनी प्राकृत भाषा में--जनता को उपदेश 
राजमाषा हो गईं । इससे उसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ गई । बुद्ध ने 
अपनी (मागधी) प्राकृत मे ही जनता फो उपदेश दिए थे, जो आगे चल कर 
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देश भर की सम्पत्ति हो गए ओर वे ऐसी प्राकृत में लिखे गए,, जिसे वास्तविक 
धागधी! नहीं कह सकते | उस प्राइत का नाम आगे चलकर पाली? पड़' 
गया। “पाली”? ऐसी प्राकृत है, जिसे न मागघी कह सकते हैं, न महाराष्ट्री ओर 
न शौोरसेनी ही । बुद्धवाचन देश भर फी सम्पत्ति बन गए, तब वे 'मागघी” 
जैठी किसी प्रादेशिक भाषा में ही कैसे बेचे रहते ? ऐसा जान पड़ता है कि 
प्रदेश-मेद से विभिन्न ग्राकृत भाषाएँ होने पर भी फोई एक पुराना साहित्यिक 
रूप ( प्राकृत का ) ऐसा भी था, जिसे देश भर में स्थान प्राप्त था--देश के 
सभी भागों में जो समझी जाती थी | उसी राष्ट्रीय पाकृत में “त्रिपिव्क” आदि 
लिखे गए. ओर आगे चलकर वह अन्त्र-राष्ट्रीय चीज बन चई--तिब्बत, 
चीन लंका, स्थाम, बरमा, फाबुल, आदि न जाने फहाँ-कहों बुद्ध-वचन 
पाली? की ले गए | 


लुद्ध-उपदेश तो धपाली” में चले; परन्तु अन्य साहित्य विभिन्न प्राक्ठर्तों में 
भी बनता-चलता रहा | जिन प्राकृतो में साहित्य-रचना होती थी, उनके नाम 
हैं---मागधी, अद्धमागधी, महाराष्ट्री, शोरसेनी आदि | परन्तु जिन प्राइ्तों में 
वसा साहित्य नहीं बना, उनके नार्मो का निर्देश प्राकृत-व्याख्याताओं ने नहीं 
किया है | बंगाल, उत्कल, पंजाब तथा उच्चर प्रदेश के पश्चिमोचर भाग में दो 
प्राकृत-रूप चल रहे थे, उनके नामी फा कोई उल्लेख नहीं है। जिसके पास 
फोई सम्पत्ति नहीं, उसका नाम फोन ले | ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन 
प्रदेशों में उस समय साहित्यिक चेतना का अभाव रहा हो ! असम्भव बात 
है। ऐसा जान पड़ता है कि इन प्रदेशों में मनीषी या तो पाली? मे कुछ 
लिखते होगे, या फिर संस्कृत में । अपनी” प्राकृत साधारण व्यवहार के 
लिए.। श्राजकल भी देखिए, उत्तर प्रदेश के गढवाल, अवध तथा बैसवाड़े | 
आदि में अलग-अलग “बोलियों? हैँं। परन्तु इन बोलियाँ में कोई साहित्य-, 
रचना नहीं करता, सत्र राष्ट्रभाषा ( हिन्दी ) में ही लिखते-पढ़ते हैं। आपसी | 
बोल-चाल में “अपनी! भाषा चलती है। राजर्षि टंडन जी आपसी बात-चीत 
्वधी? में ही फरते हैं, स्वर्गीय आचाय द्विवेदी “बैतवाड़ी' ही बोलते थे, 
अपने गॉव-घर में । राजस्थान, मध्यप्रदेश, विन्ध्य - प्रदेश, मध्य - भारत, 
हिमाअल आदि प्रदेशों में अपनी-अपनी भाषाएँ हैं, परन्तु इन प्रदेशों के 
विद्वान्‌ साहित्य-रचना हिन्दी में करते हैं। तभी तो यह राष्ट्रभाषा बनी | 
साहित्यिक भाषाओं के नाम गिनाते समय वेंगला-गुजराती आदि के नाम 
लिए. जाएँगे गढ़वाली, बेसवाड़ी, मगही, छत्तीसगढ़ी ओर मालवी आदि 
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की श्रोर ध्यान न जाएगा | परन्तु इससे यह तो निष्कप न निकलेगा कि इन 
प्रदेशी की अपनी” प्राकृत भाषाएँ इस समय कोई हैं ही नहीं ! 


उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लेकर पंजाब के अंबाला जिले तक की 
लंबी पद्दी में जो प्रकृत बोली जाती थी, उसका नाम निर्देश भी नहीं फिया 
गया है। इसी प्रदेश के मध्य-माग की तीसरी प्राइत _अपश्रंश! से हिन्दी 
का प्रादुर्भाव हुआ, जो आज राष्ट्रमापा है, हिन्द की भाषा है, तत््वतः (हिन्दी! 
है, जिस भाषा में ये पंक्तियों लिखी जा रही हैं । मागधी, भहाराष्ट्री, शौर- 
सेनी प्राकृतो के नाम प्रादेशिकता सूचित करते हैँं। इनसे मित्र एक नाम 
ऐसा मिलता है, जिसमें प्रादेशिकता की गन्ध नहीं है, वह हे--नागर? 
प्राकृत; 'नागर! ( शिष्ट ) जनो की भाषा | बहुत सम्भव है कि जिन प्रदेशीं 
'की प्राकतो के नाम नहीं लिए गए हैं, वहाँ साहित्यिक भाषा के रूप में 
धागर प्राकृतः का चलन रहा हो। विभिन्‍न प्रादेशिक प्राकृतो ने अपनी 
लिपियों भी अलग-अलग बना ली होगी, किसी सामान्य रूप में कुछ भेद 
कर-फर के | परन्तु “नागर प्राकृत' या 'नागरी भाषा? किसी एक ही पूर्वांगत 
लिपि में लिखी-पढ़ी जाती होगी। यह लिपि '“व्राह्मी? लिपि का रुपान्तर ही 
/ समभिए | अाह्मी? बोलने में कुछ क्लिष्टता जान पड़ती है; इसीलिए, श्रागे 
' चलकर इस लिपि का नाम भी “नागरी? पड़ गया होगा । रेलवे-स्टेशनों के 
नाम रोमन लिपि में देखकर आज भी, पढ़े लिखे लोग भी, कह देते हैँ-- 
अंग्रेजी मे लिखा है--भरतपुर |! 


उत्तर-प्रदेश के मुरादाबाद से पश्चिम---मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ 

तथा देहरादून के जिले फिसी समय 'कुरुजनपद' कहलाते थे। कुरुजनपद के 

पड़ोस में ही 'शोरसेनू प्रदेश” है, जिसे आजकल “ब्रज” कहते हैं। “त्रज? में 

मथुरा, आगरा, अलीगढ़ आदि जिलो फा भूभाग सम्मिलित है। 'शौरसेनी” 

वहां की प्राइत कहलाती थी। कुरुजनपद की ग्राकृत का नाम 'कोरवी? होना 

चाहिए. । परन्तु कोई नाम मिलता नहीं है। लोगो ने समझ लिया कि जिन 

'प्राकृतो के नाम मिलते हैं, वे ही उस समय थीं ओर बस | समझ लिया गया 
कि 'सागघी? ही बिहार में तथा बंगाल-उड़ीसा में बोली जाती थी | परि- 
णामतः यह भी लिख दिया गया कि सागधी के अपभ्रंश ( तीसरी प्राकृंत ) 

से मगदह्दी, मैथिली, भोजपुरी, बंगला तथा उड़िया भाषाएं बनीं | इसी तरह 

शोरसेनी अ्पश्रंश से हिन्दी ( खड़ी बोली ) की भी उत्ति मान ली गई ! 

यानी, शोरसेनी अ्रपश्रंश से ब्रजभमाषा तथा “खड़ी बोली? ( राष्ट्रभाषा ) का 
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विकास हुआ | इसी भ्रम से आगे चलकर यह भी लिख दिया गया कि 
ध्रजमाषा से “खड़ी बोली? निकली है.।? यह सब प्रमाद है । 


करे कि: + कम । आओ ०. बफ नन्‍ाएन 


शौरसेन तथा कुझजनपद पड़ोसी हैं ओर दोनो की प्राकृते एक दूसरे से 
प्रमावित है, यह सही है, परन्तु इनमें से कोई किसी से निकली नहीं हे । ये 
दोनों किसी एक प्राकृत से निकली हैं, यह ठीक है। बहनें दोनो हैं, माँ- 
वेटियों नहीं । दोनों के रूप-रंग तथा अंग-विन्यास में बहुत बड़ा अन्तर है, 
जो आगे हम स्यष्ट करेंगे | 


शौरसेनी का प्रारम्भ ब्रज से होता है। ब्रज 'शौरसेन? (झरसेन का प्रदेश) 
प्रसिद्ध है। वहाँ फी भापा 'शोरसेनी! । आज़ की “त्रजमाषा” शौरसेनी का ही 
झूपान्तर है, जिस पर 'क्रौरवी” का प्रभाव पड़ा है। राजघ्थानी फा प्रभाव ब्रज 
भापा पर क्या कहें, ये दोनो तो शोरसेनी से हूँ ही । 


तो, छुद्ध के नआलागे-रीछे इस देश में जो प्राकते चल रही थीं, 
वे द्वितीय अ्रवस्था' की हैं। आगे चल कर इनके रूपों फा भी 
विकास हुआ और होते-होते इतना रूपान्तर हो गया कि इस 
तीसरी अवस्था में आ कर रूप एकदम बदल गए। इन तीसरी प्राकृतो 
को, या प्राकृत की तीसरी अवस्था के रूपों को, लोग “अपम्रंश 
कहते हैं, जो ठीक नहीं। “तीसरी प्राकृतः कहना ठीक हे। कली 
खिल कर फूल वन जाए, तो कहा जाएगा--कफली खिल गईं, कली फूल बन 
गई | यह न कहा जाएगा कि “कली बिगड़ गई---या फली का बिगड़ा हुआ 
रूप फूल है!।.. | 
देश भर भें जो तीसरी प्राकृत के विविध रूप चल रहे थे, उनका आगे 
विकास हुआ और थे पूर्ण विकसित रूप ही आज की इसमारी प्रान्तीय या 
प्रादेशिक भाषाएँ हँ--वेसवाडी, अ्रवधी, ब्रणभाषा, राजस्थानी, बंगला, 
मराठी, उड़िया, गुजराती आदि । बहुत से प्रदेशों ने बहुत पहले से हिन्दी फो 
ही अपनी साहित्यिक भापा के रूप में अहण किया और अपनी मातृभाषा 
साधारण व्यवहार में रखी । उत्तर प्रदेश के गढ़वाल, कुमायूँ, ब्रज, बेसवाड़ा 
ओर अवध अपनी अपनी पथक्‌ मातृभापा रखते हैं | राजस्थान, मध्य भारत, 
मध्य प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश तथा विहार आदि की भी अपनी-अपनी भाषाएँ 
हैं। परन्तु इन सब जनपदो ने तथा प्रदेशों ने साहित्यिक भाषा के रूप में 
हिन्दी को द्वी अहण जिया | बेंगला, उड़िया, गुजराती, मराठी, आदि साहि- 
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त्यिक भाषाएँ भी हैं। इन प्रदेशों में भी अ्रव हिन्दी राष्ट्रभापा के रुप में 
गहीत हो चुकी है। 


प्रकृत ओर हिन्दी 


ऊपर हमने दूसरी प्राकृत से तीसरी का ओर तीसरी से आज की भाषाओं 

का विकास बतलाया दे, यानी तीसरी प्राकृत या “अपमभ्रंश” ही आगे विकसित 
व्यवस्थित रूप में आ्राज की भारतीय आय-भाषाएँ ( हिन्दी आदि ) हैं। 
“तीसरी? शब्द वस्तुतः तीसरी अवस्था? के लिए. है, क्योंकि 'मूल भाषा? को 
हम तत्त्वतः प्राकृत मानते हुए भी नाम प्राकृत” नहीं देना चाहते, क्योकि 
धसंस्कृत'! नाम आए बिना “प्राकृत' नाम भाषा का जेंचता नहीं | इस सम्बन्ध 
में यह ध्यान रखने की बात है कि दूसरी अ्रवस्था की ग्राकृते बहुत कुछ कृत्रिम 
रूप सें हमारे सामने उपस्थित हैं। पाली के श्रतिरिक्त उस समय की अन्य 
प्राकृतों के रूप बहुत कुछ कृत्रिम जान पड़ते हैँ, उस समय की जनभापाओं से 
बहुत दूर | साहित्यिक लोग कभी-कभी अपनी विद्धत्ता प्रकट करने के लिए 
भाषा फो कुछ का कुछ चना देते हैं! उस समय के जो प्राकृत रूप हमें 
साहित्य के द्वारा प्राप्त हैं, उन्हें देखने से जान पड़ता है कि साहित्यिक लोग 
उस समय संस्कृत के प्रभाव में ऐसे पडे थे कि प्राकत फो उसी ८ संस्कृत ) फी 
पटरी पर चलाना चाहते थे ओर संस्कृत से प्रतिद्न्द्दिता भी प्रकट करते थे ! 
उस अनुचित प्रभाव के कारण प्राकृत अपना रास्ता छोड़ कर भटक गईं, 
अपनी चाल छोड़ कर कुछ अटपटी हो गईं ओर प्रतिद्दन्द्िता के कारण विकृृत 
, हो गई, प्राकृत अप्राकृत दो गईं ) वर्ण-विकार ओर अन्धाघुन्ध व्यंजन-लोप ने 
' उसे कर्णकट्ठु बना दिया है। उस ससय के लोगो को, साहित्यिकों फो, वह 
मीठी लगती होगी; हम लोगों को तो बड़ी श्रटपटी तथा श्रवशुकटु लगती 
है ! निश्चय ही तीसरी प्राकृत ( श्रपश्रंश ) में वह कत्रिमता बहुत कुछ वनी 
रही । परन्तु वर्तमान लोकभाषपाओ से वह एकदम उड़ गई। ऐसा जान 
पड़ता है कि दूसरी अवस्था की प्राकृतो में साहित्यिक लोग कृत्रिम प्रयोग 
करते रहे, परन्तु जनता उसे अपने सहज सुलभ रूप में ही बोलती रही | वही 
सहज रूप तीसरी अवस्था की जनभाषाओं में आया ओर वही अधिफ विक- 
सित होकर आज हमारी भाषाओं के रूप में उपलब्ध है। साहित्यिक प्राइझृतों 
का प्रभाव साहित्य में चलता रहा, तीसरी अवस्था की प्राकृतोी ( अप- 
अंशों ) में मी वह दिखाई देता है। अपभ्रंश--साहित्य की बात फही जा 
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रही: है। पर साहित्य में भी कत्रिमता आगे कम होती गई। अपभ्रंश फा जो 
रूप हमें साहित्य में दिखाई देता है, बोल-चाल फी भाषा भी वेसी ही होगी 
नहों फहा जा सकता । 


द्वितीय अवस्था की श्रन्य प्राकृर्तों के जो रूप हमारे सामने हैं 
ओर जिनका प्रभाव अपशभ्रंश!--साहित्य में दिखाईं देता है, वे ही उस समय 
की जनता के साधारण व्यवहार में भी यदि होते, तो इस लोग आज “सूत? 
को “सुचः और “पूत' फो 'पुत्त” बोलते होते ! पंजाबी अवश्य 'पुत्तर! बोलते 
हैं, परन्तु 'पुत्! कोई नहीं बोलता । हिन्दी ही नहीं, वतमान सभी भारतीय 
भाषाओ में 'राजा? का उच्चारशु-लेखन संस्कृत के ही समान है, परन्तु प्राकृ्तों 
में इसका रूप 'राआ॥ा! है । निपट ग्रामीण स््री भी मोर राजा? कह लेती है, 
कहती है। कहीं फोई रा! नहीं कहता । यदि (राजा? का रूप 'राश? कभी 
जन-ग्हीत हुआ होता, तो आज मी वह उसी रूप में फहीं चलता दिखाई 
देता | उलटी गंगा पहाड़ पर न चढती कि 'राआ? फो फिर जनता 'राजा? कर | 
देती। 'राश? बनाया हुआ रूप है, प्राकृत व्याकरणो में दी हुई विधि 
अनुसार | कहीं जन-भाषा में किसी पद के उपान्त्य व्यंजन का लोप देख कर 
वेंसा लिख दिया गया होगा कि “अ्रन्तिम सस्वर व्यंत्नन फा स्वर शेप रहता है, 
व्यजन का लोप हो जाता है? बस, वह नियम बन गया | सवंत्र बेसा बनाया 
जाने लगा | ऐसा विकृत रूप भापा का कर दिया गया है कि अचरज होता , 
है | 'प्राकृतः के नमूने लीजिए---( छुक > सुअ+-आर-) 'सुआ्रा? देख कर कोई 


वसा नियम बना दे और “पिक! को 'पिश्ञा” तथा 'काक! फो 'काआा” कर दे, ' 
तो केसा रहेगा १ 


हृदय - दहिअश्र पिता - पिशच्रा, पिदा 
"माता - माशआरा नदी - णुई 


माओ? तथा 'राश्मा? का मतलब कहीं का भी कोई जन समभ्दध सकता 
है ९ माता? पिता? सब बोलते-सममते हैं । 


कर्शकठुता का तो फोई ठिकाना ही नहीं | संस्कृत में तथा हिन्दी आदि 
आधुनिक भाषाओं में ऐसा कोई शब्द न मिलेगा, जिसके प्रारम्म में 'ण॒ः हो । 
परन्तु प्राऊृतों में णुकारादि शब्दों की वेहद भरमार है |! यहाँ तक कि “न? 
भी 'ण” कर दिया गया है | प्राकृत की तीसरी अवस्था के आरम्म (अपभंश) 
में भी यह प्रद्दति कुछ-कुछ दिखाई देती है; परन्तु अधिकतर उन साहित्य- 
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जिसमें वर्श-संहाार वेसा न हुआ होगा | परन्तु उसका रूप आज हमारे सासने 

नहीं हे । इस प्राकृत सें साहित्य न रचा गया होगा। परन्तु गोरख 

आदि फी वाणी में कुछु झलक जरूर मिल रही है। उसी प्राकृत से हिन्दी 
; की उत्पत्ति समभिए | निश्चय ही वह कुरुजनपद की प्राकृत ( या जनभाषा ) 
' संस्कृत से बहुत दूर न हटी होगी । उसी का विकसित रूप हिन्दी है । 


कुदुजनपद की जनभापा 


कुरुजनपद में प्राकृत का तीसरा रूप जो प्रचलित था, उसका नास-रूप 
कुछ भी हमारे सामने नहीं है | प्राकृत के ( दूसरी तथा तीसरी अवस्था के ) 
जो भी रूप साहित्य में उपलब्ध हैं, उनसे हिन्दी की पटरी बेठती नहीं है। 
इन सभी ग्राकृतो में वतमान काल की क्रियाएं तिडन्त हैं; जिनमें कता के 
अनुसार पुछ्िंग-छ्लीलिंग में फोई रूप-परिवर्तन नही होता | 'पिआ पुच्छड? 
आर 'माआ पुच्छइ! । उभयत्र 'पुच्छइ! है। यह संस्कृत के पिता प्ृच्छृति” 
, माता एच्छुतिः की छाया है। हिन्दी में रूप बदलता है--पिता पूछता है? 
'ध्माता पूछ॒ती है? | हिन्दी की यह विशेषता किसी भी प्राकृत में दिखाई नहीं 
देती । जिस ( कुरुजनयद की ) प्राकृत में यह बात थी, उसका कोई रूप 
ह_मारे सामने है नहीं । फई फडियोँ टूटी हैं। कुछ भी हो, साहित्य में उप- 
लब्ध प्राकृतो में से फोई भी ऐसी नहीं है, जिससे हिन्दी ( खड़ी बोली ) का 
उद्गम माना जा सके । हॉ, अवधी आदि का संबन्ध उनसे जरूर है। 


कुरजनपद की “बोली” त्रज की 'बोली” से बहुत मिलती जलती है। 


दोनो पास-पास हैं न | परन्तु दोनो में आधारभूत भेद है और वह भेद इसके 
'खड़ी बोली” नाम से ही प्रकट हो जाता है। 


'ड़ी धोली? नाम 


कुदजनपद ( उच्र प्रदेश के मेरठ-डिवीजन ) की बोली फो “खड़ी वोली? 

नाम भमापाशास्तरियों ने नही, साधारण साहित्यिको ने दिया । परन्तु इसकी 
| ब्युलचि के बारे में लोग भटकते रहे | प्रारम्म में तो 'खड़ी वोली! नाम 
: इसलिए पडा कि इसमे कवियों को मधुरता न जान पड़ी। भारतेन्दु दरिश्रन्क्र 
ने भी इसमें खड़खड़ाहट पाई । जब दाल पकती नहीं, फच्ची रद जाती हे, 
तो लोग फट्द ते ई--'दाल खडी रह गई ६? | इसी साहद्य से लोग इसे “खड़ी 


अभाा भी कर 


नी ऐ 
की 
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चोली” फहने लगे होगे | परन्तु इस चीज फो न समझ फर कई विद्वानों ने 
लिख दिया कि “खूरी वोली? का रुपान्तर 'खड़ी बोली” है ! 


यह तो हुई कवि-जनो की वात | आगे चलकर कवियों ने ही इसे लोच- 
दार और मधघुर-कोमल बना लिया । इधर के काव्य देखिए न ! 


परन्तु खड़ी बोली? नाम भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी खरा उतरता है| 
“मीठा! “जाता? “खाता” आदि में जो खड़ी पाई आप ( अ्रन्त में ) देखते हैं, 
वह हिन्दी के अतिरिक्त इसकी किसी भी दूसरी “बोली? में न मिलेगा । ब्रज में 
'मीठो! और अवधी में 'मीठ”? चलता है--“मीठो जल? 'मीठ पानी? | इसी 
तरह “जात है? 'खात है? आदि रूप होते हैं। केवल कुरुजनपद में ही 
नहीं, यह खड़ी पाई आगे पंजाब तक चली गई है--'मिट्ठा पाणी 
लावदा है? । 


सो, इस खड़ी पाई के कारण इसका नाम “खड़ी_बोली? बहुत 
साथक है | 


आप जानते हैं, यह खड़ी पाई मूलतः क्या चीज है ? यह संस्कृत के 
विस का विकास है। 'उघः? फो “उषा” होते आपने देखा ही है। विस 
का उच्चारण “ह? के समान होता है, इसीलिए विदेशी ज्यादह? 'तमन्नहः 
आदि शब्द हिन्दी में “ज्यादा? “तमन्ना” बन जाते है। कुछ दिन पहले तक 
लोग “ज्याद:? 'तमन्‍्न;? “तर्जुमः? यों विसर्ग इन विदेशी शब्दों में भी दिया 
करते थे । इसके विरुद्ध बहुत कुछ लिखा-किया गया, तब अब प्रवाह । 
बदला है। लोग 'ह? लिखने लगे हैं, यद्यपि छः अभी तक लिखे चले जा 
रहे हैं | छुइ! चुद्ध है, 'छु? गलत है। 


कहा जा रहा था कि खड़ी बोली की यह खड़ी पाईं विसर्गों का विकास है | 
अ_ का भी कंठ स्थान है और “ह? का तथा विसग्ों का भी |. इसलिए, “हू? । 
तथा विसयों की जगह कमी-क्रमी “श्र! ले छेता है। फिर '्सवर्ण-दी्॑> होकर 
आए बन जाता है | 'उषः? से “उषा? तथा 'तर्जमः से तजुमा? इसी विधि से ' 
चन गये । 

हिन्दी में खड़ी पाई की एक व्यवस्था हैं, अन्धा-घुन्धी नही है। सदा 
पुछिंग-एकवचन में इसके दर्शन होते हैं। ऐसा जान प 


डृता है, जान पड़ने की 
बात नही, निश्चय है कि संस्कृत के पुछिंग एकवचन ( बालकः ) आदि के ' 
विसरगों का विकास हिन्दी ने आ? (6) के रूप में किया है। हम इस ध्या? 
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कारों की रचना में, जो कि पारिडत्य का गव॑ रखते थे । निश्चय ही पुरानी 
प्राकृत के परिंडत ये लोग रहे होंगे ओर प्राकृत-व्याफरण फा ध्यान रखकर 
पद रखते होगे। तृतीय प्राकृत (अपम्रैश ) जहाँ (हिन्दी) के रूप में आतो 
दिखाई देती है, ( “अपभ्रंश” जहाँ हिन्दी की किसी “बोली? का रूप धारण 
करता नजर आता है, ) वहाँ भी उपयुक्त प्रवृति आप साहित्य में देख सकते 
हैं। महाकवि पुष्पदन्त का नाम हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे थे, 
जिन्हे किसी ने पुष्य” भी लिखा है। परन्तु इनकी फोई कृति उपलब्ध न 
थी। भगवान्‌ भला करे हमारे राहुल साक्षत्यायन का, जिनके असाधारण 
पुरुषाथ से युष्पदन्त की तथा अनेक सिद्धों की वाणी सामने आई। “सिद्ध 
कवियों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से कवियो का पुनरुद्धार राहुल जी ने 
किया है। आश्रय आप करेगे, इनमें से कितने ही समसामयिक फवियों की 
भाषा में आकाश-पाताल का श्रन्तर है। कुछ कवियों की या सनन्‍्तों की भाषा 
तो ऐसी है, जिसे हम बहुत सरलता से ग्रहण कर लेते हैं ओर जो उच्चारण 
में भी हमें उद्देजित नहीं करती । सन्त गोरख की वाणी ऐसी ी है। परन्ठु 
दुसरे विद्वान कवियों की भाषा बड़ी ही विचित्र है | महाकवि पुष्पदन्त व्या- 
फरण तथा छुन्दशासत्र आदि के विद्वान थे, अलंकार शात्त्र के भी ज्ञाता थे | 
वे फहते हैं--- है 
शंंदश-वरणि किर वीसमइ जास, तहिं बिश्णि पुरिस संपत्त ताम।, 
पणवेषिणु तेहि पवुत्त एवं, भो खंड-गलिय पावावलेव ] कया समझे ९ 
राहुल जी के द्वारा सम्पादित (हिन्दी-काव्य-घारा? में ऐसी कविताओं का मजा 
लीजिए.,, यदि इच्छा हो । यहाँ अधिक उद्धरण न दिए जाएगे। प्रष्ठो की 
बचत का ख्याल नहीं, पर मुद्रण के समय मंझट बढ़ने का डर है | ऊपर 
की दोनों पंक्तियो की छाया राहुल जी ने यो दी है--- 


नन्‍्दनवन फुरि विश्रवमै जहां, तब दोठ पुरुष आयेउ तहां | 
प्रणमीया तेहिं कहेउ राम, हे खंड-गलित-पापावलेप | 


कौन सी भापा श्रापको सहज जान पड़ती है ९ युष्पदन्त का समय दसवीं 
शताब्दी का उत्तराद्ध है। इनसे लगभग सौं वर्ष पहले की गोरख-वाणी 
देखिए--- 
“जड़ी-बूटी का नाव॑ जिनि लेहु, राज-दुआर पावँ जिनि देहु | 
थंभन मोहन वसीकरन छांड्ो औचार, सुणो हो जोगेसरो जोगारम्म की बाट ।? 
न नै न 
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सीस नवावत सतगुरू मिलिया, 
जागत रैण बिहाणी । 
मेरा गुरू तीनि छुन्द गाषे, 
न जाणों गुरू कहां गैला, 
मुझ नींदढ़ी न आवें। 
न ्डु न 
गुदड़ी जुग च्यारि तें आई, 
गुदड़ी सिद्ध-साधिवां चलाई। 
शुदड़ी में अतीत का बासा, 
भणंत गोरख मच्छन्द्र का दासा | 


निचली पंक्तियों में हिन्दी ( राष्ट्रभाषा, खड़ी वोली ) की मी कुछ झलक 


है। गोरख पुष्पदन्त से एक शताब्दी पहले और माषा उनकी ऐसी कि आज' 


९७००५ ३.-मह ५ अरे क७% एप्केद॑.. ३०३ री] 


भी हम लोग सरलता से समझ लेते हैं। यही कारण है कि गोरख फी वाणी 
समझाने के लिए राहुल जी को प्रतिरूप पंक्तियाँ नहीं देनी पड़ी हैं । 


तो फिर इस भाषा-भेद का कारण क्‍या है ? वही सहज और कृत्रिम 
रूपों का प्रयोग | गोरख सहज -जनभापा में सब कुछ कहते हैं ओर दूसरे 
“कवि! प्राकत-व्याकरण व्टोलते हैं]! आजकल के हिन्दी-व्याकरणो को पढ़ 
कर बहुत से अहिन्दीभाषी जन लिखने लगे थे--राम ने तुम देखे! | जब 
उनसे कहा गया कि यह गलत है, 'राम ने तुमको देखा? सही है, तो उच्तर 
मिला कि आप गलत कह रहे हैं। “हिन्दी-व्याकरण' में हमने पढ़ा है कि 
सकमक क्रियाओं के माववाच्य प्रयोग नहीं होते हैं । आपका प्रयोग गलत 
है ।? इसी तरह प्राकृत-व्याकरण बने होंगे और उनका अनुगसन हुआ होगा । 
कवि जन तो आज भी भाषा बदल देते हैं। हिन्दी के रहस्यवादी फाव्यों की 
भाषा देखिए और उन्हें जन-भाषा से मिलाइए। कितना अन्तर है | इन 
काव्यो को देख कर आगे के लोगे इस समय की जन-भाषा यही समभेगे न ! 
ओर, ये महाकवि क्‍या “साधारण जन? हैं ? बड़ा अन्तर है। 


ओर, यदि यह मान लिया जाए. कि उपलब्ध प्राकृत-कार्व्यों में जो भाषा 
है, वही उस समय फी जनभाषा थी, तो कहना पड़ेगा कि वैसी किसी प्राकृत 
से हिन्दी का कोई दूर फा भी सम्बन्ध नहीं है। उस प्राकृत की अपेक्षा तो 
संस्कृत ही हिन्दी के अधिफ समीप हैं! या फिर ऐसी कोई प्राकृत होगी; 


ल्‍्क्क 
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जिसमें वर्श-संहार वैसा न हुआ होगा । परन्तु उसका रूप आज हमारे सामने 

नहीं है। इस प्राकृत में साहित्य न रचा गया होगा। परन्तु गोरख 

आदि फी वाणी में कुछु झलक जरूर मिल रही है। उसी प्राकृत से हिन्दी 
: की उत्पत्ति समझिए | निश्चय ही वह कुरुजनपद की प्राकृत ( या जनभाषा ) 
: संस्कृत से बहुत दूर न हटी होगी । उसी का विकसित रूप हिन्दी है । 


कुरुजनपद्‌ की जनभाषा 


कुरुजनपद में प्राकृत का तीसरा रूप जो प्रचलित था, उसका नाम-रूप 
कुछ भी हमारे सामने नहीं है | प्राकृत के ( दूसरी तथा त्तीसरी अवस्था के ) 
जो भी रूप साहित्य में उपलब्ध हैं, उनसे हिन्दी फी पटरी बेठती नहीं 
इन सभी प्राकृतों में वतमान काल की क्रियाएं विडून्त हैं; जिनसें कता के 
अनुसार पुल्लिंग-स्लीलिंग में फोई रूप-परिवर्तन नही होता । 'पिआ पुच्छइ? 
ओर “समाआ पुच्छइ! । उमयत्र 'पुच्छुइ! है। यह संस्कृत के (पिता पच्छ॒ुतिः 
| माता पृच्छुति की छाया है। हिन्दी में रूप बदलता है--“पिता पूछता है?- 
''माता पूछुती है? । हिन्दी की यह विशेषता किसी भी प्राकृत में दिखाई नहीं 
देती । जिस ( कुरुननपद की ) प्राकृत में यह बात थी, उसका कोई रूप 
हमारे सामने है नहीं। कई फड़ियों टूटी हैं। कुछ भी हो, साहित्य में उप- 
लब्ध प्राकृतों में से कोई भी ऐसी नहीं है, जिससे हिन्दी ( खडी बोली ) का 
उद्गम माना जा सके | हों, अवघी आदि का संबन्ध उनसे जरूर है। 


कुरुजनपद फी बोली” त्रज की “'बोली? से बहुत मिलती जुलती है । 
दोनो पास-पास हैं न ! परन्तु दोनों में आधारभूत भेद है ओर वह भेद इसके 
खड़ी बोली” नाम से ही प्रकठ हो जाता है । 


“घड़ी घोली? नाम 


कुरुजनपद ( उत्तर प्रदेश के मेरठ-डिवीजन ) की बोली फो 'खड़ी बोली” 

» नाम भाषाशास्धियों ने नहीं, साधारण साहित्यिकों ने दिया। परन्तु इसफी 
' व्युत्पत्ति के बारे में लोग भटकते रहे ! प्रारम्भ में तो 'खड़ी बोली! नाम 
ने भी इसमें खड़खड़ाहट पाई । जब दाल पकती नहीं, कच्ची रह जाती हैं, 
तो लोग कहते हँ--“दाल खड़ी रह गई है? । इसी साइदय से लोग इसे “खड़ी 
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बोली”? फहने लगे होगे | परन्तु इस चीज फो न समझ फर कई विद्वानों ने 
लिख दिया कि “खूरी बोली” का रूपान्तर खड़ी बोली? हे ! 


यह तो हुई कवि-जनों की वात | आगे चलकर कवियों ने ही इसे लोच- 
दार और मधघुर-फकोमल बना लिया | इधर के काव्य देखिए न ! 


परन्तु 'खड़ी बोली? नाम भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी खरा उतरता है। 
“मीठा! “जाता? खाता! आदि में जो खड़ी पाई आप ( अ्रन्त में ) देखते हैं, 
चह हिन्दी के अतिरिक्त इसकी किसी भी दूसरी “बोली? में न मिलेया | ब्रज में 
'मीठो? और अवधी में 'मीठ? चलता है---'मीठो जल? 'मीठ पानी? | इसी 
तरह “जात है! “खात है? आदि रूप होते हैं। केवल कुरुजनपद में ही 
नहीं, यह खड़ी पाई आगे पंजाब तक चली गई है--५मिट्ठा पाणी 
लावंदा है? । 


सो, इस खड़ी पाई के कारण इसका नाम “खड़ी बोली? बहुत 
- साथक है | 


आप जानते हैं, यह खड़ी पाई मूलतः क्‍या चीज है ? यह संस्कृत के 
विस का विकास है। “उघः? को “उषा? होते आपने देखा ही है। विस 
का उच्चारण हू! के समान होता है, इसीलिए विदेशी “ज्यादह? 'तमन्नहः 
आदि शब्द हिन्दी में “ज्यादा? “तमन्ना” बन जाते है | कुछ दिन पहले तक 
लोग “ज्याद:? “तमन्नः? “तजुंसः? यों विसर्ग इन विदेशी शब्दों में भी दिया 
करते थे । इसके विरुद्ध नहुत कुछ लिखा-किया गया, तब अब प्रवाह | 
वदला है। लोग 'ह? लिखने लगे हैं, यद्यपि छः अमी तक लिखे चले जा 
रहे हैं | छुइ! बुद्ध है, 'छ गलत. है । 


कहा जा रह था कि खड़ी बोली की यह खड़ी पाई विसर्गों फा विकास है। 

अ_ फा भी कंठ स्थान है और “ह? का तथा विसर्णों का भी |. इसलिए. 'ह? | 
तथा विस की जगह कमी-कमी “श्र! ले छेता है। फिर 'सवर्ण-दीर्घः होकर | 
आए बन जाता है| “उप से “उपा? तथा “तर्जमः” से तजुमा”? इसी विधि से ' 
बन गये । 

हिन्दी में खडी पाई की एक व्यवस्था है, अन्धा-धुन्धी नहीं है। सदा 
पुछ्चिंग-एकवचन में इसके दर्शन होते हैं। ऐसा जान पड़ता है, जान पड़ने की 
बात नही, निश्रय है कि संस्कृत के पुछिंग एकवचन 


चन ( बालकः ) आदि के ' 
विसगों का विकास हिन्दी ने आरा? 6) के रूप में किया है। हम इस ध्झा? 
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'विभक्ति फो “पुं-प्रत्यय! भी कहते हैं। हमने इसे 'पुं-विभक्ति! नाम दिया; क्योंकि 
यह एक संस्कृत-विभक्ति फा विफास है | 


इस खड़ी पाई को “पुंविभक्ति? कहने में फोई अड़चन तब भी नहीं आरा 
सकती; जबकि इसके श्रागे 'को? “ने? आदि विभक्तियाँ लग जाती हैं । हिन्दी 
में एक विभक्ति के श्रागे दूसरी विभक्ति लगाने की पद्धति है--“इनमें से एक 
छॉट कर निकाल लो !? “मे? के अनन्तर से? विद्यमान है, इसलिए में? को 
विभक्ति कहना कौन बन्द करता है ? एक विभक्ति के आगे दूसरी विभक्ति या 
शब्द लगाने की यह चाल प्राक्ृतो में भी है। “पुत्त? ( पुत्र ) का ततीया- 
बहुवचन [रूप (पुत्तेहिं' होता है ओर फिर इस (हिं? को सामान्य विंभक्ति 
मान फर इसके आगे “तो? या “दो? लगा कर पंचमी का एकवचन बनाया 
जाता है--(पुचेहितो, पुत्तेहिदो?--“पुत्र से? । 


पुछ्लिंग एकवचन के 'बालकः” आदि के विसगों से इसका विकास हमने 
माना है ओर हिन्दी में पुछिंग-एकवचन में ही यह अपने असली रूप में 
रहती दै--“खड़ी पाई! आपको पुह्लिंग एकवचन में ही मिलेगी | पुख्त्य 
प्रकट करने के लिए, सवंत्र इसकी रचा रहती है, बहुबचन में भी; परन्तु वहाँ 
( बहुत्व का मान-गोरव ) पा कर कुछ छक जाती है, नम्न हो जाती है--. 
लड़के आते हैं? | संज्ञा में तथा क्रिया में, दोनो जगह उस खड़ी पाई ने 
अपना रूप बदल लिया है; झुक कर वूसरे रूप में था गईं है। «आरा? मे जो 
कड़कड़ाहट थी, वह “ए में नहीं रही है। यह गोरबव प्राप्त करने का फल है| 
“लड़के? में पुंस्त तथा बहुत्व, दोनो ही तत्त्व प्रकट हैं। पुंस्व तो इसलिए 
कि यह “ए? उस “आ? का ही रूप है और बहुत्व इसलिए, कि एकत्व प्रकट 
करनेवाला रूप नही है, बहुत्व-व्यंजक 'ए? सामने है। 'ए? से बहुत्व प्रकट करने 
'की रीति संस्कृत-प्राकृत से आई है--ते, ये, सब-जैसे रूपो से तथा प्राकृत में 
इनके छायारूपों से । 


एकवचन में भी यह खडी पाई 'ए! बन जाती है, जबकि फोई दूसरी 
विभक्ति सामने आ जाती है--“लड़के ने, लड़के को? | यहाँ इस रूप में आ 
जाने पर भी एकत्व बना रहता है-“ए? से बहुवचन का भ्रम फभी नहीं होता; 
इसलिए कि "ने? 'को? आदि विभक्तियों फी सचा में, बहुत्व प्रकट करने के 
लिए, हिन्दी ने बीच में ओों? विकरण लाने की स्थायी व्यवस्था कर दी है--- 
लड़फो ने, लड़कों को? । 'लड़के आते हैं? ऐसे स्थल में खड़ी पाई फी सत्ता 
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एकदस न रहे; यह सम्मव नहीं है। “आता है? “जाता -है! क्रियाओं में वह 
अनिवार्यत३ रहेगी । तब्र फिर बहुवचन '“श्ते-जाते? होंगे ही । ऐसी स्थिति 
में 'लड़के आते, बछडे जाते? दोनों जगह 'ए? कितने अच्छे लगते हैं ! 


संस्कृत से सीधे ही हिन्दी ने यह खड़ी पाई निकाल ली हो, ऐसा नहीं 
है। प्रात की दूसरी-तीसरी अवस्था में कोई न कोई रूप ऐसा होगा, जो 
हमारे सामने इस समय नहीं है | जिस प्राकृत का विकास हिन्दी है, उसका 
साहित्यिक रूप हमारे सामने नही है। इसलिए, नहीं कह सकते कि इसका 
प्रयोग कहाँ किस तरह होता था। परन्तु यह नहीं हो सकता कि प्रथमा 
एकवचन का आकारान्त रूप किसी भी प्राकृत में कमी न बनता-चलता रहा 
हो। यदि ऐसा होता; प्राकृत के फिसी भी रूप में प्रथमा का एकचन 
आकारान्त न बनता होता, तो हिन्दी को यह चीज कहाॉ से मिलती ? 
साधारण जनता संस्कृत नहीं पढ़ी होती कि वह वहाँ से कोई चीज किसी रूप 
में कर के निकाल छेती | तब उस दुलमभ प्राकृत में 'स$? का रूप (सा? होता! 
होगा क्या | तब फिर स्लरीलिंग “सा? का रूप क्या होता होगा | 'पुछिद्ग में 
प्खा! और स््रीलिंग में 'स? मात्र की कल्यना करें, तो संस्कृत की दिशा से 
एकदम उलटा मा नजर आता है--अटपटा जान पड़ता है। परन्तु हिन्दी 
ने वस्तुतः यही पद्धति अपनाई है | इसका खुलासा लीजिए । 

हिन्दी अपनी यह पुंविमक्ति संस्कृत के तद्गूप ( तत्सम ) शब्दों में नहीं 
लगाती--राम, प्रताप, प्रभाव आदि ज्यों के त्यों रहेंगे । विशेषण भी “मिष्ट 
जल? 'मघुर जल? आदि तदवस्थ रहेगे | इनमें हिन्दी कमी भी अपनी पुंवि- 
भक्ति न लगाएगी | परन्तु “अपने? तथा संस्कृत के रूपान्तरित करके अपनाए 
हुए. ( तद्भव ) शब्दों में जरूर यह पुंविभक्ति लगा देती है--“मीठा पानी?) 
'कड़वा पत्ता? “कसैला फल” आदि । “बालक? ज्यों का त्यों रहेगा, परन्तु 
(लड़का? उस पुंविभक्ति फो छोड़ न सकेगा। “दण्ड” हिन्दी में इसी तरह 
चलेगा, परन्तु इसका रूपान्तर जहाँ 'डंड” हुआ कि हिन्दी ने उस पुंबिमक्ति 
के रूप में अपनी मुहर लगाई ओर “डंडा? बना | “दणड-प्रहार किया? 
(डंडा सारा? | डंड” भी है, अलग चीज--डंड सो रुपया बहुत है?--पूरत्र 
में । 'डंड? फो 'डॉड? तब कहते हैं, जत्र बहुत ही अन्याय से ऋटका जाए | 
“<डंड” फो डंड” भी बोलते हैं; पर डंडा? सवत्र इसी रूप में । इसी तरह 
कुदन्त में भी । हिन्दी ने नपुसक-लिंग का रमेला हटा दिया है। संस्कृत में 

ब्‌ 


बा 


पं 


“सामान्ये! नपुंसक-लिंग होता है; हिन्दी में पुछ्िंग होता है--'पठन” बना कि 
संस्कृत ने अपनी विभक्ति लगाई--'पठनम? | हिन्दी में 'पढ़न” हुआ ओर 
पुंविभक्ति लगी--पढ़ना, जाना, खाना, पीना, । समास में--तिमंजिला, 
तिकोना, सुछुमुंडा” आदि इसके रूप हैं | कृदन्त क्रियाओ में 'कत' का 'किय! 
होते ही पुंविभक्ति --'किया! नजर आएगा | “खात' सामने अआते ही पुंवि- 
भक्ति 'खाता है? | 


मतलब यह कि “श्र? फो हिन्दी ने अपने! शब्दों में “पुंपत्थय के रूप में 
अहण किया हे, लब फि संस्कृत ने “आरा? को र्त्रीप्रत्यय के रूप में अपनाया है । 
हिन्दी अ्रपने आकारान्त पुछिंग शब्दों फो स्रीलिंग में ईकारान्त कर लेती है-- 
'लड़का-लड़की' 'मीठा-मीठी? 'आता-आती? इत्यादि | 


जैसे संस्कृत के तद्गरप ( तत्सम ) राम, मधुर, उज्ज्वल आदि शब्द हिन्दी 
ज्यों के त्यो पुछिंग में रखती हैं, उसी तरह आकारान्त सत्रीलिंग भी ज्यो के त्यों 
रखती हँ---लता, शिला, कृपा आदि । दूसरे क्षेत्र के नागरिक हैं | मजे से अ्रपने 
ढँग से रहो ओर काम करो | परन्तु जब फोई शब्द शुद्ध! हो कर हिन्दी की 
बिरादरी में आरा मिलता है, हिन्दी की "नागरिकता? स्वीकार कर लेता है, तब 
उसे यहाँ की रीति जरूर अपनानी पड़ती हे। हिन्दी अपने? तथा संस्कृत के 
“झुद्ध! किए छुए या तद्धभव पुलछ्लिंग शब्दो में पुंविभक्ति के रूप में खड़ी पाई 
गाती है। खड़ी पाई यहां पुंस्त्व का प्रतीक है] तब स्त्री-प्रतीक क्‍या है ९ 
खड़ी पाई फो “६? कर देना | यह तो पुंसंबन्ध से स्त्रीत्व प्रकट करने फी बात 
हुई, परन्तु जहों पहले दी स्रीत्व हे, बेसे संस्क्रत के तद्भव शब्दों की क्या 
व्यवस्था हैं ? तद्गप शब्द तो 'लता? आदि ज्यो के त्यो रहते ही है, किन्तु जो 
स्रीलिंग शुद्ध! हो कर 'तरूव? रूप हिन्दी में ग्रहण फरते हैं, उनके उस ५थ्रा 
का क्या होता हैं, जिससे संस्कृत में ( ओर उपलब्ध प्राकृतो में भी ) ज्लीत्त 
प्रकद होता, है | यदि 'झुद्धरं ( तद्भधव ) रूप में हिन्दी उस खसत्रीव्यंजक 'आ! 
को घना रहने दे, तो पुंस्तव-ल्रीत्व की पहचान भें बडी गड़बडी पेटदा हो जाए, 
क्योकि यद्दों तद्भव शब्दों में आ? पुंविभक्ति फरके शब्दीत-प्रयुक्त है। इससे 
हिन्दी सावधान रही हे। आकारान्त सत्रीलिंग संस्कृत शब्दों को 'शुद्ध! करके 
दिन्दी जत्र पूर्णतः अपनाती दे, तब उसकी वह लम्बमानता हटा देती है--- 
द्राज्ा >दाख, खबदवा> खाट, शिला>> सित्ञ, नासिका> नाक, जिह्ा>> 
जीम आदि । 
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तो, यह संस्कृत ( तथा उपलब्ध प्राकृतो ) से एकदम उलटी पद्धति है 
म? यह पड़ति प्राकृत के किस रूप से आईं १ “खडी बोली” के क्षेत्र में जो 
लनभाषा व्यवह्यत होती होगी, उसी की यह पद्धति हो सकती है । 
उत्तर प्रदेश के अवध! तथा 'बैसवाड़े” आदि में उक्त पद्धति के विरुद्ध 
“वृद्ध” से पु० 'बूढ” ओर स्त्री बूढ़ा? रूप सुने जाते हैं। “बूढ मनई? - “बूढा 
कहति रहे! । वहाँ वेसी कोई प्राकृत रही होगी । राष्ट्रभाषा में बबुड॒ढा? पुं० 
ओर 'बुडढी? सत््री० रूप होते हैं। “बूढ़” में “इया! स्री-प्रत्यय लगा फर 
बुढ़िया? भी राष्ट्रभाषा ने बना लिया है। तुलसी ने धवूढ़” में राष्ट्रमाषा की 
पुविभक्ति लगा कर पुं० “बूढ़ा? प्रयोग किया हैं---“जामवन्त मंत्री अति 
बूढा? । परन्तु राष्ट्रभाषा में बूढ़ा? पुँ० नहीं चलता, 'बुडढा? चलता है | यह 
इसलिए कि पूर्वी क्षेत्रो फो करीत्व का भ्रम न हो | 
खड़ी बोली में जहाँ “आरा? पुंविभक्ति लगती है, ठीक वहीं और उसी पद्धति 
पर ब्रजमापा में “ओ? विभक्ति लगती. है--पुछिंग एकबचन में-मीठो, बूढो, 
गयो, आयो ञआ्रादि । बहुवचन में यह “श्री! भी 'ए”! बन जाता है और 
स्रीलिंग में 'ई? - (मीठे फल खाए? - 'सीठी लगी मोहिं बंसी-घुनिः । “को? 
आदि विभक्तियोँ परे हों, तो यह ओर? एकवचन में भी ४ए? के रूप में हो 
जाती है -'मीठे सुर में कोबल बोली” । हों, वर्तमान काल की क्रियाओं में 
व्रजमाषा झ्रो? विभक्ति का प्रयोग नहीं करती - जात उड़थो खग एक?! । 
राष्ट्रभाषा में “जाता है? होता ही है। बस, यही इतना “खड़ी बोली? की “आा? 
तथा ब्रज की “श्री? विभक्ति में प्रयोग-मेद है। यह “आओ? विभक्ति प्राकृत से 
आई है। वहाँ विसगा को ओ' बना लिया गया है। इस चीज फो न समझ 


धसीठाः-'मीठोः आदि को लोगों ने मूलतः आकारान्त-ओकफारान्त/' 


समझ लिया है। “ओ' विभक्ति साहित्य-दृष्ट प्राकत से आई है और राज- 
स्थानी तथा गुजराती आदि में भी यही है। सच बात तो यह है कि ओ? 
का प्रयोग राजस्थानी आदि में ही प्राकृत का अनुगमन पूर्णतः फरता है; 
अजमापा में वेसा नहीं | ब्रजभाषा खड़ी बोली? तथा राजस्थानी के बीच में 
पड़ती है; इसलिए दोनों से प्रभावित है-दोनों का ही इस भीठी भाषा 
( ब्रजमाषा ) में मिश्रण है। हम इसे '्रजमापा और राजस्थानी? शीर्षक से 
एक परिशिष्ट में स्पष्ट करेंगे | 

मा्धी प्राकंत में प्रथभा-एकवचन ओकारान्तद नहीं, एकारान्त होता है 
और “स' फो 'श' हो जाता है। 'सो! की जगह 'से? चेलता है। यह “ए? 


रा आआ आह 
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पूरव में 'जे? "के? ( “जो! 'को! ) आदि के रूपी में भी चलता है; परन्तु 
मीठा--मीटो? की तरह विशेषणो में लग कर “मीठे” जैसे रूप नही होते । 
“सः? के विसगो का रूप किसी प्राकृत में 'उ? के रूप में भी कभी चलता 
होगा; जो कि प्राकृत-साहित्य मे नहीं दिखाई देता। कविता में कहीं-कहीं 
जु? 'सु! आदि रूप ( “जो? 'सो? के ) दिखाई देते हैं, उनसे कुछ आभास 
मिलता है। (बुद्ध? कबल्ढ? 'मटरू? आदि में वही दीघर रूप में दिखाई देता 
है। “अ्रवधी' में इस पुंविभक्ति के दशन होते हँ---“अ्रचरज्ु एकु!ः आादि। 
अवध तथा बेसवाड़े की जन-भाषाओं सें आज भी इसे किसी न किसी रूप में 
जहॉ-तहाँ ञ्राप स्पष्ट सुन सकते हैं। हॉ, क्रियाओं म॑ इसका प्रयोग नहीं 
होता । 'देखु तौ सही? में बात दूसरी है, म० पु० का प्रत्यय है। (हों, ब्रज में 
धातु है? सुन पड़ता है । ) 'अचरजु! एक दीख? आजु जाडु बहत है” 
'कारनु फवन? इत्यादि प्रयोग होते हैं | बहुवचन में या स्रीलिग में यह “उ!? 
नहीं दिखाई देता । 'राम” आदि शब्दों में इसका प्रयोग प्रामादिक है, 
तुलसी-कृत नहीं । “3” का प्रयोग कहाँ होता है, फहों नहीं, इसका विवेचन 
कहीं न होने से लोग अ्रव तक बडे घपले में हैं ओर “शुद्ध अवधी” की धुन में 
वे तुलसी के 'राम? को 'रामुः और 'मरत? को “भरत, कर देते हैँ | व्यक्ति- 
'वाचक शब्दो के रूपान्तर मे भी 'उ? करना ठीक नहीं, जब कि वे घड़े लोगो 
के नाम हो । 'लखन' का 'लखनु?ः तथा बसिष्ठ? का बसिष्ठु! कर देना 
बहुत भद्दा । आदर के लिए बहुवचरन आता है और तब एकत्व-सचक यह 
“3? वहाँ लगाना बहुत भद्दा | “खड़ी बोली? में भी आदर में बहुवचन 


दोता ६ै। इसलिए 'रामः 'लखनु”? वसिष्टः आदि प्रयोग ठीक नहीं | 
समझे-बूओ चिना तुलसी के 'राम? को 'राम! कर दिया गया है| इसी तरह 


ध़ुद्धः ब्रजभापा बनाने के लिए. कुछ प्रसिद्ध कवियों ने, कुछ दिन पहले, 
सर्वत्र थी! का प्रयोग शुरू कर दिया था--“गयो”? की “गयो! झोर “शआयो! 
को “आयो? ही नहीं, “राम सो? को 'राम-सो! भी उनकी कृतियों में आप 
देख सकते हैं। यह कृत्रिम कर्शाकटुता शुद्ध” बत्रजमापा लिखने के लिए पेंदा 
की गई | ब्रजमापा में 'करें? परे? प्रयोग होते हैं, जबकि “खड़ी बोली” में 
धकरे! पढ़े? रुप में। इन 'कफरें“पर” रूपो को ध्यान में रख कर किसी 
पाश्चात्य हिन्दी-विवेचक ने फही लिख दिया कि्रज की प्रवृत्ति दीर्घाभिमुख है । 
उस विवेचन को पढ़ कर व्रजमापा गढी जाने लगी--'कियों, गयी, राम-सों? 
आ्ादि। इसी तरह (राम? को 'रामः बनाया गया, अ्रवर्धी' गढने के लिए ! 
छोटे फो 'रामुः या 'रामू? कहा जा सकता है, फोशल्या कद सकती दे, शिक्ष 
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शाम को छुलराती हुईं | या फिर अवज्ञा में--'कब्ल? बुद्ध/ आदि। 


यह इतना प्रासंगिक । अवधी तथा ब्रजभाषा हिन्दी फी बराबर की 
बहनें हँ--“खड़ी बोली का क्षेत्र इनके क्षेत्रों से मिला-सटा हुआ है। ये 
हिन्दी की “बोलियाँ” कहलाती दें और हिन्दी की व्यापकता में इन सब का 
सबन्नरिविश है। अ्रवधी तथा व्रजमाषा का ही नहीं, राजस्थानी का साहित्य भी 
“हिन्दी-साहित्यः समझा जाता हैं। पंजाबी-साहित्य यदि नागरी लिपि में 
चले, तो वह भी हिन्दी-साहित्य का एक अंग समझा जाएगा। बहुत थोड़ा- 
थोड़ा अन्तर है। यही क्यो, वेंगला, उड़िया, गुजराती तथा मराठी आदि 
प्रादेशिक भाषाएँ भी यदि नागरी लिपि में लिखी जाएँ, तो कल वे भी हिन्दी 
'फी या हिन्द की बोलियाँ समझी जाने लगेंगी, नागरी लिपि एकसत्रता लाती 
है | लिपि एक होने से सबको सुलभ हो जाएँगी । नायरी के कारण उन 
प्रादेशिक भाषाओं को समूचे हिन्द के लोग सरलता से समझ सकेंगे, जेसे कि 
हम ( उत्तर प्रदेश वाले ) राजस्थानी आदि समझते हैं। मराठी तो नागरी 
लिपि में चलती ही है। उन्हें भी हम इसी तरह पढ़ें-छुनेंगे; जंसे कि अवधी 
का 'रामचरित मानस” तथा ब्जमाषा का 'सूरसागर! पढते सुनते हैं, या जिस 
तरह राजस्थानी का 'धृथ्वीराज-रासो? पढ़ते हैं। कारण, मूल धातु सब में 
प्रायः एक ही हें--आ, जा, खा, पी आदि | प्रत्यय-मेद भर है। खड़ी बोली 
से एक प्रत्यय है, ब्रजभाषा में दूसरा, अवधी में तीसरा | इसी तरह पंजाबी, 
बंगला, गुजराती, मराठी आदि में प्रत्यय-मेद भर है। कहीं-कहीं प्रत्ययों में 
शक-रूपता भी है, भिन्नता भी है। मराठी मे-- 


क्‍ टाँगा आला--टॉगे आते ; 
हिन्दी में--टाँगा आया--टाँगे आये 

झदन्त प्रत्यय 'ल”-“य? रूप से भिन्न है, पर पुंप्रत्यय आरा? तथा बहुवचन 
में “?” होने की प्रवृत्ति भी वही हैं| ब्रजमाषा का पुंप्रत्यय गुजराती 
भी है। जन्र कभी “अन्तरभारती-व्याफरण”ः बनाने-बनवाने का महाप्रयत्ष 
किया जाएगा, तब इन सब वातों का ऊहापोह होगा | मैं तो मराठी, गुज- 
राती और बंगला आदि से अनभिज्ञ हूँ । यदि यह कमजोरी न होती, तो 
इस सम्बन्ध में कुछ सोचने-करने का प्रयत्ष में भी करता। परन्ठु अपने गुज- 
राती तथा महाराष्ट्र मित्रों के मुख से जब सुनता हूँ, तो सुझे बहुत समता 
अपनी भाषाओं में दिखाई देती है। भिन्न-रूपता तो है ही, अन्यथा भाषा- 
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भेद कैसे होता | परन्तु उस मिन्नता में गहरी एकता भी बैठी हुईं है, जो 
देखने की चीज है | 


खड़ी बोली की विशेषताएँ 


खड़ी बोली फी मुख्य विशेषता फा उल्लेख ऊपर हुआ । अब इसकी 
कुछ अन्य विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए, जो इसे अवधी तथा ब्रज- 
भाषा आदि से प्रथक करती हैं । ह 

१--ह? का ल्लोप 

विभक्ति तथा अव्ययों के '(ह? का लोप खड़ी बोली? की ( राष्ट्रमापा 
हिन्दी की ) एक प्रमुख विशेषता है। यह लोप कहीं “नित्य? होता है, कहीं 
बेकल्पिक ओर कहीं होता ही नहीं । 

हिन्दी में 'भीः अव्यय समुचायक है, जत्र कि ब्रजभापा में “हू? हे । “रास 
भी चलेगा! को ब्रजभापा में 'रामहू चलेगो? कहेंगे और पूर्वी वोलियों में 'ह? 
का लोप हो फर सन्धि हो जाती है-रामों चलिहैर | अ? तथा 'ऊ' मिल 
कर ओ” हो गए हैं। कभी-कभी त्रजमाषा कविता में भी लोप-सन्धि दिखाई 
देते हैं-'ऊलों लई उखारि!। बिहारी के इस “ऊखों? पद में 'ऊख हू? 
विच्छेद है। 'ह? का लोप और “अर! तथा 'ऊ? फो मिल कर औ*-ऊखों । 
कुछ लोग 'ऊखौो” थआ्रादि को ओऑरौफारान्त संज्ञा मानने के भ्रम में पडे है | 
कुछ ऐसे भी हैं, जो अवधी-सुलम उकारान्त संज्ञा का ओर विफृसित रूप यह 
“ओकारान्त? प्रयोग बतलाते हैं | ऊपर इस कह आए हैं कि संज्ञा-विशेषण 
आदि में वहाँ (उ? पुक्लिग-एक वचन में यथास्थान दिखाई देता है, बहु- 
वचन में या स्त्री-लिंग में नहीं । “बहन! का 'बहनु? यथा “श्ख” का आोखु! 
कभी न होगा । 'मीचु? ज्लीलिड्ग' में दृर्ट “उ? पुप्रत्यय नही हैं; विकास-प्राप्त 
रूप 'है-मृत्यु>मिचु>मीचु। 'ऊख? स्रीलिज्ञ संशा है। “इस्ु! > 'ईख'>- 
“ऊख? के विकास-क्रम से स्पष्ट है कि मूल शब्द का अन्त्य “उ”? इसीलिए छॉट 
दिया गया हे कि 'ईख? >“ऊख?” को स्नीलिज्ञ बनाना था-मधुरता के कारण । 
ओर उस पुल्लिड्न- एक वचन के '3? फो ओऔं? कमी होता भी नही है | सो, 
हिन्दी की अपनी? सन्धियों न जानने-सममझने का यह सब परिणाम है | 

यहाँ हम भी? तथा 'हू? की चर्चा कर रहे थे ओर कह रहे थे कि हिन्दी 
ने जहों 'भी? रखा है, वहाँ इसकी दूसरी वोलियो ने 'हू? लिया है। परन्तु 
राष्ट्रभापा को 'हू? से फोई चिढ़ नहीं है | कही इसे श्रहण भी किया है, एक 
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विशेष स्थल में, विशेष काम के लिए. | सो मी, उसमें कुछ परिवर्तन कर के; 
“ह? का लोप करके । समष्टि-बोध के लिए ब्रजमाषा में “चारहू? “चारहु! आदि 
प्रयोग होते हैं। राष्ट्रभाषा ने “ह? का लोप करके और “श्र! तथा 'ऊ' मेंओ? 
रूप सन्धि करके--- * 
चारो, तीनो, छहो, आठो, 

जैसे रूप बना लिए हैं। ऐसी जगह “चारो? जैसे अनुनासिक रूप लिखना 
गलती है, क्योकि मूल शब्द ( “हू? ) निरनुनासिक है। यहाँ “ओ? प्रत्यय 
नहीं है | संख्यावाचक शब्दों के साथ ह? की सन्धि है, “ओ? रूप में । 
बहुत्व-बोधक “आओ? प्रत्यय इससे एथक चीज है, जो कि 'सैकडो! “लाखो” 
करोड़ों? अनेको? आदि में देखते हैं। “औं? का अथ है-'कितने ही? । 
कितने ही सेकड़ा, कितने ही लाख, कितने ही करोड़, या 'कुछु अधिक'। 
“वीसो?-बीस से अधिक ही । यहाँ समष्टि-सूचक जैसी कोई बात नहीं है। 
दोनों में बड़ा अन्तर है। वह “हू? तथा यह बहुत्व-सूचक “ओ? प्रत्यय प्राकृत 
की घारा से यहाँ आए. हैं | यही “श्रों? संज्ञा तथा विभक्ति के बीच में आकर 
बहुत्व-सूचक 'विकरण? बन जाता है-“लड़को को? (लडकियों को? 'राजाओ 
को? आदि | यह सब आगे मूल ग्रन्थ में स्पष्ट होगा । “दो” से आगे संस्कृत 
में ( 'तीन? से ) वहुत्व होता है। ओम? का बडा महत््व है। इसमे चारो 
वेद समाए हैं। इसमें तीन अक्षर हैं। 'म? की जगह 'ओ? को अ्रनुनासिक 
कर के यही तो “ओं? नहीं है ९ 

केवल हू? के ह? का ही लोप नहीं, “ही? के 'ह? का भी लोप होता 
है ओर प्रत्यय के हि? के ह? का भी। ब्रजभाषा में अवधारण के लिये 
ही? आता है, जो फमी-कभी “ई? के रूप में भी रह जाता है--'परबोई रहै 
गोः। परन्तु सवनामों में ही? ही प्रायः देखा जाता है--“याही ते मोहिं 
जानि परति है?--इसी से जान पड़ता है। "मिल्यो सो आजु वाही ठौरः-- 
उसी जगह | 

हिन्दी में सवेनामो के साथ 'ही? लोप-सन्धि से आता है, अन्यत्र अपने 
उसी ताल्विक रूप मे---'उसी कमरे में । यहाँ 'ही? के 'ह? का और सर्वनाम 
के अन्त्य अर? का लोप है | “उस ही?> “उसी? । इसी. तरह “किसी” रूप ! 
हैं। यहाँ 'किस? के आगे कोई अवधारणाओर्थ प्रत्यय नहीं है, जैसा कि लोगों ' 
को “' दोता है। को5पि> कोई-> पकिसी? है। 'को” फो 'किसः और आगे 
“इं? है ही । 
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| “'इसी-उसी”? आदि की तरह 'ऐसी-बेसीः आदि में भी 'ही? न समझ 
लेना चाहिए। यहाँ अवधारण नहीं है। अवधारण के लिये प्रथक्‌ "ही! 
लानी पड़ती है--'ऐसी ही बात राम ने भी कही थी? । ये 'ऐसी, जेसी, फेसी? 
आदि रूप 'ऐसा, जैता, फेसा? आदि के स्न्रीत्व में हैं । 

'ऐसा? आदि रूपो में समास-विधि है। यहाँ फोई तद्धित ग्रत्यय नहीं 
है। यह सब आगणे विस्तार से बताया जाएगा। किसी-किसी ने 'सा? को 
अव्यय माना है ओर साहश्य के लिए उसी से 'ऐसा”? आदि रूप मान 
लिए हैं] यह भी गलती है। हिन्दी ने शब्द-विफास में संक्षेप-इकच्ति पसन्द 
की है, यह अभी अनुपद बताया जाएगा । संस्कृत 'सम” को हिन्दी ने 
केवल 'स? के रूप में तदूमब बनाया और इसमें फिर अपनी पुंविभक्ति लगा 
कर सा! कर लिया | तभी तो बहुवचन में 'से! होता है ओर स्लीलिंग में 
'सी?। यदि अव्यय होता, तो एकरूप रखता | सम” भी हिन्दी में चलता 
है, पर इस तद्मव सा? का विशिष्ट स्थान-प्रयोग है । हिन्दी इस “अपने? 
शब्द का प्रयोग ठीक वही फरती है, जहाँ संस्कृत अपने क्षेत्र में 'इव” फा-- 

'साहश्य, उद्प्रेन्ञा, सम्भावना तथा स्वार्थ आदि में। 'सम? तथा “समान! 
आदि का प्रयोग केवल साहश्य में होता है । 


इस-उस”? आदि की तरह तुम? के भी अन्त्य अर? का लोप हो जाता 
है, यदि सामने 'ही? हो---म्हीः । 'हम्ही? देखने में नही आता। “हमीं? 
जरूर चलता है। दो शेर एक जगह कम रहते हैं। “हम?” में जो “सं? हे 
वह भी “ह! का ही संगी-साथी है। 'स? को जगह 'ह प्रायः ले लेता है । 
“दुस? के 'स? को (ह? कर के ही “दहला? बना है। स, ह, ये दोनों _ महा- 
प्राण हैं। दो 'स' तो इकट्ठ आ भी जाते हैं--पिस्सू, मस्सा आदि; परन्तु 
दो “ह_? एक जगह नहीं बठते | असली बब्बर हँ---“महाप्राणः |) यही नहीं, 
कू तू आदि श्रत्पप्राणो के साथ बेठकर जब यह “हः उन्हें भी “महाप्राण--- 
'ख? थ! आदि बना देता है, तब इनकी भी स्थिति बेसी ही हो जाती है। 
दो “य? या 'ख? आदि एक साथ नहीं आ सकते--सथ कर नहीं बेठ सकते | 
' हाँ, कोई अ्रल्पप्राण पीछे आ बेठे, तो यह दूसरी बात है--“कत्याः मकखी? 
आदि | इसी तरह “घ? “ढ? “घ? आदि फो भी समझिए। अ्रल्पप्राण को साथ 
ले सकते हँ---“बग्धी, बुड॒ढा, मद्धे आदि | 

अब प्रकृत लीजिए । “उस” में जो 'स” है, 'ह? की ही बराबरी 

का है। ह? में जोर अधिक है, परन्ठु 'स” भी समकक्ष है। यहाँ हू! हट 
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गया | जब जगत्‌ का शासन करने राम आ गए, तब परशुराम, बन 
चले गए | 


८ुम्ही? में 'ही? की 'ई? अनुनासिक हो जाती है। बहुत्व के गौरव में 
मधुरता चाहिए.।| सवेनाम के अन्त्य अ? का लोप | 'हमीं? में 'ही? के 'ह! 
का लोप, क्योंकि “हम” में एक महाप्राण 'ह? पहले से ही बेठा है। 6दम्हीं 
ने! हमीं ने! मे प्रकृति-प्रत्यय के बीच ही? अ्रव्यय है, जेसे 'उसी में 'इसी कों? 
आदि में । यह हिंदी की प्रकृति है। संस्कृत में ऐसा नहीं होता | यह 
विभक्ति को विभक्त करके लिखने का फल है। “सब ही का? ठुलसी-प्रयोग 
भी है। हिन्दी ने उपसर्गों का भी स्वतंत्र प्रयोग किया है--इस पुस्तक की 
चार प्रतियाँ हमें देना! | प्रति, एक उपसग है। उसका स्वतंत्र प्रयोग संज्ञा 
की तरह चलता है। 'थयाति? के या? को “जा? धातु बना कर “जाता है? 
आदि रूप बनते-चलते हैं, परन्तु आयातिः के “आजा? को हिन्दी ने नहीं 
लिया | इसके “आ? उपसग को ही लेकर “आ? घातु बना ली “आता है? । 
“आ जाता है कमी-कभी? यह पए्थफ्‌ चीज है। हिन्दी में यो उपसर्गों का 
स्वतंत्र प्रयोग करने की प्रच्ृत्ति 'मूल भाषा? से ही आईं है। पुरानी संस्कृत 
में भी क्वचित्‌ ऐसा होता होगा । यास्क के निरुक्त में इसकी चर्चा है। 
उपसर्गों के प्रकरण में यास्क ने लिखा है--£उच्चावचा; पदार्था भवन्तीति 
शाकटायन:-शाकटायन ने लिखा है कि उपसर्गों के खतंत्र प्रयोग भी विविध 
श्रथां में होते हैं | टीका में श्री दुर्गाचार्य ने स्पष्ट किया है-'वियुक्तानामपि 
नामाख्याताम्यामिति गाग्य:?-यानी नाम 'उपप्रधान! ग्दि तथा “अख्यातः 
(क्रियाएँ) 'अवगच्छुति! आदि से प्रथक्‌ स्वतंत्र रूप से भी उपसर्गां के विविध 
अर्था में प्रयोग होते हैं, ऐसा गाग्य का मत है। गाग्यं के समय तक 
वसी चाल संस्कृत में रही होगी, जो यास्क के आते-अआ्राते क्षीण॒ पड़ कर समाप्त 
हो गई | परन्तु जन-भाषा में वह प्रवृत्ति बनी रही, जो आज भी हिन्दी में 
स्पष्ट है । 

कहने का मतलब यह कि प्रकृति तथा प्रत्यव के बीच में ही? आदि का 
आना परमरा-प्रास है। पहले उपसग भी कहीं के कही प्रयुक्त होते थे । वेद- 
मंत्रों में देखे जा सकते हैं। कालिदास के भी ऐसे प्रयोग हैं। संस्कृत में 
विमक्तियाँ संश्लिष्ट रूप में प्रयुक्त होती हैं, इसलिए, प्रकृति-प्रत्यय के बीच में 
शब्दान्तर आने की वात ही नहीं | हिन्दी में भी संश्लिप्ट विभक्तियो का जहाँ 
पयोग है, बीच में कोई शब्द नहों आ सकता--“उसे ही मेज दो?। यहाँ 
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“उसे? में संश्लिष्ट विभक्ति ( 'हिः ह-लोप के साथ, सन्धियुक्त ) है। बीच में 
कोई दूसरा शब्द आ हो नहीं सकता। परन्तु विश्लि.्ट 'को? विभक्ति के 
साथ--'उसी फो भेज दो? प्रयोग होता है। हाल हीमे प्रधान मंत्री चीन 
गए थे, यों कोई-कोई “हाल हीमें' गलत लिख-छाप देते हैं। जहाँ मुद्रको 
को आदेश दिया गया है कि 'म” आदि विभक्तियों मिला कर छापो, वहीं 
“हाल हीसें' आदि छुपता है| प्रकृति हाल? में विभक्ति *( 'में! ) नहीं, 
अव्यय ( 'ही? ) मे लग जाती है | अव्यय ( “ही? ) इतना जोरदार है कि 
बीच में आ कूदता हे--गाड़ी छूटने ही वाली है?। यों प्रत्यय ( 'वाला? 
आदि ) भी कही अलग रहते हैं। बीच में 'ही' 


प्रासंगिफ चर्चा बढ़ गई | हम कह यह रहे थे कि “तुम ने ही? के साथ 
वेकल्पिक प्रयोग तम्हीं ने! आदि भी हिन्दी में चलते हैं। ब्रजमापा तथा 
अवधी आदि में यह बात नहीं । वहॉ “ठुम ही? “हम ही? रहेगे। एक बात 
ओर । तुम ही ने! की जगह “तुम ने ही? प्रयोग हिन्दी को अधिक ग्राह्म है। 
प्रकृति ओर प्रत्यव के बीच सदा ही अ्रव्यय आदि आ कूदे, यह अच्छा 
नही लगता । “उसीने” ८ठम्हीं ने! ग्रादि तो लोप-सन्धि के कारण एकाकार-से 
हो गए हं-अव्यय प्रथक्‌ जान ही नही पड़ता । 

“इसी से? आदि की तरह ब्रजमापा में प्रयोग नहीं होते। वहों ज्यो का 
त्यो 'ही? बराबर रहता है--“याही विधि ते! । “थाही सो? शआादि में प्रकृति- 
प्रत्यय के बीच “ही? है। यह बात 'ब्रजमाषा की है । ब्रज की “बोली? में तो 
“|? का लोप प्रायः हुआ ही करता है--याई ते? “हम जात एं? ( याही 
ते, हम जात हैं )। राष्ट्रमापा में--बोल-चाल में कभी-कभी “काइमीर तो 
हमारा हई है? जैसे प्रयोग होते है है ही), “हुई १ | स्पष्ट ता के लिए ओर 
जोर देने के लिए क्रिया की पुनरुक्ति 'हुई है? । | 

राष्ट्रभाषा में एक और वड़ी विशेषता है, इसके “अभी, कमी, तभी? 
आदि प्रयोग । अन्यत्र “अब हीं, तब हीं? आदि चलते हैं। राष्ट्रभाषा में 
अव्ययों के अन्त्य “अर! का लोप और “ब? तथा “ही? के “हू? को मिलकर “भः । 
थअसी, कभी? आदि | 


राष्ट्रभापा फी ने? विभक्ति 


| (ने! विभक्ति भी राष्ट्रभाषा की अपनी विशेषता है। ब्रजमाषा तथा 
भ्रवधी आदि में "ने! नही है। "मैया मोहिं दाऊ बहुत खिझायो! आप 


नं 
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देखते हैं, पर राष्ट्रभाषा ने? के बिना न चलेगी--मुझे दाऊ ने बहुत खिझाया? 
है |? ने? विभक्ति के अभाव में कभी-कभी भूतकाल फो कर्मवाच्य क्रियाएँ 
झमेला पेदा कर सकती हैं--“ललछिमन तबरहिं निपाद बुलावा? कहा जाए, 
तो कर्ता-कर्म समझने में श्रम हो सकता है। क्योकि हिन्दी में तथा इसफी 
बोलियो” में कारक-विन्यास में श्रागे-पीछे का फोई विशेष विधान-नियमन नहीं 
है। संस्कृत में भी ऐसा ही है। लक्ष्मण के लिए, एक वचन नहीं आा 
सकता, आदर में बहुबचन उचित है और निपाद लक्ष्मण को भला क्‍या 
बुलाएं, गा; इस आओवचित्य से ही 'लछिमन? को कर्ता समझ सकते हैं। 'मर॒म 
वचन सीता तब बोला” में देखिए, 'सीता? के आगे “ने? विभक्ति है नही, 
जो बतलाती कि फर्मवाच्य क्रिया हे---'वचन? के अनुसार पुदिलिंग । लोग 
'सीताः--'बोला? के चक्कर में पड़ जाते हैं। कतृवाच्य 'बोला? समझ लेते 
+ हैं। "ने? विभक्ति से भापा में कितनी स्पष्टता आ गई है, यह यथाग्रसंग 
( आएगा | 


/.. यह विभक्ति हिंदी में संस्कृत के 'बालकेन? से इन” अलग करके बनाई 
है। इन” फो वर्ण-व्यत्यय से 'न इ! ओर फिर “अः? तथा “इ? में सन्धि 
कर के 'ने!। नकइ>े? | 


इस प्रकार ने? विभक्ति बना कर हिन्दी ने इसके प्रयोग में मी एक 
फौशल दिखाया है । संस्कृत में तथा प्राकृतो में तृतीया विभक्ति का प्रयोग 
क॒तो, करण तथा हेतु आदि विविघ अर्था में होता है। परन्तु हिन्दी को 
यह गपड़चोथ अच्छी नहों लगी। यहाँ केवल का कारक में "ने! का | 
प्रयोग बेंघा हुआ है, न करण में; न हेतु आदि सें । हॉ, कर्ता-कारक में प्रयोग 
'ने? का हिन्दी वह्दी करती है, जहाँ संस्कृत तथा प्राकृत में तृतीया फा होता है, 
सफमक क्रिया के भूतकालिक कमवाच्य तथा भाववाच्य रूपों के साथ | संस्कृत- 
प्राऊत स कमवाच्य तथा भाववाच्य प्रयोग तिहून्त-कृदन्त दोनों तरह के होते हैं, 
भूतकाल में । परन्तु हिन्दी ने एकही लाइन पकड़ी है भूतकाल में केवल 
कृद॒न्‍्त, तिडन्त बिलकुल नहीं | ऋकूदन्त ( भूतकाल की ) क्रियाएँ फरतृंवाच्य 
भी होती हँ,---'राम सोया, लड़फी सोई?। यहाँ “ने? का प्रयोग न होगा, 
जैसे कि संस्कृत ,में 'रामः सुप्तः? बालिका सुप्ताः। सहायक क्रिया ( फाल 
प्रकट करने के लिए तिहन्त ( 'है? ) रहती ही है---'लड़का सोया है?--- 
बालक; सुत्तः अस्ति! | 
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परन्तु फमवाच्य तथा भाववाच्य सूनफालिक ऋदन्त प्रयोगों में 'ने! विभक्ति 
ध्रवदय रहेगी--- 
“लद़की ने फल ख्वाया--लड़के ने रोटी खाई 
“जइकी ने रा दिया ! दम ने भी पढ़ा लिखा हे 
पहला फमवाच्य ओर दूसरा भाववाच्य प्रयोग दै--वबालिफया फल 
शक्तम्‌ बरालिकया इदितम! | 
जे! विमक्ति संस्कृत मे ली और भृतफाल में प्रयोग-पद्धति भी वही रगी, 
परन्तु बड़ी सुविधा हिन्दी ने यद् कर दी कि सभी संज्ञाओं के झआागे केवल 
पे! लगाने ये फाम चल जाता दै। संस्कृत-प्राकृत में सभी संज्ञान्सवनामों के 
( तूतीया के ) प्रथकप्रयक सैकड़ों रूप बनाने पढ़ते हैं | परन्तु हिन्दी में 
सीधी एफ लाइन चली जाती ४, देखिए-- 
संन्कृत ट््न्दि 
१--ब्रालकेन संध्िता पछिता १--वालक ने संद्धिता पढ़ी 
२--बालिकया संद्िता पढिता २--बालिका न'संद्दिता पढ़ी 
३--फंविना संटिता पढिता ३--कवचि ने संटिता पढ़ी 
४“+प॒िन्रा संत्ति पठिता ४--पिता ने संद्िता पर्टी 
४-सरन्वत्ता संहिता पठिता. ४--मरस्वती न तंद्विता पटी 
६--यध्या उदिता पढठिता ६--चट्ट न संदरिता पढ़ी 
'४->दिदुपा संट्रिता पढिदा ७--बिद्वान ने संद्रिता पढ़ी 
८ थूना संदिता पढिता ८-यथुवक से संहिता पढ़ी 
६--सथः २ंदिता पदिता &£--सत्र न संश्ति परी 
# व, नवजिन संहिता पछियता... १०--किसी से संदिता यट़ी 
5768॥ शरए विभिन्न स्यरारतर नेथा ध्यजनमान्त सहर्खों शब्दों के ए०- 
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समझी जाती थीं | हिन्दी-व्याकरणो में इन दोनों को ही 'कतंवाव्यः लिखा! 
रहता था | तब लोग चक्कर में पड़ते थे कि एक जगह क्षर्ता ( 'राम? ) के 
साथ पुल्िंग क्रिया खाता है? ओर दूसरी जगह ज्जीलिंग 'खाई?; यह क्‍्या।' 
बात | साधारण जनों को बात नहीं, विद्वददर डा० अमरनाथ भा जैसे हिन्दी 
के विद्वान मी इस उलझन में थे | डा० सूर्यकान्त वर्मा जैसे विद्वान्‌ तथा 
डा० धीरेन्द्र वर्मा जैसे भाषाविज्ञानी भी इसी फेर में थे ! में स्वयं बड़े चक्कर 
में था | परन्तु सन्‌ १६१६ से सन्‌ १६४२-४३ तक जो विचार इस विषय में 
में ने किया, उससे वस्तुस्थिति बहुत स्पष्ट हो गई | सन्‌ १९४७ से १६५० तक 
तो और मी अधिक स्पष्ट विचार सामने आए ओर "ने? का प्रकृत रूप सबने 
समझा | तिल की ओट पहाड़ था | यह "ने? हिन्दी में प्राकृत के किस रूप 
से आई है, पता नहीं चलता | परन्तु आई तो प्राकृत की ही किसी धारा 
से है, इसमें सन्देह नहीं | साधारण अपढ़ जनता संस्कृत से केसे प्रभावित 
हो सकती है | प्राकृत का वह ( 'ने? वाला ) रूप निश्चय ही 'खडी बोली? .. 
के क्षेत्र मं, कुरुजनपद में ( उ० प्र० के मेरठ डिवीजन में ) जन-गरहीत रहा' 
होगा । अन्यथा वहाँ “ने? केसे कूद पड़ती ? और कहीं क्‍यों न कूद पडी ९ 
संस्कृत के गढ़ काशीन-क्षेत्र में वह क्यो न अवतरित हो गई १ “खडी बोली” 
के क्षेत्र में फदाचित्‌ संस्कृत भी कृदन्त-प्रधान ही कमी चलती हो | महाफकवि 
राजशेखर ने लिखा है--इझृतल्ययोगरुचय उदीच्या$? । यानी, उचर भारत के 
( उत्तर प्रदेश के, उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के ) लोग कृदन्त क्रियाएँ बहुत पसन्द 
फरते हैं। राजशेखर ने संस्कृत-प्रयोग के सबन्ध में यह निर्देश किया है। 
इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इस क्षेत्र के संस्क्ृत-विद्वानो पर अपनी 
जनभापा का प्रभाव पडा और वे अपनी मातृभाषा की पद्धति पर ( संस्कृत के), 
कृदन्त प्रयोग अधिक करने लगे । यह भी संभव है कि संस्कृत नहीं, उस 
समय की 'खडी बोली?” के बारे में ही उनकी कलम से वैसा निकला हो; 
यद्यपि संस्कृत-प्रन्थ में वे वेसा कह रहे हैं| उस समय “खडी बोली? प्रकट 
होकर जन-व्यवहार में मदद दे रही थी। सन्त गोरख की वाणी में खडी 
बोली? का आभास मिलता है और राजेश्वर का भी समय प्रायः यही 
पडता है। प्रचलित प्राकृतों के पुत्तहिं? जेसे प्रयोगो के (हिं? से ने? निका- 
लना समझ में नहीं आता । 
कुछ भी हो, यह "ने? विभक्ति तथा कूदन्त क्रियाओं का बाहुलय राष्ट्रभाषा 
की अपनी विशषता है। 
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हिन्दी में एक ओर भी विशेषता है, जो इसकी विभिन्न “बोलियो” में 
भी देखी जाती है। यहाँ अनुनासिक स्वरों का बाहुल्‍थ है--दाँत, आँत, 
गाँव, पूँछु, श्रंगूठी, आँख, इंठ, छींट, अंगुली, नीवें आदि अनन्त शब्दों में 
अनुनासिक स्वर देखे जाते हैं। संशाओ तथा क्रियाश्रों के बहुवचन बनाने में 
भी स्वर को अनुनासिक कर देने की व्यापक प्रव्ृचि है--बहने, नदियों, 
सैकडो, करें, पढ़े, जाएँ आदि। रुस्कृत में ( बहुबचन बनाने में ) वर्गीय 
पंचम अक्षरों का प्रयोग देखा जाता है--पठति-पठन्ति? | हिन्दी ने एक 
वर्ण बढ़ाना व्यथ समझ कर स्वर को ही अनुनासिक कर दिया है। “अनु- 
सवार! फी सचा तो स्वरों से प्रथक है, पर अनुनासिक फोई प्रथक्‌ चीज नहीं, 
यह वशु-प्रकरण में स्पष्ट किया जाएगा। वर्गीय पंचमाक्षर का प्रतीक अनु- 


गज. परम नमक. धन शाकर, 


नासिक के रूप में ग्रहण करना निश्चय ही प्राकृत-परम्परा का परिणाम हे। 


ऐसा जान पड़ता है कि 'मूल-भाषा? में अ्रनुनासिक चलन श्रधिक रहा 
होगा । संस्कृत में भिन्न पद्धति है अनुनासिक की जगह वर्गीय पञ्चमम वर्णों का 
प्रयोग होने लगा होगा । तो भी, वंदिक साहित्य में अनुनासिक सवरों का 
पर्याप्त प्रयोग देखा जाता है। ञत्रागे चलते-चलते अनुनासिक (८ संस्कृत- 
साहित्य में ) छीजता गया ओर वर्गीय पदञ्चमाक्षर बढ़ते गए। किन्तु पाणिनीय 
व्याकरण में अनुनासिक स्वरो फा प्रसुखता से उल्लेख किया गया है | प्राचीन 
संस्कृत-साहित्य को ध्यान सें रखने का ही यह परिणाम है। वेदिक-भाषा पर 
भी पाणिनि ने पूरा विचार किया है। पाशिनि-व्याकरण सें स्वरो के दो सुख्य 
भेद किए. गए हैं---अनुनासिक और अननुनासिक। यह पूव संस्कार से। 
पिछली संस्कृत को देखते तो यही लिखना पर्यात् था कि “कभी-कभी स्वर 
अनुनासिक भी देखा जाता है।? कारण, पिछली या आधुनिक संस्कृत में 
अनुनासिक स्वरो का प्रयोग नही के बराबर है | 

पहले कहा जा चुका है कि “द्वितीय प्राकृतः पर संस्कृत के परिडतो का 
बहुत प्रभाव पड़ा है। या यो कहिए कि प्राकृत में धमम-ग्रन्थ लिखनेवाले 
संस्कृत से प्रतिद्वन्द्चिता करते हुए भी उसकी नकल करने में विवश थे | संस्कृत 
का प्रभाव ही ऐसा था। परन्तु फिर भी, प्राकृतो में अनुनासिक स्वर दिखाई 
देते हैं। वृतीय प्राकृत ( प्राकृत की तृतीय अवस्था ) का आद्य रूप देखिए, 
( जिसे लोगो ने “अपश्रंश” नाम दिया है, ) तो जान पड़ेगा कि अनुनासिक 
की ओर पुनः प्रद्बचि है| नकली प्राकृत का प्रभाव कम होता गया है, जन- 
भाषा की ओर झकाव होता गया है। ओर तीसरी ग्राकृत की प्रोढ़ अ्रवस्था 
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में ( आधुनिक भारतीय भाषाओं में ) पुनः अनुनासिक का दोर-दौरा 
देखने को मिलता है। “हैं? को “हैई? या 'हेन! न कोई बोलता है, न लिखता ' 
है | बैसा करना अ्रसम्मव है। अनुस्वार के स्थान पर वर्गीय पश्चमाक्षर और 
इन ( पञ्ममाक्षरो ) के स्थान पर अनुस्वार दिया जा सकता हे, परन्तु अनुना- 
सिंकत्व इधर-उधर नही हो सकता । 


कुछ लोग “अनुनासिक स्वर! फो 'सानुनासिक स्वर! लिख देते हैं, जो 
गलत हैं | यह सब आगे वणु-प्रकरण मे बतलाया जाएगा । 'सानुस्वार स्वर? 
कहना ठीक है, परन्तु 'सानुनासिक स्वर! कहना गलत; इतना प्रसंगत३ यहाँ 
कहा जा रहा है। अनुस्वार की स्वर से प्रथक्‌ सचा है, परन्तु “अनुनासिक! 
को स्वर से या स्वर को अनुनासिक से प्रथक नहीं कर सकते | अनुभव भर 
किया जाता है। अनुनासिफत्व स्वरूपगत चीज है। “मधुर फल? की तरह 
“अअनुनासिक स्वर! | 'समधुर फल” नहीं | परन्तु हथक्‌ चीज--साग्रज भरत! 
'सानुस्वार स्वर? | 


इसीलिए, 'सानुनासिक स्वर! कहना गलत है। विस्तार से आगे मूल 
अन्य में लिखेंगे। 


सो, हिन्दी की यह भी संस्कृत से एक विशेषता है। हिन्दी की विविध 


बोलियो!? में तथा प्रसिद्ध प्रादेशिक भाषाओं में भी इस ( अनुनासिकत्व ) की 
सचा है | 


'खड़ी बोली! का परिष्कार 


“खड़ी बोली? हिन्दी (या राष्ट्रमाषा ) यों ही, ज्यों की त्यो, नहीं बन 
गई है। खान से निकलने के बाद हीरा तुरन्त राज-ण्हीत नहीं हो जाता, 
उसका परिष्कार होता है, शाणोल्लेख होता है, खराश-तराश होता है। तब 
वह सुडोल और मोहक बन जाता है। हीरा बनाया नहीं जाता, उसका 
परिष्कार जरूर होता है। इसी तरह भाषा का परिष्फार होता है। क्षेत्रीय 
“खड़ी वोली? में ओर राष्ट्रभाषा हिन्दी में यही (परिष्कार-मूलफ) अन्तर है। 


कुरुजनपद मे बोलते हें-'धोत्ती ठाज्ना! और “तू उठ जा! | एक जगह 
“5? है ओर अन्यत्र उसके पहले 'उ? है। इसी तरह “तू उतर जाः और 
'घोत्ती तार ले? आदि के प्रयोग हैं | हिन्दी मे (उठा ला? “उतार छे? प्रयोग 
होते हँ-'ठा ला? तथा 'तार छे? नहीं “बेठा-ठाला” में “ठाला? मिलेगा और 


(३२). 


तार ले भवसागर से नाथ |? में तार ले? मिलेगा | 'तारना? तथा “उतारना” 
दो एथक्‌ एथक्‌ क्रियाएँ हैं । 


इसी तरह 'खड़ी बोली? के क्षेत्र मे 'धोत्ी? 'रोह्टीः जैसे शब्दों में वर्ण- 


 द्वित्व फरने-बोलने की चाल है | हिन्दी ने इस करशु-फ्टुता को हटा कर 


'वोती? 'रोटी? जैसे सुडोल शब्द बना लिए हैं | 


'खडी बोली? बोलने वाले अनुनासिक के स्थान पर वर्गीय पग्चमाक्षर या 
अनुस्वार फहीं-कहीं बोलते है-“मेरे पेर में फकान्दा लग गया?!। हिन्दी में 
एकमात्र अनुनासिक रहता है-'कॉटा? | + 

क्रिया-पदो के उच्चारण में भी अन्तर है। 'खड़ी वोली? के क्षेत्र ( मेरठ ) 
में 'हे? का उच्चारण कुछ विचित्र होता है। 'ऐ? का श्रवण नहीं होता | अर” 
का एक झटके के साथ उच्चारण होता है। वेसे उच्चारण को व्यक्त करने के 
लिए, नागरी लिपि में कोई संकेत नहीं हे। कुछ ऐसा ही उच्चारण हे! का 
बनारस में सुन॒ पड॒ता हे--न (ह” और न “है? । बीच की स्थिति | यह 
आश्रय की बात है कि बीच में ( एक लंबे क्षेत्र में ) पूरी तरह “है? सुनाई 
देता है ओर प्रज में मी 'हेः है; यद्यपि 'ह! घिस गया है। हॉ, साहित्यिक 
ब्रजभापा में 'हे?-हँ? का चलन है --'ऐ?-'ऐ? का नहीं । 


अनेक-स्वर वाली क्रियाओं के भूतकाल में फर्मवाच्य या भाववाच्य प्रयोग 


। मेरठ डिवीजन में प्रायः “य! सहित करते हँ-देख्या, पव्या आदि। हिन्दी में 


हक 
हि] 


“देखा-पढ़ा? जेसे रूप चलते हैँ, यू का लोप कर के | हों) ब्रजमभाषा आदि में 
“देख्यो? 'सुन्यो? 'पढ़यो? बोलते-लिखते हैं। 'य्‌! का लोप भाषा में महत्त्व रखता 
है। इसका विवेचन मूल ग्रन्थ में 'खायी-खाई? तथा 'खाये-खाए? आदि का 
विश्लेपण करते समय आप देखेंगे । “'खडी बोली? के क्षेत्र में (ल? को कभी- 
कभी “ड॒? भी बोलते हँ--(निकडु गया साडा?--निकल गया साला । 


ऐसे ही छोटे-मोटे कुछ भेद क्षेत्रीय 'खडी बोली? में और राष्ट्रभापा 
हिन्दी में देखे जाते हैं। साहित्यिक भाषा में विचार-विमर्श तथा परिष्फकार 
चलता ही है। तभी तो फोई एकदेशीय चीज सावमोंमता प्राप्त करती है । 
परन्तु उस 'बोली? में और राष्ट्रभाषा में बहुत-सी चीजें समान हैं । एक ऐसी 
चीज मेरठी बोली में हे, जिसके कारण ही निश्चयात्मक रूप से इसे राष्ट्रमाषा 
की उपादान-सामग्री कह सकते हैं ओर वह है धातुओं का रूप। हिन्दी की 
अन्य बोलियों में सोव, रोव, धोव, आव आदि धाठु-रूप हैं-'सोवत है? 


( रेरे ) 


आदि क्रियाएँ | “व” फो सम्प्रसारण ( (3? ) होकर 'सोउत है? आदि भी | 
परन्तु राष्ट्रभाषा में 'सो? 'रो? “आ? आदि धातुएँ हैं, सोता है, रोता है, आता 
है आदि क्रियाएँ । मेरठ में 'सोता है? ( या 'सोचा है! ) आदि बोलते हैं- 
'सोवता है? जैता नहीं । 'सोबे है? ब्रज आदि के प्रभाव से | 


हिन्दी की विकास-पद्धति 


हिन्दी ने अपने शब्दों की विकास-पद्धति में संक्षेप, ओऔचित्य तथा 
स्पष्टता का पूरा ध्यान रखा है। फमी-करमी संस्कृत के तद्रप शब्दों में भी 
अपनी पुंविभक्ति लगा कर विशिष्ट शब्द बना लिया गया है। (रस? शब्द 
हिन्दी में उसी श्र्थ में चलता है, जिस अथ में संस्कृत में | परन्तु 'रसा? 
ते हैं साग-भाजी के मसालेदार पके (रस! को--'रसेदार आद बनाओ । 
'प्रहर” से हिन्दी ने 'पहर्‌)” बना लिया, उसी अथ में । तीन घंटे का पहर 
होता है। सिपाहियों से तीन घंटे काम लिया जाता था, चौकसी करने 
का | एक पहर फी ड्यूटी | सिपाही के उस “पहर? भर के फाम को “पहरा” 
कहा जाने लगा ओर उस काम का कफरनेवाला हो गया-- 
पहरेदार! । संस्कृत में पहरेदार फो पप्रहरी? कहते हैं। हिन्दी ने 
प्रहरी! से पहरी! नहों बनाया, क्योंकि यहाँ “दुपहरी? शब्द मध्याह 
के लिए. चलता दै--दो पहर बीत जाने पर दिन की वेला। पहरे- 
दार को 'पहरी? कहते, तो दुपहरी” के श्रथ में झमेला पड़ता । दो पहरे- 
दारो का समाहार भी समझा जा सकता था | “दुपहरी? से स्पष्टता के लिए 
वर्णु-व्यत्यय तथा सन्धि आदि नही है | “दो? का “दु? तो बृचि में ही हो जाता 
है, सब समझते हैं। खड़ी बोली? में ( मेरठी जनपद में ) “दुपहर” को 
धघुपेरी? कहते हैं, जिसे राष्ट्रभाषा में “'दुपहरी? कहा जाता है। ब्रज की बोली 
भ॑ ठुपहर को 'घोपर” कहते हैं; परन्तु साहित्यिक ब्रजमाषा में 'घोपर” गहीत्त 
नहीं है । 


स्वर-मात्रा घटा-बढ़ा कर शब्दान्तर बनाने की चाल बहुत पुरानी है। 
संस्क्ृत में “आय! का अर्थ श्रेष्ठ तथा एक पूरी जाति है। परन्तु उसकी मात्रा 
में लाधघव लाकर श“अर्य” बना लिया गया है--अ्रयों वेश्यःः--एक वर्ग-विशेष | 
सम्पूर्ण जाति में मात्रा-गोरव जो है, वह एक साधारण वर्ग में कैसे रहेगा ? 


मात्रा-लाघव से संस्कृत ने अन्यत्र भी अथ-गत लघुता या हीनता ध्रकट की 
+5 


के 


( रे४ ) 


है। विद्वानों का भाषण? होता है; परन्तु कुत्तो के भोंकने फो 'भपण” कहते 
हैं। परन्तु हिन्दी में दूरुरी प्रक्रिया हे। यह मात्रा बढाकर लघुता प्रकट 
करती है। “लक्ष्मण” का तदभव रूप 'ललछिमन' होता है। तटभव रूप सें 
पुंविभक्ति लगानी चाहिए; पर न लगेगी; क्योकि एकवचन से उसका प्रयोग 
होता है--पुल्लिग एकवचन उससे प्रकट होता है और हिन्दी आदर में एक 
व्यक्ति के लिए. भी बहुवचन देती है। इसलिए 'लबछिमन? में पुंविभक्ति न 

गेगी । परन्तु लघुता प्रकट करने के लिए उसका प्रयोग होगा । किसी छोटे 
को बुलाने में लछिमना, परसा, घसीदा आदि शब्द चलते हैं । 


राष्ट्रभापा के विफास में स्वर-लाघबव पर भी ध्यान रहा है। “मगिनीः 
का विकास अवध तथा बैसवाड़े आदि में 'बह्िनी? हुआ, जिसे राष्ट्रभाषा ने 
“बहन! बना लिया । संबुद्धि> 'समजझ्ि? ( पूरच में )--'समुझि तुम्हारि नीकि 
है बहिनी? । राष्ट्रभापा सें (समझ? है। "तुम्हारी समझ ही तो ठहरी ।? इसी 
तरह अग्नि>> आगि >> आग! आदि | 


विकास-क्रम में स्पष्ट प्रतिपति का सबसे अधिक महत्त्व है । संस्कृत के 
“पत्र! शब्द का विकास 'पूचा? हुआ । पत्र? से 'पत्ः और फिर उसमें पुंवि- 
भक्ति | यह विकास दृक्षों के अवयव-विशेष के लिए ही हुआ । पता आया? 
हने से “चिट्ठी आई? कोई न समझ लेगा | इसके लिए पत्र आया? कहना 
होगा। हॉ, प्राती? कहने से चिट्ठी समझी जाएगी, जरुर | (पिया न आए, 
पाती न आई ।” पता? का जीलिद्ड तो 'पुन्नी? बनता है। उत्तर प्रदेश के 
पूर्वी भाग में 'पातः बना है, पत्र! से | वह 'पात? भी हिन्दी में एक तरह से 
प्चलता दै-साग-पातः! | परन्तु 'पचे! की जगह न चलेगा । पेड़ से पचा 
गिरा? कहेंगे, 'पात गिरा? नहीं | तो, (साग-पात? में जब 'पात? चलता है, तो 
फिर उसके जस्नीलिद्ग रूप पाती? से “चिट्ठी! का बोध कैसे होने लगा ९ अस- 
म्मव है | 'पात? से वह “पाती? नही है, संस्कृत पत्नी? का विकास है। पूर्वी 
क्षेत्र में मी छोटे पत्ती को "पत्ती? ही कहते हैं, (पाती? नहीं । “पत्र! बोलना 
न आता हो, सो बात नही है | 'चिट्ठी-पत्री? में 'पत्री? ही चलता हैे-'पाती” 
नही । पत्र” सें अपनी पुविभक्ति लगाकर हिन्दी ने (पन्ना! तद्भव रूप बना 
लिया है । पत्ना-पशञ्चाह्ञ, जो प्रतिसंवत्सर नया बनता-चलता है | “नया? “नवः 
संस्कृत शब्द का हिन्दी-करण है, “व” को “यः और अपनी पुविभक्ति । 
अन्यत्र 'न॒वा? चलता है-“नवा काल? मराठी का सुप्रसिद्ध पत्र । हिन्दी में 
नया समय! “नया युग? होगा, या फिर “नव युग? रहेगा | अवध तथा बेस- 


( र५ ) 


चाड़े में व! की ही ओर अधिक झकाव है । आया-गया? की जगह वहाँ 
आआवा-गवा? रुप चलते हैं। वहाँ 'नवा? चलता है | 


हिन्दी ने कुछ शब्द एक श्रृंखला के रूप में भी बनाए हैं | माता के लिए 
मा? एक छोटा-सा मधुर शब्द बच्चो ने बनाया | बहुत ही सुगम शब्द है । 
मा! ज्रीलिड् शब्द है, इसलिए ('का के, की? या “सा; से, सी? की तरह) वह' 
बदलता नहीं है-'मा का कपड़ा, मा-के कपड़े? । मा? को कभी भी में? था। 
मी? न होगा, क्योकि “मा? में हिन्दी की वह पुविभक्ति तो है ही नहीं ! 
जैसे लता”? के रूप-'लता को? 'लता की? आदि, बसे ही मा? के रहेगे । 


भा? की द्विरक्ति कर के 'मामा? शब्द वना, मा के भाई के लिए । यह 
भी वैसा ही सरल। मामा? में भी वह पुविभक्ति नहीं है, 'मा? की ही 
पह्विरक्ति हो गईं है। अ्रर्थ-प्राधान्य से पुलिद्ध। इसके रूप भी “मामा को? 
मामा ने? आदि होगे, “मासे फो? जैसे नही । इसलिए, कि यहाँ भी वह 
पुविभक्ति नही है और इसीलिए वहुवचन में भी “मामा? ही रहेगा, 'मामे? 
न होगा-हमारे दोनो सामा आज आ गए ।” 


'सामा? की ही वरावरी के “काका” “चाचा” हैं, नकल पर गढ़े गए शब्द | 
यहाँ भी “का? तथा “चा”? की हिरक्ति है| पुविभक्ति यहाँ भी नहीं है। इस- 
लिए. (मामा? फी ही तरह इनके भी रूप रहेगे । “दादा? ओर “नाना? भी इसी 
तरह हैं। 'मोसा? भी इसी फोटि में हैं; परन्तु उसकी निष्पत्ि भिन्न पद्धति पर 
है । मा की बहन भी 'मा-सी? ही होती है। वह 'सासी? हो गई; पर उसका 
'पति 'मा-सा' कैसे हो ? वह वन गया-'मोसा? । फिर 'मौसा? के सम्बन्ध से 
मासी! भी 'मोसी? वन गई। हमें यहाँ मतलब 'मोसा? से है। 'मौसा? में 
“आर युंविभक्ति से युक्त (सा? विद्यमान है; इसलिए 'मोसे ने कह्दा है? रूप सुन 
पड़ते हैं। जो 'काका-मासा? ्रादि की लाइन पकड़े हैं, वे 'मौसा ने कहा? 
भी बोलते हैं। यह इतना अन्तर | “मौसी की सीधी व्युत्मत्ति हमने 'मासी? 
दी है। संस्कृत के 'मातृष्वसा? से भी 'सोसी? सम्भव है। वस्तुतः प्रातिपदिक 

'सातृष्वस्ट” से समझिए | “ऋ? को “ई?। "मातृ? के 'त? का लोप और “घ? 
का लोप | “व? को (उ? और मा+ उत्ममों । यों 'मोसी? और फिर इससे 
धोसा! | 

परन्तु इन वडे लोगो के अ्रनन्तर (लाला? भी “ला? शब्द की द्विरुक्ति से 

है-'यह भी 'ला? ओर वह भी ला? | अ्नुकरणु या वजन पर शब्द गढठने फी 


( रे६ ) 


प्रदचि हिन्दी की सदा रही है| 'मीठा? के वजन पर ही 'सीठा? है। भानजा 
भतीजा, साला में हिन्दी की वह पुंविभक्ति विद्यमान है ओर इसीलिए भतीजा- 
भतीजे, भानजा-भमानजे, साला-साले तथा भतीजे को? भानजे ने”? '्साले से? 
आदि रूप होते हैं | दिन्दी का व्याकरण समझने के लिए यह विफास-पद्धति 
समझ लेने की बड़ी जरूरत है। यह सब निरुक्त का विषय है, इसलिए 
यहाँ पछवित करना गंगा की गेल में मदार के गीत! जैसा अच्छा न रहेगा । 
प्रसंग से कुछ इंगित भर कर देना जरूरी है। 


क्रिया-पदो के बनाने में भी हिन्दी ने अपनी वही दृष्टि रखी है। अवधी 
तथा ब्रजमाषा में आवत है? चलता है, परन्तु जात है? गखात है? आदि 
में 'वः नहीं है। हिन्दी में जेसे 'जाता है? बेसे ही आता है? और उसी तरह 
'खाता है! | आवत' की तरह 'जावत” तथा 'खावत?” नही होता। आवबद? 
में 'वः कहाँ से आ गया ? क्यो आ गया १ कहा जाए, कि उच्चारण सोकय के 
लिए “व”? का आगम हो गया है, तो भी प्रश्न रहेगा कि “जा? तथा “खा? 
। में वैसा क्‍यों नहीं ? “जात? “खात? में क्या उच्चारणु-क्लेश है ? “आवत है? 
, की तरह “जावत है? क्यो नहीं ? कोई उत्तर नही | भाषा की प्रवृत्ति | परन्तु 
राष्ट्रभाषा में एक व्यवस्था है । 


बात यह कि वहाँ “व? का आ्रागम नही, वर्शु-विकार है। “याति” के प्या? 
को हिन्दी ने 'जा? बना कर धातु के रूप में ग्रहण किया-'जाता है?। अन्यत्र 
धजात है।? आयाति? के आया!>> आय? अंश को लेकर अवधी ने “य? 
को, 'ब! कर लिया, जैसी कि प्रवृति वहाँ 'य! को “व” कर देने की अन्यत्र देखी 
जाती हें-'आवा?-गवा? | ब्रज भे--आयो-गयो? प्रयोग होते हैं, परन्तु आवत? 
में वह अ्वधी से प्रभावित है। “आवत? के पीछे फिर 'लावत? 'सोवत? 'रोवत? 
आदि का चलन | ब्रजमाषा पर खड़ी-बोली, राजस्थानी, कन्नोंजी तथा 
अवधी का प्रभाव हैं; यह इम परिशिष्ट में विस्तार से समझाएँगे | 


राष्ट्रभापा हिन्दी ने संस्कृत या प्राकृत का उपसर्ग मात्र श्रा! 
लेकर उसे धातु-रूप दे दिया--“आता हे-जेसे 'जाता है?। एक सीधा 
भाग | हिन्दी ने संस्कृत उपसर्गों से अपनी संशाएँ भी बना ली ई--दो 
प्रतियों रामायण की ।? कोई चीज कहीं किसी काम आती है; हम उसे अपने 
यहों लाकर किसी दूसरे ही काम में लाते हैं । 


भंणतक 


( २७ ) 


बहुत पहले संस्कृत में भी उपसर्गों का खतंत्र पदों के रूप में प्रयोग होता 
था; यह बात हम पहले कह चुके हैं । 


कहीं-कहीं हिन्दी ने संस्कृत शब्दों का रूपान्तर न करके उसी ढेंग पर 
अपनी अलग चीज बनाई है । संस्कृत के उन्मूलन! शब्द के जोड़ का हिन्दी 
में 'उजड़ना? शब्द है। 'उत्‌? की जगह हिन्दी ने अपना उपसर्ग 'उ? रखा 
आर संस्कृत 'मूल” की जगह अपने “जुड़” शब्द को बठा दिया। “उन्मूलन! 
के जोड़ का 'उजड़ना? शब्द तथार | इससे फिर “उजड़ता है ? आदि क्रियाएँ 
तथा 'उजाड़? आदि संज्ञाएँ | 'उजडु? महामू्ख को कहते हैं, जो अलग 
है। वह इस “जड़”? से नहीं है। संस्कृत का 'जड” वहाँ ज्यो का त्यो रखा गया 
है, केवल “'ड” की द्विरक्ति कर दी गई हे-जड़ता बढ़ाने के लिए | अ्रपना 
उपसग 'उ' भी लगा दिया है-करेला नीम पर चढ़ाने के लिए | ऐसी अनन्त 
बातें हैं भाषा-विकास के माग में | उदाहरणाथ हिन्दी का अपना“जड़” शब्द 
ही ले लीजिए | 'मूल” भी चलता है, पर हिन्दी का अपना शब्द “जड़? है। 
स््रीलिड् क्यो वना ? कैसे वना १ मूल” से इस “जड़” में विशेषता है | संस्कृत 
का पु० 'जड? ( मूख ) अन्धकार पसन्द करता है, प्रकाश से घवबराता है, 
नीचे की ओर जाता है। यही सब हिन्दी के ज्लीलिद्न “जड? (बृक्ष-मूल) में भी 
है। मिन्नाथता सूचित करने के लिए ज्नीलिड्ज | केसी कल्लात्मक रचना है 


विकास में अथ-मेद स्पष्ट फरने पर सबसे ज्यादा ध्यान रहा है । संस्कृत 
में “अस ? तथा “भू? ये दो धातुएँ हैं। साधारणतः लिख दिया गया है कि 
“अस? “भू? के अर्थ में है और “भू? अस? के श्र में-“अस? भ्रुवि-भू सत्ता- 
याम? | परन्तु वस्तुतः इन दोनो में ग्रथ-मेद है। एक सच्चामात्र बताती है 
ओर दूसरी प्रश्नत्ति या प्रवतंमानता की ओर इशारा करती हैं-'राम विद्वान 
है? और 'कोई भी पढ़-लिख कर ही विद्वान्‌ होता है?। होता है?-“बनता 
है? | इस श्रर्थ-मेद को ध्यान में रख कर ही हिन्दी ने प्राकृत-मार्ग से उप- 
युक्त दोनो धातुओं का एथक-प्रथक विकास करके काम लिया है । अस? का 
तो बना-वनाया रूप “हे? ग्रहण कर लिया गया है ओर “भू? का ('मबति? 'भोति? 
भोदि?->) 'होदि? रूप देख कर उससे 'हो? अलग करके अपनी धातु बना 
ली । इस 'हो? धातु में “त? प्रत्यवय लया कर ओर पुंविभक्ति के योग से 'होता? 
अपनी कूदन्त क्रिया | आगे “हे? सहायक क्रिया जोड़ कर 'होता है? । “है? का 
श्रथक्‌ प्रयोग भी होता है, पर 'होता? भी “है? को साथ लेता है, जैसे कि अन्य 
करता? खाता? गाता? आदि ऋृदन्त क्रियाएँ | “है? तिछनन्‍्त क्रिया है, 


( रे८ ) 


स्री-पुल्लिज्ञ सवंत्र एक-सी रहती है-लड़का है, लड़की हो | परन्तु 'त?- 
प्रत्ययान्त क्रियाएँ रूपान्तरित होती हैं-होता, होते, होती-टंटा होता हे, टंटे' 
होते हैँ, लड़ाई होती है । संस्कृत में जैसे 'बालकः सुप्तः अस्ति! “बालका: 
सुप्ता: सन्ति! और “बालक; सुप्तः अस्ति! तथा बालिका सुप्ता श्रस्ति!। 'सुत्त? 
में परिवर्तन ओर “अस्तिः-'सन्तिः एक-रूप | ये सब बातें मूल अन्य के क्रिया- 
प्रकरण में बताई जाएँगी | परन्तु यहां "है? के विकास पर कुछ कहना है । 
प्रत्यय-कल्पना तभी की जाती है, जब कि उससे शब्दों फी एक लड़ी बनती 
चली जाती हो | एक ही शब्द के लिए, प्रत्यय-कल्पना अनावश्यक है 
इसी लिए पाणिनि ने ऐसे एकाकी शब्दों की सूचना मात्र दे दी है। सो, 
हिन्दी की “है? क्रिया “हो? मे प्रत्यय लगाने से नहीं हे, एक स्वतन्त्र शब्द हे । 
“हो? तो “भू? का रूप हे | उस से यदि 'हे? बने, तो अथ इसका भी 'होता 
हैं? ही होना चाहिए, जो कि संस्कृत 'भवति? का होता है।तो फिर वहाँ 
तमाशा होता है? की जगह “वहाँ तमाशा है? बोला जाता । सो, (हे? एक 
स्वतन्त्र क्रिया-शब्द हे। इसका विकास केसे हुआ, सो देखने को चीज. 
अवश्य हे । 


“अस? ही नहीं, संस्क्ृत की सभी धातुएँ प्राकृत-पद्धति से हिन्दी में झा कर 
स्वरान्त हो गई हैं। हिन्दी में एक भी धातु व्यंजनानत नही है। प्राकृत-धारा 
ने हिन्दी को एक हि? क्रिया-विभक्ति दी है, जो कि अवधी तथा ब्रजमाषा में 
'करहि! 'जाहि? थ्ादि रूपी में देखी जाती है। “अस” का अह! होकर आगे 
यह 'हि? विभक्ति लग गई-'अहहि! | “अहहि?-है?। (हि! विभक्ति भी अस” 
फा ही अंश है, पर जब वह विभक्ति वन गईं, तो नियम-यालनाथ “अ्रह? में 
भी लगेगी । 'द्वि? के आगे जैसे संस्क्त में द्विवचन-विभक्ति लगती है, एक! के 
श्रागे एकवचन-विभक्ति और “बहु! के आगे बहुवचन-विभक्ति। 'ह! का लोप 
करके 'अहइ' । ये दोनो रूप (मानस में जगह-जगह आए: हैं। 'अहइई” 
तथा 'इ” में सन्वि होकर “अ्हे! | व्रजमापा तथा अवधी में “अ? और “इ? की 
'ऐ? सन्धि होती हे-'करे? 'पढे! आदि | यह “अहे? ब्रजमापा में भी चलती है । 
इसके 'अ? का लोप करके हिन्दी ने 'है! वना लिया | यह शुब्द ( हे? ) 
आया है ब्रजमाषा में होता हुआ | इधर सीधे भी 'है? आया समभ्का जा सकता 
हैं-लखनऊ, शाहजहॉपर, बरेली के रास्ते। 'रामचरित मानस” में हृहि? का 
प्रयोग भी कई वार “है! के अथ में हुआ है ।इस “हहि? के (हि? का 'ह? मुरा- 
दावबाद तक चलते-चलते घिसकर उड़ गया और 'ह! के अर! में तथा बचे हुए 


( रे£ ) 


८? अंश में 'ऐ? सन्धि होकर “है? बन गया । हृहि > ह३>> 'हे? | यद्यपि हिन्दी 
(राष्ट्रभाषा में) “अ-इ? की सन्धि प्रायः 'ए? होती है- पढ़े करे! आदि में आप 
आगे देखेंगे; परन्तु 'इहि? की अवधी कुछु अपनी वात भी तो रखेंगी न | 
पीहर की सब बातें ससुराल जाते ही थोड़े ही छूट जाती हैं | सो “करे! आदि 
की तरह 'हे? में सन्धि । 

हमने ऊपर “अ्रहृहि? या 'हहि! से है! की उत्पत्ति बतलाई। “अहहि! 
से 'हहिं? संभव है | संस्कृत “अस' का भी “अर! क्रियाओं में बहुत कम रहता 
है | स्त३, सन्ति, स्व, सम: आदि मे “श्र! कहाँ है ? बहुत ही दुर्बल है। कम 
क्षेत्र रखता है | इसीलिए किसी-किसी वेय्याकरण ने “अस?! की जगह 'स? घातु 
की ही कल्पना की है | 'अस्ति? आदि प्रयोगों में “अर! का आगम । हिन्दी को 


“है? क्रिया के आगे 'अ?ः कान रहना, या उड़-घिस जाना यों पूर्वांगत 
चीज है। 


ये “अहइ” अहहि' “अहै' तथा “हहिं” आदि ( “अस? के ) रूप विभिन्न 
प्राकृतों से या कित्ती एक व्यापक प्राकृत के अवान्तर भेदोँ से आए हैं| + 
“रामचरित मानस? में तो खड़ी बोली, ब्रजमापा तथा राजस्थानी ही नहीं, 


पंजाबी भाषा के भी शब्द यत्र-तत्र मिलते हैं, तब विभिन्न प्राकृतों के ये शब्द 
वहाँ आ जाएँ, तो कोन सी अचरज की बात है ? 


है 


हिन्दी की यह्द 'है? क्रिया ब्रजमाषा में, उचर प्रदेश के पूर्वी कुछ अंचलो 
में तथा पंजाब में भी इसी तरह निर्वाघ गति से चलती है। “भू? का 'होतः 
रूप भी उपयुक्त अंचलों की चन-माषाओं या वोलियो में तथा उनके साहित्यिक 
रूपों में चलता है। मानस? में भी 'होत? तथा स्नीलिंग 'होति? के प्रयोग हुए. 
हूं। ब्रजभाषा-साहित्य में तो हैं ही । राष्ट्रभाषा, इस 'होत? में अपनी पुंविभक्ति 
भर लगा देती 'है-'होता है!; जैसे 'करता है? आदि | पंजाबी में 'त' को “द? हो 
जाता है, घातुस्वर अनुनासिक भी 'होंदा है? 'जांदा-दै! आदि । यह अलग 
बात है कि 'होहि! का भी प्रयोग है-हो? में (हि? लगाफर। “होहि”“'होता है” 
ओर “होती है? | उमयत्र 'होहि!ः समान रहता है, क्योंकि (हि? तिडन्त क्रिया 
का ही रूप है “अरत!ः-> अह “ह₹?> “हि? । तभी तो “कर” धातु के आगे “हि? 
विभक्ति लगाने से ( 'करहि! का ) अथ “करता है? होता है| “करता? से फाम 
न चलेगा; जत्र तक 'हे! न साथ हो। 'करहि है? नहीं बोला जाता । 
क्रहि! मात्र चलता है। “हि? की उपस्थिति में 'हे? व्यर्थ | पं० पंडित 
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रामनाथः फीन वोलता-लिखता है ? इसी तरह “करहि है! नहीं | “करइ” 
तथा “करे! भी 'करहि? के विकास हैं। परन्तु 'करे! रूप बनते-चनते “हि? की 
स्मृति उड़ गई | इसीलिए मेरठ में “करे हैं? भी बोल देते हैं, आगे “करे से? 
भी । परल्तु राष्ट्रभापा में 'होहि! का चलन नहीं है। हि! के हू? का लोप _ 
विकल्प से हो जाता है-'होइ! । इसी तरह “करहि-करइ” “जाहि-जाइ”ः आदि 
द्विविध रूप चलते हैं | धातु के अ” में और विभक्ति के 'इ? में सन्धि (५) ?) 
होकर “कर! (मर! सर! आदि रूप भी वहाँ ( वतमान काल में ) बनते-चलते 
हैं । इसी तरह 'करहु” विधि या आज्ञा के रूप भी 'करठ”करो? होते हैं। 
यही 'हु? राष्ट्रभाषा के 'करो? आदि में भी है। ह? का लोप और “अर?-“उः में 
सन्धि होकर “ओ? | (पढ़ी? 'गुनो? 'पटठको” 'झटको? आदि में उसी “हु! की 
आत्मा है, विभक्ति के रूप में । अकारान्त धातुश्रों से मित्र अन्य धातुओं 
के साथ लगने पर 'उ? अ्रकेला ही ओओ” बन जाता हे-जाओ, खाओओ, आदि । 
इकारान्त घातुओ्रो के अन्त्य “इ? या 'ई? को विकल्‍प से 'इय? हो जाता है। 
संस्कृत का “भ्रियों' वाला “इयड? समझिए-(पियो-पीओ? “जियो-जिश्रो” आदि । 

इस प्रकार की सब वातें आगे यथास्थान आएगी | भूमिका का अति 
विस्तार करना अभीष्ट नहीं | साधारण पाठक ऊब जाते हैं । 


हिन्दी में स्वकीय तथा परकीय शब्द 


जैसे विभिन्न व्यक्तियों में, समाजो में तथा जातियों में परस्पर वस्तुओं 
का तथा भावों का आदान-प्रदान होता रहता है, उसी तरह प्रतिष्ठित भाषाएँ 
भी आपस में शब्दों का आदान-प्रदान किया करती हैं। यह आज की नई 
रीति नहीं है, सदा की पद्धति है। 


हिन्दी प्राकृत-परम्परा फी भाषा है ओर इसका “अपना? विपुल 
शब्द-मंडार हे | संस्कृत-साहित्य मे उपलब्ध अनन्त शब्द-राशि भी इसकी 
“अपनी! ही सम्पचि है और संस्कृत के 'घाठः तो अदट्टट शब्दखोत के रूप में 
इसे परात्त हैं | परन्तु तो भी, हिन्दी एक स्वतन्त्र भाषा है ओर किसी भी भाषा 
, के मूल शब्द उसका 'मूल घन? हैं, या होते हें-१-क्रिया-पद २-अव्यय ३- 
विभक्तियों तथा ४-सर्वनाम | ये चार मुख्य स्तम्भ हैं, जिन पर किसी भी 
भाषा का स्वतन्त्र अस्तित्व टिका रहता है। ये शब्द कभी बदलते नहीं, कभी 
भी किसी दूसरी भाषा से कोई भाषा नहीं लेती ।'फरता है? की जगह “करोतिः? 
हिन्दी में चलेगा नहीं, न “जब तुम आए? की जगह “यदा ठम आए? ही 
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फोई बोलेगा । 'राम का पुत्र आया? को कमी भी “रामस्य पत्र आया? न 
होगा । 'उसको मैने देखा? की जगह “तमू मेंने देखा? करना असम्भव है | जब 
संस्कृत से ही ये शब्द हिन्दी नहीं लेती, तो फारसी-अरबी या अंग्रेजी आदि 
विदेशी भाषाओं की तो कोई चर्चा ही कया | शासकीय-शक्ति ने जब अ्रनाव- 
श्यक फारसी-अरबी शब्दों को भर कर इसे 'उदूं? बना दिया था; तब भी 
उपय्युक्त चतुवर्ग ज्यों का त्यों अपना? रहा ॥ क्रिया-पद आदि न बदले जा 
सके | हिन्दी ही नहीं, संसार की सभी भाषाओं की यह रीति-नीति है । 


आवश्यकता के अनुसार भाषाएं परस्पर प्रायः संज्ञा-शब्दों का आदान- 
प्रदान करती हैं । हिन्दी के 'घोती” 'घी? तथा “लोटा? अंग्रेजी ने लिए, तो 


क्‍या 2० + सजी 


उसके 'कोट” 'वठ्नः आदि हिन्दी ने भी ले लिए। हमारा 'खर? फारसी में 
'ख़र! बन कर गया, तो हमने उसके 'कारीगर! आदि “खुशी? से “मंजूर” 
लिए | हमारा 'सिंह” अंग्रेज़ी में नहीं गया, तो वहाँ का 'लाबन” यहाँ न आा 
पाया | आवश्यकतानुसार परत; शब्द-ग्रहण की यह बात हिन्दी के ही लिए 
नहीं, संसार की सभी भाषाओं के सम्बन्ध में एक-सी है। यहाँ तक कि हिन्दी 
या कोई भी माषा अपनी जननी ( पूर्ववर्तिनी ) भाषा से भी क्रिया-शब्द तथा 
सवनाम आदि नहीं लेती । विभक्तियों के सम्बन्ध भें भी यही नियम हैं| 
राम पाठशाला में वेदान्त-ग्रन्थ पढ रहा है? इस वाक्य मे विभक्तियाँ तथा 
क्रिया (पढ़ रहा है! हिन्दी के “अपने! शब्द हैं, शेष सब संस्कृत का ) परन्तु 
इस थोड़े-से ही महत्त्वपूर्ण अंश के फारण यह “हिन्दी का वाक्य? है। इसी 
तरह 'मेरा अबरेला, स्टिक, कप और रिस्टवाच लेते आना? इस वाक्य में 
मेरा? और? तथा “लेते आना? शब्द हिन्दी के हैं । और” की जगह भी फोई 
दूसरा शब्द न आएगा | इन तीनों शब्दो के फारण यह वाक्य हिन्दी का 
हा जाएग।-हिन्दी का है, यद्यपि “ेढेंगी हिन्दी?! इसे कहेंगे, क्योकि अना- 
वश्यक अग्नेजी शब्द भरे हैं | ऐसी हिन्दी को लोग 'साहबी हिन्दी? या “बबु- 
आनी हिन्दी? कह सकते हैं | इसी तरह की हिन्दी रोमन-लिपि में छाप कर 
भारत के अंग्रेज ह्किम उसे “हिन्दुस्तानी? कहा करते थे। “फोंजी अखबार? 
इसी “हिन्दुस्तानी? में छुपता था-रोमन-लिपि में | मुसलमान शासको के समय 
हिन्दी में फारसी-अरबी के शब्द इसी तरह जा-वेजा भर दिए गए थे और 
उस विशेष प्रकार की हिन्दी को वे लोग अपनी ( विदेशी ) फारसी-लिपि में 
लिखते-पढ़ते ये । उस हिन्दी का नाम “उद्‌ं? पड गया था, जो अरब तक है | 
मुसलमानी शासन के समय हिन्दी मे जान-बूक् कर लोग फारसी-अरबी के 


( ४२ ) 


अनावश्यक शब्द भरते थे, अपने आपको शिक्षित” कहटलाने के लिए; | जब 
तक अपनी भाषा में फारसी-अ्रत्री के शब्द न बोले, कोई उस सगय शिक्षित” 
' न फहलाता था; ठदीफ उसी तरह, जधे छाज-कल अंग्रेजी के बिना | ऊँचे 
दर्ज के सरफारी काम-काज फारसी में होते थे, मामूली मुंशियाना दफ्तर उर्दू 
में थे। ऊपर बढने के लिए “अ्रच्छी उदृ? का आ्राना जरूरी था शोर “अच्छी 
उ्े? बह; जिसमें क्रिया, विभक्तियों ओर अ्व्यय-सवनाम इस देश के, जेप 
सब कुछ फारसी-अरत्री फा | उदू के सम्बन्ध में इस 'राष्ट्रभापा के रुप! में 
कुछ लिखते हुए अधिक फहगे | यदोँ इतना समझ लीजिए कि फारसी-शअरश्ी 
का इतना प्रभाव हिन्दी पर पट गया था कि श्रत्र तक उसकी गन्ध गई नहं 
है और मेरे जैसे “धंस्कृत-पशिडत? की फलम से भी, अ्रव तक बेसे शब्द निक- 
लते रहते हैं, यत्रपि में उदूं-फारसी फा 'श्रलिफ-बेः भी नहीं जानता | परन्तु 
उस मुगलिया-हिन्दी ( उदूं ) का तो अर्थ बड़े से बड़े परिडत की भी समझ 
में न आएगा, जब तक वह अरवबी-फारसी के शब्द ही नदी, अरब-इरान के 
रीति रिवाजो से तथा वद्टों की सामाजिक, भोगोलिक आर ऐसी ही दूसरी 
बातो से परिचित न हो | फिर भी; क्रिया, श्रव्यय, सवनाम तथा विभक्तियों 
के कारण उस फारसी-अरबी शब्दसमृह को भी दिन्दी द्वी कहा जाएगा | 
तफ वे मोलिक तत्त्व न बदलें, फोई नई भाषा नहीं बन सकती; भापा-मभेद नहीं 
हो सकता । 


अविवेक-पूण परकीय तत्वों की भरमार कर देने से भापा का अपना! 
रूप विगड़ जाता है। विवेक-पूवंक ग्रहण करना तो एक अर्थ रखता दे ओर 
उस तरह गोस्वामी तुलसीदास जेसे सन्‍्त कवि ने भी परकीय शब्द अपने 
मानस” में ग्रहण किए. हैं, इस लोगो का तो कहना ही क्‍या | श्रावश्यफ 
शब्द किसी भी दूसरी भाषा से लिए. जाते हैं, हिन्दी सदा से छेती आई हे। 
कविवर भिखारीदास ने लिखा है कि हिन्दी की अपनी बडी पूँजी तो दे ही 
साथ में संस्कृत का अद्टट भंडार भी अपना ही है, संस्क्ृत-शब्द तो हिन्दी में 
मिलेंगे ही, फारसी श्रादि के भी आवश्यक शब्द लिए जाएँगे, परन्तु शर्त यह 
है कि वे उच्चारण आदि में कठिन न हों-- 


थे # बट 
“मिले संस्कृत, पारस्यो, पे श्रति सुगम जु होय! । 


यहाँ 'पारस्यों! शब्द ध्यान देने योग्य है--'फारसी भी? । 'पारस्य हू! का 
पारस्थो' हो गया है। फारसी के शब्द भी; जरूरत पडने पर, लिए जाते हैं 
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हिन्दी में; परन्तु वे. उच्चारण आदि में हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल होने 
चाहिए। संस्कृत के लिए बेंसी कोई शर्त नहीं है। संस्कृत की ओर किसी 
विदेशी भाषा की तुलना क्या ? एक अपना मूल खोत है, दूसरी चीज दूसरी 
ही है। इसीलिए “मिले संस्कृत”? और “पारस्थोः-फारसी भी, परन्तु अति 
सुगम जु होय ।? 'फारसो? शब्द सभी विदेशी भाषाओं का उपलक्षण हे । 
हिन्दी ही नहीं, आधुनिक प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की यही नीति ओर 
प्रदत्ति है। “दूसरी प्राकृतः को हम संस्कृत-पद्धति पर ही चलते देखते हैं। 
संज्ञा-विमक्तियाँ, क्रिया-विभक्तियाँ, ओर अव्यय आदि प्रायः सब संस्कृत के 
हैं, कुछ रूप-परिवर्तन के साथ । कुछ क्या, ऐ,ा रूप-परिवतन है कि पह- 
चानना कठिन हो जाता है | परन्तु पद्धति स्वोश मे धद्दी हे। यह होने पर भी 
आश्रय की बात है कि वहॉ--दूसरी प्राकृत के सभी भेदो मे--संस्क्रत के तट्टूप 
( तत्सम ) शब्दों फा एकान्त श्रमाव हम देखते हैं | यदि संस्कृत शब्द लिया 
गया, तो पहले उसे छील-छाल कर “प्राकृ१ बना लिया गया है। प्राकृत 
धबनना” एक चीज है और “वनाना? उससे मिन्न चीज है। हिन्दी में संस्कृत 
शब्दों का विकास वरावर हुआ है ओर उस प्रकृत-विकास से उन शब्दों में 
उच्चारण-सोकय तथा श्रवण-माघुय बहुत वढ़ गया है, परन्तु यह सच नेसर्गिक 
रूर में प्रवाह-प्रात्त हुआ है | इस नफल पर कोई संस्कृत-शब्दो को तोड-मरोड 
कर नथा ख्प देने का प्रयत्न करे, तो उसकी प्रशंचा न होगी। उस तरह 
बलात्‌ तोड़े-मरोड़े शब्दों को 'विक्ृतः ही कहा जाएगा, (विकसित? नहीं | फली 
का स्वतः खिलना विकास हैं और उसकी पंखडिंयो को भोच फर उमार देना 
उसे विकृृत कर देना है | महाकवि विहारी ने समर! फो एक जगह समर? 
कर दिया है| यह विकास नहीं, विकार हुआ । “स्मरः हिन्दी में तद्रप चलता 
है; या फिर “काम? मदन” आदि इसके दूसरे पर्य्याय। “समर? तो युद्ध के 
पय्याय-रूप से हिन्दी में प्रसिद्ध है। यह “समर का (समर? ठीक उसी तरह-हुआ, 
जैठे द्वितीय प्राकृत में संस्कृत शब्दों को प्राकृत बनाया जाता था | ५नीके लगें 
न नेकहू फारि निहारे नेनः | विहारी ने कहा है कि स्वभावतः बड़ी आँखे 
अच्छी लगती हैं, परन्तु यदि कोई अपनी पलकों फो बहुत ऊँचा उठाकर, 
आँखें फाड़कर, किसी की ओर देखे कि ये मेरी चितवन से मोह जाएँ, तो 
क्या होगा १ उसकी ये आँखें मोहक बन जाएँगी क्‍या ? न्‍ 


सारांश यह कि जन-प्रवाह ने जिध शब्द «कों जेत्ता बना दिया है, वह 
वसा त्रन गया । उस दिशा पर कोइ व्यक्ति, चाहे जिस शब्द फो, खराश- 


५ लि हा. चिल धाा 
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तराश कर कुरूप फरेगा, तो भाषा उसे ग्रहण न करेगी । फोई हिन्दी के 
“दहला” को देखकर बेसा फोई नियम बना दे ओर तब “दसवॉ? को भी दहवा” 
कोई कर दे, तो कैसा रहेगा १ 


संस्कृत के शब्द हिन्दी में कई तरह से चल रहे हैं। बहुत अधिक शब्द 
ऐसे हैं, जो तद्गप चलते हैं, जैसे प्रभाव, प्रभु; प्रेम आदि। तद्भव शब्दों फा 
तो अद्ूट मंडार है ओर इनकी जगह संस्कृत के तद्रप शब्द चल ही नहीं 
सकते, जैते दस, बीस आदि | संख्या-वाचक “एक? फो छोड़ शोष सव॒ शब्द 
हिन्दी के “शअपने? हैं; चाहे ये जिस तरह बने हों । दो, तीन, चार आदि की 
जगह संस्क्ृत तद्रप शब्द नहीं दे सकते । “द्विविध' “त्रिकोश? “चतुभुज” 'पश्चा- 
नन? आदि में जो संख्यावाचक संस्कृत शब्द समास में हैं, वे सब हिन्दी में 
तद्रप चलते हैं | परन्तु हिन्दी ने इन संख्यावाचक शब्दों फो अलग नहीं 
अपनाया है, प्रत्युत 'द्विविध! आदि समस्त शब्द बने-बनाए संस्कृत से ले लिए 
हैं, ले लेती है| छथक स्वतन्त्र रूप से “दो, तीन, चार” आदि फा ही व्यवहार 
होगा । 


कुछ शब्द उभयथा चलते हैं- तद्र,प भी और तद्भव भी; जैसे सूरज-सूय, 
संदेसा-सन्देश, ब्रिक्री-विक्रय आदि । 


यहाँ यह ध्यान देने फी बात है कि हिन्दी ने संस्कृत शब्दों को जो तद्धभव 
रूप दिया है, उसमें उच्चारण-सौकय्य ही नहीं, श्रोचित्य का भी ध्यान रखा 
गया हे | “प्रिय? से सत्री-सुलभ 'पियः शब्द बना, पुंविभक्ति से (पिया? भी । 
परन्तु (प्रिया! सदा इसी रूप में रहा है; कोई परिवर्तन नहीं । 


यह साधारण भाषा की चर्चा है, जो कि कविता-उपन्यास आदि में भी 
चलती है | दशनशारा, समाजशाद्र तथा राजनीति आदि के ग्रन्थों में तो 
तद्र,प संस्कृत शब्द ही अ्रधिक लेने होगे | इसके बिना काम ही न चढेगा | 

संस्कृत से भिन्न स्थिति दूसरी भाषाओं की है । हिन्दी में, 
आगे चलकर विविध प्रान्तीय भाषाश्री के भी शब्द आकर मिलेंगे। इससे 
हिन्दी समृद्ध होगी | फितने ही शब्द हिन्दी-अ्रंचलों में भी अमी जन-प्रचलित 
ऐसे हैं, जिन्हे साहित्यिक हिन्दी मे, रा्रमापा में, लेना जरूरी है। परन्तु ये 
प्रादेशिक या प्रान्तीय भापाओं के शब्द उसी रूप मे ओर उसी अंश में लेने 
हगे, जिससे भापा का अखिल भारतीय रूप विकसित होता रहे। यदि 
धादेशिक शब्दों की जगद्द संस्कृत शब्द अधिक दिए बाएँगे, तो सब फो 


( ४५ ) 


सुविधा रहेगी । एक उदाहरण लीजिए। कानपुर के इधर-उधर पकी हुई 
दाल फो 'पहिती! कहते हैं। अच्छा शब्द है। परन्तु राष्ट्रभापा में “दाल के 
साथ रोटी? तो सब समझ लेगे; किन्तु 'पहिती के साथ रोटी? कहाॉ-कहाँ के लोग 
समझ सकेंगे १ उत्तर प्रदेश में ही सवंत्र जब 'पहिती? शब्द पहेली बन 
जाएगा, तो श्रहिन्दी-प्रदेशों की बात ही क्या | इसी तरह राष्ट्र-भापा में 
वेंगला-शब्द देने से महाराष्ट्रगुजरात आदि को और ठेठ गुजराती-मराठी 
शब्द देने से आन्म्र-उत्कल आदि में फठिनाई बढ़ेगी । हॉ, जो प्रादेशिक 
शब्द बहुत जरूरी हो, जिसका पर्याय संस्क्ृत में भीन हो, उसे अवश्य 
राष्ट्रभाषा में ले लेना होगा । कुछ शब्दो को तद्धव भी करना होगा, परन्तु 
व्यक्ति-नाम तो तद्गप ही रहेंगे, डा० सीतारामय्य; मि० राघवन आदि | 


विदेशी ( फारसी, अरबी, अंग्रेजी आदि ) भापाओ्रों फी स्थिति मिन्न 
है | इन भापाओं के जो शब्द हिन्दी में आ कर घुल-मिल गए हैं, वे रहेगे 
ही | कोट, बटन, रूमाल दवात आदि ऐसे ही शब्द हैं| परन्तु नए शब्द लेने 
की बात तब तक नहीं उठती, जब तक संस्कृत से तथा प्रादेशिक भाषाओं से 
पूर्ति सम्भव हो । इसके बाद ही किसी विदेशी भाषा की ओर देखना होगा । 

हिन्दी ने तो विदेशी माषाओ में भी तारतम्य किया है। एशिया तथा 
योरप में हिन्दी ने भेद किया है। एशिया की भाषाओ से संजशाएँ ही नहीं, 
विशेषण भी हिन्दी ने ले लिए हें-'ताजी खबर हें? हिन्दी में चल सकता है, 
परन्तु 'एक न्यू खबर आज है? ऐसा न चलेगा । तीन सौ वर्पों के संसर्ग के 
बाद भी हिन्दी “हॉट पानी? नहीं मॉगती “गरम पानी? पसन्द करती है। फोई 
भी विशेपणु योरप की किसी भी भाषा का हिन्दी ने नही लिया, संशाएँ जरूर 
ली हैं। “अवश्य” की जगह “जरूर? तो चलता है; पर कोई अआंँंग्र जी शब्द नहीं 
अर! सकता | परन्तु, जब, तब, यहाँ, वहाँ, आदि अ्रव्ययो की जगह फभी कोई 
फारसी का भी अव्यय न आएगा। हों) सत्र”! जैसा कोई संस्कृत-अव्यय 
अवश्य आह्य है; क्योकि इस अ्रथ में हिन्दी ने अपना स्वतंत्र कोई अ्व्यय 
बनाया नही। 'स्ंत्र! की जगह फारसी आदि का कोई अव्यय न चलेगा | 

यह हम हिन्दी के विकास तथा शब्द-ग्रहण की चर्चा कर रहे हैँ; प्रसंगवश | 
वस्तुतः व्याकरण से इन बातों का फोई सीधा विशेष संवन्ध नहीं। व्याकरण 
तो शब्द-प्रयोग पर विचार करता है ओर प्रयोगकृत शब्दों के रूपान्तर पर । 
जीवित-जागत भाषा मे'शब्दो के आदान-प्रदान या निर्माण फा काम चलता ही 
रहता है। आवश्यकता के अनुसार वह सब होता है | व्याकरणकार के बताए: 
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प्रयोग-नियम ही लोग देखते हैं; उसकी भाषा फा अनुसरण नहीं करते । 
पाणिनि ने (विकल्प? के अ्रथ में (विभापा” तथा 'अन्यतरस्याम? शब्दों का भी 
ग्रयोग किया है, परन्तु पाशिनि-अनुगत संस्कृत-ग्रन्थी में “विकल्प? शब्द ही' 
चलता है, 'विभाषा? तथा “अश्रन्यतरस्याम! नहीं | में यह हिन्दी-ध्याकरण 
लिख रहा हूँ; तो ध्यान प्रयोग-विधि पर है। वही यहाँ असली चीज है 
मेरी भाषा में असली? “चीज? “जरूर! आदि विदेशी शब्द आते हैं। रस 
गए. हैं। में इन्हें जबद॒स्ती निकालता नहीं | बोल-चाल की भापा में पुस्तक 
लिख रहा हूँ | इसलिए सदा-सवंत्र सब लोग मेरी इस भाषा को ही हिन्दी 
का असली रूप समझें; ऐसा नहीं हो सकता, न होना चाहिए। दशनशास्र 
आदि की भाषा का रूप कुछ दूसरा ही होगा। वेंगला भापा में अस्सी 
प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं। फोई बंगाली सजन हिन्दी लिखेंगे; तो “जरूर” 
जगह? आदि शब्दों को वहां जगह कैसे मिलेगी? आगे चल फर कोई 
भाषा-संशोधन करे और श्रनावश्यक विदेशी शब्दों की छुँटनी कर दे, तो 
क्या कोई श्रचरज की वात है ? परन्तु उस स्थिति में भी यह व्याकरण ज्यों 
का त्यों रहेगा, क्योकि यह तो शब्दों की प्रयोग-विधि समझाता है। किसी 
भी दूसरी भापा का शब्द काई भाषा ले, उसे अपने व्याकरण पर; अपने 
नियमा से चलाएगी । हिन्दां का 'धाता? शब्द अंग्रेजी ने लिया, तो वहाँ 
यह उस! के व्याकरण से अनुशासित होगा । वहाँ बहुवचन “घोतियों? नही; 
घोताज़” होगा | इसी तरह हमने शअ्ेेंग्रेजी का 'लन्‍्टन! शब्द लिया। हिन्दी 
ने अपनी प्रकृति-पद्धति क अनुसार उसे लालटेन” जेधा सुन्दर रूप दे दिया | 
अब यह हिन्दी-व्याकरणु के श्रनुसार यहाँ चलेगा । जो तद्गप अ्रेंग्रेनी शब्द 
हिन्दी में 'कोट” बदन” आदि जाए हैं, उनका भी प्रयोग हिन्दी-व्याकरण 
के अनुसार होगा । यही स्थिति फारतसी आदि के शब्दों की है। अमीर” 
तथा “गरीब” शब्द बहुवचन में “बहुत से अ्रममीर भी हैं, गरीब॑ भी हैं! यों 
रहेंगे | विदेशी-व्याकरण से इनके बहुवचन “उमरा? तथा धरती! हिन्दी में न 


चलेंगे। परन्तु मुसलमानी शासन-काल मे “उमरा? तथा “गुबा? हिन्दी में 
लाए जाने लगे थे | द्विन्दी ने वह सब ग्रहण नहीं किया और वह “उमरा- 


गुर” वाली हिन्दी ( उदूं नाम से ) एक कृत्रिम रूप में शासन-बल से चलने 
लगी थी। अब झ्ाज उद-प्रेमी भी राह पर आा रहे हैं और “गरीबों फी मदद! 
सोचने लगे दें, 'गुर्वा की मठद' छोड़ रहे हैं । श्राज की उदू यदि इस देश 
की ( नागरी ) लिए में लिखी जाए, तो वह राजा शिक्नप्रसाद (सितारे हिन्द) 
का हिन्दी? बन जाएगी । 


( ४७ ) 
नागरी लिएि ओर लिखावट 


हिन्दी जिस लिपि में लिखी जाती है, उसका नाम 'मागरी? है। उर्दू 
फारसी-लिपि में श्रत्र भी चल रही है। रोमन-लिपि में हिन्दी का “हिन्दुस्तानी? 
रूप जो ऑग्रजों ने चलाया था, वह अब समाप्तप्राय है । 
नागरी लिपि में ही संस्कृत लिखी जाती है। संस्कृत फी मुख्य लिपि 
नागरी है; बैसे वंगला आदि प्रादेशिक लिपियो का भी प्रयोग लोग करते हैं ! 
परन्तु संस्कृत के सावभौम प्रचार की दृष्टि से बंगाली, मदरासी, गुजराती आदि 
सभी प्रदेशो के विद्वान नागरी लिपि का ही प्रयोग करते हैं। संस्कृत के अति- 
रिक्त एक अन्य श्राधुनिक भारतीय भाषा भी नागरी लिपि में चलती है- 
मराठी? | चैंगला, उड़िया गुनचराती, तमिल, कन्नड़ श्रादि साषाश्री की 
'अपनी-अपनी पृथक लिपियों हैं । गुजराती, पंजाबी, उड़िया आ्रादि की व्ते- 
मान लिपियाँ नागरी के ही रूपान्तर हैं। हमने श्री मो० सत्यनारायणु 
( मदरास + के एक भाषण से जाना कि दक्षिण भारत की लिपियो फा विकास 
भा उसी त्राह्मी? से है, जिससे नागरी का । 


लगभग सौ वर्ष पहले कलकतचा-हाईकोट के जस्टिस श्री शारदाचरण 
मित्र महोदय ने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय एकता का उद्योग किया था | वे 
चाहते थे कि भारत भर फी सब भाषाओ्रो की एक ही लिपि रहे और इसके 
लिए, उन्होंने 'नागरी? को चुना था | मित्र महोदय ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
इस महोद्योग में लगा दी थी | उन्होंने 'एकलिपि-विस्तार परिषद्‌? नाम फी 
एक संस्था कलकचे में स्थापित की थी ओर उसके द्वारा जन्म भर उद्योग 
फरते रहे कि किसी तरह नागरी लिपि देश स्वीकार कर के। उन्होंने इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए. एक मासिक पत्र भी निकाला था, जिसमे सभी भार- 
तीय भाषाओं के लेख नागरी लिपि में प्रकाशित होते थे। देश का दुर्भाग्य, 
मित्र सहोदय का उद्योग सफल न हो सका | अब आज-कल फिर चर्चा उठ 
रही है कि नागरी लिपि को सभी भारतीय भाषाओं की सामान्य-लिपि बना 
दिया जाए, जैसे योरोपीय भापाओ की एक लिपि रोमन है | पता नहीं, आगे 
क्या होगा ! 


नागरी लिपि पुरानी तरह्षी? लिपि का रुपान्तर है, ऐसा कहा जाता है। 
नागरी? नाम पडने के अनेक कारण बताए, जाते हैं। मै तो समभता हैं, देश 
की राष्ट्रभाषा किसी समय जो प्राकृत थी, उसका नाम नागर? था। वह 


की ३७० 
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धागर-माषा? या 'नागरी भाषा? जिस लिपि में लिखी जाती थी, उसे भी लोग 
भनागरी? कहने लगे । जो भी हो, इस लिपि का नाम “नागरी? है 


इसकी लिखावट में कुछ परिवतन करने के उद्योग हुए हैं, हो रहे हैं । 
इस पर भी विचार करना चाहिए । 


नागरी-लिपि का विस्तार- करने की दिशा में इधर एक बहुत बढ़ा फाम 
हुआ हे-नागरी लिपि में तार भेजने की सुविधा । इसे लोग “हिन्दी में तार 
भेजने की व्यवस्था? कहते हैं, जो गलत है। हिन्दी में तार तो पहले मी दिए 
जाते थे । मे सन्‌ १९६२६ में लखनऊ ( 'माधुरी?-कार्यालय सें ) था। एक 
दिन सम्पादक जी ( पं० कृष्णबिहारी मिश्र ) ने श्री रामदास गोड़ एम० ए० 
का भेजा हुआ एक तार दिखाया | रोमन लिपि में ठाइप किया हुआ था । 
लिखा था 'लेख वापस भेजिए संशोधनाथ |? इसकी देखा-देखी मेने अ्रपने 
भतीजे के विवाह पर बधाई फा तार भाई साहब को भेजा; हिन्दी में। सन्‌ 
१६३५ की बात है | केवल “बधाई? शब्द लिखा था, रोमन में | कानपुर तार 
पहुँचने पर लोग समझ न पाए कि कया है। अंग्रेजी की 'डिक्श्नरी! सब 
उलग्ते-पलटते रहे | कुछ पता न चला । तब तार देकर पूछा-'्या बात है ? 
तार समझ में नहीं आया? । यह रोमन-लिपि की बअनिवायंता अब हट गई 
है । नागरी लिपि में आप हिन्दी, संस्कृत, बंगला, गुजराती आदि चाहे जिस 
भाषा में तार दे सकते हैं, जहों उसकी व्यवस्था है। यही नहीं, अंग्रेजी भाषा 
का भी तार नागरी लिपि में दे सकते हैं, साफ पढ़ लिया जाएगा-“'कम सन! 
सेंड मनी? आदि | रोमन लिपि में हिन्दी-शब्द जिस गड़बड़ी में पड़ते थे 
उसमें नागरी लिपि अंग्रेजी-शब्दो फो नहीं डालती | 'नागरी तार-प्रणाली ” 
! आगरे के तार-कार्यालय में तीन-चार उद्योगी कर्मचारियों ने अपने बल-वबूते 
' पर प्रकट की | सरकारी काम पूरे समय करके वे लोग आ्राउ-आउठ घंटे इस 
काम में जुटे रहते थे । जब वे अपने उद्योग में सफल हो गए, तो उच्च 
अधिकारियों को सूचित किया ओर सरकार ने यह प्रणाली आशिक रूप से 
स्वीकार करने की कृपा की | उन स्वनासघन्य फर्म चारियों के प्रति इंतश्ञता 
प्रकट करनी चाहिए; | मैं उनके नाम भूल गया हूँ | पता लगा कर फिर कमी 
खने का यत्म करूँगा। नागरीप्रचारिणी ( सभा ) काशी तथा हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन ( प्रयाग ) में उन देश-प्रेमियो के तैल-चित्र लगने 
चाहिए | 


( ४६ ) 


परन्तु वार बार शिकायत की जा रही है““हिन्दी तार-प्रणाली? से लोग 
लाभ नहीं उठा रहे हैँ !! इसके लिए. जरूरी है कि जहाँ-जहों नागरी-तार- 
प्रणाली जारी फर दी गई है, वहाँ साधारणतः रोमन में तार देने की व्यव- 
स्था वन्‍्द कर दी जाए। अंग्रेजों ने रोमन का प्रचार अपीलो के द्वारा नहीं 
किया था । हा, विदेशों में जाने वाले तार रोमन लिपि में लिए ही जाएँगे। 

अब नागरी-लिपि फी लिखावट में कुछ हेर-फेर करने का जो प्रयत्न चल 
रहा है, उसे भी एक नजर देख लीजिए । 


'राष्ट्रभापा प्रचार समिति? ( वर्दधा ) ने लिखावट में कुछ हेर-फेर किया 
है। इस के पहले लोकमान्य तिलक ने इस सम्बन्ध में कुछ उद्योग किया था । 
वर्धा-प्रणाली इ, ई, उ, ऊ, ०५ ऐ, इन एथक्‌ वर्ण-संकेतों फी जगह “अर? में 
ही मात्राएँ लगा फर भर? ओ? झ्ुः अ? ! “औ! रूप में उन खरों को 
प्रकट करती है। इस प्रणाली फा बहुत प्रचार हो गया है; परन्तु फिर भी 
अधिकांश हिन्दी-जगत्‌ ने इसे स्वीकार नही किया है; यद्यपि पहले से ही चल 
रहे “रो? तथा “ओऔ' के संकेत उसके पक्ष में हैं । 

इधर उत्तरप्रदेश सरकार ने एक ओर नई लिखावट अपनाई है। 

विद्यार्थी) को इस लिखावट में 'वीद्यारुथी? लिखा जाता है | इस लिखावट 
का लोगों ने बहुत विरोध किया है। पता नही, यह स्थायी चीज होगी, या 
समाप्त हो जाएगी । जनता ने इसे ग्रहण नहीं किया | बड़ा विरोध हुआ । 
अब इस पर सरकार फिर से विचार करने वाली है |& 

भाषा से लिपि एक प्रथक विपय है और हमारा प्रतिपाद्य विपय माषा से 
ही सम्बन्ध रखता है | इस लिए, इसे यहोँ बढ़ाना उचित नहीं। हिन्दी 
नागरी-लिपि मे लिखी जाती है; इस लिए, साधारण चर्चा कर दी गईं | 


हिन्दी-राष्ट्रभाषा के रूप में 


हमारी राष्ट्रीय एकता का एक सुदृढ़ आधार ( कुछ लोगो में ) संस्कृत 
भाषा को ही कदचित्‌ उस समय विदेशी शासको ने पाया, जब कि उनका यहा 
प्रवेश हुआ | सम्पवत$ प्राकृत परम्धरा की फोई भी जनमापरा उठ समय ऐसी 


& इसी पिछले नवंबर ( १६५७ ) में सरकार ने अपना वह “लिपि- 
सुधार! वापस ले लिया | 


४ 


न 
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न थी, जो सामान्यतः सम्पूण राष्ट्र में समझी-वोली जा सकती हो । मुसल- 
मानी शासन पश्चिमोचर दिशा से आया । दिल्ली पहुँच फर जब वहाँ वे (विदेशी 
शासक ) जम गए, तो जनमभापा ( खड़ी बोली ) से फाम पड़ा । दिल्ली और 
मथुरा जिले आपस में मिलते हें--एक जगह “खड़ी-बोली”? और दूसरी जगह 
ब्रजमाषा है। मध्य रेखा बीच में हे, जहाँ थग्रा? तथा “ओ? दोनो का सम्सि- 
लन हो गया है। इसके इधर-उधर दोनों भाषाओं का अपना-अपना क्षेत्र है ।' 


रहते-रहते सुतसलमान शासक 'खड़ी-बोली” से अच्छी तरह परिचित हो 
गए; क्योकि क्रियाएँ तथा संज्ञा-विभक्तियों आदि एकदम सीधे रास्ते चलती 
हैं । परन्तु किसी चीज का नाम बाद न पड़ता था, तो वे लोग '“अ्रपने! 


' अमभ्यस्त फारसी-अरबी शब्दों का प्रयोग कर देते थे। 'शाक! या 'साग” न 


याद पड़ा, या न साद्म हुआ, तो कह देते थे-'तरकारी में पानी कम छोड़- 
ना! | पानी? और “छोड़ना”? यहाँ के, 'तरकारी” और “कम? विशेषण इ्ान्यत्र 
के | उन्हें प्रसन्न करने के लिए भारतीय अधिकारी भी बेसी ही भाषा बोलने 
लगे | अंग्रेज लोग “देखो, वो छोटा वाला आम का कया लेगा? ऐसी हिन्दी 
जन्न बोलते थे, तो उनके मातहत भी, उन्हे खुश करने के लिए. ओर साधारण 
लोगो पर शेव जमाने के लिए, वेसी ह्टी माषा का प्रयोग करते थे | “काले 
साहब! इन बातो में प्रसिद्ध थे । खानसामा तथा अदली भी वसी ही 'साइबी? 
हिन्दी फ्ाड़ते थे | यही स्थिति उस समय थी | 


मुसलमान शासक इस देश की यह भापा अपनी ( फारसी ) लिपि में 
लिखने भी लगे | उन्हे दूसरे लोग भी कागज-पत्र उसी लित्ि में ओर उसी 
भाषा में लिखकर देने लगे | धीरे-धीरे “खड़ी-बोली? ने एक सवथा नया रूप 
ग्रहणु कर लिया और इस 'शाही जब्नानः का नास 'उद्‌? रुख लिया गया | 
जैसे-जैसे देश में मुसलमानी शासन फैलता गया, उसके साथ यह उद्‌ भी फलती 
ई। देश के किसी मी भाग से पहुँच कर मुसलमान शासक पहले उदू से 
ही काम चलाते थे । वे सभी आन्तीय भापाएँ सीखने में माथा-पत्ची क्यो करते, 
जब काम निकल जाता था | कोई बंगाली या दक्षिश-मारतीय भी फारसी- 
अरबी केसे समझ लेता ? ओर ये मुसलमान शासक भारत की उन भापाओं 
फो कठिन समझते थे। दिल्ला ने सबकी उद सिखा ही दी थी। “करता? 
जाता? आदि क्रियाओं के मूल अ्रंश तथा अधिकाश संज्ञाएँ. सब सरलता से 
समझ लेते थे । इस तरह हिन्दी को ( उद के रूप में ) इस राष्ट्र की सामान्य 
भाषा के रूप में मुसलमान शासको ने सच से पहले प्रदत्त किया । 


( ५१ ) 


राजकाज में तो हिन्दी इस विदेशी परिधान में चली-पनपी, परन्तु कट्टर 
राष्ट्रवादी लोग विदेशी लिपि तथा विदेशी शब्दों के पुट से उद्देजित हुए ! 
लोगों ने इस ' उदूं फो मुतलमानी भाषा समझा ओर इससे दूर रहे | ऐसे 
लोगो ने नागरी लिपि में ब्रजमापा फो महत्त्व दिया। सूरदास की वाणी 
भारत भर में पहुँच गईं | तुलसी के 'रामचरित-मानस' ने धार्मिक जनता में, 
व्यापक प्रवेश किया । वंगाली वेष्णवों ने त्रजमाषा में कविता की | महाराष्ट्र 
के सन्‍्त नामदेव ने ओर गुजरात के नरसी मेहता ने त्रजभाषा में उपदेश 
दिया । इन सनन्‍्तो की वाणी उसी तरह उच्चर प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश, 
मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश तथा राजस्थान आदि मे समाहत हुईं, जिस तरह 
भहाराष्ट्र-गुजरात में । सन्‍त कबीर की वाणी ने भी राष्ट्रीय रूप धारण किया | ह 
इनकी भाषा अवधी, ब्रजमापा तथा खड़ी-बोली की “त्रिवेणी” समझिए। * 
जन्मना मुसलमान होने के कारण खडी-भोली ( उदू ), व्यापक प्रचार के 
कारण ब्रजमापा ओर उनकी अपनी बोली “अवधी!? या विहारी। यह संगम 
भी अपना एक एथक्‌ रूप रखता है। पंजाब के महान्‌ सन्त शुरू नानक देव 
कत्रीर-बाणी से बहुत प्रभावित हुए । “शुरु अन्थसाहब! में यद्यपि नामदेव, 
नरसी, सदन आदि सभी सन्‍्तों की वाणी संग्रहीत है; परन्तु कबीर को 
सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त हुआ है। गुरु गोविन्द: सिंह स्वयं अ्रच्छे कविथे। 
श्राप ने ब्रजमाषा में वीर-रस की कविता की और पंजाब को फिर से वीर-प्रदेश 
बना दिया । उन्होने प्रतिज्ञा की थी-- 


लजो चिडियों को बाज बनाऊँँ 
तो युरु गोविन्द सिंह कहाऊँ |? 


इस तरह मुसलमानी शासन-काल में उर्दू राजाअय से और त्रजभाषा . 
घर्माश्रय से देश भर में पहुँची । महाकवि भूषण ने ब्रजभाषा से बीर-रस की 
कविता करके महाराष्ट्र के साथ सम्पूर्ण देश को जागरण दिया। या द्विविध ' 
रूप से हिन्दी ने उस समय राष्ट्रभाषा का रूप ग्रहण किया | 


जब भुसलसानी शासन उखड़ा और अंग्रेजी शासन जमा, तब भापा- 
समस्या ने पलटा खाया | राजसचा का आश्रय हट जाने से उर्दू की वह 
स्थिति न रह गई । इधर विचारकों ने प्रकट किया कि उर्दू कोई विदेशी 
भाषा नहीं है, इस देश की अपनी भाषा है। यदि इस से अनावश्यक विदेशी 
भाषाओं के शब्द हट दिए जाएँ और इसे नागरी लिपि में लिखा जाए, 


( ४२ ) 


साथ ही गहीत विदेशी शब्दों फो अपने व्याफरण के अनुसार चलाया जाए, 
तो यह निश्चित रूप से अपनी ही भाषा है। ऐसा उद्योग प्रारम्भ हुआ। 
द्यनावश्यक विदेशी भाषा फा शब्द-समूह हटा दिया गया; जो शब्द स्वारस्थ 
से रम-खप गए थे, उनका प्रयोग हिन्दी-व्याकरण के अनुसार किया जाने 
लगा और लिपि नागरी बरती जाने लगी--तो उदूं बन गई हिन्दी | इसी 
बात को लेकर लोगों ने लिख दिया है कि “उदूं से हिन्दी बनी है !? यदि 
किसी भारतीय बालिका को ईरानी वेश-विन्यास में कर के बुर्का ऊपर डाल 
दिया जाए ओर नाम उसका सरोज" से 'गुलशन” जैसा कुछ कर दिया जाए, 
तो सचघछुच वह कुछ विदेशी-सी जँचने लगेगी | परन्तु फिर उसका वह 
विदेशी-परिधान तथा नाम बदल कर सब कुछ पूववतू फर दिया जाए, तो 
क्या यह फह्ा जाएगा कि 'इरानी लड़फी फो हिन्दुस्तानी बना लिया गया? ९ 
हा, कहा भी जा सकता है। वह कुछ विदेशी-सी बन गई थी; अब फिर 
हिन्दुस्तानी बन गई । 

इस तरह अंग्रेजी शासन-काल में हिन्दी की लोगों ने अपनाया । श्रव 
इस में साहित्य-निर्माण की चर्चा होने लगी । इसके प्रति लोगो मे आत्मीयता 
बढ़ने लगी । 


'भारतेन्दु' का उदय 


आगे चल कर काशी में “भारतेन्दु? का प्रादुभोाव हुआ । इस समय हिन्दी 
की गंगा तरंगित हो रही थी। देश भर में एक नव जागरण था| भारतेन्दु 
€ वाबू दरिश्रन्द्र ) ने दूर-दूर के हिन्दी-प्रेमियो को (हिन्दी के साहित्यिकों को) 
अपनी ओर अआ्रकर्षित किया । एक प्रेम-संगठन हो गया । इस संगठन में 
जादू का श्रसर था। हिन्दी के रूप में राष्ट्रीयीाग का उदय हो रहा था। 
अंग्र ज बड़ा दूरदर्शी होता है। वह विरोध के तरीके जानता है। भेद पैदा 
कर देना उसे खूब आता है । 

उस समय राजा शिव प्रसाद साहव उच्च राजकमचारियो में थे। शिक्षा 
विभाग पर राजा साहव का प्रभाव था। आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर 
सरकार ने राजा? तथा 'सितारे-हिन्द” के खिताब दे रखे थे | राजा साहब ने 
हिन्दी के ध्यान पर “हिन्दुस्तानी” का समन किया--- 

'“ न खास हिन्दी,न खास उदृ; 
बान गोया मिली-छुली हो।! 
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हिन्दी के उदयकाल में यह भेद बड़ा भयानक आया। राजसचा 
४हिन्दस्तानी? के पक्ष में थी; शायद भेद डाल कर शक्ति क्षीण करने के लिए 
ही | इधर भारतेन्दु-मणडल ने हिन्दी का पक्षु लिया । इसी संघरप में विजयी 
होने पर जनता ने वाबू हरिश्रन्द्र को 'भारतेन्दु! पद से विभूषित किया । राजा 
साहब 'भारत के नक्षत्र! ( सितारे हिन्द ) बनाए गए सरकार फी ओर से, तो 

| जनता ने अपने प्रिय नेता को “भारतेन्दुः ब॒ना दिया | 

उस समय जनता की विजय हुईं, डिन्दी का पक्त ही देश ने ग्रहण किया | 
परन्तु शासक-बग अपनी उसी ( “हिन्दुस्तानी? की ) धुन में रहा । 

भारतेन्द् ने हिन्दी की नीव गहरी लगा दी थी, जिस पर आगे चल कर 
“काशी नागरी-प्रचारिणी सभा? का विशाल भवन खड़ा हुआ । “सभा? ने सन्‌ 
१६१० में 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन” को जन्म दिया। शअ्रव देश में हिन्दी को 
दो संस्थाएँ हो गई ओर इनमें काम का वेंटवारा-सा हो गया । आगे 'समा? 
ने हिन्दी-साहित्य के विविध अगो को पूर्ण तथा बलिष्ठ बनाया ओर '“सम्मे- 
लगन? ने प्रचार का काम सँमाला । जिन प्रदेशों को लोग “हिन्दी-भाषी? कहते 
हैं, वहीं नहीं; फलकचा, बम्बई, मदरास, इन्दौर, नागपुर, फराची, लाहोर 
आदि में 'सम्मेलन? के वार्षिक अधिवेशन घूमधास से हुए । हिन्दी के रूप में 
राष्ट्रीयता सवत्र पहुँच रही थी । विभिन्न श्रह्विन्दी-माषी प्रदेशोने सम्मेलन? के 
अधिवेशन अपने यहाँ बुला कर हिन्दी को राष्ट्रमापा स्पष्टतः स्त्रीकार किया । 
इस प्रद्नत्ति में न कोई दबाव, न प्रभाव | केवल राष्ट्रीय भावना का जोर । 
राजपषि टंडन, महात्मा गानधी को भी सम्मेलन? में ले आए और तब इसका 
अभाव-क्षेत्र सहखगुण बढ़ गया | 


इधर स्वराज्य-आन्दोलन भी बढ़ता जा रहा था ओर धीरे-धीरे हम 
विजयी होते जा रहे थे । जब्र स्व॒राज्य समीप आने लगा, तो एक बार फिर 
हिन्दुस्तानी? को आवाज जोर से उठी--'राष्ट्रभाषा मिली-जुली 'हिन्द॒स्तानी” 
हो ओर वह दोनो ( नागरी तथा फारसी ) लिपियो में चछे ।? भाषा के 
स्वरूप पर उतना कगड़ा न था, जितना इस बात पर कि देश में सबको 
फारसी लिपि भी अनिवायत; सीखनी पडेगी । इस लिपि की दरूहता तथा 
अ्रमजनकता सर्व-विदित है। 'सम्मेलनः अपने हिन्दी-नागरी के मार्ग पर 
बढ़ता गया और देश स्वागत करता गया । 


सन्‌ १६३७-३४ में ( प्रान्तीय स्वराज्य” आने पर ) फिर जोर से 'हिन्हु- 
स्तानी? की लद्दर चली । भारत के प्राय३ सभी प्रदेशों में कांग्रेसी-मन्त्रिमएडल 
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थे | त्रिहार के शिक्षा-विभाग ने इस समय जो बच्चों के लिए पाज्य-पुस्तके 

बनवाई, उनमें 'हिन्दुस्तानी? का रूप ऐसा रखा गया कि लोग क्षुव्ध हो गए ! 

' 'वेगम सीता? 'बादशाह दशरथ” “उस्ताद वशिए्ट! शब्द सामने गआ्राए | काशी 
में (द्विन्दी साहित्व-सम्मेलन! का जो अधिवेशन उन दिनो हुआ, उस में एक 
घिहारी सजन ने ही इस संबन्ध में विहार सरकार के प्रति निन्‍दा का प्रस्ताव 
रखा | चर्चा चली | मंच पर वहाँ देशरत्न बावू (शअ्रव डाक्टर? ) भरी 
राजेन्द्र प्रसाद जी भी विद्यमान थे। उन्होने 'वेगम सीता? आदि पर बडा 
आश्रय प्रकद किया ओर इन पुस्तको को हटवा देने का वचन दिया। 
फलतः वह प्रस्ताव वापस ले लिया गया । 


यह स्थिति उस समय थी। आगे चल कर देश स्वतंत्र हुआ | अब भी 
राष्ट्रभापा के पद पर “दिन्दी? हो, या हिन्द्रस्तानी?; इस विपय में बड़ा गम्भीर 
समुद्र-मन्थन हुथा, परन्तु अन्ततः संविधान सें “नागरी में लिखी हिन्दी” 
राष्ट्रभापा स्वीक्षत हुई । 


यह हे संक्षेप में, हिन्दी के राष्ट्रभापा बनने की कहानी | विस्तार से इस 
विषय को इमने 'राष्ट्रभापा का इतिहास” नाम के ग्रन्थ में लिखा है। जो 
रुचि रखते हों, वहीं पढें । 


हिन्दी का परिष्कार 


अ्ंग्र जी शासन के प्रारम्प में ही हिन्दी विदेशी परिधान से तो दूर हो 
। गई--उद से द्विन्दी रूप पृथक हो गया; परन्तु स्वरूप में निखार न श्राया | 
* नया-नया काम था | लोग 'हुएए को “हुये! तथा “हुवे! लिखते रहे; विभक्तियो 
का प्रयोग भी ठोक न होता था | 'को? की जगह "का! ओर “का? की जगह 
को? भी चलता रहा | पुस्तक फी लाओ? जेसे प्रयोग भी होते रहे । जो उद के 
'विद्वान्‌ हिन्दी लिखने लगे, उनके पूव-संस्कार छूटे न थे; इसलिए 'मुंशियाना 
हिन्दी? लिखने लगे | संस्कृत के पडितों की हिन्दी में “पंडिताऊपन! भी 
रहा | धीरे धीरे यह सब ठीक हो गया ओर सन्‌ १६०१ से १६२० तक 
आचाय प० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तथा उनके सहयोगियों ने भापा- 
“ परिष्कार का बह काम किया कि देश उन,.का सदा ऋणी रहेगा । “ह्विवेदीयुग? 
नाम से हिन्दी का यह थुग प्रसिद्ध है | 
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'परिष्कार! का मतलब यह नही है कि भाषा के स्वरूप में कुछ खराबी 
आरा गई थी, जिसे ठीक किया गया | ऐसा नहीं है। मापा तो स्वतः शुद्ध है । 
उसमें जो ऊपरी विकार लोगों के प्रमाद से आ गए थे, उन्हें हटा दिया 
गया; बस ! गेहूँ बढ़िया हैं, परन्ठु उनमे किसी फारण विजातीय पदाथे राइ- 
सरसों आदि मिल गए; या रेत-कंकड़ मिल गए, तो वह सब हटा दिया 
गया | यही परिष्कार है | हों, यदि चने कुछ मिले रहे, तो और बात है। 
स्वाद बढेगा, बदलेगा । परन्तु ऐसी चीजें न रहने दी जाएंगी, जो स्वाद के 
साथ स्वास्थ्य भी बिगाड़ ! 


आचाय दििवेदी ने जम्र लेखनी-संन्यास लिया, हिन्दी-अ्रम्युदय का 
स्वरयुग अपनी उषः-आ्रमा दमका रहा था | सहखा लेखक अंग्रेजी से हिन्दी 
की ओर राष्ट्रीय भावना से आ रहे ये | राष्ट्रीय जागरण को वेला थी | १६२५ 
से १६३५ तक हिन्दी मे लेखकों फी नई भर्ती बडे वेग से हुई। ऐसे समय 
में एक क्या, कई जागरूक पथ-निदंशको की जरूरत थी, जो भूले-भठके 
पथिको को मदद पहुँचाते, उन्हें मठकने से बचाते। परन्ु हुआ यह कि 
महान्‌ पथ-प्रदर्शक ने लेखनी-संन्यास ले लिया और अपने गॉव ( दौलतपुर- 
रायबरेली ) जाकर एकान्त-वास करने लगा | भारी थकान थी--अ्रंग-अंग 
शिथिल हो चुके थे | इस समय राष्ट्रीय जागरण के कारण संस्कृत फी ओर 
अभिरुचि देश की वढी | हिन्दी-लेखकों का झुकाव उधर छुआ । परन्तु पूरी 
जानकारी के श्रमाव में लोग गलत-सलत शब्द-प्रयोग करने लगे | “अमिज्ञ 
को “मिज्! लिखा जाने लगा ओर “विकृसित! के अ्रथ में 'मुकुलित” चलने 
लगा' | इसके साथ ही वाक्य-विन्यास अंग्रेजी के ढेंग पर होने लगा, जिससे 
हिन्दी का रूप नए ढेंग से विक्ृत (अति विकृत) होने लगा | पत्र-पत्रिकाओ मे 
तथा पुस्तकों में ऐसे भी लंवे-लंबे वाक्य आने लगे, जिनमे सब कुछ तो 
अंग्रेजी माष्रा में तथा रोमन लिपि में और अन्त में केवल क्रिया-पद “था? “है? 
'होगा? आदि नागरी-हिन्दी में | इस समय एक दूसरे ही (साधारण ) 
व्यक्ति ने कलम उठाई और भाषा-परिष्कार का कुछ काम किया। पत्र-पत्रि- 
काओ में उसके लेख देख कर आचाय द्विवेदी ने अपनी प्रसन्नता प्रकट फी, 
जिससे उसे वल मिला । सन्‌ १९३८-३९ तक उसने ऐसे बीसो लेख लिखे- 
छुपाए, और फिर परिष्कार में स्थायित्व लाने के लिए उसने एक पुस्तक ही 
लिख कर छुपवा दी । यह पुस्तक हिन्दी में खूब चली और समाहइत हुई । 
डा० सम्पूर्णानन्‍्द जैसे विद्वानों ने लिखा कि “इस पुस्तक से मैने बहुत कुछ 
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सीखा है |” इसी तरह प॑० माखन लाल चत॒वंदी, डा० अमरनाथ भा तथा 
श्री मैथिली शरण गुप्त आदि ने इसकी असाधारण उपयोगिता स्वीकार की | 
इस पुस्तक के प्रसार से हिन्दी की वह विक्ृति दूर हुई । 


इस उद्योग के लगभग १० वर्ष बाद काशी के विद्वहर बावू रामचन्द्र 
वर्मा ने इधर ध्यान दिया ओर एक अच्छी पुस्तक आपने हिन्दी-संशोधन 
पर लिख कर प्रकाशित कराई | इससे भी बड़ा काम हुआ । हिन्दी-जगत्‌ 
का ध्यान शब्दशुद्धि की ओर एक झटके के साथ आकर्षित हुआ । 


परन्तु इस समय एक ओर प्रकार की विक्ृषति हिन्दी में आने लगी। 
शब्दशुद्धि के झोके में लोग यह भूल बठे कि हिन्दी एक स्वतंत्र भाषा है, 
वह संस्कृत से अनुप्राणित है, जेंसे अ्रन्य भारतीय भाषाएँ; परन्तु वह अपने 
क्षेत्र में सावभीम सचा रखती है। हिन्दी की अपनी चाल हे, अपनी प्रकृति 
है | संस्कृत फा सब कुछ ऑँखे वन्द कर के हिन्दी न ले लेगी। कहीं से भी 
कुछ लेने में एक विवेक रखा जाता है ९ इस चीज पर ध्यान न देकर हिन्दी 
में अन्ताराष्ट्रिय! जेते शब्द चलाए जाने लगे | इस प्रयास मे कोई श्राष्ट्रीय 
भावना न थी, न पारिडत्य फा अभाव ही इसमें कारण था, केवल हिन्दी की 
प्रकृति पर ध्यान न देने के कारण यह उपक्रम था | इस प्रवाह को रोकने का 
भी उद्योग उसी ( साधारण ) व्यक्ति ने किया ओर बहुत जल्दी वह प्रवाह 
जहाँ का तहाँ रुक गया | 


हिन्दी की प्रकृति 


यहाँ हिन्दी की प्रकृति समझ लेनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति की प्रकृति 
होती है, उसी तरह भाषा की भी समभिए । प्रकृति-विरुद्ध कोई चीज यहॉ 
गहीत न होगी । 


एक उदाहरण लीजिए. | संस्कृत में 'विस्तर! तथा “विस्तार? ये दो शब्द एक 
ही धातु के एक ही श्रथ में चलते हैं| विषय-मेद से प्रयोग-मेद है। शब्द-संबंधी 
विस्तार के लिए संस्क्षत में (विस्तर' चलता है--“तचु मया विस्तरेण प्रोक्तम? । 
यहाँ “विस्तरेश” की जगह “विस्तारेश” न रखा जाएगा, गलत हो जाएगा | 
परन्तु हिन्दी में इस संस्क्ृत-वाक्य का अनुबाद होगा-“वह्द तो मैंने विस्तार से 
कह दिया है? | यहाँ (विस्तर से? करें, तो हिन्दी गलत हो जाएगी । संस्कृत 
में शब्द-संबन्धी विस्तार से अन्यत्र विस्तार? शब्द चलता है-'वनस्य विस्तार:?-- 
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बन का विस्तार, 'देशस्य विस्तार: --देश का विस्तार आदि | परन्तु 'शब्द- 
विस्तर* और “ग्रन्थ-विस्तरः? | यहाँ (विस्तारः” नहीं । हिन्दी ने सवंत्र “विस्तार” 
ही रखा है--“विस्तर! नही लिया | ऐसा क्यों ९ इस लिए कि हिन्दी ने सरल 
भाग अपनाया है। कहीं 'विस्तरः ओर कहीं “विस्तार” करने से कठिनाई 
बढती, भ्रम भी बढ़ता । सभी संस्कृत-व्याकरण नहीं पढ़ते। ऐसा होता, तो 
फिर हिन्दी फा जन्म ही न होता | 'विस्तर”ः ले लेने ,पर लोग शब्द-संबन्धी 
ध्प्रकारर को 'प्रकर' भी लिखने लग जाते | ध्सब प्रकर से समझा 
दिया है? ऐसे प्रयोग भी संभावित थे | तब हिन्दी की क्‍या दशा होती ? 
'राष्ट्रियः देख कर लोग "केन्द्रिय! तथा 'प्रदेशिय! आदि लिखने ही लगे थे ! 
गवाह चलता है, गलत या सही | फिर उसे रोकना कठिन काम | परन्तु 
यह उपक्रम तुरन्त दवा दिया गया । एक ही व्यक्ति ने उसे रोक दिया | यो 
एक तूफान दब गया | हिन्दी को विकृत कर देता, यदि जहाँ का तहाँ दबा 
न दिया जाता । 


हिन्दी ही नहों, सभी भाषाओं की श्रपनी प्रकृति होती है। उसे फोई 
व्याकरण क्या, महाव्याकरण भी बदल नहीं सकता । पाणिनि-ब्याकरण 
“विश्रम! शब्द झुद्ध-सिद्ध बतलाता है, परन्तु चल रहा है 'विश्वाम” अधिक ! 
हिन्दी ने तो (विश्रम” कतई लिया ही नहीं। “विश्रम” न लेने में भी वही 
कारण हे, जो “बिस्तर? न लेने में | हो, “श्रम” चलता है, क्रम” चलता है । 


इसी तरह 'राष्ट्रिय” तद्धित शब्द हिन्दी ने नहीं लिया | भारतीय, जातीय, 
केन्द्रीय, प्रान्तीय आदि की बिरादरी मे 'राष्ट्रि! क्या अ्रच्छा लगता १ भ्रम 
से लोग दूसरे शब्दों को भी गलत लिखने लगते, जैसा कि देखने मे आने 
लगा था | तब फिर उसका परिष्कार करने में एक युग लग जाता | इसीलिए 
हिन्दी ने 'राष्ट्रियः न लेकर 'राष्ट्रीः ही अहण_किया | संस्कृत में 'राष्ट्रियः 
तथा 'राष्ट्रीयः दोनो शब्द बनते हैं। प्रयोग दोनो का ध्थक्‌-धथक्‌ श्रुत है। ' 
राजा के साले को 'राष्ट्रियः कहते थे--राजश्यालस्तु राष्ट्रि४! ( अमसरफोश )। 
विशेषण श्रादि में (राप्रीयं धनम्‌” चलेगा | इस भेद की न समझ कर लोगो नें 
हिन्दी में (राष्ट्रिय भाषा? लिखना झुरू कर दिया था, जो कि इसकी प्रकृति के 
विरुद्ध था । इसी लिए! न चल सका | और मान लीजिए, संस्कृत में (राष्ट्रीय 
नहीं, सवत्र (राष्ट्र! ही चलता है। यह भी मान लीनिए. फि अमर सिंह ने गलत 
लिख दिया कि राजा के साले को 'राष्ट्रियः कहते हैं। यह सत्र॒ सही; परन्तु 
फिर भी हिन्दी 'राष्ट्रिय! न लेगी; इस लिए, कि सरलता का अवाह भंग होगा 


+ 
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ओर लोग इधर-उधर भठक कर "केन्द्रिय' जेसे गलत प्रयोग करेंगे; जेता कि 
करने लगे थे । हिन्दी फो यह पसन्द नहीं; इसी लिए इसने “बिस्तर” ग्रहण 
नहीं किया | यदि संस्कृत फा एकान्त आग्रह किसी हिन्दी-विद्वान्‌ फो हो, तो 
उसे फिर “विस्तर से! अपने सन की बात बतानी होगी ओर हमारे इस 
विस्तार से प्रतिपादित मत का खंडन करना होगा । जब हिन्दी “विस्तर” ग्रहण 
कर लेगी, तन्न 'शाप्टरिय! 'के साथ राजनीतिक? भी ले लेगी | अन्यथा, 'राष्ट्रीयः 
तथा 'राजनेतिक? ही विशेषण यहाँ चलेंगे | यह न हो सकेगा कि 'नेतिक? एक. 
जगह लोग लिखें ओर दूसरी जगह 'नीतिक? लिखे | हिन्दी का सीधा रास्ता 
है । संस्कृत का अपमिलाप' ही हिन्दी में अभिलापा? है ओर “दार! यहाँ 
“दारा? है। क्‍या “अमिलाषा! और “दारा' हिन्दी में गलत हैं ९ 


इसी तरह हिन्दी ने संस्कृत की प्राय; सब्च सन्धियों ज्यों की तव्यो अपना 
कर भी 'रो रि! तथा 'ढलोपे पूवस्य दीथॉ5णः?--वाली स्स्क्ृत-सन्धि अ्रहण 
नहीं की है । संस्कृत के 'ज्ञानेन्द्र” 'सुधोपम”ः आदि शब्द-प्रयोग यहाँ बराबर 
चलते आए, हैं, चल रहे हैं और प्रलय-पय्य॑न्त चलते रहेगे, परन्तु 'पुनारचना? 
या “श्रन्तारमणु” यहाँ न चलेगे। वे प्रयोग हिन्दी-प्रकृति के अनुकूल नही 
हैँ । यहां (पुनरचना' तथा “अन्तरमणु? ही चलेंगे। अन्यथा; (पुनर्निर्माण? 
लिखिए, 'अन्त+-रमणु” लिखिए | परन्तु पुना? तथा 'अन्ता? यहाँ न चलेंगे । 
“पुन+-रचना? चल सकता है। 
हिन्दी सत्र संस्कृत-नियमो से चेंधी नहीं है। संस्कृत में जहाँ “दीनबनघु! 
चलता है, हिन्दी ने वहों 'दीनानाथ? भी स्वीकार किया है-'दीनवन्धु, दीना- 
नाथ, मेरी सुध लीजिए ।! यह 'दीनानाथ? संस्क्ृत-व्याकरण के किस सूत्र से 
! सिद्ध है ? क्या इस फी जगह फोई “दीननाथ” चला सकता है १ या हिन्दी से 
 द्वीनानाथ” कोई हटा सकता है ? इसी तरह 'मूसलाघार” तथा 'सत्यानाश' 
जैसे शब्द हैं | क्या ये संस्कृत-व्याकरण से शुद्ध हैं ? ओर क्‍या हिन्दी में 
इन्हे कोई अश्ुद्ध/ कह कर 'मूसलधार! लिख सकता है ? संस्कृत मे जैसे 'विश्वा: 
मित्र! बन गया, उसी तरह हिन्दी में 'दीनानाथ” तथा 'मूसलाघार! बन गए। 
आपना-अपना क्षेत्र है | ्््ि 
यह भाषा की प्रकृति ही है कि संस्कृत के 'मद्ध न्य” जैसे क्लिष्ट शब्द सादर 
ग्रहण करती है, परन्तु विदेशी भाषा के 'हास्पिय्ल” जैसे उच्चारणु-क्लिष्ट शब्दों 
को “अस्पताल? जैसा फोमल रूप देकर अपनाती है | “जरूर? हिन्दी में चलता 
जरूर है, परन्तु तदुभव रूप में-'ज़रूरः तद्रप नहीं । कारण, “जरूर! में “ज! 
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का उच्चारण हम 'जलज? के “जः? जैता ही फरते हैं । हम लोगो के गले खड़ 

खड़ाहट के साथ नहीं बोलते | ईरान आदि में वेसा उच्चारण जरूर है, जहाँ 
हमारा 'खर! भी 'ख़र! उच्चरित होता है। हिन्दी में फारसी आदि के जो 
शब्द खप गए. हैं, वे हिन्दी-उच्चारण में ही चलते हैं। कुछ लोग 'ज्ञरूरत! 
वाज़ार? फ़ायदा” जैसे प्रयोग हिन्दी में पहले करते थे-'मुंशियाना तज पर 
परन्तु अब बह बात नही रही । अ्रव नीचे विन्दी दिए. बिना वे सब शब्द 
तदुभव रूप में चलते हैं | हों, उ्दू-फारसी का फोई पद्य-आ्रादि उद्धुत करना 
हो, तर नीचे बिन्दी दे-दे कर तद्र,प शब्द अवश्य लिखने होगे । इसी प्रकार 
अंग्रेजी-वाक्य नागरी लिपि में उद्धत करते समय 'हास्पिटल” लिखा जाएगा- 
मेम साहब ने फहा-आई एम गोइंग नाउ टू द हॉस्पिटल! | दूसरी भाषाशओ्रों 
में भी ऐसा ही होता है। हमारी “गंगाजी? अंग्रेजी में गेंजिज? हैं। परन्तु 

रोमन-लिपि में जब॒ संस्कृत या प्राकत लिखी जाएगी, तब “गंगा? शब्द ही 
लिखा जाएगा, 'गेंजिज”! नहीं-८59 "७7029 -र्तिक0१ं-०9ए०७76- सा गंगा 
हरिद्वारे! | यहाँ “गेंजिजः न रहेगा | हिन्दी में इम 'दीनानाथ” लिखते हैं । 

“दीन! और “नाथ? दोनो ही तद्गूप संस्कृत शब्द हैं। परन्तु संस्क्ृत में हम 
<दीनानाथ? कमी भी न लिखेंगे, बड़ी गलती होगी, ऐसा वहाँ लिखना । ठीक 

बेंसी ही गलती, जैसी कि हिन्दी में “विंस्तर” और 'राष्ट्रि' चलाना । 


सो; प्रत्येक भाषा की श्रपनी प्रकृति होती है, अपनी चाल होती हे । 
उसके विरुद्ध फोई जा नहीं सकता । हिन्दी मे 'जरूरतः आदि तदृप फारसी 
शब्दों का प्रयोग अब कहो होता है ? कोई समय था, जब बडे-बडे महारथी 
वंसे प्रयोग करते थे । परन्तु हिन्दी की प्रकृति ने उसे स्वीकार न किया | इस 
प्रकृति को लोग पहले भी पहचानते थे | बाबू वालम्ुकुन्द गुत ने इस सम्बन्ध 
में जो कुछु लिखा था, उसका कुछ अंश देखिएः- 


“हिन्दी में खाली “ज!? होता है और उदू में ( फारसी के ) 'जीमः'जाल? 
जे? ओर बड़ी जे? ज्वाद! और जोय?ः। 'जीस' के सिवा इन सब उर्द- 
अक्षरों फा उच्चारण जे? के उच्चारण के तुल्यथ होता जे? का उच्चारण 
जिह्ा के ऊपर दोतों के साथ मिलने से होता है। हिन्दी में वेसा उच्चारण 

हीं; क्योंकि वास्तव में जे! (ज) काउचारण जीम” (ज) का ही 
विकार है| वह फारसी वालो के कंठ की खराबी के सिवा और कुछ नही । 
उस खराबी को हिन्दी में पेसाने से क्या लाभ ? 
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यह राष्ट्रभाषा का व्यावहारिक रूप है। संक्षेप यह कि अथ-चोध तथा 
हिन्दी फा चिरप्रतिष्ठित रूप ध्यान में रख कर शब्दों फा ग्रहशु-प्रयोग सावधानी 
से करना चाहिए । 


आनचाय टिवेदी ने व्याकरणु-सम्मत भाषा पर जोर दिया हे। इस पर 
भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। 


व्याकरण और भापा 


व्याकरण और भाषा! फीो जगह “भाषा और व्याकरण? कहना अधिक 
अच्छा है; क्योकि पहले भाषा बनती है, तब उसका व्याकरण बनता है । 
परन्तु यहाँ प्रकृत व्याकरण है, उसी की चर्चा करनी है; इस लिए वैसा शीर्षक 
दिया गया हँ-प्रकृत को प्रमुखता । 

जब कोई भाषा विकसित होकर पू्ण हो जाती है, जब वह अपने काम 
फाज में किसी दसरी भाषा की मुहताज नहीं रहती ओर उसमें साहित्य-रचना 
भी होने लगती है, तब उसका व्याकरण बनता है--तब उसके अंग-प्रत्यंग का 
विश्लेषण-निरूपण किया जाता है। यही व्याकरण है। जैसी भाषा है, उसका 
ज्यों का त्यो रूप व्याकरण सें आना चाहिए। भाषा की चाल को व्याकरण 
बदल न देगा | यह उसकी शक्ति से बाहर की बात हैं। व्याकरण लक्ष्य- 
प्रधान शास्त्र है | जैसा लक्ष्य ( शब्द-प्रयोग ) लोक-प्रचलित है, उसका वैसा 
ही लक्षण बनाना पडेगा-- उसका वबेसा ही निरूपण करना होगा । यदि कोई 
वेय्याकरण अपने पारिडत्य के दप से व्याकरण कुछ का कुछ बना देगा, तो 
भाषा की प्रकृति उसकी अश्रवज्ञा कर देगी--उसे मानेगी नहीं। महाकवि श्री 
हप ने बहुत ठीक कहा है?-- 


भडक्तुं प्रभुव्याकरणस्थ दर्पम, « 
पदफ्रयोगाध्वनि एप लोकः | 
“'शशो यदस्याडस्ति? 'शशी? ततोड्यम्‌, 
एवं 'मगो5स्यास्ति, “मृगीति? नोक्तम्‌ | 


को 


व्याकरण का दर्प-मंग, पद-प्रयोग के साग भें, जनता कर देती है ! 
शश जिसके हो, वह 'शशी? कहलाता है । चन्द्रमा 'शशी? नाम से प्रसिद्ध 
जिसे 'शशाक् भी कहते हैं और “झगाकु! भी । परन्तु 'शशी! की तरह उसे 


'मृगीः कोई भी नहीं कहता; यद्यपि व्याकरण से ऊ्गी? भी बनता है। 


( ६र३े ) 


व्याकरण ही नही, कोश तथा भाषा-परिष्कार के ग्रन्थ भी यदि इधर-उधर 
जाएँगे, तो अपनी अवशज्ञा करा लेंगे | संस्कृत के शब्द-कोशो में 'कमल” शब्द | 
पुछ्िंग भी लिखा है; परन्तु लिखा का लिखा रह गया | सब नपुंसक लिंग 
में ही उसका प्रयोग करते हैं। कोई कोश-प्रमाण के बल पर 'कमल॥३ सरोवरे 
विकसन्ति! लिख दे, तो अपना मजाक उड़वाए | इसी तरह हम हिन्दी-प्रयोग 
बताने के लिए. फोई पुस्तक लिखें ओर अपनी नई चाल निकाल कर कुछ 
का कुछ चलाने का प्रयत्न फरें, तो वही हाल होगा | “राम्‌ के सब कुछ है? क्‍ 
'राम का सब कुछ है? ओर “सब कुछ राम को है! इन वाक्यों में "के? 'का! 
तथा “को? के कारण जो अ्थ-भमेद है, सव समझते हैं। इस तरह अथ-मेद 
समझाने फी शक्ति भाषा में जल्दी नहीं झा जाती हे--सहस्ती वर्ष लग जाते 
हैं | अरब इस मात्रा-मेद के कगड़े को हटा कर यदि फोई वेय्याकरण यह 
नियम बना दे कि सर्वत्र? (का? रहेगा, कहीं मी की? या 'कोः न होगा, तो 
उसके नियम फी क्या दशा होगी १ 


परन्तु हा, व्याकरण भाषा का नियमन तब अवश्य कर सकता है, जब कि 
उसके पास अनुकूल तक हो ओर वह तक भाषा की प्रकृति के विरुद्ध न हो । 
“धप्रमाणवत्वादायात; प्रवाहः केन वायते! ?---उस प्रवाह को फौन रोक सकता 
है, जिसे प्रमाण का बल भी प्राप्त है। उदाहरण लीजिए | 


साधारणतः (रखना? क्रिया फा भूतकाल में प्रयोग करते समय हिन्दी- 
भापी जनता प्रायः एक “कका आगम कर लेती है। बोला जाता है-'पुस्तक 
मेज पर रक्खी है? “पानी घर में रकखा नही है? इत्यादि। परन्तु लिखना? 
आदि के प्रयोगी में वह बात नहीं । वोला जाता है--चिठटठी लिखी है? ध्पत्र 
लिखा है! इत्यादि | तो, इस पर व्याकरण विचार करेगा, सावभौम दृष्टि से | 
देखा जाएगा कि अहिन्दी-भाषी जन जब राष्ट्र-भाषा का प्रयोग फरेंगे, तो क्या 
स्थिति होगी | क्‍या सब्र लोग पहले मेरठ पहुँच कर उच्चारण सुनेंगे और तच 
कुछ बोलेंगे १ सम्भव नही, आवश्यक नहीं । तब फिर वे “रख” का प्रयोग भी 
“लिख” की ही तरह करेंगे न ९ वे लिखेंगे -'पानी रखा है? | क्या यह 'रखा? 
गलत है १ निःसन्देह उस अनियन्त्रित जन-च्ोली को देखते गलत क 
जाएगा, परन्तु व्याकरण यहाँ अनुशासन फरेगा | नियम बनाया जाएगा कि 
राष्ट्रभाषा में पानी रखा? लिखना सही है, 'रक्खा? गलत है। ऐसा नियम 
बनाने में भापा का शठन सहायक हे--पत्र लिखा? आदि प्रयोग प्रमाण 
हैं। धातु 'रख' है, 'रक्ख? नहीं । फोई पुस्तक 'रक्खता? नहीं, सब 'रखते? हैँ। 


( ६० ) 


'जे-जाल? की खराबी उद्‌ में यहाँ तक है कि बहुत लोग वर्षा शिक्षा 
पाने तथा छगातो ( शब्द-कोशो ) को कीड़ो की तरह चाट जाने पर भी “जे- 
जाल?” का भेद ठीक-ठीक नहीं जान पाते ! कितनी ही बार वे इस झगड़े में 
पड़ते हैँ कि अमुक शब्द “जाल” से है, या 'जे? से | जब स्वयं उद्‌ जानने 
वालों फी ( उदूं में ही ) यह हालत है, तो फिर हिन्दी फो पराए कॉर्टों में 
' क्यों घलीठा जाए, ? 'लजञत? 'जाल” से होती है, 'लाजिम? “जे? से ओर“जरूर? 
। 'ज्वाद! से ओर 'जाहिर! 'जोय? से | हिन्दी में “ज' के नीचे बिन्दी लगा देने 
से क्‍या सब फा उच्चारण “शुद्ध! हो जाएगा १९ इससे “जाल” “ज्वाद” ओर 
जोय! की कया पहचान रही १ यदि “जाल? “ज्वाद” “जोय” में फक करना 
मंजूर नहीं, तो “ज? के नीचे बिनदी लगाने की जरूरत नहीं ओर यदि उन 
सब में भेद समझा जाता है, तो फिर “जाल” ज्वादः “जोय” फी भी कुछ 
पहचान रखनी चाहिए । हमारा प्रइन है कि इस विन्दी से उदूं न जानने 
वालों का क्‍या उपकार होता है ? वे केसे जानेंगे कि किस शब्द के नीचे 
बिन्दी लगानी चाहिए | क्‍या बिनदी लगा-लगा कर उनके लिए. उदू-शब्दों 
का फोश तयार कर दिया जाएगा ओर हिन्दी वाले उस फोश फो “मियां - 
मिट॒टू? की तरह दिन भर रटा करेंगे ९ यदि ऐसा होगा, तो खुदा के फजल 
से हिन्दी उदू से भी सरल हो जाएगी ओर तीन महीने की जगह तीन- 
तीएए नो वर्षों में सीखी जाएगी | ओर, यदि उदूं न जानने वालो को बिन्दी 
लगानी ठीक से न आएगी, तो हिन्दी में लबड़धोंधों मच जाएगी | कोई 
बिन्दी लगाएगा, फोई नही लगाएगा। दृन्दावन-निवासी परिडत राधाचरण 
गोस्वामी ने नागरीदास-कृत 'इश्क-चमन! छापा था। उसमें उन्होंने उदूं 
शब्दों में खूब ( नीचे ) बिन्दी की भरमार की थी। यहा तक कि जिन शब्दों 
के नीचे बिन्‍दी नहीं लगानी चाहिए, उनके नीचे भी लगा दी थी | खगे- 
वासी परिडत प्रतापनारायण मिश्र उसे पढते-पढते लोट-पोद हो गए थे और 
कहा था कि “यह बिन्दी की बीमारी हिन्दी वालो फो अच्छी लगी | यह 
इनको दूर तक खराब करेगी |? 

एक हिन्दी के पंडित वकील” में बढ़ा 'काफ” बोलते थे। वें समभते 
थे कि बड़ा 'काफ! बोलने से ही उदूं हो जाती है | इसी तरह बिन्दी की 
बीमारी में पड़ कर उदूं न जाननेवालो फो बड़ी ठोकरें खानी पडती हैं । 


उद्‌ में 'ते? होती है, (तोय? होती है। दोनो के उच्चारण का भेद हिन्दी 
में कैसे प्रकट किया जाएगा ? 'से? 'सीनः और "स्वाद? इन तीनो अक्षरों फा 


हु 


( ६१ ) 


उच्चारण एक-सा ही होता है | इन फा भेद हिन्दी में किस तरह प्रकट किया 
जाएगा"९ 'अलिफ! और 'ऐन' फा भी कुछ सेद नहीं माढूम पड़ा | इस 
प्रकार की धसीटन में हिन्दी को क्‍यों फेंसाया जाए १? 

सन्‌ १६९००फी १६ ता० के भारत मित्र” में गुप्त जी ने ये विचार प्रकट 
किए थे | गुप्त जी उद्‌ं-फारसी के बड़े भारी विद्वान थे; उदूं के “कोहेनूर? 
जैसे पत्नों के सम्यादक रह चुके थे । 


'सम्मेलन! के शिमला-अधिवेशन ने अपने एक निर्णय से स्व० गुप्त जी 
के उपय्युक्त विचारों पर अपनी सुहर भी लगा दी | 


मतलब यह कि “ज? 'फ? आ्रादि के नीचे बिन्दी लगा कर फारसी आदि 
के तद्टूप शब्द हिन्दी में चलाने का उद्योग व्यथ, हानिकर तथा -उपहासास्पद 
भी है। हिन्दीवालो फा उच्चारण ही वेसा ही नहीं | फारसीवालों का उच्चारण 
हमारे उच्चारण से मिन्न है | हों, यदि हम फारसी लिखें-पढ़ेंगे, तब वैसा 
उच्चारण करने फा भरसक यत्न जरूर करेंगे | 


यही प्रकृति-अनुगमन शब्दों के आदान में भी है। हिन्दी ने कभी 
संकुचित मनोद्ृत्ति नहीं रखी है, परन्तु अपना स्वरूप बिगाड़' लेना भी पसन्द 
नहीं | शब्द तो सभी जगह से हिन्दी ने लिए. हैं; लेती ही है। सन १६०५४ 
में आचाय दिवेदी ने सरस्वती? में लिखा थाः--- 


“हिन्दी को फालसह बनाने के लिए. बहुत जरूरी है कि इसकी रचना 
व्याकरणु-विरुद्ध न हो ओर इसमें सिफ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, जो विशेष 
व्यापक हों, अर्थात्‌ जिन्हे अधिक प्रान्तों के आदमी समझ सकें | देश भर में एक 
भाषा होगी, या नहीं; ओर होगी, तो कब्र होगी; यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा 
जा सकता । परन्तु तब्र तक हिन्दी को अधिक व्यापक बनाने में लाभ है। 
इस बात फो सभी स्वीकार करेंगे। अतएव हिन्दी के साहित्य में प्रान्तीय 
( प्रादेशिक ) और क्षणमंगुर शब्दों का आना अ्रच्छा नहीं | जो शब्द किसी 
विशेष प्रान्त के ही लोग समझ सकते हों, उन्हें “प्रान्वज”! और जो किसी 
फारणु-विशेष से थोड़े ही दिनो के लिए उसन्न हो गए हो, उन्हे “क्षणमंगर” 
कहते हैँ | ऐसे शब्दों का प्रयोग न होना चाहिए । संस्कृत के सरल शब्द और 
ऐसे विदेशी शब्द, बिन्हें सब लोग समभते हैं, प्रयुक्त होने चाहिए। संस्कृत 
तक में विदेशी शब्द हैं। शब्द चिर॒स्थायी और सबके समझने लायक होने 
चाहिए ।?? 


( देर ) 


ह राष्ट्रभाषा का व्यावहारिक रूप है| संक्षेप यह कि अथ-बोध तथा 
हिन्दी फा चिरप्रतिष्ठित रूप ध्यान में रख फर शब्दों फा ग्रहशा-प्रयोग सावधानी 
से करना चाहिए | 

श 2. ४९ प 
गआचाय दिवेदी ने व्याकरण-सम्मत भाषा पर जोर दिया है। इस पर 
भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। 


व्याकरण ओर भापा 


“्याकरण ओर भाषा? की जगह “भाषा और व्याकरण? कहना अधिक 
अच्छा है; क्योकि पहले भाषा बनती है, तब उसका व्याकरण बनता है । 
परन्तु यहाँ प्रकृत व्याकरण है, उसी की चर्चा करनी है; इस लिए बैसा शीर्षक 
दिया गया है--प्रकृत को प्रमुखता । 

जब फोई भाषा विकसित होकर पूण हो जाती है, जत्र वह अपने काम 
फाज में किसी दूसरी भाषा की सुहताज नहीं रहती ओर उसमें साहित्य-रचना 
भी होने लगती है, तब उसका व्याकरण बनता है--तब उसके अंग-प्रत्यंग का 
विश्लेषणु-निरूपण फिया जाता है। यही व्याकरण है। जैसी भाषा है, उसका 
ज्यो का त्यो रूप व्याकरण मे आना चाहिए। भाषा की चाल को व्याकरण 
बदल न देगा । यह उसकी शक्ति से बाहर की बात है| व्याकरण लक्ष्य- 
प्रधान शास्त्र है । जैसा लक्ष्य ( शब्द-प्रयोग ) लोक-प्रचलित है, उसका बेसा 
ही लक्षण बनाना पडेगा-- उसका वैसा ही निरूपण करना होगा। यदि कोई 
वेय्याकरण अपने पारिडत्य के दप से व्याकरण कुछ का कुछ बना देगा, तो 
भाषा की प्रकृति उसकी अवज्ञा कर देगी--उसे मानेगी नहीं। महाकवि श्री 
हए ने बहुत ठीक कहा है+-- 


भडक्तुं प्रश॒व्याकरणस्थ दर्पण, « 
पदप्रयोगापध्वनि एप लोक; | 
'शशो यदस्याडस्ति? 'शशी? ततो<ड्यम्‌, 
एवं 'मृगोड्स्यास्ति, 'मृगीति? नोक्तम्‌ | 


व्याकरण का दर्प-मंग, पद-प्रयोग के मार्ग में, जनता कर देती है! 
शश जिसके हो, वह 'शशी? कहलाता है। चन्द्रमा 'शशी? नाम से प्रसिद्ध है, 
'जिसे 'शशाड्” भी कहते हैं और 'मगाड़'! भी । परन्तु शशी? की तरह उसे 


8. 


'मृगीः? फोई भी नहीं कहता; यद्यपि व्याकरण से “मगी? भी बनता है। 


( ६३ ) 


व्याकरण ही नहीं, कोश तथा भाषा-परिष्कार के अन्थ भी यदि इधर-उधर 
जाएँगे, तो अपनी अवज्ञा करा लेंगे | संस्कृत के शब्द-कोशो में 'कमल” शब्द ! 
पुछ्िंग भी लिखा है; परन्तु लिखा का लिखा रह गया | सब नपुंसक लिंग 
में ही उसका प्रयोग करते हैं। कोई कोश-प्रमाण के बल पर 'कमला$ सरोव 
विंकसन्ति! लिख दे, तो अपना मजाक उड़वाए | इसी तरह हम हिन्दी-प्रयोग 
बताने के लिए कोई पुस्तक लिखें ओर अपनी नई चाल निकाल कर कुछ 
का कुछ चलाने का प्रयत्न फरें, तो वही हाल होगा | 'राम के सब कुछ है? , 
'रास का सब कुछ है? ओर 'सब कुछ राम को है! इन वाक्यों में के? 'का? 
तथा “को? के कारण जो अथ-मेद है, सब समझते हैं। इस तरह अरथ-भेद 
समझाने की शक्ति भापा में जल्दी नहीं आ जाती हे--सहस्नो वर्ष लग जाते 
हैं | अब इस मात्रा-भेद के कंगड़े को हटा कर यदि कोई वय्याकरण यह 
नियम बना दे कि 'सवंत्र” (का? रहेगा, कहीं भी 'की' या 'को? न होगा, तो 
उसके नियम की क्या दशा होगी ९ 


परन्तु हॉ, व्याकरण मापा का नियमन तब अवश्य कर सकता है, जब कि 
उसके पास अनुकूल तक हो ओर वढ़ तक भाषा की प्रकृति के विरुद्ध न हो । 
<प्रमाणवत्वादायात; प्रवाह। केन वायते! १---उस प्रवाह को फौन रोक सकता 
है, जिसे प्रमाण का बल भी प्राप्त है। उदाहरण लीजिए। 


साधारणुतः (रखना? क्रिया का भूतकाल में प्रयोग करते समय हिन्दी- 
भाषी जनता प्रायः एक “कका आगम फर लेती है| वोला जाता है-“पुस्तक 
मेज पर रक्खी है? (पानी घर मे रक्खा नही है? इत्यादि । परन्तु लिखना? 
आदि के प्रयोगो में वह बात नहीं | बोला जाता है--पचिटठी लिखी है? ध्यत्र 
लिखा है? इत्यादि | तो, इस पर व्याकरण विचार करेगा, सा्वभीम दृष्टि से | 
देखा जाएगा कि अहिन्दी-भापी जन जब राष्ट्र-भापा का प्रयोग करेगे, तो क्या 
स्थिति होगी | क्‍या सत्र लोग पहले मेरठ पहुँच कर उच्चारण सुनेंगे और तब 
कुछ बोलेंगे ? सम्भव नही, आवश्यक नहीं | तब फिर वे (रख? का प्रयोग भी 
“लिख” फी ही तरह करेंगे न १ वे लिखेंगे -'पानी रखा है? | क्या यह (रखा? 
गलत है १ निः्यन्देह उत अनियन्त्रित जन-बोली को देखते गलत कहा 
जाएगा, परन्तु व्याकरण यहाँ अनुशासन करेगा । नियम बनाया जाएगा कि 
राष्ट्रभापा मे 'पानी रखा? लिखना सही है; 'रक्खा? गलत है। ऐसा नियम 
बनाने में मापा का गठन सहायक हं--'पत्र लिखा? आदि प्रयोग प्रमाण 
हैं। धातु 'रख” है, 'रक्ख” नहीं। फोई पुस्तक 'रक्खता! नहीं; सब 'रखते? है। 


कण 
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तब यह 'रक्खा”? कहीं किप्ती विकार फा परिणाम है; ऐसा कहा जाएगा | 
जहाँ 'रक्खा' बोला जाता है, चलता रहेगा, चलता रहे | वहाँ (रखा? को 
भी उसी तरह पढेंगे | परन्तु राष्ट्रभाषा से वह “गलस्तन' छुँट जाएगा, जैपे कि 
'रोद्टी 'वोची” आदि से अनावश्यक तत्त छुँट कर “रोटी! 'धोती? आदि बना 
लिए. गए | बस, इतना अनुशासन व्याकरण करेगा | 


इसके अतिरिक्त, व्याकरण यह भी देखेगा कि “जायगा? “जायेगा? 
(जावेगा? “जाएगा? श्रादि साहित्य-प्रचलित रूपो में सही कौन है और गलत 
'कौन । यदि 'जायगा? लोग बोलते-लिखते हैं, तो फिर “आयगा? क्यों नहीं 
गआयगा' शुद्ध है, तो फिर 'गायगा? क्यो नहीं ? फिर तो 'सोयगा? 'धोयगा? 
आदि भी चलने वाहिए | यह हो नही सकता कि उपय्युक्त सभी रूप झुद्ध 
हो | चलते भी नहीं | तब विचार फरना होगा और भाषा की प्रकृति तथा 
भाषा-विज्ञान के बल पर तक उपस्यित करने होगे । बताना होगा कि इनमें 
से कौन-सा रूप शुद्ध है ओर शेष सब क्यों अशुद्ध हैं । अपना पक्ष तक॑ से 
सिद्ध करना होगा । तब साहित्य उस रूप को ग्रहण करेगा । शेष सब छूट 
जाएँगे | साहित्यिक भापा में इस तरह के नियन्त्रण व्याकरण कर सकता है, 
उसे ३० चाहिए. | शोर, सच पूछा जाए, तो यहीं उसकी शक्ति देखने फो 
मिलती हे। 


! व्याकरण व्यवस्था यहाँ भी दे सकता है कि 'लिए-लिये! “चाहिए-- 

' चाहिये? आदि द्विविध रूपो में तक किस के साथ है। क्‍या दोनो रूप शुद्ध 
हैं, या एक ? ओर एक शुद्ध, तो क्यो ? इस प्रकार की व्यवस्था व्याकरण 
करेगा, तब साहित्यिक भाषा का रुप निखरेगा। यहों अवश्य ही उच्चारण- 
भेद नही, लिखावठ का भेद है ओर यह निश्चय ही व्याकरण के नियन्त्रण का 
विषय है। 


समास आदि पर भी व्याकरण व्यवस्था देगा । वह देखेगा कि स्वदेश 

के साथ जब देशान्तर भी सम्मिलित हो, तो उनके बारे मे “अन्तर्देश? शब्द 
का प्रयोग सही होगा, या “अ्रन्तर-देश”? का ? जो 'शब्द! “अन्तगह” में “भीतर? 
या “भीतरी! अ्रथ देता है, वही “अन्तदेश” “अन्तर्विश्वविद्यालय” आदि में 
“अन्य? अथ भी दे सकता है क्‍या ? दे सकता है, तो फिर “श्रन्तर्देशीय पत्र? 
जो सरकारी लिफा्फों पर छुपा रहता है, उसका क्‍या अ्रथ होगा १ क्‍या 

निर्विशेष 'देशीय” शब्द से वह अर्थ निकल सकता है, जो 'अ्रन्तदंशीय? शब्द 


( ६९५ 9) 


से ? इन सब गड़बड़ी पर व्याकरण को विचार करना होगा ओ्रोर साहित्य में 
मी चिरप्ररूढ प्रामादिक प्रयोगों फा निरसन करके गुद्ध पद्धति देनी होगी । 


बस, इसी तरह के श्रव्यवस्थित प्रयोगों पर व्याकरण अपनी व्यवस्था 
देगा । अन्यत्र वह कोई हेर-फेर न कर सकेगा | हिन्दी फा स्वरूप निखरे 
लगभग एक सहस्त वर्ष बीत गए, | अब यह एक प्रोढ़ भाषा है। इसका गठन 
बदल दे, ऐसी शक्ति किसी में है नहीं । अमीर खुसरो ने फहा-- 


“ना काटा ना खून किया, 
बीसो का सिर फाटठ लिया? 


इस पहेली की भाषा में ओर आज की हमारी भाषा में क्‍या अन्तर आ 
गया है १ (न! को तो छुन्द मे आज भी लोग दीघ कर देते हैं। तब फिर क्या 
अन्तर है ? जो भाषा खुसरो बोलते थे, वही आज हम बोल रहे हैं, ठीक उसी 
रूप में | साहित्यिक माषा का स्वरूप-गठन सो-दो सो, या हजार दो हजार वर्षों में 
बदल नहीं जाता है | बोल-चाल की जन-बोली बदलने में ही सहर्सों वर्ष लग 
जाते हैं, तब साहित्यिक भाषा का तो फहना ही क्‍या | यदि भाषा का रूप 
बेसा अस्थिर होता, तो हम अपने पुरखो के श्रनन्त संचित ज्ञान से क्या लाभ 
उठा पाते, जो कि अपने शब्दों में बॉधघ कर वे सुरक्षित कर गए हैं ? ऐसी 
साहित्यिक ओर निखरी हुईं भाषा का व्याकरण भी बार-बार नहीं बदलता । 
व्याकरण बदलना पड़े, तो समभिए कि वह ठीक बना ही न था। जिस अंश 
में गलती रद्द जाएगी, वही बदलना पड़ेगा | इसमें माषा का कोई दोष नही। 
पॉच सो वर्ष पहले भी यदि हिन्दी का शुद्ध व्याकरण बन जाता, तो आज मी 
वह उसी रूप में चलता । हाँ, यदि फोई नई बात किसी को सूझती, तो ओर 
बढ़ जाती । परन्तु उस पूर्ण व्याकरण को कोई बदल न सकता | पाणिनि के 
(पहले बीसों व्याकरण संस्कृत के बने, पर वे सब श्रव कहाँ हैं? पाणिनि ने 
उनके नाम हमें जरूर बता दिए हैं, बस ! वे सब व्याकरण क्यो छप्त हो गए ? 
इस लिए कि ठीक-ठीक बने ही न होंगे | केवल पाणिनि का संस्कृत-व्याफरण 
संस्कृत-जगत्‌ पर शासन कर रहा है | विश्व मे ऐसा व्याकरण किसी भी भाषा 
का कोई आज तक न बना, न बनेगा, जो कि पाणिनि-व्याकरण के समकक्ष 
कहा जा सके | उसमें यत्र-तन्र कात्यायन ने कुछ नई बातें जोड़ दीं, जो कि 
छूट गई थीं, बस | पतज्जञलि ने इस पर “महाभाष्यः की रचना की और फिर 

प्‌ 
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बीसों एक से एक बढ कर ऐसे “टीका-पग्रन्थ” बने कि देख कर बुद्धि चकरा 
जाती है | सो, पाशिनि का व्याकरण इसलिए रहा, क्योकि वह संस्कृत- 
साहित्य के 'लक्ष्य' ( शब्द-प्रयोग ) पर दृष्टि रख कर बनाया गया | यदि ऐसा 
न होता, तो यह भी उड़ जाता | 


व्याकरण की कहानी 


संसार में सब से पहले व्याकरण का जन्म भारतवर्ष में हुआ | जब वेदों 
की रचना हुई, वेसा साहित्य बना, जो आज भी विश्व में अपनी जगमगाहट 
फेला रहा है, तब भाषा-व्यवस्था फी सूझ भी पैदा हुई। देवता लोग इन्द्र 
के पास पहुँचे ओर उनसे प्राथना की-“आप हमारी मापा का एक व्याकरण 
बना दीजिए, |? इन्द्र ने देवो की यह प्रार्थना स्वीकार फर ली ओर वेदिक 
सस्कृत का व्याकरण बना दिया । संसार मे पहले-पहल भाषा का यह विहले- 
(पण हुआ | आज इन्द्र का बनाया संस्कृत-व्याकरणु उपलब्ध नहीं हे, 
' केवल नाम मर व्याफरणु-इतिहास में आता है। 


इसके अनन्तर 'लोकिकः संस्कृत के जो व्याकरण बने-विगड़े, उनके भी 
प्राय; नाम ही शेष हैं। पाशिनि-व्याफरण अवद्य प्रलय-पयन्त ऐसा ही 
रहेगा । 


स्का 


द्वितीय प्राकृत के, प्राकृत के विभिन्न भेदों के, अवश्य बेंसे व्याकरण बने, 
जिनके बताए नियमों पर चल कर प्राकृत-साहित्य के निर्माता; संस्कृत 
शब्दों को प्राकृत-रूप देने की घुन में, एक विचित्र भाषा ही बना गए ! 
गाचाय देमचन्द्र ने तो प्रायः तीसरी प्राकृत ( “अपम्रंश-अवस्था? ) के समय 
अपना प्राकृत-व्याकरणश वनाया । इस समय भी व्याकरण का पूरा ध्यान 
साहित्य में रखा जाता था। इस तीसरी प्राकृत ( “अपभ्रंशः ) के समय 
€ भारतीय आधुनिक भाषाओं के आदिकाल ) से भी व्याकरण-प्रभाव 
साहित्य पर था। इंसवी आठवीं शताब्दी के भाषा-महाकवबि ध्ल्वयंभू? ने 
व्याकरण का महत्त्व काव्य-भापा के लिए स्वीकार किया हे।--- 


बायरण फमाइ ण॒ जाणियउ, 
णशुउः वित्ि-सुच वक्‍खाशियउ” 


रथ ६8 ८68 


( ६७ ) 
“तो फवणु गहणु अश्रम्हारिसेहिं, 
वायरण-विहृशहिं आरिसेहि |! 
इन पद्मांशों की छाया महापरिडत राहुल सांकृत्यायन ने यों दी है+--- 
व्याकरण कफिचछु ना जानियऊ, 
ना दत्ति-सूतज़ वक्‍खानियऊ | 
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तो फीन अरहण हमरे सहशहिं, 
व्याकरण - विहून सताहशहिं । 


ऐसा जान पड़ता है कि व्याकरणु-सम्मत भाषा का साहित्य में बड़ा 
महत्त्व था श्रौर वह सूत्र-इचि रूप से व्यवस्थित था। यहाँ कवि ने विनय- 
प्रदर्शन मात्र किया है, जैसे कि तुलसी ने 'कवि न होडें, नहिं चतुर कहाऊँ? 
आदि रूप से | तुलसी पर स्वयंभू की 'रामायण”? का गहरा प्रभाव है। 
महापरिंडत राहुल सांक़ृत्यायन का तो कहना है कि रामायण की रचना में 
तुलसी ने जो 'सभ्ु” का नाम लिया है, वह 'स्वयंभू? ही है | हमें इस पर 
यहाँ कुछ नहीं कहना है । 


इसके अनन्तर हमारा देश पराधीन हो गया और हिन्दी (विदेशी 
'लिपि तथा विदेशी शब्दों में विदेशी भाव-मावनाएँ लेकर) 'उदूं? नाम से चल 
"पड़ी | उस समय उदू के तथा ब्रजमाषा के छोटे-मोटे व्याकरण धने | व्याकरण 
क्या, भाषा सीखने-सिखाने की प्रारम्भिक चीजें समझिए | 


अंग्रेजी राज आने पर हिन्दी के व्याकरण बनने लगे | शासन की दृष्टि 
से तथा मजहब फा प्रचार जनता में करने के लिए देश-भाषा सीखने की 
जरूरत विदेशियों फो पड़ी । इसके लिए कई अंग्रेज विद्वानों ने तथा पादरी 
लोगों ने प्थक्‌-इ्॒थक्‌ हिन्दी के व्याकरण बनाए।। कुछ अंग्रजी में बने, 
कुछ हिन्दी में | एक पादरी साहब का बनाया “भाषा-मास्कर' बहुत लोक-प्रिय 
हुआ, खूब चला। मेरी छात्रावस्था तक इस व्याकरण की ही घूम थी । 


सन्‌ १६१६ में जब में कुछ सोचने-समझने योग्य हुआ, तो हिन्दी- 
व्याकरण में दो विद्वानो के नाम सवोपरि थे १--पं० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी * 
और २--पं० फामताप्रसाद गुरु। 'हिन्दी-कौमुदी! तथा 'हिन्दी-व्याकरण! 
( इन दोनों विद्वानों के व्याकरण-गन्थ ) १६२०-२१ में प्रकाशित हुए! । 


न्क 
्जक 


( दूत ) 


सौभाग्य समझिए, चाहे दुर्भाग्य, इन व्याकरणों के मूलभूत [सिद्धान्त मेरी 
समझ में न आए | इन्हीं के आधार पर वे सब पुस्तके बनीं थीं, जो पाख्य 
रूप से परीक्षाओं में चल रही थीं ओर मुझे मी पढ़ानी पड़ती थीं। कुछ 
समझ में न आने पर 'आकफर-पन्य! देखें, फिर भी समाधान न हुआ | शुरु! 
जी से ( जबलपुर जाकर ) दो वार भेंट की, परन्तु फिर भी मेरा भ्रम-सन्देह 
दूर न हुआ | अपनी जिज्ञासा-मान्यता पत्र पत्रिकाओ में प्रकाशित कराई | 
ग्रचाय द्विवेदी जी ने वह सब पढ़ कर प्रसन्नता प्रकट की । तब कुछ बल 
मिला । विचार मेंजते गए, पर्क होते गए । 


सन्‌ १६४३ सें 'त्रजभाषा का व्याकरण? लिख कर मैंने प्रकाशित कराया। 
इस की लम्बी भूमिका में में ने सभी प्रचलित व्याकरणो की आलोचना फी 
ओर अपना नया माग भी प्रदर्शित कर दिया । इस पुस्तक की एक-एक 
प्रति आदरणीय वाजपेयी जो को तथा 'गुरु? जी को रजिस्टरी पेकेट से मैंने 
तुरन्त भेज दी ओर सम्मति की इच्छा प्रकट की । 'गुरः जी ने तो कोई उत्तर 
न दिया, पर वाजपेयी जी ( पशिडत अम्बिका प्रसाद वाजपेयी ) ने मेरी इस 
पुस्तक की बहुत प्रशंसा की ओर इसके भूमिका-भाग को “हिन्दी के व्याफरणों 
का व्याकरण” बताया | यह ध्यान देने की बात है कि 'गुरुः जी के साथ ही 
वाजपेयी जी के व्याकरण-ग्रन्य की भी आलोचना भूमिका-माग में हो गईं 
थी | इसमें सन्देह नहीं कि आचाय द्विवेदी की ही तरह आचाय वाजपेयी ने 
भी सारस्वत-धर्म का पालन किया और खुल कर वस्तु-स्थिति प्रकट कर दी । 
जो कुछ उन्हों ने समझा, साफ-साफ कह दिया । 


में पाँच वर्ष तक प्रतिक्रिया देखता रहा, सर्वत्र सन्नाटा रहा | इसे चाहे 
उपेक्षा समकिए और चाहे 'मौनं सम्मतिलक्षणम? | अ्रन्ततश सन्‌ १६४६ में 
'राष्ट्रभापा का प्रथम व्याकरण” लिख कर मैने प्रकाशित कराया | अ्रध्ययन 
की यह दशा कि साहित्य-सन्देश” ने आलोचना में लिखा--“प्रारम्मिक 
श्रेणियों के लिए यह व्याकरण लिखा गया है, पर क्लिष्ट हो गया है! | जो 
चीज हिन्दी के प्रोढ़ विद्वानों को सोचने-समझने के लिए. ( एक रूप-रेखा के 
रूप में ) दी गई थी, उसे प्रारम्मिक श्रेणियों के लिए समझा गया--प्रथम? 
शब्द देख फर | एक ने लिखा था--(हिन्दी के व्याकरण तो बहुत हैं, पर जब 
से हिन्दी राष्ट्रमापा हुई है, तव से यह पहला ही व्याकरण है ओर इसीलिए 

प्रथम” शब्द दिया गया है |! 


( ६६ ) 


हों, अहिन्दी-प्रदेशों में इसका पूरा श्रध्यवन हुआ और मदरास तथा 
वर्धा में इसकी बड़ी प्रशंसा हुई। 


इसके अनन्तर, कई वर्ष बाद, सन्‌ १६५४२ में “गुरु? जी के हिन्दी 
व्याकरण” का बड़ा संशोधित संस्करश प्रकाशित हुआ | इसे संशोधन न कह 
कर “पुनर्निर्माण” कहना चाहिए | ग्रन्थ एकदम बदल गया है। इसके इस 
संस्करण की साम्मग्री पर हमें यहों कुछ नहीं कहना है, केवल इतना समक्तिए 
कि सन्तोप न हुआ | इस संशोधित ग्रन्थ में दो तरह के विचारों का साझूय॑ 
हो गया है, जिससे स्पष्टता जो आनी चाहिए थी, न आ पाई, प्रत्युत उलभरनें 
बढ़ गई ! 


सन्‌ १६५४ के अगस्त मास में मसूरी से वेच्च स्वामी हरिशरणानन्द जी का 

झुक पत्र आया। सन्‌ १६१६ के साथी निकले | लिखा था--हमारी तो 

आयुवेदिक फार्मेसी खूब दे रही है। श्राजकल मसूरी का आनन्द ले रहा हूँ 

ओर आप अपनी साधना-तपस्था का फल भजे से भोगिए | में ने तो तमी 

हा था कि आयुवेद कर लीजिए; पर आप न माने | ऊन्म के जिद्दी | खेर, 
अब आप नीचे लिखी पुस्तकें वी० पी० से मेज दीजिए |? 


पुस्तकें मेंने भेज दों । इन से ले कर राहुल जी ने भी पुस्तकें पढ़ीं, यह 
मुझे ( स्वामी हरिशरणानन्द जी के ही ) एक पत्र से ज्ञात हुआ । राहुल जी 
में भी वही सारस्वत-धर्म है। पुस्तकें पढ़ कर रहा-रह्दा न गया और ठुरन्त एक 
लेख लिख कर फलकते के 'नया समाज? में प्रकाशनार्थ भेज दिया | इस पत्र 
के सितम्बर के अंक में ही वह लेख प्रकाशित हो गया । व्याकरण और निरुक्त 
पर ही पूरा जोर था | इसी सितम्बर में विद्वर डा० अमरनाथ मा ने सभा? 
को एक पत्र मेरे सम्बन्ध में लिखा | राहुल जी के उस लेख की फतरन भी 
भेजी और व्याफरण लिखवाने की प्रेरणा की । इधर काशी के विद्यान्‌ और 
“सभा? के अधिकारी पहले ही कुछ सोच रहे थे कि इससे कुछ काम ले लेना 
चाहिए। यह बात मुझे आचार्य डा० हजारीप्रसाद दरिवेदी ने स्वयं बताई । 
इन सभी बातो ने मिल कर यह किया कि सितम्बर में ही सभा? की प्रबन्ध- 
समिति ने तथा “साहित्योपसमिति? ने सब ते कर दिया और व्याकरण लिखने 
का काम मुझे सॉप दिया गया। 

मैं ने काम दीपावली के प्रकाश में झुरू कर दिया और आज यह पूव 
पीठिका तयार | अ्रव कज्न से व्याकरण लिखने फा काम चल पड़ेगा । 


ऋानी,.. अजमन्‍्कीफानपक, 


( ७० ) 


डा० अमरनाथ का, महापणरिडत राहुल सांकृत्यायन, सभा? के प्रधान 
मन्‍्त्री डा० राजवली पाण्डेय, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य प॑० चन्द्र 
वली पाण्डे; साहित्य-उपसमिति के संयोजक डा० कऋृष्णुलाल जी तथा विद्वद्दर 
प॑ं० करुणापति त्रिपाठी आदि विद्वानों फो धन्यवाद दीजिए, जिनकी तत्परता 
से यह फाम पूरा होने जा रहा है। 


प्रकृत म्न्‍थ के सम्बन्ध में 


मेने सन्‌ १६४८ में जो व्याकरण की रूप-रेखा तयार फी थी ओर सन्‌ 
१६४६ में जिधका प्रकाशन हुआ था, उसका नाम 'राष्ट्रमापा का प्रथम व्या- 
करण” रखा जरूर गया है; परन्तु वस्तुतः राष्ट्रभापा फा प्रथम व्याकरण यही 
है, जो अब लिखा जा रहा है, जिसकी यह पूर्व-पीठिका आप पढ़ रहे है । 
वह तो रूप-रेखा भर दी गई थी, विद्वानों के परीक्षुणार्थ । पॉच वर्ष तक 
परीक्षा हुई और सन्‌ १६५४ के सितम्बर में उस फी प्रामाशिकता पर हिन्दी ने 
मुहर लगा दी। यो तो विचार-विमश सदा चलता ही रहेगा, चलता रहना 
चाहिए; परन्तु चिरप्ररृड् विचार-धारा फो हटाना ओर उस पर फिर अपनी 
नई फलम देना बहुत सरल फाम नहीं है। पहले तो डर लगता था, उस 
धारा के विरुद्ध कुछ कहने में | 'लोग मुझे मूल न समझने लगे कि ये जरा- 
जरा सी बातें यह नही समझ पाता !? परन्तु विचारों ने जोर मारा ओर सो 
खतरे उठा कर भी उन का प्रकटीकरणु ही इष्ट रहा । १६४१३ में जोरदार शब्दों 
में उन विचारों को स्थायित्व दिया गया ओर १६४६ में नए विचारो फी रूप- 
रेखा । श्रव॒ यह हिन्दी का प्रथम व्याकरण वन रहा है। इसमें कुछ श्रोर नए 
विचार हैं, पहछे के विचार पल्कवित भी किए. गए हैं। इस अन्य की भी 
परीक्षा श्रपक्षित है। इसके बाद, इसका दूसरा संस्करण ऐसा होगा, जिसे 
( सब के साथ ) में भी हिन्दी का “पूर्ण” और “प्रामाणिक! व्याकरण कह 
सकूँगा । 
इस भन्य की रचना प्रीढ़ जनो के लिए ही फी जा रही है; इसलिए, बहुत 

छोटी और प्रसिद्ध बातो फी चर्चा न फी जाएगी। उदाहरणाथ व्यञ्ञन में 
दूमरा ब्यंज़्नन मिला कर केसे लिखा जाता हे, स्वर्से फी मात्राएँ किस-किस 
रुप में फिस तरह लिखी जाती हैं, इत्यादि के उल्लेख से पृष्ठ न बढ़ाए 
जाएंगे। इन सब बातों फो जाननेंवाला द्वी इस पुस्तक को हाथ में लेगा | 
इस के श्राघार पर जो पाख्य पुस्तकें आगे छात्रों के लिए बनेंगी, उन में हाँ 
वेसी भर्चा फी जानी चाहिए; फी ही जाएगी । 


( ५७१ ) 


साधारण शब्दों के सबवंजन-प्रसिद्ध प्रथोगो फा समम्काना भी पिष्ट-पेषण 
ही है। प्रौढ़ पाठको फी पुस्तक में वह ठीक नहीं । हों, विवादास्पद तथा 
दुरूह विषयों की उपेक्षा न की जाएगी । ऐसे ही स्थलो में शिष्ट-उद्धरण भी 
दिए. जाएँगे । साधारण 'हम ने सब को देख लिया? समझाने के लिए मारतेन्दु 
या आचाय॑ द्विवेदी को गवाही में घसीटते फिरना किस' काम का | 


पिछले हिन्दी-व्याफरणों की आलोचना भी इस ग्रन्थ में न की जाएगी, 
अन्यत्र बहुत हो चुकी है | बहुत ही जरूरी होने पर कही किसी स्मान्य 
वैय्याकरण का या उसकी कृति का उल्लेख हो, तो यह विशेष चीज है । 
साधारणुतः वेसे उल्लेख-उद्धरणों से पष्ठ न बढ़ाए जाएँगे । 


प्रतिपाद्य विषयों में भी काट-छॉट जरूरी है। संस्कृत फी सन्धियों हिन्दी 
में प्रायः सब चलती हैं, परन्तु विवेक के साथ। “काव्य पढ़नेवाले में कवि 
के साथ सहानुभूति चाहिए? यहाँ (सह? तथा “अनुभूति” में सन्धि हिन्दी को 
पसन्द नहीं है--'सह-अनुभूति' चाहिए। अनुभूति वैसी ही चाहिए.। तब 
कवि के भाव समझ सकेगा पाठक । “सहानुभूति! तो 'हमदर्दी हुई | कवि कोन 
सी आपदा में है, जो पाठक उस से “सहानुभूति? करे | और, इस “सहानुसूति? 
से कोई काव्य क्या समझ लेगा १ 


इसी तरह “पुनारमण” जैसी सन्धि हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध है। इस 
तरह की सन्धियों के नियम आदि देना गोरख-धन्धा है। “एचोड्यवायाव:? 
तथा 'एड* पदान्तादति? आदि में निर्दिष्ट सन्धियों का वर्णुन भी ( हिन्दी के 
व्याकरणों में ) अनावश्यक है। हिन्दी मे पका-पकाया माल “चयन?-“नयन? 
आदि रूप से आता-चलता है। इसके लिए, 'चे+-अन? तथा “ने +-अन” आदि 
रखना-बताना वेकार है। जो संस्कृत जानते हैं, उनके लिए तो यह सब व्यथ 
है ही, हिन्दीवाले “वे? क्या सममभेंगे और “अन? क्या समझेंगे ? आवश्यकता 
भी क्‍या ९ बने-बनाए धवयन? 'नयन? आदि ले लिए ओर बस | छोटे-छोटे 
छात्र'चे-अन? रटते-रटते उल्छू बन जाते हैं | परीक्षा के लिए रटना पड़ता है | 
सो, वह सब हिन्दी के लिए. 'अवकर-निकर' है, व्यर्थ का वितंडा है | 


वणा के स्थान? बताना तो ठीक, स्पष्ट हैे। ओर “अल्पप्राण? 'महाप्राण? 
ये दो 'प्रयत्नः भी ठीक; परन्तु इनके अ्नन्तर और जो जंजाल हैं हिन्दी के 
लिए, उसे क्‍यों लिखा जाए १ देखिए, कुछ त्राप स्पष्ट समझ-पमझा सकेगे ? 


( ७२ ) 


“वर्ण के उच्चारण फी रीति को प्रयत्न फहते हैं। ध्वनि उत्तन्न होने के 
पहले वागिन्द्रिय की क्रिया फो आम्यन्तर प्रयत्न ओर ध्वनि के अन्त फी क्रिया 
फो बाह्म प्रयत्न कहते हैं |?” 


सम्भव है, आप कुछ समझते हो। परन्तु समझाएंगे कैसे १ हमें तो 
भरोसा नहीं कि आप भी समझ सकेंगे पूरा तत्व! और आगे भेद 
समझिए:-- 


'विक्ृत--इनके उच्चारण में वागिन्द्रिय खुली रहती है। स्वरो का प्रयत्न 
विद्वत कहता है |? 

धामिन्द्रिय खुली? रहने का क्या मतलब १? अन्य वर्णों के उचारण 
में क्या वह बन्द रहती है ? यह खुला रहना और बन्द रहना कया चीज है 
सभी स्वरो का “विद्य्त प्रयत्न है, हस्व “अर का भी । परन्तु पाणिनि का एक 
सूत्र है--अ अ? | इसमें पहला “श्र? विद्वत है, दूसरा 'संबुत! है। 
इस सूत्र फा श्रथ है-अ्रः फो “अ? हो जाता है, यानी विद्वत “अ्र! को संदत 
“अर! हो जाता है। आप उपय्युक्त सूत्र के दोनों अर! में क्या अन्तर समझते 
हूं ? टीकाकारों ने लिख दिया हे-(विद्वतमनूद्य सवृतमनेन विधीयते'-इस सूज्न 
में विज्वत “श्र! को संबृत “अर? होने का विधान है। इस टीका से संस्कृत के 
विद्वान्‌ भी समझ लेते है कि सूत्र का प्रथम “अर! विद्ृत और दूसरा “अर? संबृत 
है! परन्तु समझते खाक भी नहीं कि इनके उच्चारण आदि में अन्तर क्‍या 
है | किसी समय हमारे पू्वंज इन स्वरो का कुछ विशिष्ट उच्चारण करते होगे 
ओर उस उच्चारणु-भेद से अथ-मेद भी होता होगा । श्राज वह सब हमें नहीं 
मालूम | वेद-भापा में स्वरों के 'उदाच?, अनुदाच? तथा '्वरित! नाम से 
जो उच्चारण-भेद हैं, उनसे अ्रथ-विशेष प्रकद होता था। वह सब हम भूल 
गए | परन्तु वेदाथ करने में (वह अब भी अपेक्षित समझा जाता है, इस 
लिए यह याद रख-रख कर ब्राह्मण परिडतो ने आश्चर्य का काम किया है कि 
फिस मंत्र मे फोन-सा स्वर उदाच, अनुदात, या स्वरित है | सम्मव है, वेसे 
महान परिडतो में फोई ऐसे भी हो, जो उच्चारण भी वैसा फर लेते हो । 
परन्तु उन वेद-मंत्रों फी भाषा से हिन्दी चहुत दूर पढ़ गई है। श्रव॒ यहाँ, 
उदाच-अनुदाच आदि स्वरो के भेद तथा 'विश्वत-संद्गत' आदि प्रयरत्नों की 
फथा फोई श्रर्थ नहीं रखती | हाँ, हृस्व, दीघ, प्छत तथा श्रनुनासिक-निरनु- 
नासिक च्वरो के उच्चारण-विशेष श्रवश्य चर्चा के विपय हैं; क्योंकि हिन्दी में 


€ छरे ) 


ये सब स्पष्ट उपलब्ध हैं | संस्कृत-व्याकरण में भी उदाच-अ्रनुदाच आदि वेंसे 
अपेक्षित नहीं; वेदिक भाषा के व्याकरण में वह सब अपेक्षित है। “प्रयत्न 
भी पाणिनि-व्याकरण में व्-सावण्ये आदि समझने भर के लिए हैं । कुछ 
तो उपयोगिता हुईं | और, लोकिक संस्कृत के समीप है वैदिक संस्कृत, जिसके 
लिए वहाँ “उदात्” आदि तथा विदवृत”ः आदि का उल्लेख करना जरूरी हो 
सकता है | संस्कृत के विद्वानों को वह सब समझने का प्रयत्न भी करना 
चाहिए । परन्तु हिन्दी में वह सब भर देना उचित नहीं है | 


'सपष्ट? प्रयत्न समभाते हुए हिन्दी-व्याकरणो में लिखा गया है;-- 


'सपष्ट:-इनके उच्चारण में वामिन्द्रिय का द्वार बन्द रहता है। “कः से ले 
फर “म! पय्यन्त २५ व्यंजनों को 'स्पश वण? कहते हैं ।? 


छात्र पूछेंगे कि 'क” बोलने में वागिन्द्रिय फा द्वार कहाँ बन्द रहता है ९ 
क्या सतलब ? तब अ्रध्यापक बगलें कॉकने लगेंगे, लजित होगे, यह समर 
कर कि 'मेरी सभक में नहीं आ रहा है [? अध्यापकों को क्या पता कि 
हिन्दी के व्याकरणफार स्वयं ही इन बातो को कुछ भी नहीं समभते ! 


इसी तरह ईषद्‌ विद्वत! ग्रादि समकाए गए हैं। इस व्याकरण में यह 
सब कुछ भी न लिखा जाएगा; क्योकि मेरी समझ में ही नहीं श्राता | तब 
दूसरे को क्या समभार्ऊँ ? जिन्हे यह सब समझने को इच्छा हो, वे सभा? 
द्वारा प्रकाशित 'शुरु)ः जी का हिन्दी-व्याकरणु” देखें। वहाँ यह सब मिल “ 
जाएगा | जो यह समभते हैं कि हिन्दी के छात्रों को वह सब समझना जरूरी 
है और वे समझ भी लेते हैं, वे उपय्युक्त व्याकरण के आधार पर पाख्य ' 
पुस्तक लिखते ही रहेगे । फाम चलता रहेगा। मे इस ग्रन्थ में यह सब न , 
लिंखूगा, तो काम न चलेगा; ऐसी वात तो है ही नहीं | सो, ये सब दुरूह 
या ( हिन्दी के लिए ) श्रनावश्यक विषय इस ग्रन्थ में वर्शित न होंगे । 


इसी तरह ऋदन्त प्रकरण में नेता, जेता, वक्ता, आदि की सिद्धि फरने 

के छिए. (नी? 'जि? व! आदि का उछ ख न किया जाएगा । "नेता? आदि 

बने-बनाए तद्रप शब्द यहाँ गहीत हैं। “नी? हिन्दी में कोई धातु है ही नहीं 

ओर न “जि? है। “जि? की जगह “जीत” जरूर है। “बच? भी नहीं, “कह? 

>सं.(कथ ) है। तब “नी? “जी? “बच? का उल्लेख क्या ? नेता, जेता, वक्ता 
शब्द बनेनवनाए यहाँ णहीत हैं। 


( ७४ ) 


विदेशी भाषात्रों के 'तालीम” जेसे शब्द हम लोग समझ लेते हैं, परन्तु 
हिन्दी-व्याकरण में 'अलम? का ज्ञान अथ बता कर फिर उससे “तफ़डइल” कर 
के 'तश्रलीम” बनाना ओर फिर इसका हिन्दी में तद्भव 'तालीम? बनाना- 
बताना बहुत वे-मजे चीज है | गोरख धन्धा है ] अरबी का 'सल्तनत” हम 
सममभ सकते हैं; पर इससे “दारुस्सल्तनत”ः बनाने का विधि-विधान हिन्दी- 
व्याकरण में न किया जाएगा | हिन्दी का व्याकरण कोई तमाशा या सानमती 
का पियरा नहीं है कि जहाँ सब कुछ हो | इसे आप लेखक की कमजोरी तथा 
अन्थ की कमी कह सकते हैं, मजे से कहिए। यह कमजोरी तथा कमी इस 
अन्थ को हिन्दी के तात्विक व्याकरण का रूप देगी, ऐसा अडिग विश्वास है। 
व्वथापुष्ट पोथा! आपके सामने रख दिया जाए और आप फिर बडे धेय से 
सूप्र ले कर बेठे पछोरते रहें, मेरी चीज फो; यह ठीक नहीं ) ऐसा में ऋषि 
नही कि घटाटोप में मेरे पष्ठो की छान बीन लोग करते रहें । उतना बड़ा 
पोथा पड़ा रह जाएगा और उसमें जो जरूरी बाते हैं, वे भी रह जाएँगी | 
भ्रम सफल न होगा । इसलिए, बहुत काट-छॉट से काम लिया जाएगा | 
'काट-छॉट? का प्रयोग पुराने व्याकरणो की देखते, तत्त्वतः यो कहिए कि 
अनावश्यक तथा विजातीय तत्त्व ( 'फारन मेटर” ) दूर रखा जाएगा । 'नाड 
मूल लिख्यते किश्वित्‌, नाइनपेक्षितमुच्यते” 


संक्षेप में यह कि हिन्दी का यह ऐसा व्याकरण बन रहा है, जिसे संचषिप्त 
भी नहीं कहा जा सकता और “पूण” भी नहीं कहा जा सकता; क्योकि अभ्नी 
ओर कुछ सोचने-करने की फदाचित्‌ गुंजाइश है । परन्तु, इसमे सन्देह नहीं कि 
इसे हिन्दी का पहला व्याकरश लोग अवश्य फहेगे । व्याकरण के मूल तत्त्वो 
का इसमें उद्घाटन हुआ है। ये तत्त्व मेरी अन्य पुस्तकों में भी पहले आा 
चुके हैं; परन्तु यहाँ सत्र समवेत हो गए हैँ; कुछ नए भी प्रकट हुए हैं। इन 
नई चीजों फो ध्यान से देखने फी जरूरत है । हमे कुछ चताइए, कुछ पढ़ा- 
इए, कुछ समझाइए | यह बात तो निःसन्देह सभी पाठक कहेंगे कि हिन्दी- 
व्याकरण फा श्रीगणुश अब हो रहा है। याँ, यह छो८ व्यक्ति का छोटा 
प्रयत्न, प्राथम्य फी दृष्टि से, महत्त्व रखता है। इसे इसी दृष्टि से देखना- 
समभना चाहिए, बरस ! 


क्नखल ( 3० प्र० ) ) घि शारी सं वाजपेयी 
मागशाॉप कू० ११, २० ) 


मं साकपकल:क।.पीलम्यााारायावा हापपामलणाबफाप्ककदुर, 


हिन्दी के विकास की सारणी 


आय या मूल भारतीय-आयभाषा 


। 
प्रथम संस्कृत [िर्दों की भाषा | 


द्वितीय संस्कृत 
[ ब्राह्मण “अन्थों की और उप- 
निषदों की भाषा ] 


तृतीय लि ० 


| जो आज भी अपने निखरे हुए 
रूप में 'लौकिक संस्कृत”! नाम से 
प्रसिद्ध है; पाणिनि द्वारा व्यवस्थित, 
जिसमें कालिदास आदि की 
रचनाएँ हैं | 


उदूँ 
[ विदेशी लिपि में और विदेशी 
रेंग-ढेंग में हिन्द की ( किसी समय ) 
भाषा ] 


[ विदेशी प्रभाव कुछ कम कर के 
ओर फारसी तथा नागरी दोनो 
लिपियों में (सरकारी भाषा के रूप 
में ) प्रस्तावित ] 


प्रथम प्राकृत 
| वेदिक युग की साधारण 
जनमाषा ] 
| 
द्वितीय प्राकृत 


[ जिस का 'पालि? रूप प्राकृत है 
ओर अ्रन्य साहित्यिक रूप व्यंजन-लोप 
तथा णकार-प्रियता से विकृत कर 
दिए गए हैं। | 

| 
तृतीय प्राकृत 

[ जिसे “अपभ्रंश” कहते हैं और 
जिस के विभिन्न आदेशिक भेदों से 
आज की भारतीय भाषाओ का 
विकास है। यानी यही प्राकृत विक- 
सित-व्यवस्थित होकर आज की भार- 
तीय ( हिन्दी आदि ) भाषाओं के 
रूप में स्थित है। ] 

हा बोली 


| 
हिन्दी 
[ हिन्द की भाषा हिन्दी, जिसे 
नागरी लिपि में सम्पू्ण राष्ट्र की 
सामान्य-भाषा के रूप में वरण किया 
गया है। इसी भाषा का विवेचन 
यह “हिन्दी शब्दानुशासन” है। ] 


&ै 


हिन्दी शब्दानशासन 
( पूर्वाद्न ) 


अथम झअबच्याय 


शब्दानुशासन को ही व्याकरण कहते हैं। पाणिनि-व्याफरण के महा- 
भाष्यकार महर्षि पतंजलि ने 'शब्दानुशासन? शब्द ही अधिक पसन्द किया है। 
व्याकरण? की अपेक्षा 'शब्दानुशासन? शब्द में स्पष्टाथता अधिक है; तथापि 
“व्याकरण? इतना प्रचलित है कि यहाँ वह “अर्थ? स्पष्टटर दिखाई देता है। 
परन्तु योगाथ 'शब्दानुशासन” में अधिक स्पष्ट है। शब्दों का अनुशासन ही 
यहाँ सब कुछ है । हिन्दी के शतशः प्रचलित व्याकरणों से यह एक एथक्‌ 
'वीज है, यह ध्वनित करने के लिए ही हम इस कृति फो 'शब्दानुशासन? 
नाम दे रहे हैं; क्योकि इससे पूर्व इस नाम का फोई अन्थ, इस विषय का, 
हमने देखा-सुना नहीं | वस्तु-मेद से नाम-मेद अर्थ रखता है। “शब्दानुशा- 
सन? से उपक्रम कर के पतंजलि ने आगे सबंत्र ( 'महाभाष्य? में ) “व्याकरण? 
शब्द का व्यवहार किया है। “व्याकरण? शब्द बहुत पुराना है। संसार का 
सर्वश्रथम व्याकरण कैसे बना, इसका वर्णन “ऐन्द्रवायव्य ब्राह्मण? में आया 
है, जिसे वेदभाष्यकार महासहिम सायण ने ऋग्वेद-माष्य के उपोद्धात में 
उद्धुत किया हैः-- 


६ 


( ७८ ) 


“ धाग्वे पराच्यव्याकृतावद्चे देवा इन्द्रमबुवन्निमां नो वा्च॑ व्याकुर्विति- 
सोड्ब्रवीत्‌ वरं इंणे | तामिन्द्रो मध्यतोड्वक्रम्य व्याकरोत्‌ | तस्मादियं व्या 
कंता वाक।! 


धप्राचीनतम भाषा पहले अव्याकृत थी--उसका फोई व्याकरण न था। 
फिर किसी समय देव जनों का एक शिष्ट-मण्डल इन्द्र के पास पहुँचा ओर 
निवेदन किया कि हसारी भाषा का व्याकरण बनना चाहिए,, सो आप बना 
देने की कृपा करें। इन्द्र ने कहा--बहुत अच्छा, स्वीकार है। तब इन्द्र ने 
भाषा ( के शब्दों या पदों ) फो बीच से तोड़-तोड़ कर इसे व्याकृत किया-- 
भाषा का व्याकरण बनाया | शअ्रथांत्‌ प्रकृति-प्रत्यय आदि की कल्पना कर के 
इसे अधिक सुबोध सुन्दर बना दिया। तब से यह भाषा व्याकरण- 
नियन्त्रित है।? 

इस 'ब्राह्मणः--कथा के “व्याकुरु! तथा “्याकरोत्‌“्याकृता? शब्दों में 
जो उपसग तथा धातु शब्द हैं, उन्हें ले कर फरणश-प्रधान “व्याकरण? शब्द 
बना लिया गया-व्याक्रियतेड्नेनेति व्याकरणम?-जिस शास््र से भाषा व्याकृत 
की जाए, इसके पदो को तोड़-तोड़ कर ग्रकृति-प्रत्यय आदि का शान-विधान 
किया जाए., वह “व्याकरण” हे | “व्याकरण”? शब्द फतृ-प्रधान भी हो सकता 
है---“व्याकरोति भाषामिति व्याकरणम्‌?-जो शास्त्र भाषा को व्याकृत करे, वह 
व्याकरण! । व्याकृतिश:-व्याकरणुम! यों भावपग्रधान भी । 


यो प्रकृति-प्रत्यय आदि की कल्पना करके पद-व्युत्पत्ति करने से यह शास्त्र 
ध्याफरण” है ओर शब्दों फा परस्पर सम्बन्ध-विधान श्रादि करने के कारण 
इसे 'शब्दानुशासन? कहते हैं | ने, से, को आदि विभक्तियाँ प्रकृति से अ्रलग 
करके भाषा-तत््व समझाने के कारण यह व्याकरण” है और इन विभक्तियों 
का कहाँ कैसे प्रयोग होता है, या फरना चाहिए; यह सब बताने के फारण 
। इसे 'शब्दानुशासन” कहते हैं। कर्ता-कारक में ही ने? का प्रयोग होता है, 
अन्यत्र फहीं नहीं; यह अनुशासन समझ लेने पर फोई भी अहिन्दीभाषी 
कितना विश्वस्त हो जाएगा; समझ सकते हैं। “को? तथा 'से? विभक्तियोँ भी 
कमी “कर्ता” फारक में लगती हैं। फब ओर किस अवस्था में इनका ऐसा 
प्रयोग होता है, यह अनुशासन समझ लेने पर यह भ्रम उड़ जाएगा कि 
(क्रम! तथा 'सम्प्रदान' में ही 'की? का प्रयोग होता है ओर “करण! तथा 
ध्अपादान' में ही (से? का । इस भ्रम के उच्छेद से भाषा का ज्ञान कितना 
सरल हो जाएगा १ भापा फी सब गति-विधि सामने आ जाएगी । इसी तरह 


( ७६ ) 


“समास” शब्दों का किस तरह होता है, इस स्थिति में शब्दों की पूर्वापर 
स्थिति किस तरह होती है, इनमें से फिर किस शब्द की प्रधानता रहती है 
“सम्बन्ध! किस शब्द के अनुसार पूव में रहता है ओर क्रिया-शब्द किसके 
अनुसार, यह सब इसी शात्त्र का प्रतिपाद्य विषय है | इसी लिए इसे 'शब्दा* 
नुशासन? कहते हैं| प्रयोग-बाहुल्‍य से व्याकरण” तथा “'शब्दानुशासन? शब्द 
पर्य्याय-रूप हो गए हैं--एक की विशेषता दूसरे में आ गई है। अर्थात्‌ व्या- 
करण? कहने से शब्दानुशासन ओर शब्दानुशासन? से व्याकरण ग्हीत हो 
जाता है | व्याकरण में पद-प्रकृति आदि की व्यवस्था तथा शब्दो की प्रयोग- 
विधि समम्काई जाती है । यही बात “शब्दानुशासन? में है। शब्दानुशासन- 
शात्त्र में शब्दों की प्रत्यय-्फल्पना तथा प्रयोग-विधि प्रतिपादित होती है । 


'शब्दानुशासन? में अनु? शब्द ध्यान देने योग्य है। व्याकरण भाषा 
पर ( भाषा के शब्दों पर ) शासन नहीं करता है | व्याकरण अपनी आशा 
से शब्दों के स्वरूप मे परिवतन नहीं कर सकता, उनके श्रथथों में कोई हेर-फेर 
नहीं फर सकता, भाषा की गति बदल नहीं सकता | वह तो अ्रनुशासन? 
मात्र फरता है। अनु! का अथ है 'पश्चात्‌र अथवा अनुसार!। परम्परा से 
जिस शब्द का जो रूप चलता आ रहा है ओर जिसका जिस अ्र्थ में प्रयोग 
है, व्याकरण उर्सी का श्रनुगमन करेगा | व्याकरण न तो शब्दों के रूप बदल 
सकता है, न मन-चाहे अ्रथ में किसी शब्द फो धकेल सकता है। वह भाषा 
के श्रनुसार ही चलेगा और भाषा की गति भंग करनेवाले अज्ञानी या 
उच्छ खल जनो को सही रास्ते लाएगा | यही इसका शासन? है। भाषा के 
पीछे चलने के कारण “अ्रनुशासन” | हिन्दी की प्रकृति है कि यहाँ “ऋ? 
साथ “ऋ? मिलकर दीधघ-एकादेश नहीं होता, क्योकि दी्घ “ऋ? का यहाँ 
प्रयोग है ही नहीं । तब हिन्दी का कोई भी व्याकरण यहाँ “'पितृ-ऋणु! का 
(पितण” सन्धि-विधान नहीं कर सकता । करे, तो फिर वह “शब्दानुशासन? 
न रहेगा-'शब्द्शासन?” हो जाएगा | ऐसा शासन भापा स्वीकार नहीं करती 
संस्कृत के एक वेय्याकरण ने :पुंक्षु! प्रयोग का विधान कर दिया, जो उनकी 
पुस्तक में ही धरा रह गया ] आज तक किसी ने संस्कृत में “पुंक्षु! का प्रयोग 
न किया | सब पुंसु? ही लिखते-बोलते हैं। स्वयं पाणिनि के ऐसे प्रयोग 
भाषा में नहीं चले, जो गति-विपरीत हैं । पाणिनि ने भापा की गति का सही 
निर्देश किया--'समाहार हन्द्ः में नपुंसक लिंग और एकबचन होता है 
यह नियम मापा फी स्वाभाविक गति का अनुविधान, श्रन्वाख्यान या अनु- 


गा 
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शासन है। सबको मान्य है। ऐसा ही चल रहा है। परन्तु स्वयं पाणिनि 
यदि इस से हट जाएँ, तो उनका भी श्रनुसरण भाषा न करेगी। “ऊकालो$ 
ज्कूस्वदीघप्छुतः? इस सत्र में 'हस्वः 'दीघ्र? तथा 'प्छत? शब्दों फा 'समाहार 
इन्द्र? समास दोने पर भी नपुंसक लिंग नहीं; पुछ्िंग' पाठ हे। परन्ठ 
भाषा ने उनके इस पाठ फा अनुसरण नहीं किया । वह 'समाहार द्वन्द्रः में 
सदा ही नपुंसक लिंग एकबचन रखती हे, पुछ्िंग नहीं । जब स्वयं पाएणिनि 
का प्रयोग भाषा में गति-विरद्ध' होने के कारण नहीं चला, तो हम पामर 
जनों फी चर्चा द्दी क्या | विधि-मंत्री ने कोई श्रच्छी विधि बनाई, अच्छा 
अधिनियम दिया, तो श्रच्छी बात हे । हम सब उसका पालन कफरेंगे। परन्तु 
उस विधि के विपरीत यदि वे स्वयं कहीं चले जाएँ, तो हम लोग उनके पीछे 
न जाएँगे | उसे उनका स्खलन द्वी समझा जाएगा । दम हिन्दी का परिष्कार 
फर रहे हैं, व्याकरण बना रहे हैं। भापा की गति के अनुसार यह सब 
होगा, तो सब फो मान्य होगा | परन्तु, इन नियमों के विपरीत, श्रसावधानी से 

हम कहीं फोई गलत शब्द-प्रयोग कर दे, तो वह प्रमाणकोटि में न आएगा । 

बह प्रामादिक प्रयोग समझा जाएगा। “अमुक वेय्याकरण ने स्वयं ऐसा 
प्रयोग किया दे; इसलिए शुद्ध दे” यह कद कर उस गति-विरुद्ध शब्द-प्रयोग 

का समर्थन कर के कोई चला न सकेगा। यद्दी 'शब्दानुशासन? में “अनु! 

शब्द फा श्र दे। शासन तो रहेगा ही। पुस्तक रक्‍्खी दे? के 'रक्खी? 

फो व्याकरण गलत कदेगा; यद्यपि प्रदेश-विशेष में 'कू? की आवाज सुनी 


'जञाती दे । दिन्दी प्रदेश-विशेष की चीज नहीं; इसलिए 'रख” धातु सामने रख 


कर वह 'रखी” फो शुद्ध कद्देगा | यददी शासन है। 


वर्ण-विचार 


भाषा सार्थक शब्दी फा समुद्र है। “सार्थक! का अं है--“अ्रथ-संके- 
तितः | आपने ताली घजाकर एक शब्द किया श्रीर उससे चिड़ियाँ उड़ गई, 
तो यह “फट! या 'पठ! शब्द निरर्ंक तो न हुआ न १ इससे एक अथ निकल 
गया-चिद़ियों उड़ गई | या यह ताली बजने का शब्द भी, एफ तरह से 
सार्थक दी हुआ | परन्तु ऐसे साथक शब्दों का समूह “भाषा? नहीं दे। यद्दों 
धपार्थक फा श्र्थ दसरा दे--अ्रश्र-संकेतित!। “इस शब्द से यद्द श्रथ सम- 
भाना चाहिए? इस परम्वरा-प्राप्त संकेत व्यवस्था से युक्त शब्द ही यहाँसाथक! 
फद्दे जाते हैं | जो श्र्थ ( बस्त ) गले से नीचे उत्तार कर हम अ्रपनी प्यास 


( 
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बुझाते हैं, उसे 'पानी? कहते हैं) पानी? शब्द आप ने बोला ओर सुनने 
वाला कट समझ गया वह अर्थ ( वस्तु ), जिसका संकेत इस शब्द में गहीत 
है | जो इस संकेत-ग्रह से दूर है, वह न समझ सकेगा । हिन्दी से श्रनमिश्न 
कोई सजन “पानी? शब्द से वह अर्थ न समझ सकेंगे । उन की भाषा में इस 
अथ का संकेत जिन _( वाटर! या “आब'? आदि ) शब्दों में है, उनके 
उच्चारण से ही वे वह अथ अहण करेगे | इसी तरह पढ़” शब्द का संकेत 
जिस क्रिया में है, उसे ( इसके उच्चारण से ) वे लोग तुरन्त संमक्त लेंगे, 
जो इस की संकेत-शक्ति से परिचित हैं | दूसरे लोग कुछ न समझ पाएँगे | वे 
अपनी भाषा के संकेतित ( 'रीड” आदि ) शब्दों से वह अथ अहण करेंगे । 
अथ? शब्द से हिन्दी-संस्कृत के जानने वाले जो अर्थ समभते हैं, उस से एक- 
दम भिन्न अथ ( (पृथ्वी? ) अंग्रेज लोग समभेंगे; क्योकि इस शब्द का संकेत 
वहाँ इसी ( एथ्वी-रूप ) अथ में है । 


इसी तरह के संकेतित शब्दों का समूह भाषा? है। भाषा की अनन्त 
इकाइयों (वाक्य! कहलाती हैं | “वाक्य” का विश्लेषण कर के अनेक “पदों! 
विमक्त किया गया। पदों को ही 'शब्द” भी हिन्दीवाके कहते हैं। बसे 
“शब्द! तो वह है, जो कान से सुनाई दे। ताली बजने की आवाज भी “शब्द! 
है; पर उसकी यहाँ चर्चा ही नहीं । एक लम्बा व्याख्यान भी 'शब्द? ही है 
ओर उस व्याख्यान के पृथक-पए_थक्‌ हजारो या लाखों वे वाक्य भी 'शब्द? ही 
हैं.। पर वे वाक्य भी यहाँ 'शव्द? शब्द से शहीत नहीं हैं । वाक्य के प्रधान- 
प्रधान अंग यहाँ 'शब्द! कहलाते हैं, पद? कहलाते हैं । पानी लाओ? वाक्य 
में दो पद हैं, एक 'नाम-पद! पानी? और दूसरा “क्रिया-पद! है--लाओ? । 
इन पदो का या शब्दों का भी विश्लेषण करने पर जो मूल अवयव निकलते 
ह₹, उन्हें 'वरणु? या “अक्षुर? कहते हैं | 

पानी? शब्द को द्विधा विभक्त कीजिए, तो दो घ्वनियों सामने आई” 

“पा और “नी? । इन-दोनो का मी सूक्ष्म विश्लेषण करने पर ( दो-दूनी ) 
चार खंड समझ में आते हैँ--'पू आ न्‌ ई?। ये चारो मूल ध्वनियोँ वश? 
हैं । इन्हें ही अक्षर! भी फहते हैं । “अक्षर” इसलिए कि इनके अब टुकड़े 
नहीं हो सकते; ये च्रणशील नहीं हैं । वाक्य के आपने दो टुकड़े कर दिए 
ओर उसके एक टुकड़े ( (पानी? ) के फिर दो हुकड़े किए। उन दोनो के ' 
भी दो-दो ठुकड़े फर दिए---पू झा! ओर “'न्‌ई?। बस, अत्र आगे इनके , 


हे 


( ८र ) 


टुकडे नहीं हो सकते । आ्रापने प्‌? या 'आ? लिख दिया ओर में ने उसे मिटा 
दिया, या उतना कागज फाड़ कर नष्ट फर दिया, तो इस से उन वर्णा के 
टुकडे न हो गए | “वर्ण! तो वह छोटी से छोटी ध्वनि है, जो कान का विषय-_ 
है ओर जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते । यह लिखावट ( “प्‌? थथ्रा? ) तो 
लिपि-संकेत हैं, उन उच्चारणों फो प्रकट करने के लिए संकेतित विभिन्न रेखाएँ। 
ओआँखो का विषय है ' दूसरी चीज है । े 


तो, किसी अथ के वाचक शब्द को पद?! कहते हैं। पद? इसलिए 
संस्कृत-नाम कि ये चलते हैं। भाषा में जो चलते नहीं, वे पद? नहीं । अ्रप्रयो- 
गाह संकेतित शब्द (संस्कृतमें) 'पद? नहीं, 'प्रातिपदिक? या 'घातु? कहलाते हैं । 
इसी “पद” को व्याकरण में शब्द! भी कहा गया है। पदो से जो “अ्रथ” 
समझे जाते हैं, उन्हें पदाथ”? कहते हैं। लोटा, धोती, घड़ा आदि शब्दों से 
जो चीजें समझी जाती हैं, सब “पदार्थ” हैं। पदाथ मूर्त ही नहीं, अमूर्त भी 
होते हैं। परमात्मा? शब्द से जिस दिव्य शक्ति का बोध होता है, वह मूते 
नहीं है। प्रेम, बेर, ईर्ष्या आदि शब्दों से जो अर्थ प्रकट होते हैं, मूत नहीं 
हैं। क्रियाएँ भी अमूत हैं, जो 'देखना? आदि शब्दों से समझी जाती हैं। 
यहाँ इतना ही फहदना है कि पद या “शब्द? के उस अंश को “बर्ण? कहते हैं, 
जिसके _खराड नहों फिए जा सकते । कभी-कभी एक ही वर्ण का भी एक पद 
होता है-'तू घर आर? इस वाक्य में “आरा? क्रिया-यद एक ही वर्ण का है ।* 
तो कहना चाहिए “वर्ण? वह शब्द या ध्वनि, है जिसके खंड' न किए जा सकें; 
चाहे वह पद का अंश हो, या कि पूर्ण पद हो । 


इन वर्णों के दो मुख्य भेद हँ-१--स्वर और २--व्यंजन | जो वर्ण 
स्वयं स्थित रहते हैं---“स्वयं राजस्ते?-वे 'स्वर कहलाते! हैं। अ, इ, उ, आदि 
स्वर हैं । जो वर्ण उच्चारण में वेसे समर्थ नहीं हैं, जिनका उच्चारण फरने में 
स्वर की सहायता लेनी पडती है, वे “यृंजन! कहलाते हैं। 'क! “च! ८? 


श्दि व्यंजन-वर्ण हैं। स्वर की बेसाखी लगाए, बिना ये नहीं खड़े रह 
सकते | 


भाषा के मूल स्वर 
अं, ३, उ, त्रेंद, 
ये चार 'मूल स्वर! हैं। संस्कृत में “ऋ! से आगे एक “लु? स्वर का भी 
(6 ५-० डे 
उल्लेख रहता है। पाणशिनि ने 'ऋलक: सूत्र मे 'लु? का भी गुम्फन किया है। परन्तु 


( ८रे ) 


संस्कृत भाषा में ऐसे शब्दो के दर्शन दुलम हैं, जहाँ इस 'लु? स्वर का अस्ति- 
स्व किसी भी रूप में प्रात हो | “द्वितीय संस्कृत? में ( "ब्राह्मण”-अन्थों में ) 
तथा उपनिषद्-लाहित्य में ) मी प्रायः यही बात है। “प्रथम-संस्कृत? 

( वेदभाषा में ) इस 'ल? का श्रस्तित्व फदाचित्‌ कहीं प्राप्त हो । बसे में ने 
जितने मन्त्र देखे हैं; उनमे इस फा प्रयोग नहीं मिला,। परन्तु फिर भी, सुवि 
स्तृत वेद-साहित्य में लु? का प्रयोग श्रसम्भावित नहीं है । ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है कि उस 'मूल? जनमभाषा में “लु? स्वर का प्रयोग अवश्य 
होता होगा, जिसका परिष्कृत रूप वेदों में मिलता है। जनभाषा के कई 
उच्चारण साहित्यिक भाषा में छोड़ दिए जाते हैं। राष्ट्रभाषा फी मूल जनभाषा 
में ( आधुनिक 'कीरवी? मे ) “'ल? तथा “डू! के बीच का एक उचाररख 
मिलता है। 'ल” की जगह किसी-किसी शब्द में यह उच्चरित होता है, आज 
'भी । 'साड़ा जाड़ापुर गया दै?-'साला ज्वालापुर गया है?। परन्तु राष्ट्रभाषा 
ने ( परिष्कृत या सुमंस्कृत फोरवी ने ) वह उच्चारण ग्रहण नहीं किया । उसको 
जगह “ल? उच्चरित होता है यहाँ | फलतः उस उच्चारण के लिए लिपि में कोई 
संकेत भी नहीं--“वर्शमाल!? में उस के लिए फोई स्थान नहीं । हा, कौरवी 
बोली” में ग्रामीण जन जो गीत बनाते-गाते हैं, उनमें वह ध्वनि सुनी जाती 
है यदि वे गीत राष्ट्रमाषा में कोई कहीं उद्धुत करे, तो उस ध्वनि के लिए, 
'कोई संकेत निर्धारित करना आवश्यक हो जाएगा । शअ्न्यथा, पूरा आनन्द न 
ग्राएगा | इसी तरह जनभाषा के जो तत्व वेद मे लिए गए होगे, उनके लिए 
“'ल? स्वर जानने-समभझने की व्यवस्था हुई होगी । आगे चलते-चलते “ल? का 

प्रयोग एकदम उड़ गया; परन्तु पुरानी (वेदिक ) संस्कृत समझने के लिए 


संस्कृत-व्याकरश में “ल? का स्मरण आवश्यक है। इसीलिए वह समसाम्नाय- 
प्राप्त चीज वहाँ विद्यमान है । - 


ऋ? का प्रयोग संस्कृत में खूब है- संशाओ में, घातुओं में, अव्ययों में, 
सवंच । परन्तु हिन्दी आदि आधुनिक भारतीय भमापाओ का यठन ऐसा है कि 
यहाँ 'ऋ? का एकान्त श्रभाव हे | संस्कृत के जो तद्रप शब्द यहाँ चलते हैं- 
ऋण, ऋतु आदि-उन्हीं में 'ऋ? के दर्शन होते हे, अन्यन् नही । परन्तु यह 
ध्यान देने की बात है कि दीघ “ऋ? का प्रयोग संस्कृत शब्दों में भी कहीं ढेँढ़े 
ही मिलेगा | ऋकारान्त शब्दों के बहुबचन में अवश्य 'ऋ? को दीघंत्व प्रात 
हो जाता है--* पितृन-मातुः? इत्यादि | तो, 'लू? गया; 'ऋ? का दीघ रूप गया 
श्र हिन्दी श्रादि आधुनिक भारतीय भाषाओं के “अपने! रूय-गठन में वह! ' 


( पड ) 


भी नहीं | यह स्वर-संकोच की प्रद्नत्ति क्यों ? “एप शब्द-स्वभाव$?, या जन- 
प्रदृचि ऐसी, फहा जाएगा । देंढने से इस प्रवृत्ति का कारण भी कदाचित्‌ 
मिल जाए | 
“ऋऋ! तथा “'लु? का उच्चारण आज अन्य स्वरों की तरह स्वतन्त्र नहीं है | 
'र! व्यंजन में 'इ? की 'सात्रा” लगा देने से “२! रूप जो बनता है, उसके 
उच्चारण में और स्वर “ऋ? के उच्चारण में क्या अन्तर है ? इसी तरह लू र॒ 
तथा “इ? फो मिला कर लि? लिखें, तो इसके उच्चारण में ओर स्वर 'ल॒? के 
उच्चारण में क्या भेद है ? तब उनमें स्वरत्व कहों रहा १ तर, आ, इ, ई, उ, ' 
ऊ, ए., ऐ,, ओ, ओ इन स्वरो में एक भी ऐसा नहीं है, जिसके उच्चारण में 
कोई व्यंजन अपनी गन्ध देता हो । इन में से किसी भी स्वर का उच्चारण 
किसी भी व्यंजन की सहायता से आप नही कर सकते, जेसा कि 'र? तथा 'इ? 
' को मिला कर “ऋ? फा उच्चारण प्राप्त हो जाता है| सम्भव है, इसी लिए 'ऋ? 
लड़ गया हो । जब प_थक्‌ स्वतन्त्र सचा ही न रही, तब उपेक्षा | सम्भव है, 
'लु? के उड़ने में मी यही कारण रहा हो | 
परन्तु मूल भाषा में ( तथा वेदिक संस्क्ृत में भी ) 'लु? का कोई स्वतन्त 
उच्चारण अवश्य रहा होगा | “ऋ? का भी कोई विशेष उच्चारण रहा होगा | 
प्रयोगामाव से आगे चलते-चलते वह उच्चारण जाता रहा | लिपि में उसके 
“ सकेत 'ऋ? “ल” बने रहे । इन संकेतो के वर्तमान उच्चारणों में कहीं कोई अंश 
उस मूल उच्चारण का होगा, हम नहीं कह सफते | महाराष्ट्र आदि में “ऋ? का 
उच्चारण 'रुः जैसा होता है| 'मातृचरण? फो वहाँ 'मात्रुवरण? जैसा बोलते 
हैं | इस “<ः उच्चारण की भी 'ऋ? स्वर का सही उच्चारश नहीं माना जा 
सकता ; क्योंकि वही अनुपपति यहाँ भी है। 'र' में 'उ! लगा कर “दे 
उच्चारण | 
कुछ भी हो; 'ऋ”? स्वर हिन्दी के गठन में नहीं है। संस्कृत ( तद्गप ) 
शब्दों में ही वह यहाँ रहता है। इसका बहिष्कार वेसे शब्दो में सम्मव नहीं 
है | “ऋता' को 'रिता? लिख दें, तो अर्थ ही गड़बड़ में पड़ जाएगा [ संस्कृत 
में “ऋ? का रइना अनिवार्य है, मले ही उच्चारण भूल गए, हों । वहाँ ऋषदित 
शब्दो की अनन्त संख्या है, जो 'रि! लिखने से एकदम नष्ट-श्रष्ट हो जाएंगे । 
'इस लिए 'ऋ? का रहना अनिवाये-आवश्यक है। अंग्रेजी में अनन्त शब्द 
ऐसे हैं, जिनके भ्रवयवों का उच्चारण कुछ से कुछ हो रदह्य है! जान पड़ता 
है, पहले वही उच्चारण होगा, जिसके लिए वैसा लिपि-विन्यास है | कालान्तर 


( ८४ ) 


में उच्चारण वदल गया, पर लिखावर् नहीं वदली गई | बदल दें, तो पुराना 
साहित्य बहुत दूर पड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा | बहुत से (जज, नाइफ ञआराठि) 
अंग्रेजी के शब्द ऐसे हैं, जिनकी लिखावट.में अनेक ऐसे वर्ण दिए रहते हैं, 
जिनका फोई उच्चारण ही नहीं | इन “मृत” वर्णों को भी अंग्र जी ने इस लिए 
चिपटा रखा हैं कि उससे #ंखला बनी हुई है। हिन्दी का सम्पूर्ण शब्द स्तोत 
संघ्कृत के हिमालय से निःख्त है| इस' लिए हिन्दी की वर्णमाला में भी ऋ? 
की अनिवाय सचा है। लु? में वह बात नहीं | इसी लिए यहाँ ( वर्शमाला 
में ) इसे नहीं रखा गया | 


“ऋ? के उच्चारण की बात छोड़ दीजिए । हमें उसका सही पता नहीं । 
जो उच्चारण आज है, '"मूद्धा-ताछु! का _ है; यानी 'ह्विवर्णीय? उच्चारण है। , 
*? तथा 'इ? का उच्चारण श्रुत होता है। इसी लिए पाणिनिं-व्याकरण के 
महान व्याख्याताओं ने 'ऋ? के लोप में (द्विव्लोप” माना है। “'इ? “उ? 
आदि के लोप में किसी ने भी 'द्विव्णलोप” नहीं लिखा-माना | यह “द्विवणुता?' 
ही तो सिद्ध करती है कि “ऋ? का उच्चारण हम भूल गए! इसका मतलब 
यह हुआ कि इस प्रमुख स्वर फा उच्चारण बहुत दिन पहले ( संस्कृत के उन 
महान्‌ वेय्याकरणो के समय में भी ) यही था, जो आज है। 


पऋ? के अतिरिक्त शेष मूल स्वरों का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों में 
जिस क्रम से सम्पन्न होता है, उसी क्रम से वरशामाला में उन्हें रखा गया है 
अ, इ, उ| भीतर से शब्द उठते ही जहाँ पहले श्राकर टकराता है, वह स्थोन 
'कुठ? है | कंठ द्वारा उचरित स्वर “अ” सबसे पहले सुस्क्रत तथा हिन्दी को 
वशमाला में हे | पाशिनि का प्रथम वर्णुसमाम्नाय-सूत्र हे-अइडठण? | इस 
सूत्र म॑ तीनों मूल स्वर आ गए हैं, जिनका स्वृतन्त्र उच्चारण ज्यों का त्यो बना 
हुआ है । “ऋ? तथा “ल? को इनसे पृथक अगले स्वतन्त्र यूत्र में पाणिनि ने 
रखा हे-“ऋलक? । इसमें 'ऋ? तथा “ल? गथित हुए हैं | उन तीन मूल खबरों 
से इन दो मूल स्वरों को श्रलग क्यो रखा गया ? और भी कारण हो सकता 
है, परन्तु एक कारण यह भी कि उन तीनों का उच्चारण ज्यों का त्यो बना 
हुआ है और इन दोनो का छत्त हो गय्य है। इसी लिए इन दोनो फी उन 
तीनो से अलग बस्ती बनाई गई । 

'कृठ? के अनन्तर ताल? है। “इ? का उच्चारण ताछ से होता है। इस- 
लिए वशुमाला में अर के वाद 'इ? फो रखा गया है। “उ? का. उच्चारण 
ओछ से होता है | इसी लिए 'इ? के अनन्तर इसे स्थान मिला है। उच्चारण 


] 
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क्रम से, उच्चारण स्थानों के क्रम से “इ? के अनन्तर 'ऋ? को वशमाला में 
रहना चाहिए था । परन्तु उच्चारण असली तो हम सब भूल गए न | इसी 
लिए; अन्त्य 'स्थान”! जिस स्वर॒(उ ) का है, उससे भी बाद पाणिनि ने 
“ऋ”? को वर्श-समाम्राव मे रखा है 'हऋलक'” ।“'ल” का 'दन्त”? स्थान जो प्रसिद्ध 
है, सह्दी नही । इसका उच्चारण तो बहुत पहले उड़ गया होगा | इसी लिए 

छुनस्थानीय स्वर (इ) के साथ भी इसे नहीं बेठाया गया | इसीलिए “3? के 
भो अनन्तर ऋ? वर्णु-माला में स्थित है। श्राज के उच्चारण के अनुसार तो 
“3? से पहले ओर “इ? के बाद इसका स्थान आता है। परन्तु इससे क्‍या ९ 
अपने असली स्थान का महत्त्व होता है। उसी के लिए. कहा गया है-स्थानं 
प्रध्षानम? । नकली स्थान की फोई कदर नही । कोई पूछ नहीं | वहाँ से हटना 
पड़ता है। 'ऋ? को वणमाला में २? के साथ भी नहीं बेठाया गया ! 


स्व॒रों के हस्व, दीघे, सू त भेद्‌ 


मूल स्वरों को कुछु खींच कर बोलने से स्वरूप में जो एक लम्बापन था 
दीधंता आ जाती है, उसे प्रक८ करने के लिए, वर्णमाला मे पूर्णतः एथक्‌ 
लिपि-संकेत नही रखे गए हँ;-प्रत्युत साधारण या हस्व स्वरो में ही कुछ चिह्न 
लगा दिए गए हैं । 


आ, हे; ऊ, ऋ 


ये मूल स्वरो के ही ( दीघ उच्चारण के ) लिपि-संकेत हैँं। 'ऋ? का दीघे 
उच्चारण तो हिन्दी में है ही नहीं; पर शेप तीनो स्वरो का बेसा उच्चारण बहुत 
अधिक हैं | अनार? “इमली? “उपमा? में तब तीनो स्व॒रो का साधारश उच्चा« 
श्ण दे । लम्बे उच्चारण फा नाम 'दीघ? रख लिया गया, तब इसे “ह॒स्व” फहने 
लगे । उपय्युक्त तीनो शब्दों मे हस्व उच्चारण है, इस लिए ये “ह॒स्व स्वर! कह- 
लाए-हस्व “अर”! हस्व “इ? ओर हस्व “उ'। परन्तु आम?! “ईख”? “ऊखल' 
शब्दों में वे तीनो स्वर दीघ हैं। यहाँ उच्चारण खींच कर है | दीध से दीघ- 
तर या दीघंतम उच्चारण हो, तो 'प्छत” कहलाता है। स्वरो का प्छुत उच्चा- 
रण हिन्दी मे साघारणतः नहीं होता; परन्तु दूर से किसी को लम्बी आवाज 
में बुलाने पर या जोर से रोने-गाने मे स्वरो का प्लत उच्चारण सुनाई देता 
है। दीघ उच्चारण बताने के लिए विशेष लिपि-संकेत हैँ और व्यंजनों के साथ 
मिलने पर जो इनके 'मात्राः-रूप होते हैं, उनमें भी दीबं-भ्रवण स्पष्ट करने 
के लिए विशप लिपि-संकेत हूँ, परन्तु प्छुत”? के लिए वेसी फोई व्यवस्था नहीं 


६ ८छ ) 


है | संस्कृत में मी नहीं है। पहले अवश्य कोई लिपि-संकेत रहा होगा, जो| 
कस व्यवहार पड़ने के फारण छप्त हो गया होगा | श्रब तो प्छुत अमभिव्यक्त ' 
करने के लिए तीन'का अंक (३) शआरागे बना देते हैं-ओरम?। यानी ओ' को 
कुछ खींच कर यहाँ बोलना है। इसी तरह मजदूर ने जोर से आवाज दी- 
'राम रे ३? ओ ३ राम ३? | आजकल 'राम रे ए. ए!ः और 'राम अ अ अ?; 
या 'राम55४? जैसा भी लिख कर फोई-कोई प्छुत प्रकट करने लगे हैं। इन 
मंभ्ों से तो तीन का अंक ही अच्छा | ५5” यह चिह्न भी ठीक जेंचता है; 
क्योंकि छुन्दशास्त्र में यह एक 'मात्राः फा चिह्न है। हस्व में एक मात्रा, 
दीघ में दो और प्छुत में तीन | “मात्रा! काल की है। हस्व उच्चारण से कुछ 
श्रधिक काल दीध में लगता है, इसी लिए उसकी दो मात्राएँ | प्छत में कुछ 
ओर अधिक काल लगता है, इसलिए तीन मात्राएँ | इस हिसाव से प्छुत 
में चार ओर पॉच मात्राएँ भी हो सकती हैं। पं० ओकारनाथ ठाकुर जैते 
संगीताचाय के आलाप” में एक-एक स्व॒र की छुद-छुद या सात-सात मात्राएँ 
भी उच्चारण की दृष्टि से, उस दिसाव से, हो सकती हैं ओर बीस भी | परन्तु * 
सब के लिए, 'तीन? ही मात्राएँ प्रकट करने की चाल है। दो से आगे बहुव- 
चन है, चाहे जितनी संख्या हो | “३? से बहुत्व प्रकट होता है, दो से आगे ' 
चादे जितना | 


ये आ' इ, ऊ? उन मूल स्वरों से पृथक नहीं हैं। उन्हीं के दीघ उच्चा- 
रण हैं| स्थान-मेद से वर्ण-मेद होता है | यहाँ वेसा नहीं है। श्र-श्रा, के 
उच्चारण मे स्थान-मेद नहीं है । इसी तरह इ-ई? तथा “उ-ऊ! की बात 
सममिए.। दीघता या गुरुता प्रकट फरने के लिए मात्राओं की स्थिति या 
रुख दाहिनी ओर है | दाहिना अंग शक्ति अधिक रखता है । हस्व मात्राओं 
का रुख या स्थिति बाई ओर है। बाम निर्बल होता है न ! 


सो, मूल स्वर ये चार हुए, “ऋ? को ले कर | 
संयुक्त स्वर 
चार ही संयुक्त स्वर हैं- 
ए, ऐ, ओ, श्री 


अर? तथा 'इ! के मेल से 'ए? बना है। 'श्र' और 'एं? मिल कर 'ऐ? | 
“अर? -- उ-्झो! ओर अर + ओज-ओ* | 
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एक मात्रा अर! की ओर एक 'इ? फी, ए! में दो मात्राएँ हुईं। इसी 
तरह अगले तीनो ख्रो में दो-दो मात्राएँ हैं ओर इसीलिए ये ( संयुक्त ) स्वर 
दीघ हैं, स्वमावतः । 'ए? फा स्थान 'कणठ-ताल' है। "अर! का कश्ठ ओर 
८” का ताल; 'ए? का 'कशठ-ताल? | स्थान-भेद से स्वरो का स्वरूप-मेद ओर 
प्रथकू सचा | 
ए! का और “श्रो का उच्चारण हिन्दी में संस्कृत के ही समान है- 
“एक-एक! और 'श्रोष्ट! 'झोठ? । हिन्दी की पूरबी बोलियों में इन दोनो 
स्वरो का लघु उच्चारण भी होता हे-'एतना'-ओतना? | यहाँ “ए? का उच्चारण 
'एक' के 'ए? जैता नहीं, बहुत इलका है। इसी तरह “ओतना? में “ओ्रो! 
समकमिए | इस ल्घु-उच्चारण के लिए लिपि में कोई प्रथक संकेत नहीं हैं| 
तुलसी के 'रामचरित मानस” से 'ए? तथा 'श्रो” के लघु उच्चारण पद-पद पर 
मिलते हैं | वेसे ही, अमभ्यासवश लोग पढ़ते चले जाते हैं | जिन्हे वह उच्चा- 
रण नही मालूम, उन्हे छुन्द फी गति शिथिल जान पड़ती है। संस्कृत के 
एतावान” से 'एतना? निकला है। इसके वजन पर 'केतना? जितना” शब्द 
गढे गए हैं | वहों 'तावान? से 'तेतना? भी बना है और “यावान? से “जेतना?। 
“ए? सवत्र 'एतावान? के लघु रूप 'एतना? के वजन पर | 'तेतना' की ही जगह 
औझोतना? बोलते हैं, जिसमे “बह? फी कलक है। उठूं के “एकता? श्रादि 
शब्दों में भी 'ए? का बेसा ही लघु उच्चारण है और इसीलिए वह होते-होते 
'यकर्सा! भी हो गया 'है। 'मिट्टी कूट कर ओगन एक्सों कर दो? | 'एकसा? 
समक्तिए । परन्तु 'एकसो? अ्रव्यय की तरह सब्र समरूप रहता है। 'एक- 
सा? 'एक-सी? की तरह बदलता नहीं है । 
इन स्वरों फा लघु॒ उच्चारण प्रकट करने के लिए. श्रव एक चिह्न बना 
लिया गया है-'कतना ) जेतना? आदि में 'केतफी” का जेता ओर “जेठ” का 
जता 'ए! उच्चरित नही, हलका हे । इसी तरह अआोतना ) में 'झोठ? फी तरह 
गे! का उद्यारण नहीं, इलका है । परन्तु 'एतना पानी बहुठ है? को 
केस समझाया जाए ? स्वरो की वारहइ-खड़ी चले, तच तो " ्रेतमा पानी? 
हो सकता दे शरीर सम्भव है, ओ्रो!- 'ओ्रों' के एथक लिपि-संकेत कभी 
(६, 3, ए की तरह ) रहें हो; पर अब तो भ्रम (), 2 मात्राएं 
लगा फर ही वे स्वर प्रक८ फिए जाते ६ | 
ए तथा ओर! फा लघु उद्यारण पश्चिम में बदते-बढ़ते श्रोर भी लघु 
दो जाता है--एकदम ५ श्लीर 'उऊ' के रूप में वे स्वर श्रा जाते हूँ । श्रोत- 
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ना? का 'उतना? और 'एतना? का “इतना? | इसी तरह 'केतना” का “कितना? 
चन गया है। राष्ट्रभाषा मे या तो पूरा 'ए” और ओ? बोलते हैं, या फिर 
४? शोर “3? | ५ 

यह भी सम्मव है कि राष्ट्रभापा ने पहले “इयान?! “कियान? ( इयत्‌- 
'कियत्‌ ) से 'इतना”-'कितना? शब्द बनाए हों, नो पूरब में अवना? कतना? 
हो गए हों ! 

" ? तथा श्रौ? के भी द्विविध उच्चारण हैं। यहा (राष्ट्रभाषा में ) ए 
का उचारण बहुत कुछ “अय? जैता होता है और “ओ? का 'अ्रव? से मिलता- 
जुलता--'ऐसा? “ओर? | संस्कृत में इससे कुछ भिन्न उच्चारण इन स्वरों का 
है-- ऐश्वय्य-ओदाय्य! | संस्कृत के उच्चारण से मिलता-जुलता उच्चारण इन 
स्वर्रों का हिन्दी की पूरबी बोलियो में है। मदरासी भाई भी इन दोनो ख्रों 
का वेसा ही उच्चारण करते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश के पूरबी भागों में होता 
है | 'पेसा? को वहाँ 'पइसा”? जैसा बोलते हैं। राष्ट्रभाषा का 'ऐसा? पूरब की 
बोलियो में 'ऐस? ( अइस ) है ओर “कैसा? है 'केसः ( कइस )। खड़ी पाई 
( पुंविभक्ति ) का क्षेत्र वह नहीं है । श्रोतना'-'कतना? आदि में पुंविभक्ति 
अवश्य है ओर भूतफाल की क्रियाओं में भी है । इतनी हवा वहाँ पहुँच गई 
है। हॉ, वे 'ऐस? तथा 'कैस? बहोँ अइस”? तथा “कइस? से मिलते-जुलते 
उच्चरित होते हैं । ु 

यह उच्चारण-भेद फोई असाधारण बात नहीं है| स्थान-मेद से उच्चारण- 
भेद हो जाता है। संस्कृत का उच्चारण उच्र प्रदेश के पंडिंत जैसा करते हैं, 
दाक्षिणात्य उससे मिन्न करते हैं । बंगाल के परिडत “एतस्य? को 'एतस्स” से 
मिलता-जुलता बोलते हैं, 'सरस्वतीम? फो 'सरस्यतीम? बोलते दे | (यदि? को 
वहों “'जोदि! बोलते हैं, ओ?” का लघु उच्चारण कर के । परन्तु संस्कृत का 
पारिडत्य दक्षिण में ओर बंगाल में कैसा उदाच-गम्मीर है, सब जानते हैं । 
सम्भव है, दाक्षिणात्य पशिडत उत्तर प्रदेश के संस्कृत-परिंडतो के उच्चारण फो 
ही गलत बतलाते हों । परन्तु यह उच्चारण-मेद संस्कृत भाषा में कोई भेद 
पेदा नहीं करता | सब सब की संस्कृत मजे से समभते हैं, वेखा उच्चारण-मेद 
होने पर भी | ओर, लिखावट में तो कोई अन्तर है ही नहीं। किसी भी 
सावमोम भाषा के कुछ शब्द देश-मेद से उच्चारण-मेद प्राप्त कर लेते हैं. । 
अंग्र जी में (शिक्षा? का वाचक जो शब्द है, उसका उच्चारण कहीं 'एजूकेशन? 
डहोता है, कही 'एड्यूकेशन! | परन्ठु तो भी, सब की अंग्रेजी सब समभ लेते हैं । 
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लघु? बताना गलती है | हाँ, अ्रनुस्वार तथा अनुनासिक के उच्चा रण में जो 
अन्तर है, समझ लेने फी चीज है | उच्चारणु-मभेद से ही तो वस्तु-भेद है। 


अनुस्वार ओर विसर्ग 


अनुस्वार और विस कई व्याकरण-पुस्तकों में 'एक तरह के व्यंजन! 
मान लिए गए. हैं ओर व्यंजनों में ही इनका वर्णान किया गया है ! 
यह गलती हे । ये ध्वनियॉन तो स्वर हैं, न व्यंजन हैं | हाँ, 
स्वरों के सहारे इन्हें चलते जरूर देखा जाता है । ख्वतन्त्र 
गति नहीं, इस लिए ये स्वर नहीं हैं ओर व्यंजनों की तरह ये 
स्वरो के पूब नहीं, पश्चात्‌ आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं । वर्णों की दो 
श्रेणियों में से किसी के भी साथ इनका जातीय थोग नहीं है | इसी लिए इन 
दोनो ध्वनियों को “अथोगवाह? कहते हैं। न्‌.स्व॒रो से योग, न व्यंजनों से; फिर 
भी अथ-बहन करते हैँ | इसी लिए 'श्रयोगवाह? । “अश्रनुस्वार” तो ऊपर देख 
ही चुके, स्वर के वाद रहता है। पू में स्वर और पश्चात्‌ अनुस्वार | व्यंजन 
स्वर से पहले आते हैं। 'कंफण? में 'क? पहले है “अर? से श्रौर उस “श्र? के 
बाद है अनुस्वार । 
अनुस्वार की ही तरह विसग॑ भी स्वर के बाद आते हैं--प्रायःः । “यू? 
के अर! से बाद विसर्गों का उच्चारण है। एफ भटके से विसजन है । 
विसर्गा फा उच्चारण “ह? जेसा होता है। इसी कारण “छुद्द! तथा 
' ज्यादह? अ्ादि को लोग छ:”-ज्यादःः लिखने लगे थे' | बडी कठिनाई से 
यह गलती समझाई गई | श्रव॒ तो 'छुहद! तथा “ज्यादह! लिखा जाने लगा 
है | 'भामह? फो भी लोगों ने ८भामः हिन्दी में कर दिया था | ७ 


परन्तु “ह? से प्रथक्‌ ध्वनि विसर्गों की होनी चाहिए। प्रत्येक ध्वनि के 
लिए लिपि में एथक्‌ संकेत आय-पद्धति है। एक ही ध्वनि के लिए अनेक 
लिपि-संकेत नहीं हो सकते । निःसंदेह वह ध्वनि है? फी ध्वनि से मिलती- 
जुलती होगी, क्योंकि इन दोनो फा उच्चारण-स्थान कंठ ही है | कालान्तर में 
वह सूक्ष्म भेद नष्ट हो गया | श्रव आज तो ( संस्कृत-जगत्‌ में भी ) विसर्यों 
फा उच्चा रण 'ह” जेसा द्वी होता है । 

संस्कृत में विसर्गों के विना काम ही नहीं चल सकता। वहा श्रनेक 
कारकों फी श्रभिव्यक्ति विसरयों के बल पर द्वी है। सो; उच्चारण चाहे कुछ 
इधर-उधर भी हो गया हो, परन्तु विसर्ग की स्थिति वहाँ ज्यों फी तत्वों है। 


(ही 
नगरी 
| 
अल फकात -.-+न प्रो & 
ही हि छ् 
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हिन्दी के गठन में विसर्गों का कोई स्थान नहीं है। 'रामः? के विसर्गों को) 
हिन्दी ने आ? (। ) के रूप में पुंविभक्ति बना लिया है और ५तद्गरप? संस्कृत 
शब्द विसग-रहिंत यहाँ गह्दीत होते हें---'राम$ पिबरति'-'राम पीता है! | इसी 
तरह 'हरि3 पठति?-हरि पढ़ता है? । “शआयु४? 'तेज:? 'पयः? आदि शब्दों के 
विसर्ग हटा कर “आयु? तेज” 'पयः आदि के रूप में निर्विसंग यहाँ लिए गए. 
हैं। हॉ 'प्राय#' आदि संस्कृत-अ्रव्यय यहाँ तद्गुप जरूर चलते हैं। या फिर' 
संस्कृत के सामसिक शब्द 'मनःस्थितिः ध्तेजोमय” आदि में विसग या 
उस के रूपान्तर ( ओ? आदि ) चलते हैं। “मनस्तत्व” 'निश्चेतनः आदि |! 
संस्कृत तद्रप सामसिक शब्द हिन्दी में चलते हैं, जहाँ विसर्गा के 'स? तथा 'श” 
झरुपान्तर दिखाई देते हैं | ठेठ हिन्दी शब्दों में विसग कहीं न मिलेंगे। उस 
मंफट से अलग होने फा ही परिणाम तो भाषा-विकास है। कहा विसर्ग 
लगाओ, कहाँ न लगाओ; कहाँ उनको “ओर? करो और कहो 'स? या श?' 
किंवा 'ष्‌? करो; यह सब साधारण जनता के लिए बड़ा सिरदर्द है। इसी 
लए वह मकठट हटा दी गई। हिन्दी के गठन से विसर्गों का कोई सम्बन्ध 
नहीं । हाँ. जो शिक्षित जन अपनी भाषा को संस्कृत के तद्रप शब्दों से समृद्ध- 
गम्भीर करना चाहें, करें | वे विसरगों का ययास्थित प्रयोग करें, करते ही हैं । 
परन्तु संस्क्रत शब्दों में ही । ऊपर हमने हिन्दी के गठन में विसर्गा की चर्चा 
प्रसंगवश संक्षेप में कर दी है। आगे यह ब्रिषय और स्पष्ट हो जाएगा, जब 
कारक! समझाए जाएँगे। “मनः स्थिति” आदि तत्सम शब्दों में मनः? 
चलता हे; परन्तु प्रातिपदिक” रूपसे 'मन$? न आएगा; यानी विसर्गान्‍्त 
कारक” हिन्दी में न होगे । :मन चला गया? की जगह “मन; चलागया” 
न होगा; न 'मन$ फो नियन्त्रित करो? चलेगा । “मन को? हिन्दी है| इसी 
तरह सम्बन्ध ओर सम्बोधन में-'मन का रूप'-'मन, तू मानता क्यो नहों? 
होगए-“सन$? कभी भी नहीं | विशेषणों में भी यही वात है। 'महामना£ के 
विंसर्ग अलग करके 'महामना सालवीयः | जो बात विसर्गों के सम्बन्ध में 
यहाँ कही गई है, वही व्यंजनो के सम्बन्ध में भी है। हिन्दी में सब कुछ 
स्व॒रान्त है | 


इस तरह स्वर्रों की चर्चा संक्षेप से की गई ओर इनके साथी “अयोग- 
वाह” ( अनुस्वार-विसगों ) का भी उल्लेख फिया गया। 'अ्रयोगवाह? स्वर्रों 
के ही अ्रनन्तर आते हैं। श्रव॒ वर्णो की दूसरी बड़ी जाति “व्यंजन” देखिए । 
पहले स्वतन्त्र स्वर, तब पराश्रित व्यंजन । 
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तो भी, एक भाषा के एक उच्चारण में जहों तक एकता रहे, अच्छी बात 
है | सब के हित की बात है | भ्रम-सन्देह को अवकाश नहीं मिलता है | 


स्‍्व॒र्रों के अनुनासिक-अननुनासिक भेद्‌ 


इन सब स्वरों के दो भेद ओर किए जाएँगे-साधारण ओर अनुनासिक । 
एक भेद 'अनुनासिक” हुआ, तब साधारण? स्वरो फो “अननुनासिक? या 
“निरनुनासिक” कहने लगे | फोई-फोई “श्रनुनासिकः फो “सानुनासिक' कहते 
लिखते हैं, जो अमी अनुपद गलत सिद्ध होगा | 


'पूवपीठिका? में जैसा निर्देश किया गया है, हिन्दी की प्रद्नचि अनुना- 
सिकु-प्रधान है; संस्कृत की अ्रनुस्वार-प्रधघान । जब भी हिन्दी किसी संस्कृत 
शब्द को तद्ूभव रूप देती है, तब अनुस्वार तथा 'न!-छ? आदि को हटा कर 
उसके ( आश्रय ) स्वर को प्रायः अनु नाठिक कर देती है। इस के अपवाद 
। भी हो सकते हैं; परन्तु प्रति यही है |--अ्रद्धड!-अँगूठा?, 'सम्मालन? 
( संभालन )--संभालना?, अक्षि! शआ्रॉख' “श्रद्धलि'अगुलीः “अंतर” 
न्रॉत?, “दन्तः-दात! श्रादि। “श्रद! सम? “अन? आदि का उच्चारण अनु- 
सवार से मिलता-जुलता है, इस लिए इन्हे भी हटा कर हिन्दी स्वर को अनु- 
नासिक कर देती है। यानी अनुस्वार हो, या उसका फोई भाई हो, सबको 
एक दृष्टि से यहाँ देखा जाता है। “अज्ति' में वेसी कोई चीज नहीं है, तो 
भी हिन्दी ने अंपने तद्‌भव शब्द में अनुनासिक-प्रद्धत्ति दिखाई है । 


इसका यह मतलच नहीं कि हिन्दी में अ्रंुस्वार का बहिष्कार है। संस्कृत 
तद्र प शब्द “संवाद! अहंकार! आदि यहाँ बराबर सानुस्वार ही चलते हैं। 
अंगूर! अंदा? (डंडा? 'कंडा? 'मंडा” आदि अपने शब्दों में भी अ्रनुस्वार 
स्पष्ट है। “दन्तः फभी भी 'दंत” न होगा; परन्तु तद्‌भव “दॉत? भी “दान्त? या 
। 'दांतः न बनेगा । संस्कृत ( तद्ग,प ) शब्द 'दान्त? पथक्‌ चीज है-दमनशील? 
'तमी तो तद्भव अनुनासिक “दाँत” बनाया गया है। “दाँत को “दांत” भी न 
लिखना चाहिए; क्योकि उच्चारण ( अ्रहिन्दीभाषी ) इसका “दाडूत! या 
<दाम्त? करेंगे | अनुनासिक और अनुस्वार में अन्तर है। हिन्दीमाषी तो 
समझ ही लेते हैं; क्योंकि अम्यस्त हैं । “नींद! आदि में अनुनासिक चिह्न 
लगाना दिक्कत फी चीज है ओर '“ऐठना? आदि में भी | पर “अ-आा? में अनु- 
सिक चिह्न लगाने में दिक्कत नहीं । कंगाल? और “केंगला? में अन्तर है | 
संदेसा' फो “संदेसा' कहना करना ठीक नही । 


( ६१ ) 
अनुस्थार ओर अनुनासिक में भेद 


अनुस्वार तथा श्रनुनासिक में भेद बताते हुए लोगों ने लिखा है कि 
अनुनासिक फा उच्चारण इलका ( लघु ) होता है और अनुस्वार का खींच 
कर; यानी गहरा या गुरु) यह कोई भेद की बात नहीं है और गलत भी है । 
अनुनासिक कोई पृथक्‌ ध्वनि नहीं है कि इसके उच्चारण में लघुता या हलका- 
पन बताया जाए | हाँ, अनुस्थार अवश्य एथक ध्वनि है ओर इसी लिए उस के 
उच्चारण फी एक “मात्रा? गिन कर तदाअ्रय स्वर गुरु) माना जाता है। इसी 
लिए इस का उच्चारण वेसा गम्मीर होता है। परन्तु अनुनासिक? बेसी चीज 
नहीं है। इसफी ( अनुस्वार की तरह ) पएथक्‌ सत्ता नहों है--स्वर से प्रथक्‌ 
इस की ध्वनि नहीं की जा सकती | अनुस्वार स्वर से प्थक्‌ चीज है, जेसे 
अंगूर की वेल से अंगूर का गुच्छा । “अंगूर” कहने में “अदूगूरः की ध्वनि 
स्पष्ट होती है | पहले शुद्ध श्र) उच्चरित होता है, जिसमें नासिका का तनिक 
भी सहारा नहीं लिया जाता | उस “अ?” के श्रनन्तर अनुस्वार उच्चरित होता 
हैं, जिसकी आवाज “ड? जैसी श्रत होती है। खर के अ्ननन्‍्तर आने से _ ही 
“अनुस्वार! | अनुस्वर! >> अनुस्वारः | यों अनुस्वार स्वर से पएथक है। इसी 
लिए अंगूर के अर? को 'सानुसख्वार? कहेंगे-“अनुस्वार के.सहितः | जो चीज 
अलग है, वही 'साथ” रह सकती है; परन्तु जो चीज स्वरूपगत है, उसके 
लिए. वेसा न कहा जाएगा | किसी ऊँची या नीची चीज से उसकी डेँचाई 
या निचाई की अलग स्थिति नहीं । “अनुनासिफ? स्वरो की स्वरूपगत चीज 
है, इसलिए 'सानुनातिक स्वर! . कहना गलत है। “मधुर फल” की जगह 
समघुर फल” फौन बोलता है ? “अनुनासिक' विशेषण है और “अनुस्वार? 
संज्ञा है । “अंगूर? में जेसे “अ? के अनन्तर श्रनुस्वार मालूम पड़ता है, बसे ही | 
अंगुली! या अंगूठी! में श्रतुनासिक भी माढूम पड़ता है क्या ? यहाँ भी 
वेसा शुद्ध 'अ? पहले उच्चरित होता है क्या, जिसमे नाक का सहारा कतई न 
हो ? फिर उस “अर” के अनन्तर फोई नासिक्य ध्वनि सुनाई पड़ती है क्या ९ 
नहीं | वह “श्र? स्वरूपतः अनुनासिक उच्चरित होता है-श्रं? । इसी लिए इसे 
सानुनासिक' नहों, “श्रनुनासिक' “अं? कहते हैं । नासिका यहाँअ्रनुस्वृूत हे | जैसे 
दा 
अनुस्वार श्र! फहना गलत ,'सानुस्वार! ठीक, उसी तरह 'सानुनासिक” गलत 
नअनुनासिक अर? सही | सभी स्वर अनुनातिक हो सकते हैं। दीघ स्वरों में अनु- 
नासिक भी दीघ उच्चरित होगा-शत्रॉत, दाँत ईट, छींट, ऊँट, खूँटा, में, हैं, 
लड़कों को, ओपध, भोरा आदि | इसलिए सदा ही अ्रनुनाधिक का उच्चारण ' 
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लघु? बताना गलती है । हॉ, अनुस्वार तथा अनुनासिफ के उच्चा रण में जो 
अन्तर है, समझ लेने फी चीज है | उच्चारशु-मेद से ही तो वस्तु-भेद है। 


अनुस्वार ओर विसगे 


अनुस्वार और विसर्ग कई व्याफरणश-पुस्तकों में 'एक तरह के व्यंजन 
सान लिए गए. हैं ओर व्यंजनों में ही इनका वर्णन किया गया है ! 
यह गलती है । ये ध्वनियाँन तो स्वर हैं, न व्यंजन हैं | हॉ, 
स्‍्व॒रों के सहारे इन्हें चलते जरूर देखा जाता है । स्वतन्त्र 
गति नहीं, इस लिए, ये स्वर नहीं हैं और व्यंजनों की तरह ये 
स्व॒रो के पूब नहीं, पश्चात्‌ आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं । वर्णों की दो 
श्रेणियों में से किसी के भी साथ इनका जातीय योग नहीं है। इसी लिए इन 
दोनो ध्वनियों को अयोगवाह? कहते हैं। न.खरो से योग, न व्यंजनों से; फिर 
भी अथ-चहन फरते हैं | इसी लिए “अश्रयोगवाह” । “अनुस्वार? तो ऊपर देख 
ही चुके, स्वर के वाद रहता है। पूव में स्वर और पश्चात्‌ अनुस्वार | व्यंजन 
स्वर से पहले आते हैं। “कंकणश” में 'क? पहले है “अ” से ओर उस “अ? के 
बाद है अनुस्वार । 
अनुस्वार की ही तरह विसग भी स्वर के बाद आते हैं---प्रायःः | “यू? 
के अ? से बाद विसर्गों का उच्चारण है | एक भटके से विसजन है। 
विसर्गों फा उच्चारण “ह? जैसा होता है। इसी कारण “छुहद! तथा 
' ज्यादह? आदि फो लोग “छुः-ज्यादः लिखने लगे थे | बडी कठिनाई से 
'यह गलती समझाई गई | अ्रव तो 'छुह! तथा “ज्यादह”? लिखा जाने लगा 
है | 'भमामह? को भी लोगों ने 'भामः हिन्दी में कर दिया था | ७ 


परन्तु “ह? से प्ृथक्‌ ध्वनि विसर्यों की होनी चाहिए। प्रत्येक ध्वनि के 
लिए लिपि में प्रथक्‌ संकेत आय-पद्धति है। एक ही ध्वनि के लिए अनेक 
(लिपि-संकेत नहीं हो सकते। निःसंदेह वह ध्वनि “ह? की ध्वनि से मिलती- 
जुलती होगी, क्योकि इन दोनो फा उच्चारण-स्थान फंठ ही है| कालान्तर में 
वह सूक्ष्म भेद नष्ट हो गया | श्रत्र आज तो ( संस्कृत-जगत्‌ में भी ) विसर्मों 
का उच्चारण है? जेसा ही होता है। 

संस्कृत में विसर्गों के बिना फाम ही नहीं चल सकता। वहाँ अनेक 
कारकों फी अभिव्यक्ति विसर्गों के बल पर ही है। सो, उच्चारण चाहे कुछ 
ड्घर-उधर भी हो गया हो, परन्तु विसर्ग की स्थिति वहाँ ज्यों की त्यों है। 
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हिन्दी के गठन में विसर्गों का फोई स्थान नहीं है । “राम: के विसर्गोा को। 
हिन्दी ने 'आ? (१ ) के रूप में पुंविमक्ति बना लिया है और «तद्गप? संस्कृत 
शब्द विसर्ग-रहित यहाँ गहीत होते हैँ--“राम$ पिबति'-“राम पीता है? | इसी 
तरह 'हरि३ पठति?-हरि पढ़ता है? । “आयु:? 'तेजः? 'पयः? आदि शब्दों के 
विसर्ग हटा कर “आयु? तेज” पथ! आदि के रूप में निर्विसग यहाँ लिए. गए.. 
हैं। हाँ (प्रायः आदि संस्कृत-अव्यय यहाँ तद्रुप जरूर चलते हैं। या फिर 
संस्कृत के सामसिक शब्द “मनःस्थिति? '्तेजोमय”ः आदि में बविसर्ग या 
उस के रूपान्तर ( “ओ” आदि ) चलते हैं। “मनस्तत्व” “निश्चवेतनः आदि।! 
संस्कृत तद्रप सामसिक शब्द हिन्दी में चलते हैं, जहाँ विसर्गा के 'स? तथा 'श” 
रूपान्तर दिखाई देते हैं । ठेठ हिन्दी शब्दों में विसर्ग कहीं न मिलेंगे । उस 
संकट से अलग होने फा ही परिणाम तो भाषा-विकास है। कहा विस 
लगाओ, कहाँ न लगाओ; कहाँ उनकी ओ? करो ओर कहा “स? या 'श? ४ 
किंवा 'पृ? करो; यह सब साधारण जनता के लिए बढ़ा सिरदद है। इसी 
लए वह मंकट हटा दी गई | हिन्दी के गठन से विसर्गों का फोई सम्बन्ध 
नहीं । हाँ. जो शिक्षित जन अपनी भाषा को संस्कृत के तद्गरप शब्दों से समृद्ध- 
गम्भीर करना चाहें, करें | वे विसरगों का ययास्थित प्रयोग करें, करते ही हैं । 
परन्तु संस्कृत शब्दों में ही । ऊपर हमने हिन्दी के गठन में विसर्गों फी चर्चा 
प्रसगवश संक्षेप में कर दी है। आगे यह बिषय और स्पष्ट हो जाएगा, जब 
कारक! समझाए जाएंगे। “'मनः स्थिति! आदि तत्सम शब्दों में “मनः? 
चलता हे; परन्तु (प्रातिपदिकः रूपसे 'मन॥? न आएगा; यानी विसर्गान्‍्त 
कारक” हिन्दी में न होगे | ८मन चला गया? की जगह “मनः चलागया? 
न होगा; न 'मन$ फो नियन्त्रित करो? चलेगा । “मन फो? हिन्दी है। इसी 
तरह सम्बन्ध ओर सम्बोधन में-'मन का रूप'->'सन, तू मानता क्‍यों नहों? 
होगा-सन$? कमी भी नहीं । विशेषणों में मी यही बात है | “महामना£ के 
विसर्ग श्रलग करके 'महामना मालवीय” | जो बात बिसगों के सम्बन्ध में 


यहाँ कही गईं है, वही व्यंजनो के सम्बन्ध में भी है। हिन्दी मे सब कुछ 
स्वरान्त है | 


इस तरह ख्वरों की चर्चा संक्षेप से की गई ओर इनके साथी “श्रयोग- 
वाह? ( अनुस्वार-विसर्ों ) का भी उल्लेख फिया गया। '“श्रयोगवाह? स्वरों 
के ही श्रनन्तर आते हैँ । अरब वर्णों की दूसरी बढ़ी जाति “व्यंजन? देखिए । 
पहले स्वतन्त्र स्वर, तब पराश्नित व्यंजन | 
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में भी आ जाती है--'राम जाय” 'लड़की फल खाय! इत्यादि । ओतना” 
ववतना? “उतना? देखिए। “इतना? कहीं ( पूरब में ) 'यतना? के रूप में भी: 
जनग्रहीत है, जो 'एतना? से है| इसी लिए इनका नाम “अन्तस्थ” रखा गया 
होगा | 'श्रन्त+ ( मध्ये स्वरव्यश्ञनथोः ) तिषन्तीति “अन्तःस्था;? । “अन्तः स्थ? 
के विसरगा का लोप संस्कृत-व्याकरण की प्रक्रिया से होफर-“अन्तस्थः । यह 
मेरी अपनी कल्पना है, जो जमती नजर आती है। कुछ भी हो, य, व, र, 
ल व्यंजन 'अ्रन्तस्थ” हैं । 
२--अ्रनुनासिक अव्यप्राण 


वर्गीय पंचम व्यंजन ( ७, ज, शु, स, न ) अनुनासिक “अल्पप्राण?” हैं। 
इनका उच्चारण कोमल तो ( अन्य अ्व्यप्राणु-व्यंजनो फा सा ) है ही; परन्ठ 
उस ( कोमलता ) में मधुरता भी आ मिली है। “मन मेरो नहिं माने! का 
माघुयं देखिए ओर “चित कहा मेरा न करे? से मिलान फीजिए। एक 
जगह कोमल-मधघुर ध्वनि है, दूसरी जगह केवल कोमल | ढ, घ, घ, भ, 
व्यंजनों से भरे पद दे दें, तो फठोरता आ जाएगी। 'भूधराकारः और 
'पवताफार! इन दो विशेषणो में से फोन सा “कुम्मकरश” के लिए. ठीक 


बेठेगा ? तलसी ने “भूधराकार? दिया है। 'पव॑ताकार? में वह बात नहीं | 


/ सो; मघुरता फी विशेषता से इनकी एक प्रथक श्रेणी ' रखनी चाहिए--- 
“अनुनासिक अ्रल्पप्राणः या 'कोमल-मधुर” व्यंजन । इसी लिए 'नयन! ओर 
“चक्षु! का प्रयोग-भेद है--एक का फोमलाड़ के लिए, दूसरे का परुषाड्ल 
के लिए | हिन्दी के गठन में 8, ज॑ तथा 'श” का फोई योग नहीं है। जो 
मिठास न तथा “मः में है, वह इन तीनो में नहीं है | इसी लिए हिन्दी 
/ ने 'न! तथा 'म? फो ही अपनाया है। संस्कृत ( तद्गप ) शब्द जो हिन्दी 
में प्रयुक्त होते हैं, उनमें ही ये ( ७, ज, ण॒ ) व्यंजन आते हैंः--वाडसय! 
“चाञल्य? 'पारिडत्यः आदि। ढ तथा ज की अपेक्षा 'ण”ः अधिक श्राता 
है--कारण, धारणा, मरण, भरण, पोषण आदि | “डः? संस्कृत में भी बहुत 
कम अन्त्य रूप से € “प्रत्यड? आदि में ) आता है; पर “ज? तो ( श्रन्त में ) 
मिलेगा ही नही | आदि में तो कभी भी ये (ज; ड, ण ) आएँगे ही 
नहीं । हॉ, प्राकृत में जरूर शुकारादि शब्दों फी मरमार है | 
इन “अनुनासिक अल्पप्राश? व्यंजनों को द्विस्थानीय” समझना चाहिए, 
क्योकि इनके उच्चारण में मुख के कंठ आदि भागो के साथ नासिफा का भी 


सहयोग हे । के 


हक «कर भाप शैंमक नस 
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| ३-...ड”? कशणठ नासिका स्थान 
२--ज? तालु-नासिका स्थान 
३--श? मूर्डा-नासिका स्थान 
४-- न? दनत-नासिका स्थान 
पू--“म? ओीष्-नासिका स्थान 


अनुस्वार का स्थान भी नासिका है। संस्कृत-व्याकरण के अनुसार “मू? 
को प्रायः और 'न! को कमी-कमी अनुस्वार हुआ फरता है और अ्रनुस्वार 
को भी यथास्थान छू ज्‌ ण्‌ न्‌ तथा म्‌ हुआ करता है। यही ( नासिका- 
सहयोग ) कारण है कि अनुस्वार लगने से भी स्वर-व्यंजन मधुर ध्वनि देने 
लगते हैँ--कंकन किंकिनि नूपुर घुनि सुनिः!। जैसा “न? बेसा ही अ्नुस्वार 
मधुर । दूध ओर मिसरी का मेल । 


अनुनातिक व्यंजनो की ही तरह सानुस्वार स्वरों को भी “द्विस्थानीय? 
कह सकते थे; परन्तु नहीं फह्ा जाता, इस लिए कि “ओर? एक ध्वनि है, पर 
“अं? में दो ध्वनियों हें--“अछ? जैसा . श्रवण होता है। “अर! से अनुस्वार 
ए्थक्‌ सचा रखता है, तब्र श्र? को द्विस्थानीय केसे कहा जाए. “अ? फा 
कणठ ध्यान है, अनुस्वार का नासिका है; यो निर्देश होगा। पर “ओँंगूठी? का 
ओ? हिस्थानीय है | अं? कएठ और नासिका; प्रथक-प्रथक्‌ जैसे 
प्यास! का पप्या?! ओष्ठ-ताह-कशठ स्थान वाले पृथक वर्णों से है। 
अनुनासिक स्वर भी मधुर होते हँ--“अंखियों हरि-दरसन फी प्यासी? में 
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अ्रेखियाँ? देखिए.) 'ओंखियों? में जो_ मिठास है, वह “अखरता है? में है 
क्या ? अनुनासिक स्वरों को 'द्विस्थानीय”ः ध्वनित फरने के लिए ही शायद 
“मुखनासिकावचनोडनुनासिक?ट कहा गया है--मुख-सहित नासिका से 
उच्चायमाण वरणण “अनुनासिक” होता है। “वर्ण! में स्वर ( “ओ” आदि ) तथा 
व्यंजन ( डा आदि ) दोनो वर्ग अनुनातिफो के आ गए | जैसे रं? में “अश्से 
अनुनासिक नाम फी चीज पृथक्‌ नही, उसी तरह इन अनुनासिक व्यंजनों में' 
भी आप देखते हैं| ध्वनि एथक्‌ नहीं, इसी लिए इन्हें “संयुक्त वश? नहीं कह्दा 
जा सकता । 'जन्म' में “नम? तीन वर्णों से है; तीन ध्वनियों हैं नम अ!। 
अब इन तीनो में से किसी भी एक को ह्विधा विभक्त नही फर सकते। “मे 
एक वर्ण है, जैसे “आओ? | एक अनुनासिक व्यंजन, दूसरा अनुनासिक स्वर । 
कट] 


( ६४ ) 
व्यंजन ओर उनके भेद 
व्यंजन वर्गों फो तीन मुख्य श्रेणियों में बॉदा गया है- 
(१) अन्तस्थ (२) ऊप्म और (-३ ) वर्गीय । 
| 
य, र, ले, व इन चार वगा को अन्तस्थः कहते हैं । श, प, स, ह इन 
चार व्यंजन बर्णा फो 'ऊष्म? कहते हैं, ओर “कफ? से “म? पय्यन्त, पचीस व्यंजन 
वर्गीय? फहदे जाते हैं| इन्हे संस्कृत में 'स्पश? भी कहते हैं। पॉच-पॉच व्यंजनों 
का एक-एक वर्ग है। कुल पॉच 'वग? हैं। ये वर्ग उच्चारण स्थान की एकता 
की लेकर फिए गए हैं। उच्चारण में 'अन्तस्थः तथा “ऊष्म' भी इन्हीं पोचो 
बर्गों में कहीं न कहीं आरा जाते हैं, परन्तु उनके प्रथक उपनिवेश उन नामों से 
बन गए, तब वहीं अलग गिने जाते हैं। उन्हें यहाँ लाने ,से पॉच-पाँच की 
सुन्दर बनी हुईं लड़िय भी घट-बढ़ कर बेमजे हो जातीं | इसी लिए पॉच- 
पॉच व्यंजनों के पॉच वर्ग बना दिए गए.। इन्हें इसी लिए (वर्गीय” व्यंजन 
हते है. हिन्दी वर्शुमाला में-- 


१-फ, ख, ग, घर, &, -- कंठ-स्थान-- कवर्ग 
२--च, छु, ज, रू, ज, --. ताहुस्थान-चवर्ग 
३ ८5, ठ, ड, ढ, ण, . -- . मूद्धां-स्थान--टवर्ग 
४ त, थ, 5, ध, न, न दन्त-स्थान-तवग 
४ १५, फ, बे, भ, म, --. ओए-स्थान-पवर्गं 


कवग-'फ? के वग वाले | इसी तरह “'चवर्ग” आदि । पाणिनि ने अपने 
वर्णंसमाम्नाय में स्थान-भेद से नहीं, 'अल्पप्राणः-महाप्राण ( 'प्रयरत्नों! के ) 
भेद से स्पर्श” व्यंजनों को व्यवस्थित किया है-- 
१-अ, म, ड, श,न -- ( अनुनासिक अल्पप्राण ) 


२-भा, भ, घ, ढ़, घ -- ( वर्गाय सहाप्राणु ) ४ 
३-ज, व, ग। ड, द -- ( वर्गीय अश्रव्पप्राण ) 
४->-ख, फ, छू, ठ, थ -- ( वर्गीय महद्दाप्राण ) 
४-च, 5, ते, फ, प्‌ -- ( वर्गीय अश्रव्पप्राण ) 


री दूसरे तग्ह से पॉच वर्ग दो? गए। एफ अनुनासिफ श्रत्पप्राण वर्ग, 
दूसरा चनुथ ब्यंजरनों फा महाप्राग वग; तीसरा तृतीय ब्यंज्रनों फा श्रल्यप्राण 
वर्ग, लॉथा वर्गीय चतु्य ब्य॑ंडनों फा महाप्राग वर्ग, पॉचवाँ वर्गीय प्रथम 
अक्षर फा धत्यवारा शग । 
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पाणिनि ने सूत्रों में विशेष “कार्य के लिए ऐसी पॉच लडियोँ बनाई 
हैं बस्तुतः प्रयत्न! के श्राधार पर तीन ही श्रेणियाँ की जा सकती हैं । 
४ ९२-अल्पप्राण 


क्‌, चं, ८5, वें) प 
उ, ज, ड, द्‌, बच 


४ २- महाप्राणु- 
ख, छ, 5; थ, फ. 
घ, रू, ढ; घ, भ. 
“४ ३-अनुनासिक शअ्रव्पप्राणु- 
ढ,अ, श॒, न, म 

यों वर्मीय व्यंजनो फो सुख्यत३ त्रिधा विभक्त किया जा सकता है। इन 

तीनो व्यंजन-विभागो का संक्षिप्त परिचय अपेक्तित है । 
(--अल्पप्राश व्यंजन 

धअन्तस्थ? तथा वर्गों के प्रथम क, नर, 5, त, प ) और तृतीय ( ग॒, ज, 
ड', द, व ) 'श्रत्पप्राणु? हैं। इनका उच्चारण फोमल है, 'महाप्राणः व्संजनों 
की अ्रपेत्ञा । 'क-ख” 'ग-घ! देखिए, कितना अन्तर है ? फोसल वर्शान में 
्अव्पप्राण*-प्रचुर पद श्रघिक अ्रच्छे लगते हैं श्लीर वीर-रौद्र आदि रस या 
वेसे उद्‌भट सिंह श्रादि के वर्णन में 'महाप्राणु? वर्ण फवते हैं । 

य, र, ल, व; फो 'श्रन्तस्थ”ः इस लिए कहते हैं कि इन का उच्चारण 
व्यंजन तथा स्व॒रों का भध्यवर्ती-सा लगता है। “अ्रन्त+-स्थितः से ये जान 
पढते हैं, स्व॒र-व्यंजनों के | इसी लिए. इनकी जगह 'सम्प्रसारण? से इ, उ, ऋ, 
ल्‍ल? हुआ फरते'हैं | इसीलिए. सोसाइटी-'सॉसायटी' जैसे द्विऱप शब्द सासने 
हैं। 'फोइ'कोय”ः और “घोद”-'घोय” जैसे रूप भी हैं । “यज? के 'य' को 
संस्कृत में 'इ? हो जाता है। श्रनन्त उदाहरण हैं | ऊपर फहद्ा जा चुका है कि 
मूल भाषा में एक ऐसा मूल स्वर था, जो बाद में लुप्त हो गया, जिसकी याद- 
गार या समाधि 'हू' के रूप में विद्यमान है। शेष तीन स्वर तो बराबर य, 
व, र का स्थान ग्रहण करते रहते हैं श्लीर उन स्वरों का य व र॒ द्वोना तो 
प्रसिद्ध ही है। कभी-कमी 'ए? तथा ओ? को सी “य-ब! ( हिन्दी में ) होते 
देखा जाता है । विधि-प्रत्वव 'इ? का व्याकरणु-दृष्ट रूप 'ए? है-./राम आए 
राम पढ़े, राम सोए । परन्तु साघारण जन-माषा में यह ( “इ? ) 'य!व रूर 
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में भी आ जाती है--'रास जाय” 'लड़की फल खाय!' इत्यादि । ओतना”? 
बतना” “उतना? देखिए। “इतना? कहीं ( पूरत्र में ) “यतना? के रूप में भी 
जनगहीत है, जो 'एतना? से है। इसी लिए. इनका नाम “अन्तस्थ” रखा गया 
होगा । 'अन्त+ ( मध्ये स्वसव्यञ्ञनयोः ) तिपए्ठन्तीति “श्रन्त:स्था:? | “अन्तः स्थ? 
के विसगा फा लोप संस्कृत-व्याकरश फी प्रक्रिया से होफर-अन्तस्थ” | यह 
मेरी अपनी कल्पना हे; जो जमती नजर आती है। कुछ भी हो; ये, व, र, 
ल व्यंजन 'श्रन्तस्थ” हैं । 
२--अनुनासिक अ्रल्पप्राण 


वर्गीय पंचम व्यंजन ( ७, ज, ण॒ु, म, न ) अनुनासिक “अल्पप्राण! हैं। 
इनका उच्चारण कोमल तो ( अन्य अव्पप्राणु-व्यंजनो का सा ) है ही; परन्तु 
उस ( फोमलता ) में मधुरता भी आ मिली है। “मन मेरो नहिं माने! फा 
माधु्य देखिए. ओर “चित कहा मेरा न करे! से मिलान फीजिए | एक 
जगह कोमल-मधुर ध्वनि है, दूसरी जगह केवल कोमल | ढ, ध, घ, भ, 
व्यंजनों से भरे पद दे दें, तो फठोरता आ जाएगी। “भूधराकारः और 
पपर्वताकारः इन दो विशेषणो में से कोन सा “कुम्मकर्ण! के लिए ठीक 
बेठेगा ? तुलसी ने “भूधराकार! दिया है। परवंताकार? में वह बात नहीं । 


/ सो; मधुरता की विशेषता से इनकी एक प्रथक श्रेणी रखनी चाहिए--- 
थ्नुनासिक श्रल्पप्राण” या 'कोमल-मधुर” व्यंजन । इसी लिए 'नयन” आर 
“वक्ष! का प्रयोग-मेद है--एक का फोमलाइ् के लिए, दूसरे का परुषाद्ञ 
के लिए। हिन्दी के गठन में ह, ज॑ तथा 'शु? का फोई योग नहीं है। जो 
मिठास “न? तथा “म? में है, वह इन तीनो में नहीं है| इसी लिए हिन्दी 

ने 'ना तथा 'स को ही अपनाया है। संस्कृत ( तद्गप ) शब्द जो हिन्दी 
में प्रयुक्त होते हैं, उनमें ही ये ( ड, ज, ण॒ ) व्यंजन आते हैं।--वास्मय! 

“धचाद््य 9 पाशिडत्य आदि । ड तथा जञज की अपेक्ता भ्शु क अधिक आता 
है---फारण, धारणा, मरणु, भरण, पोषण आदि | “ड' संस्कृत में भी बहुत 
कम अन्त्य रूप से ( 'प्रत्यडः आदि में ) आता है; पर ज? तो ( अन्त में ) 
मिलेगा ही नहीं | झ्रादि में तो कभी भी ये (ज, ड, ण्‌ ) आएँगे ही 
नहीं । हों, प्राकृत में जरूर शुकारादि शब्दों की भरमार है | 

इन “अनुनासिक अव्यप्राश? व्यंजनों को 'दविस्थानीय” समझना चाहिए, 
क्योकि इनके उच्चारण में मुख के फंठ आदि भागों के साथ नासिका का भी 
सहयोग है। हसलिए-- 
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 २-.-ह? क्रशठ नासिका स्थान 
२--अ? ताहु-नासिका स्थान 
३--श? मूर्धा-नासिका स्थान 
--“न? दन्‍्त-नासिका स्थान 
१--“स!? ओष्ठ-नासिका स्थान 


अनुस्वार का स्थान भी नासिका है। संस्कृत-व्याकरण के अनुसार “म? 
को प्रायः और 'न! को कमी-कमी अ्रनुस्वार हुआ करता है और अ्रनुस्वार 
को भी यथास्थान छू ज्‌ ण्‌ न्‌ तथा मू हुआ करता है। यही ( नासिका- 
/ सहयोग ) कारण है कि अनुस्वार लगने से भी स्वर-व्यंजन मधुर ध्वनि देने 
) लगते हैं--'कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनिः!। जैसा “न? वैसा ही अ्रनुस्वार 
मधुर | दूध ओर मिसरी का मेल । 


अनुनासिक व्यंजनों की ही तरह सानुस्वार स्वर्सो को भी हिस्थानीय! 
कह सकते थे; परन्तु नहीं कहा जाता; इस लिए कि “अं? एक ध्वनि है, पर 
धं? में दो ध्वनियाँ हं--“अछ? जैता श्रवण होता है। “अ्र! से अनुस्वार 
पृथक्‌ सत्ता रखता है, तब “अं! को हिस्थानीय केसे कहा जाए? “श्र! का 
कशणठ स्थान है, अनुस्वार का नासिका है; यो निर्देश होगा | पर “ओंगूठी? का 
द्विस्थानीय है | “अं! फएठ ओर नासिका; प्रथक्‌प्रथक्‌ जैसे 
प्यास! का प्या?! ओछ्ठ-ताह-कश्ठ स्थान वाके प्रथक्‌ वर्णों से है। 
अनुनासिक स्वर भी मधुर होते हँ--“अँखियों हरि-दरसन फी प्यासी? में 
अंखियों? देखिए. । “अँखियाँ? में जो_मिठास. है, वह “अश्रखरता है? में . है 
क्या ? अ्नुनासिक स्वरों को 'द्विस्थानीय”ः ध्वनित करने के लिए ही शायद 
“भुखनासिकावचनोडनुनासिक> कहा गया है--मुख-सहित नासिका से 
उच्चायमाण वर्ण अनुनासिक! होता है। “वर्ण? में स्वर € “अं? आदि ) तथा 
व्यंजन ( डः आदि ) दोनों वर्ग अनुनासिकों के आ गए | जैसे ओ? में “अगसे 
अनुनासिक नाम की चीज एथक नही; उसी तरह इन अनुनासिक व्यंजनों में 
आप देखते हैं। ध्वनि पृथक नही, इसी लिए इन्हें “संयुक्त वर्शः नहीं क 
जा सकता । “जन्म! में नम? तीन वर्णों से है, तीन घ्वनियोँ हैं नम अः 
अब इन तीनों में से किसी भी एक को द्विवा विभक्त नही कर सकते। “मे! 
एक वर्ण है, जैसे अं? | एक अनुनातिक व्यंजन, दूसरा अनुनासिक स्वर | “ 
श्प ५ 


( दिए ) 
सद्दाप्राण व्यंजन 


'ऊष्मः वर्ण ( श, ष, स, ६ ) तथा वर्गों के छ्वितीय-चतुर्थ श्रक्षुर 'महा- 
प्राण? हैं| इनफा उच्चारण महाप्राणुता प्रकट करता है । ऊष्मा ( गरमाहट ) 
इनमें स्पष्ट है । मह्मप्राणु ही ठहरे | श, प, स ये वर्ण आपस में एक दुसरे 
के रूप में आया फरते हैं | हिन्दी के गठन में तो “स” मात्र कास में आया 
है| संस्कृत ( तद्र प ) शब्द जो हिन्दी में चलते हैं, उनमें 'श? तथा “पः 
आता है। कुछ विदेशी शब्द भी हिन्दी में “श'घटित चलते हँ--पेचिश, 
शाबाश, शेर, शोर शआ्रादि । 


इन ५ऊष्म! वर्णा का उच्चारण “कफ तथा “य” आदि की श्रपेक्षा जोरदार 
है। इन सब फा गुर है “ह₹!। “स? को प्रायः 'ह? हो जाया करता है| पंजाब 
जैसे अ्क्खड़ प्रान्त में (व! के जोर से काम न चला, तब उसे “ह? कर दिया 
गया । हमारे 'पेसा? तथा 'ऐसा? आदि शब्द वहाँ 'पहा? ऐड? हो जाते हैं । 
ओर!” वहाँ 'होर' हो जाता है। हिन्दी में “दस? से जोरदार “दहला” बन 
जाता है। जोरदार काम फरने पर कहते ईं--“उसने तो श्रच्छा नहले पर 
दहला जमाया? | 


विसर्गों का उच्चारण 'ह? से मिलता-जुलता है ओर इसी लिए संस्कृत में 
“सू! को प्राय विस तथा विसर्गों को 'स्‌? हुआ करता है। 


भाषा के विकास में “ह? वर्ण का जो स्थान है, अन्य किसी वर्ण का नहीं । 
इसका नमूना “हिन्दी-निरुक्तः में देख सकते हैं । 


वर्गों के अल्पप्राण ( “क? श्रादि ) व्यंजनो फो भी “६? महाप्राण बना 

देता है, यदि ये उसके साथ अभिन्न होकर रहें। यह शक्ति दूसरे किसी 

महाप्राण॒ वर्श में नही है। ऐसा महाप्राण यह एक ही है, जो अरल्पप्राणों को 
भी महाप्राण बना देता है। वीर तो बहुत दो सकते हैं, परन्तु जो दूसरों को भी 

वीर बना दे, उसकी विशेषता है। गुरु गोविन्द सिंह ने फहा था--“नो 

चिड़ियों फो बाज बनाऊँ, तौ गुरु गोविन्द सिंह- फहाऊँ!। उन्होंने चिड़ियों 

की--दबे-पिसे किसानों फो--बाज बना दिया; “सिंह” बना दिया, निनका 

) लोहा बढ़ौं-बड़ों फो मानना पड़ा। भाषा का यह ६”? भी ऐसा ही है। 
/ यह 'क च्‌ तथा गज आदि “अल्पप्राणः व्यंजनों फो सहयोग देकर उन्हें 
महाप्राशु बना देता है--ख छु? तथा “'घ॒ ऋ! वे बन जाते हैं. | (ह_ के सहयोग 
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से ही अव्यपप्राणु ( वर्गों के प्रथम-तृतीय ) वर्ण महाप्राशु बन गए. हैं, जो 

कि एक-एक सीढ़ी आगे बढ़ कर द्विंतीय-चतुथ व्यंजनों के रूप में स्थित हैं । 

दो महाप्राण एक साथ संयुक्त हो फर नहीं रहते। “'ह? “है? मिलकर नहीं 

आते । इसी तरह “घ में 'घ?, 'ख! में 'ख” और “धू? में ध का संयोग नहीं 
होता । एक नरम पढ़ जाता है-क्रुद्धबुद्ध! | पहला “घ्‌? “द? बन गया है ! 
नरम-गरम का मेल हो सकता है | हा, 'स”? के साथ 'स? मिलता है| “मस्सा' 
“किस्सा? आदि | “स” की अपेक्षा (ह” जोरदार हे--“असली बब्बर? 


जैसे “ए ऐ शो ओ? ये संयुक्त स्वर हैं, उसी तरह वर्गीय द्वितीय-चतुथ 
वर्णों फो भी 'संयुक्त व्यंजन! कद्दा जा सकता है। ओर जैसे उन्हें 'हद्विस्थानीय' 
कहा गया है, उसी तरह इन्हें भी कहा जा सकता है | इस दृष्टि से स्थान- 
निर्धारण यों किया जा सकता है| इनमें ख-घ? का कंठ (एफ ही ) स्थान 
रहेगा, क्योकि कवर्ग का भी कंठ स्थान है ओर 'ह? का भी । शेष वर्गीय 
महाप्राण 'द्विस्थानीय” समझे जाएँगे | एक स्थान अपना और दूसरा “ह? का 
*क्कंठ?-- 


१--छु झा “ ताहू « कंठ 
२--थ घर - दनन्‍त - कंठ 
३--ठ ढ़ - मूुद्धों - कंठ 
४--फ भ -“- ओछ्े « फंठ 


जैसे उन संयुक्त ख्वरों फो विशिष्ट रू प्राप्त हो जाने के बाद प्रथक 
लिपि-हंकेत प्राप्त हुए, उसी तरह इन संयुक्त व्यंजनों फो भी । शेष संयुक्त 
व्यंजन प्थक्‌ स्वरूप रखते ही हैं--क्या, स्त, शम आदि हों, “क्ष' त्रज्ञ! का 
भी विशिष्ट रूप हो गया है और लिपि-संकेत मी प्थक्‌ हो गए हैं। “अर? 
भी ऐसा ही है। वर्धा-प्रणाली में 'क्ष! “तर! के रूप मी 'क्ष? “त्‌? लिखे जाते 
हैं, पर “श्री? वहों भी एकरूप है। ये इस तरह की बातें ( लिपि-संबन्धी ) 
ऐसी हैं, जिन पर विस्तार से यहाँ लिखना न सम्भव है, न प्राकरणिक 


ही है। 


ऊपर सवंत्र 'क' 'ख”? आदि व्यंजनों में उच्चारणाथ अन्त में “अ्रः है। 
इस 'अ? फो अलग कर के “क्‌' आदि व्यंजन मात्र के वे ( कंठ आदि ) 
स्थान! समझने चाहिए. । अन्यथा, स्वर का स्थान भी समाविष्ट हो जाएगा | 
4चि? का जरूर 'ताह' है; क्योंकि स्वर-5यंजन दोनो समस्थानीय हैं। परन्तु उदा« 
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हरणाथ “च? का ताल स्थान हे, परन्तु थत्रः-सहित 'च* का 'ताहु-फंठ? स्थान हो 
जाएगा। 'चुः का 'ताह-ओएछ? स्थान है। “प? का फंठोष्ठ और “पि' का 
“ओष-ताहु? । 'कि! का फंठ-ताड और “कु? का कंठ-ओड स्थान | इसी तरह 
आगे सब समझे लीजिए.। व्यंजन के उच्चारणाथ स्वर अपेक्षित है। सो, 
स्वर-रहित व्यंजनों के ही वे (कंठ” आदि स्थान सममने चाहिए | 


हाँ, यदि व्यंजन से पूव स्वर हो, तब उसका ख्तंत्र उच्चारण होता है । 
धवाक? “विद्वान! आदि में 'क? 'न! आदि का उच्चारण अलग जान पढ़ता 
है | यहाँ भी स्वर फा सहारा तो पूर्व में है, परन्तु उसके पीछे व्यंजन प्रथक्‌ श्र॒व 
है | पहले व्यजन आए, तब यह स्थिति न होगी । बोलते ही न बनेगा 


वर्ण-सन्धियाँ 


जब दो या अधिक वर्ण पास-पास ( आनन्तय से ) आते हैं, तो फभी- 
कभी उनमें खझु्यान्तर हो जाता है। इसी झरूपान्तर को 'सन्धि? कहते हैं । 
सन्धि सजातीय बरणों में मी होती है, ओर विजातीयो में भी । शअ्रर्थात्‌ स्वरों 
की आपस में सन्धि होती है, व्यंजनों की व्यंजनों से होती है ओर कही स्वर 
तथा व्यंजन की भी । सन्धि सें कभी दोनो वर्ण अपना रूप बदल कर एक तीसरे 
ही रुप में प्रकट होते हैं और कमी उन में से एक ही अपना रूप परिवर्तित 
करता है, दूसरा वेसा ही बना रहता है। कभी-कमी ऐसी सन्धि होती है कि 
दो में से एक का रूपापहार ही हो जाता है---उस का प्रत्यक्ष अस्तित्व रहता ही 
नही है। इसे 'वर्णलोप? कहते हैं | किती ने अलाउद्दीन बादशाह के बारे में, 


कहा है-- 
४ सन्धों सवस्वहरणशं, विग्रहे प्राणनिग्नहः | 
अलावद्दीनन्पतो, न सन्धिनंच विग्रह | 
“-अला!उद्दीन बादशाह से सन्धि की जाए, तो वह ऐसी होगी कि प्रायः 


सब कुछ चला जाएगा और लड़ाई की जाए, तो जान पर आफत | न सन्धि 
करने को मन करता है, न लड़ाई करने की हिम्मत पड़ती है ! 


भाषा के वर्णा मे भी कहीं-कद्दीं ऐसी ही सन्धि होती है-एक का सर्वा- 
पहार | खरीद! के आगे “दार? प्र॒त्यव करने पर एक दफकार छुप्त हो जाता 
है-'खरीदार! | - ः 


शक 
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कभी-कभी दो ऐसे वर्ण पास-प्रास आ जाते हैं कि 'मेल के लिए? फोई 
तीसरा ही “वर्ण! वीच में आ कूदता है | यह भी सन्धि-परिणाम ही है ! ऐसी 
सन्धि में फमी-कभी वे दोनों वर्ण पूववत्‌ ( अपरिवर्तित ) रहते तो हैं, 
परन्तु बीच में तीसरे के आ जाने से समुदित रूप कुछ बदल जाता है; जेसे 
कि छुत्रपति शिवा जी तथा औरंगजेब के बीच में उस समय जयपुर-नरेश 
आर गए; थे और रंग कुछ बदल गया था ! 'कहलाना? आदि इसके उदाहरण 
हूँ | प्रकृति ( कह ) तथा प्रत्यय (ना )के बीच में 'ल्ञा!का आगमन | 
कक? कंठ, श्र! कंठ, (है? कंठ और “अर! या आओ कंठ | ह? इन में महा- 
प्राण | तब बीच में (हल? आ गया। कुछ फोमलता त्रा गई | यह आगमा 
कहलाता है | य, र, ल, व “श्रन्तःथ” हैं ही--बीच में आ कूदते हैं ! 
हिन्दी में प्राय; समी संज्ञाएँ, सवंनाम, विशेषण तथा धातु आदि स्वरान्त 
हैं। व्यंजनानत शब्दों फी कोई स्थिति यहाँ नहीं | इस लिए लोप तथा अन्य 
सन्धियाँ प्रायः स्वरों में ही देखी जाती हैं । कहीं स्वर का लोप होने पर व्यंजन 
मात्र जब रद जाता है, तब पास के दूसरे व्यंजन से उसकी सन्धि जरूर होती 
देखी जाती है। अरब, जब, कब्र, तब अव्ययो से अव्यवहित परे यदि “ही? 
अव्यय आए, तो उन अव्ययो के अन्त्य अ? फा वेकल्पिफ लोप हो जाता है 
ओर तब अवशिष्ट 'बू? तथा ( ही? का ) हू? मिल फर “भू? हो जाते हैं और 
यह “भू! अपने उसी पुराने आश्रय ( ह ) में चिपट जाता है। तब रूप बन 
जाते हं--अभी, जमी, कमी, तभी | यों व्यंजन-सन्धि भी देखी जाती है। 
कभी स्वर तथा व्यंजन दोनों का लोप हो जाता है। किसी का अन्त्य स्वर 
उड़ जाता है ओर किसी का आाद्य व्यंजन शहीद हो जाता है। तब आच्च 
पद का अवशिष्ट अन्त्य व्यंजन आगे के स्वर में जा मिलता है। यह, वह, जो, 
कौन सर्वनामो से परे जब 'ने?-'को? आदि फोई विभक्ति हो, तो ये इस, उस,. 
जिस, किस जैसे रूप ग्रहण कर लेते ह---इस के ही? । यह “ही” जोर देने के 
लिए आता है ओर इतना जोरदार है कि प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच में 
जबद॑स्ती घुस वेठता है | तब प्रकृति के अन्त्य स्वर ( “अर? ) फो लेकर यह 
छिप जाता है और अपने आश्रय 'ई? को सासने रहने देता है। तब अवशिष्ट 
अन्त्य 'त्‌! इस 'ई? से जा मिलता है। रूप बन जाते हैं--'इसी के,? “उसी 
के? इत्यादि | किसी” से “निश्चय! या “श्रवधारण?! नहीं अनिश्चयः प्रकट 
होता है। “किसी का? “किसी के? | 'कोई? में ही? नहीं है। “ही? से निश्चय 
या अवधारण प्रकट होता है; पर 'कोई! अनिश्चय-बाचफ है। “फौन' फा 
“क्विसः रूप होता है, विभक्ति सामने होने पर । इसी तरह 'कोई? के प्रकृत्य॑ंश 
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को भी (किस? होता है। दोनों ( 'कोनः ओर “कोई? ) की प्रकृति एक ही 
है; पर 'कोई? में एक शअ्रव्यय भी है। संस्कृत 'कोडपि!ः का 'कोइ?-कोई” रूप 
है | सो, “अपि! का यह “ई? दिखाई देता है--'किसी को? आदि में | यानी 
यहाँ “ही? अ्रव्यय नहीं है। 


“भी से? तथा “किसी को! आदि सन्धि-रूपों से यह स्पष्ट होता है कि हिन्दी 
इन “को! “ने? आदि विभक्तियों को प्रकृति से विभक्त ( हटा कर ) लिखने फो 
प्रेरणा देती है | कुछ लोग विभक्तियों को प्रकृति से सदा कर लिखा करते हैं, 
परन्तु 'बी० ए०? में अनुत्ती्ण हो गया, जेती जगह गड़वड़ा जाते हैं ! यहाँ 
विभक्ति मिला कर क्‍यों नहीं लिखते ? लिख ही नहीं सकते | तब बह “सिद्धा- 
न्‍्त? कहाँ रहा ? ओर, यह जोरदार “द्वी? अ्रव्यय॒ तो बीच में आ ही कूदता 
है | देखिए न, “आ कूदता” के बीच में आ कूदा । तब चक्कर पड़ जाता है 
ओर “नया समाज? जैसे पत्र प्रयोग कर जाते हैं--'हाल हीमे पं० जवाहर 
लाल नेहरू अपनी चीन की यात्रा से वापस आए हैं? | यह 'हीमें? क्‍या है ९ 
इसी तरह 'हीका” आदि दिखाई देते हैं | यह उसी अभिनिवेश का परिणाम 
है | विभक्ति सता कर लिखनी है, प्रकृति _से न सही, “ही? से ही सही ! 
काशी का “राज” विशेष सावधान है। वह “हाल में ही? लिखता है, जो ठीक 
है। तो भी, अ्रन्यत्र काम न चलेगा | सन्धियुक्त “अ्रभी से? “उसी मे”? अ्रादि 
प्रयोग आज?” भी करता है। यहा प्रकृति से सट फर विभक्तियों कहाँ हैं ? 
यद्यपि “अब से ही” प्रयोग भी होते हैं, परन्तु अ्रभी से! आदि छोड़े नहीं जा 
सकते | दोनों तरह के प्रयोगों में श्रथं-मेद भी है। “क्या बता दें हम अभी 
से क्‍या हमारे दिल में है? इसके “अ्रभी से? पद फो 'अब से ही? कर ही नहीं 
सकते | अ्रथ ही उड़ जाएगा। और 'गाड़ी छूटने ही फो है, गाड़ी छूटने 
ही वाली थी? आदि में क्या करेंगे ? वाला? प्रत्यय है, वह भी प्रकृति से 

अलग पड़ा है--छूटने ही वाली थी!। प्रकृति और प्रत्यय के बीच में “ही? 
'छूटनेहीवाली? लिखने से भी प्रकृति-प्रत्यय का मेल फहोँ हुआ ? लम्बी पूँछ 
' बन गई; व्यथ |? 

सो, हिन्दी की ये अपनी? सन्धियों अपनी पद्धति भी स्पष्ट करती हैं | 
अवधी तथा ब्रजभापा फी भी ( प्रकृति-प्रत्यय के सम्बन्ध में ) यही स्थिति है । 
अन्तर यह फि वहाँ सन्धि नहीं होती--हित सब ही का? तू न तजे अब हीं 
ते?। प्रकृति से विभक्ति विभक्त है। “सब? से “का? और “श्रबः से 'ते! सट 
कर हैं, या बहुत हट कर ? का? संबन्ध प्रत्यय और ते? विभक्ति है । 


( १०३ ) 


कभी-कभी दो स्वरों में ही सन्धि हो जाती है। विधि-अर्थ प्रकट फरने 
के लिए हिन्दी में 'इ? प्रत्यय .होता है, जो संस्कृत के 'इयू? के “यू? को उड़ा 
कर बना-बनाया जान पड़ता है। धातु के अन्त्य अ? तथा प्रत्यय के 'इ? फो 
मिल कर “ए? ( अवधी-अजमाषा में 'ऐ? ) सन्धि हो जाती है और तब धातु 
का बचा हुआ ( अन्त्य ) व्यंजन इस 'ए? (या 'एऐ? ) में जा मिलता है। 
“पठेत्‌? सं० से पढ़े? हिन्दी |--इयू! को 'इ? रूप । 


राष्ट्रभाषा अवघी-ब्रजभमाषा आदि 
पढ़+इ - पढ़े, पढ़ें 
कर--॥६ - करे, करें 
व्ल+इ & टले, टले-टरे 
कह +इ + कहे, कहे 


कभी-कभी दो स्वर्रों के मेल में एक का ही रूपान्तर होता है, एक ज्यों 
फा त्यों बना रहता है| दीघस्वरान्त घातुओं से परे यह विध्यथंक इ? प्रत्यय 
स्वयं ( अकेला ही ) 'ए? बन जाता है | संस्कृत में भी (१? अनेक जगह 'ए? 
के रूप में आती दिखाई देती हैः-- - 


कु 


. सो +इ> सोए धो + इ > धोए 
रो + इ> रोए खो 4- इ - खोए, 
जाके इ 5७ जाए खा कं इ 5 खाए 
गा जब इ बज गाए बजा के इ & बजाए 
पक्का++ इ' ८: पकाए पढ़ा +« इ ८ पढ़ाए 


ब्रजमाषा आदि में “तो? (रो? 'घोः आदि धातु-रूप नहीं; 'सोब? “रोव? 
आदि हँ---'सोवत है? 'रोवत है? “'ोवत है? आदि क्रियाएँ हैं। वहाँ इन 
( 'सोव” आदि ) धातुओं के अ्न्त्य श्र! तथा प्रत्यय 'इ? में वही ( 'ऐ? ) 
सन्धि हो जाती हे--- 


सोव + इ - सोचे 
रोव +- इ » रोचे 
धोव +- इ 5 धोवे 
आव + इ » आये 
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अकारान्त धातु न हो, तो कभी-कमी “इ? को “य? हो जाता है-“सोखि 
न जाय कहूँ अब हीं यह “शंकर” को वृष भानुलली फो!। “जाए? राष्ट्रभापा में । 
“जावे? भी “आवै? के वजन पर बना । परन्तु 'जाये? सवथा गलत है। “इ? फो 
४ए? होगा, या फिर “य! । दोनो चीजें नही हो सकतीं । 'जाय”ः तथा “जाए 
का संकररूप है--“जाये? | इसी तरह “जायेगा, संकर है, गलत है | 


यदि धातु दीघ-इकारान्त हो, तो (घाठु के ) ६? को विकल्प से इय? 
हो जाता है। ओर इस “इय्‌ के “यू? का विकल्प से लोप हो जाता है । 


जी “+ए>जिय्‌ - ए, जिये 
“थयू! का लोप हो जाने पर रूप होगा - जिए 
ओर “ई? को जब “इय्‌? होगा ही नहीं, तब जीए 
इसी तरहं।--- 
५पी? के पिये, पिए, पीए ' 
“सी? के सिये, सिए, सीए 
पहले बताया जा चुका है कि प्रत्यय का ( था प्रत्ययादेश का ) यू! इ- 
ई तथा “ए? में मिलने पर विकल्‍प से छप्त हो जाता है--सवण प्रबल स्वर 
नित्रल व्यंजन फो दबा देता है। इसी लिए -- 


गए, - गये; आए - आये, लाये - लाए 
तथा - गई,- गयी, आई - आयी, लायी-लाई 


यो द्विविंध रूप होते हैं। लोप हो जाने पर सवण दीघसन्धि भी हो 
जाती है--- 


किया+ह - फि+ई - की, पिया+ई - पि+ई ८ पी 
हक ( 4, श्र [ 
लिया+ई - लि+ई 5 ली, सिया+ई- सि+ई > सी 


यहाँ पुंविभक्ति “आ? जब स्त्रीलिंग में (६? के रूप परिवर्तित हो गई, तब 
धथू! का नित्य लोप और नित्य सवणशु-दीघएकादेश । “कियी? (पियी” आदि 
प्रयोग नहीं होते, गलत हैं। “गया? गयो? आदि में य्‌ की स्पष्ट श्रुति है, 
असवशा स्वर में | इसी लिए. लोप नहीं । यह लोप-लाप फा , बखेड़ा क्यो, 
यह पूछा जा सकता है। जवाब बहुत सरल तो यह हो सकता है कि तब 
यही प्रश्न संस्कृत के वेय्याकरणों से भी कीजिए. कि 'हरयिह! का 'हर्‌इह! 
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क्यों? “य! कहाँ गया ? क्‍यों गया ९ वे तो कह देंगे कि “प्रयोग बेसे मिलते हैं 
और प्रचलित प्रयोगो का ही अन्वाख्यान व्याकरण में होता है। यह तो; 
भाषा से ही पूछना चाहिए कि तेरी ऐसी प्रद्गत्ति क्यों है ? भाषा में (“हरयिह- , 
हरइह' या ) द्विविध प्रयोग होते हैं; वही व्याकरण में कह दिया गया।” 
संस्कृत के वय्याकरणों ने जो कुछु कहा, वही यहाँ मी कहा जा सकता है । 
हिन्दी के जायसी, कबीर, यूर, तुलसी, आदि ने आई? “आए जेसे प्रयोग 
ही किए हैं, | “य? का नित्य लोप कर के | लब्छू जी लाल, सदल मिश्र तथा 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आदि की भी प्रवृति श्राए-आई” की ओर ही है। तो 

क्या ये सब के सब पूववर्ती साहित्यकार यह भी न जानते थे कि आया! का 
बहुवचन है, “आये? होगा ? वे “गया? का स्लरीलिंग “गयी! बनाना भी न 
जानते थे क्या ? क्यो वैसा हुआ ? “गये?.“गयी? प्रयोग क्‍यों नहीं मिलते ? 


उत्तर बहुत स्पष्ट है। उन लोगो ने प्राकृत भाषा में, जन-भाषा मे, 
अपने-अपने ग्रन्थ लिखे हैं । वे उस भाषा के प्रकृत रूप फो पहचचानते थे | 
वे जानते थे कि भाषा में ( भाषा के शब्दों में ) एक-रूपता सुखद होती है । 
उन्हे पता था कि 'हरयिह” की तरह “गये? रूप भी होता है; परन्तु एकरूपता 
उन्हें प्रिय थी; इस लिए सवत्र “नित्य लोप? ही उनकी कृतियो में मिलता है। 
कारण, लोप ऐसी जगह हिन्दी में कहीं अनिवाय भी है--- 


किया-की, पिया-पी, लिया-ली, दिया-दी आदि । 


काम “किया? और ध्यात की? | पुंविभक्ति “आ? को र्री-प्रत्यय (ई” के 
रूप मे आते ही “किया? के “व? ने इस “ई? को देख लिया ओर उसके प्राण 
सूख गए | दोनो समस्थानीय हैं, 'सवणु” हैं; परन्तु स्वर प्रचल और व्यंजन 
निबल ! 'य! की बोलती बन्द हो गई | “इ? “ई? और “ए? के साथ मिलने, 
पर यू की सष्ट श्रुति नहीं होती । किसी छोटे छात्र को “गयी? बोल कर 
लिखवाइए---“गई? लिख देगा | यही स्थिति “गए? की है; क्योकि 'ए? मे 
भी 'इ? विद्यमान है, जिसे “य? देख लेता है | परन्तु उन्हीं छात्रो के सामने ' 
आप “गया? या “गयो” बोलें, वे इसी रूप में लिखेंगे । इसी नेसर्गमिक प्रक्रिया 
से “किया? का 'कियइई” होने पर धयू? का लोप हो जाता है। यह ५नित्यलोप? 
है; वेकल्पिक नहीं । यानी 'की? की जगह “कियी? कोई फर नहीं सकता, न 
दी? को ददियी?। इकार या इंकार से परे भूतकाल के “य? प्रत्यय का नित्य 
लोप होता है, यदि परे “ई? शत्रा जनाए। जब “यू? का लोप हो जाता है, तब 
दोनों सवणु स्वर मिल कर एफ बड़े ( दोव ) रूप में आ जाते हैं। यानी 
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कहने को 'इ? तथा “यू? 'सबर्ण? हँ-एकस्थानीय हैं; परन्तु जब दो सबर्ण 
स्वर बीच में इस ( व्यंजन ) को कर पाते हैं, तो चाट जाते हैं ओर फिर ये 
दोनो गछे मिल कर “बड़े? हो जाते हैं | सो, (किया? का 'कियई” और कि 
ई” हो फर सवरणु-दीर्ध एकादेश-'की? । इसे अ्रब श्राप किसी भी तरह “कियी” 
नहीं लिख सकते । कोई अहिन्दी-माषी यदि (किया? का छलीलिग अपनी 
बुद्धि से (कियी! बना कर लिख दे, तो दूसरा अहिन्दीभाषी ही छात्र हंसने 
लगेगा | फहेगा--“भेया, यह “कियी? क्‍या चीज है? “की? होता है! 
(पिया? का पी? होता है--“उसने शराब फभी नहीं पी? । “शराब नहीं “पियी? 
गलत है। यह भाषा फी प्रकृति है ।!!? तो, जब “किया-(पिया? आदि में “यू! 
का लोप अनिवाय है, तो श्रन्यत्र भी ऐसे स्थल में सही, एकरूपता के लिए । 
इसी लिए उन पूववर्ती साहित्यकारों ने बेसे प्रयोग किए हैं। आप भी यदि 
एकरूपता चाहते है, तो “गई-गए? लिखिए, श्रन्यथा 'गयी-गये!? भी चल ही 
रहे हैं| सारांश यह कि भूतकाल के य-प्रत्यय का लोप ऐसी जगह वकल्पिक 
है, परन्तु इकारान्त-ईकारान्त धातुओं से परे इसका नित्य लोप हो जाता है 
स्री-प्रत्यय परे होने पर | 
इस लोप-प्रकरण के सिलसिले में यह भी समझ लेने फी वात है कि. 
“थह-वह? सवनामो से परे 'ही? अव्यय आरा जाए,, तो अपने सगे ( स्वनाम 
के ) 'ह? को समाप्त कर देता है ! स्वर-सहित ह? उड़ जाता है | (€? तो 
महाप्राणु है न | दो शेर एक जगह नहीं रहते । सो- 
वह +ही ८ वही 
यह-+-ही »& यहीं 
यह लगभग नित्य लोप” है। (वह ही? और “यह ही? प्रयोग देखने में 
नहीं आते। भद्दे लगते हैं! 'खरीददार? कैसा लगता है ? “खरीदार? 
बढ़िया शब्द बन गया-एक “द? लोप फर के । इसी तरह ५्वद्दी! आदि | 
इसी तरह “यहाँ? “वहाँ? 'कहों? आदि स्थान-वाचक अ्व्ययों से परे ही? 
तआ्रा जाए, तो इनके 'हा? की भी वही दशा होती है; परन्तु अनुनासिकत्व “ही? 
अव्यय छीन कर अपने पास रख लेता है। यह 'ही? बड़ा शक्तिशाली अव्यय 
है। अनुनासिक-मणि यह स्वयं घारण कर के यो चमकता है- 
(यहाँ+ ही + यहीं 
(वहॉ+ ही वहीं 
फहों+-ही ८ फहों 


( १०७) 


काल-वाचक “जब? “तब' आदि अव्ययों में "ही? क्या परिवर्तन करता है 
पीछे बता आए हैं । 


कभी-कभी किसी विदेशी शब्द में भी वशलोप आदि होता है। “खरी- 

दार? की चर्चा फी जा चुकी है। स्व॒र-लोप भी होता है-- 
हर-+एक “5 हरेक 

यह वेकल्पिक लोप है । “हर एक? भी लिखते-बोलते हैं। “ए? का लोप 
नहीं होता । 'चारक दिन से वह आया नहीं? यहाँ 'चारक' में ए” का लोप 
न समझ लीजिएगा। यह लगभग? का अथ देनेवाला तद्धित प्रत्यय है 
जो कि संख्या-बाचक तथा परिमाण-वाचक शब्दों में लगता है | हिन्दी फी 
अपनी चीज है | 'घरीक हे ठाढ़े? में यही प्रत्यय है। 'थोरिक दूरि अहै! 
में 'क! अल्पाथंक है--विल॒कुल थोड़ी दूर! । 'बहुतक फहों फहोँ लो? में 'क! 
स्वार्थिक है--“बहुत तो फहाँ तक कहेँ? | यानी, ऐसे स्थलों में 'एक? के साथ 
समास तथा 'ए? का लोप ख्याल न फकीजिएगा | (पाच-एक? सात-एक 
प्रयोग ( लगभग के अ्रथ में ) गलत हैं। “लगभग सात” जैता कुछ लिखना 
चाहिए, या फिर 'सातक-पॉचक-आठक?” आदि लिखना चाहिए, जैधा कि 
कानपुर आदि में चलन है। या, 'सात से कुछ ही फमः--'सातक!ः | इसी 
तरह 'बीसक' आदि | बड़ा सुन्दर प्रत्यय है । इसके विपरीत “ओ!? है 
आधिक्य प्रकट फरने के लिए. “बीसो आदमी जमा थे? | 'बीसो? प्रथक्‌ है । 
यहाँ केवल इतने से मतलब कि छः? प्रत्यय भिन्न चीज है, 'ए? का लोप 
करके 'एक? यहाँ नहीं है। “एक? का “फः? होता, तो 'पॉचक? का अथ 
छह? होता ॥ 


-हानि ही नही, वर्ण-बृद्धि भी देखी जाती है। “दीन! के सामने 
( समास सें ) नाथ” नव आ जाता है, तो दीन के “न? में स्थित 'अ! दीघ 


हो जाता हे।-- 


, दीन +नाथ 5  दीनानाथ 
इसी तरह 'मूसल-सी धार” के अ्रथ में- 
मूसल-+घार ++ मूसलाधार 


कभी-कभी मु? का (ऊ? हस्व भी हो जाता है--'मुसलाघारः | संस्कृत 
में जैसे “विश्वामित्र', उसी तरह हिन्दी में 'दीनानाथ! आदि हैं । 
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कायाकल्प” आदि हिन्दी-प्रयोगो में प्रकृत दीघ-विधि नहीं है। संस्कृत 
का पुल्लिंग 'काय” शब्द हिन्दी ( जनभाषा ) में “काया” कर के स्त्रीलिंग में 
प्रयुक्त होता है- 
“सानुस-जेंसे हाथ-पावें हैं, 
मानुस जैसी काया' 


ओर -+--- 
“काया केसी रोई” 


इसी “काया” से 'कायाकल्प” है। संस्कृत में 'कायफल्प? | हिन्दी में तद्गप 
संस्कृत शब्द का प्रयोग करना चाहें, तो 'कायकल्प” विद्यमान है; यदि जेंच 
जाए. | परन्तु 'कायापलट? में तो “काया” रहेगा ही | कहा तक “काया? से 
बचेगे ९ 


क्ायः से “काया? हिन्दी ने क्यो वनाया और क्यो स््रीलिंग में चलाया; 
ये सब बातें दूसरे प्रकरण की हैं। वहीं बताई जाएँगी। यहाँ इतना समझ 
लीलिए कि भाषा के श्रनन्त प्रवाह में कहीं कोई शब्द भिन्न गति अहण कर 
सकता है। क्यो ऐसा होता है, क्यो वेसा हुआ, इसका पता भी लगाया 
जा सकता है। अ्रध्यवसाय का फाम है ओर मुख्यतः यह निरुक्त का विषय 
; है । व्याफरण में तो प्रयोग मात्र पर विचार होता है | फोई पूछने लग जाए 
कि “विश्वामित्र! की तरह 'संसारामित्र! क्यो नहीं होता १ 'विश्वामित्र” में ही 
“तर? दीघ क्यो हो गया १ तो, इधका उचचर वे महामहोपाध्याय जी भी न दे 
सकेंगे, जिन्हें महाभाष्य अक्षरशः याद है | लक्ष्यं प्रधानम? उचर होगा | 
प्रयोग जैसा होता है, उसका उसी रूप में “अन्चाख्यान? या अनुशासन” कर 
दिया गया | वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते “काया” भूल न जाए! संस्कृत में 
'<क्ाय” पुल्लिंग शब्द है। हिन्दी ने संस्कृत का यह शब्द लिया ओर वहीं 
का “आरा” स्त्री-प्रत्यय; बना लिया-काय + जा ८ काया? । 


यहाँ हिन्दी की “अपनी? वर्ण-सन्धियो की यह मामूली चर्चा संक्षेप से फी 
गईं। जब्र छात्रों के लिए नई व्याकरण-पुस्तके बनेंगी, तब इनका वगवद्ध 
ओर व्योरेब्रार विस्तृत वर्णन होगा । 


यहाँ दो-एक ओर उदाहरण दे देने पर्य्यास्त होंगे। जैसे करे? “पढे? 
आदि में गुश-सन्धि बताई गई, इसी तरह “पढ़ो? आदि में भी है। “पढ़हु? 
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मध्यम पुरुष ( आज्ञा आदि में ) रूप होते हँ--अवधी में तथा ब्रजमाषा में 
भी | (ह? का लोप करके और धातु के अन्त्य अर? तथा उस अवशिष्ट 'उ? 

गुण सन्धि करके “ओ” बन जाता है। रूप चलते हैं--पढो, करो, हटो 
आदि | त्रजमाषा आदि में भी 'ह? का वैकल्पिक लोप होकर अर+उ-्ओ? 
सन्धि होती है--पढ़ी! 'करो! आदि। यह “ड? यहाँ ( राष्ट्रभाषा में ) 
स्वतंत्र तिबन्त-विभक्ति के रूप में ग्रहीत है, यह सब क्रिया-प्रकरण में 
स्पष्ट होगा । 


अकारान्त धातुओं से मिन्न; अन्यस्वरान्त धातुओं से परे जब यह “उ? 
प्रत्यय आता है, तब स्वयं ( अकेला ) ही “ओ! बन जाता है--- 


खा-+उ + खाओओ 
जा 4- उ 5 जाओ 
सी 4- उ < सीओ 
पी-+-उ + पीझो 


कमी-फमी घाठ के “ई? को “इय! फर देते हँं--“सियो? (पियो? | यह इय? 
संस्कृत के 'इयड? की ही प्रतिमूर्ति है। स््री-लिंग बहुवचन-सूचक “आओ” परे हो 
तो भी “इ' तथा “ई? को इय? हो जाता हे--- 


बुद्धि + आओ - बुद्धियाँ 
नदी + ऑ - नदियों 
गाड़ी + आ > गाड़ियों 
गाली+ आर > गालियाँ 


कोई अन्य स्वर सत्रीलिंग शब्दो के अन्त में हो, तो सामने का यह “ओः 
८ए? रूप में रहता है। यदि अकारान्त ख्रीलिंग शब्द है, तो श्रन्त्य अर? फा 
लोप हो जाता है और व्यंजन आगे के एँ? में जा मिलता है;-- 


४ बहन + ऐ < बहनें 
टिकट नै- रण - टिफकयें 
सड़क 4 ए - सड़कें 


यदि अन्य फोई स्वर शब्द के अन्त में हो, तो 'ए9ं!ः तदवस्थ बना 
रहता है--- 
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लता +- ए ८ लताएँ 
माता + एऐ » माताएँ 
गो +ए +>गोएँ 
घेनु + ए ८ घेनुएँ 


यदि “ऊ' अन्त में हो, तो (उब! हो कर “व्‌? का लोप हो जाता है $-- 
बहू + ऐँ - बहुएँ 


इस तरह की बहुत सी बातें वर्णु-सन्धि की हैं। कुछ आगे यथास्थान 
निर्दिष्ट होंगी। यहाँ प्रारम्म में इतनी चर्चा इस लिए फी गई कि आगे 
समभने में आसानी हो नाए | 


संसक्षत की सन्धियाँ 


अब हम संस्कृत भाषा की उन सन्धियो की चर्चा संक्षेप में करेंगे, जो 
हिन्दी में भी ( तद्र[प संस्क्रत शब्दों में ) चलती हैं। उनका भी जिक्र किया 
जाएगा, जिन्हें हिन्दी ने स्वीकार नहीं किया है। संस्कृत फी कुछ सन्धियाँ 
यहाँ चलती हैं, कुछ नहीं चलतीं । हिन्दी फी “अ्रपनी” सन्धियों बहुत कम हैं 
आर सो भी एकपदीय । अनेक पर्दों में सन्धि समास में ही होती है, जिसे 
हिन्दी ने प्रायः दूर ही रखा है | हिन्दी का गठन स्पष्ट प्रतिपत्ति के सिद्धान्त 
को सामने रख कर हुआ है। समास में अ्रथ-श्रम को बहुत गुंजाइश है, 
इससे हिन्दी सावधान है। दूसरे, समास में पर्दों की विधेयता-शक्ति कुछ 
कुंठित सी हो जाती है--समास में बेंघ कर विधेय पद जोर खो बठते हैं | 
इस लिए, राष्ट्रभाषा का गठन ऐसा है कि समास फो बहुत कम स्थान मिला 
है। और, समास होने पर भी संस्कृत की सन्धियोँ नहीं होतीं | 'घर-ऑगन!' 
की भले ही “धर आॉगन” कर दीनिए, पर घरॉगन? कभी भी न होगा । 
हिन्दी में मनोकामना” जैता कोई पद अवश्य “अपनी? सन्धि से मिल जाता 
है। यहाँ 'मन! से “कामना? का गेठबन्धन है, 'मनः? से नहीं | विसगे हटा 
कर ही मन, तेज, आयु आदि संस्कृत शब्द हिन्दी ने लिए हैं | (मन? शब्द के 
वर! को शो! हो जाता है, “कामना? परे हो, तो--मनोकामना? | यह 
अकेला शब्द है। हिन्दी फी यह अपनी सन्धि है। कहीं यह सन्धि नहीं भी 
होती है--'पूजे मनकामना तुम्हारी? । 'मनःफामना? हिन्दी में नहीं चल 
सकता, क्योंकि (सनोकासना? ने घर कर लिया है। “मनःकामना? संस्कृत में 
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भी नहीं चलता-चुलन नहीं । 'कामना? चलता है। हिन्दी का 'मनोकासना? 
एक विशिष्ट अर्थ देता है। कामना” मात्र से वह बात न बनेगी। “मनो- 
कामना' स्री-सुलम प्रयोग है। आगे जो सन्धियों लिखी जाएँगी, उनका 
उपयोग हिन्दी के ठेठ अपने? या तद्भव शब्दों में नहीं किया जाता, विदेशी 


भाषाओं के शब्दों में भी नही | 'घराधीश” “'मफानाधीश? श्रादि प्रयोग कभी 
भी नहीं होते, परन्तु एक “जिलाधीश” शब्द चल पड़ा है। जान पड़ता है 


सन्धि में “जिला? शब्द सैपष्ट रहने से सन्धि हो गई है। “संहिरतेकपदे नित्या” 
सन्धि 'एक पद?” में अवश्य होती है » इसे नियम का पालन बहुत कुछ हिन्दी 
ने किया. है । राष्ट्रमाषा में 'करठ”? तथा “करइ? जेसे सन्धि-रहित पद नहीं 
चलते--“करो”? “करे! जैसे सन्धि-युक्त पद ही प्रयुक्त होते हैं। अ्रवधी तथा 
त्रजमाषा आदि दूसरे मार्ग पर हैं। “इद्धिः-सन्धि हिन्दी ने बहुत कम स्वी- 
कार फी है। कहाँ कया हिन्दी ने ग्रहण किया है, क्या नहीं; इसे अभी देखा 
जाएगा | इतना सदा ध्यान में रहे कि संस्कृत के सन्धि-नियम तद्रप 
संस्कृत शब्दों में ही हिन्दी चलाती है। अपना क्षेत्र, अपने नियम; परन्तु 
संस्कृत की प्रतिष्ठा है। उसके शब्दों का समास उसी के नियमों से | श्रन्य 
भाषाओं में भी समस्त पद सन्धि-युक्त आते हैँ--केन -- नाठ -- काट” । यह 
'कान्ट! शब्द मैंने सुना है ओर 'कैन! तथा 'नाट? का मतलब भी जानता हैँ। , 
अंग्रेजी तो नहीं पढ़ा, पर सुनने-छुनाते अन्दाजा है कि यह “कान्टः शब्द 
समास-सन्धि फा ही परिणाम है। हो) संस्कृत में समास तथा सन्धियों फा 
. बहुत अधिक विस्तार है। 

. हिन्दी में सन्धियों दो ही तरह फी हैं, स्वर-सन्धि और व्यंजन-सन्धि, 
जिनके कुछ उदाहरण पीछे देख चुके हैं। संस्कृत में तीतचरा भेद एक और 
है---“विसर्ग-सन्धि! । यह विसग-सन्धि संस्कृत की अपनी विशेष चीज है । 
संसार फी किसी भी दूसरी भाषा में “विसर्ग” जैसी कोई चीज है ही नही, तब 
“घविसगं-सन्धि! की वहाँ बात ही क्‍या ! ऐसा जान पड़ता है कि मानव फी 

मूल भाषा? का यह नाम-निशान भारत के महान्‌ अध्यवसायी, त्यागी और 
दृढसंकल्प ब्राह्मणु-परिडतों ने श्रव तक बचाए-बनाए रखा, भले ही उसके 
उच्चारण में किंचित्‌ अन्तर आ गया हो ! बहुत बड़ी बात है। अनन्‍्यत्र कहीं 
भी इतनी पुरानी भापा का ऐसा चलन न मिलेगा; उसके किसी विशिष्ट अंश 
का सुरक्षित रहना तो बहुत दूर की बात है | 

सो, संस्कृत में (विसग्‌-पन्धि? नाम से वर्णु-सन्धियों का एक आवश्यक 
भेद है। इसे भी 'वर्णु-सन्धि! कहते हैं, क्योंकि “वर्ण! में अनुस्वार तथा विसर्ग 
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भी हैं, यद्यपि स्वर या व्यंजन ये नहीं हैं, अ्योगवाह” हैं। कहना चाहिए 
कि स्वर-व्यंजन से अतिरिक्त वर्णों का यह एक तीसरा, छोटा सा, परन्तु मह- 
त्वपूण भेद है ९ 


जन्न स्वर या सरो में रूत-परित्रतन वेधी स्थिति में होता है, तो “स्वर- 
सन्धि! कहलाती है, जैसे---'जा +इ-८"-जाए? और “पढ़ >इ+ पढ़े? । जब 
व्यंजन यथा व्यंजनों में रूपान्तर हो, ता “्यंजनसन्धि? , जैपे कि 'ब? के “अर? का 
लोप होने के बाद अब +-ही>"“अभी? । यही स्थिति संस्कृत में भी है। 


जब विसर्गों का रूपान्तर अन्य शब्द के अ्रव्यवहित साब्रिध्य से द्ोता है, 
तो उसे “विसगं-सन्धि! कहते हैं । संस्कृत में 'मनः? 'तेज2 “आयु” आदि 
नपुंसक-लिंग शब्द विसर्गान्‍नत हैं, जिनके सन्धियुक्त रूप 'मनोरथ” “मनः 
स्थिति! तेजोमय? आदि होते हैं। ये समासयुक्त ओर सन्धि-सहित रूप ऐसे 
के ऐसे ( तद्रप ) हिन्दी में भी चलते हैं । देख रहे हैं कि विसग ( 'मनोरथ? 
में ) ओ!? के रूप में है और “तेजोमय' में भी यही स्थिति है, परन्तु “मनः 
स्थिति? में कोई परिवर्तन नहीं है। तो, 'मनोरथ” तथा 'तेज्ञोमय” में विसग 
सन्धि है। “अ्रन्तजंगत्‌” में (२? आप देख रहे हैं, जो कि 'श्रन्त+फरण* में 
विसग लिए हे । 


संस्कृत की इन सन्धियों के बारे में हिन्दी की अपनी रुचि क्‍या है, आगे 
देखने के लिए ही यह उपक्रम है। फारण, संस्कृत की सन्धियों सावभौम 
स्थिति रखती हैं--वे जैपते हिन्दी में चलती हैं, उसी तरह अन्य सभी भारतीय 
भाषाओं में भी । यह पुस्तक छोटे बच्चों के लिए नहीं है कि “अति 
गआरवश्यकर-अत्यावश्यक? आदि का विस्तार अपेक्षित हो; या ज्ञान + इन्द्र- 
जानेन्द्र! समकाया जाए। प्रसिद्ध वातों का उल्लेख न किया जाएगा | 


संस्कृत की सभी सरल सन्धियाँ हिन्दी में चलती हैं। “संवर्णदीर्ध-एका- 
देश” सन्धि ज्यों की त्यो शहीत हैं--“रामाश्रम”ः आदि | एक अन्तर है। 
संस्कृत मे ऐसी जगह सन्धि की अनिवार्थता श्रनुशासन-सिद्ध है, जिसे हिन्दी 
विकल्प से ग्रहण करती है। संत्कृत में समस्त” पद बिना सन्धि किए.-- 
राम-आश्रम' यो लिखा जाए, तो गलत समझता जाएगा। “नित्या समासे 
संहिता--समास में सन्धि करना जरूरी है। परन्तु हिन्दी में ऐसी जगह सन्धि 
की अनिवायता नही हे--(राम-श्राश्रम”! भी चलेगा। ओर, इससे भी बढ़ 
कर, कहीं समास में सन्धि करने फा एकदम निपेध हिन्दी में है। जब किसी 
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श्रन्य भाषा का शब्द संस्कृत शब्द के साथ समास-बन्धन में आता है, तो 
सन्धि नहीं होती । “काग्रेंस? अंग्रेजी भाषा फा शब्द हिन्दी में चल रहा है 
एक बड़े संगठन के नाम के कारण । इसका समास किसी संस्कृत शब्द से 
करें, तो सन्षि न होगी। “काग्रेस-अध्यक्ष! ओर “पत्रिका? का “कांग्रेस-अंक? 
यों बिना सन्धि के ऐसे समस्त? पद रहेंगे । “काग्रेसाध्यक्ष' या कांग्रेसांक'ः न 
होगा । समास करना तो ऐसे स्थलो में जरूरी हो सकता है। “का््रेस-अध्यक्ष 
फी आज्ञा से ऐसा हुआ है? इसे “कांग्रेस के अध्यक्ष फी आशा से! कर भी दें, 
तो “क्ांग्र स-अंक में अच्छी सामग्री छुपी हे? इसे “काग्र स के अंक में? नद्दीं कर 
सकते । सो, समास आवश्यक, परन्तु सन्धि का निषेघ | यह भाषा फी स्वामा- 
विक स्थिति है। ऐसा क्‍यों है ? हिन्दी किसी भाषा के शब्द को ज्यों का त्यो 
रखना चाहती है। “जशञानोदय” 'ज्ञानेन्द्र आदि पसमस्त”ः शब्द संस्कृत से 
बने-चनाए आए हैं। ओर मान लीजिए. कि यहाँ समास करके बनाए गए; 
पर संस्कृत-शब्दो का ही समास, संस्कृतन्पद्धति पर । “णहाधिपति! की तरह 
“घघराधिपति! न चलेगा । 'घर! को “घंरा? देखना पसन्द नहीं। "कांग्रेस? 
को 'काग्रेसा? कर देना अच्छा नहीं लगता, इसी लिए 'ांग्रेसाध्यक्ष! बुरा 
“जिलाधीश” में “जिला! दिखाई देता है; पर 'तहसीलाधीश”ः कभी भी न 
हुआ | 'तहसीला? भला नहीं लगता। '“अर्थांगम? |[श्रच्छा लगता है। 
संस्कृत की चीज है | 


विसगंसन्धि में ही एक रूप ( संस्कृत में ) 'पुनारचना” “अ्रन्ताराष्ट्र” ऐसा 
बन जाता है। हिन्दी ने यह सन्धि स्वीकार नहीं फी है। (पुनः? तथा “अन्तः? 
के विसगो को (र/ के रूप में देखने का अ्रभ्यास हिन्दी को है--(पुनर्विचार? 
“अन्तजंगत्‌ः आदि में शतधा यह रूप आँखों के सामने आता है, परन्तु 
पुनारचना? जैसे शब्द-रूप यहाँ नहीं चलते । सौकय, सुवोधता तथा स्पष्टता “ 
हिन्दी को प्रिय है। केवल 'र? परे होने से जो रूप संस्कृत में बनता है, उसके 
चक्कर में पड़ कर क्लिष्टता क्‍यों बढ़ाई जाए. ? हॉ, 'नीरोग” जैसे दो-चार 
बने-बनाए वेसे शब्द ले लिए गए: हैं, जो चल रहे हैं। बनाने की जरूरत 
नहीं । उससे बहुत क्लिश्ता बढ़ जाएगी। यहाँ (पुनररचना? या “पुन३- 
रचना” जैसे शब्द-रूप चलेंगे। संस्कृत के जो परिडत हैं, उन्हे “पुनरचना” 
जैसे शब्द-रूप अखरेंगे, खटकेंगे | परन्तु उन्हें समझना चाहिए कि यह हिन्दी 
का क्षेत्र हे। यहोँं अपना स्वरूप है, अपनी गति है। संस्कृत के पंडितों फो 

प्र 
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हिन्दी में “विध्तार से प्रतिपादन! भी अखरेगा | वे “विस्त्र से प्रतिपादन” 
पसन्द करेंगे | परन्तु हिन्दी उनकी पसन्दगी फा ध्यान कर के अपना 
सरल माग केसे छोड देगी ? हिन्दी में 'र? के ऊपर (२? फा उच्चारण 
खूब प्रचलित , है, अन्य शब्दों में। हिन्दी ने अपने स्वरूप-गठन में 
यह ऋंमकट (व्यंजनात्त शब्दों फी) रखी ही नहीं है। यहाँ तो सब 
कुछ स्वरान्त है। परन्तु 'फरंखाबाद” “कारवाई” आदि में रेफ के साथ रेफ 
श्रुत है। जैसे 'फरुखाबाद! उसी तरह पुनरचना? | जो भी हो, यह संस्कृत 
की 'रो रि! तथा 'ढ़लोपे पूवस्थ दीर्घोंडणः? वाली सन्धि हिन्दी में नहीं चलती; 
न चलेगी । संस्कृत में भी अन्तऋ ण॒? जेसे अटपटे रूप-उच्चारण चलते हैं ! 
यह “अन्तर्रिणः ही तो है न ? परन्तु संस्कृत 'ऋ! फो बनाए रख कर वेदिफ 
भाषा तक पहुँचती है ! वहाँ “ऋ? का रहना जरूरी है, भक्ते ही उच्चारण कुछ 
हो | यहा मतलब की बात इतनी कि “२? के साथ (२? का उच्चारण संस्कृत 
वाले भी करते हैं। “ऋ? में पहले “२? है, इसी लिए. वह आश्रित व्यंजनों फो 
आत्मसात्‌ नहीं फरती | रा, रि, री, रू, फी तरह “?? में “ऋ? की मात्रा 
लगाइए, न | कैसे लगे १ सो, उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं है-'पुनरर्चना? 
मजे से चलेगा । या फिर “पुनः-रचना?ः ठीक | “पुनारचना” “अन्ताराष्ट्र 
हिन्दी फो झाह्य नहीं--यह सन्धि ग्राह्म नहीं । 

“अ्रतएव” शब्द में विष्त्गों का लोप है | “श्रतः तुम्हें यह काम करना 
होगा? आदि में “अ्रतः? श्रम्थस्त है; इस लिए समझ में ञआ्रा जाता हे । 
“अतएव? बना-बनाया माल हिन्दी ने के लिया । अब इसके लिए वह व्यापक 
सन्धि-नियम बच्चों को रटाने की आवश्यकता नहीं । बतला दिया, यहाँ विसर्गों 
का लोप हो गया है, बस | नियम न लेने से “अतः एक वर्ष पर्यात्र है! आदि 
में अतः; एक” जैसे रूप चलते हैं। वह नियम ले लेने से तो “अत एक वर्ष! 
करना होगा | तब हिन्दी अपना स्वरूप खो बेठेगी ! यह हो नहीं सकता | 


संस्कृत-व्याकरण से (.रथमोष्ध्याय)' शआ्रादि में जो सन्धि-रूप बनते-चलते 
हैं, उनका हिन्दी में स्थान नहीं है। यहाँ विसरग्ग-रहित-पप्रथम अध्याय? प्रयोग 
होते हैं । हा, पुरानी ( अ्रवधी तथा व्रजमाषा की ) फविता में क्वचितू उंस्क्ृत 
भाषा का संस्कार कवियो से नहीं छूटा है ओर उन्होंने--“चलिबोड्च कितो? 
जैसे प्रयोग जरूर किए. हैँ--“चलियों +-अब - चलिबोड्चः | सो यह हिन्दी 
की विभिन्न बोलियों की श्रपनी प्रद्नचि समझिए ओर चाहे आष प्रयोग” 
समझिए। कवि बेसे भी कहीं रास्ता बदल देते हैँ | कालिदास. भी ,कईी 
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पाशिनि-व्याफरण या संस्कृत की प्रचलित पद्धति छोड़ कर इधर-उधर हों 
गए हैं। “ज्यम्बक' फो वियम्बक! कर दिया है ] उनके ऐसे प्रयोगोी फो गलत 
कौन कहे १ उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए, “निरंकुशा$ फवय३? कह 
दिया जाता है। “निरंकुश!ः का मतलब वही है-'मनमानी करनेवाला?” | 
अपनी शक्ति है, उधर चले गए. | परन्ठु हम लोग उनके उन प्रयोगो का 
अनुसरण नहीं करते हैं । सो, “वलिबो<5ब” जेसे क्वचित्‌ “आएं प्रयोग” मिल 
जाते हैं | वह हिन्दी की प्रद्मत्ति नहीं है। 


एक बात और | संस्कृत के महान व्याकरणुकारों ने भी सन्वि-प्रकरण में 
स्पष्टता का ध्यान रखा है। इसी लिए दूर से बुलाने में जब स्वर प्छत हो 
जाता है, तो दूसरे किसी स्वर के साथ उस की सन्धि का निपेध कर दिया है 
इस लिए, कि स्पष्ट प्लत माद्म पड़े। सन्धि हो जाने से क्‍या जान पड़ता कि 
स्वर प्छुत है, या हस्व-दीघ | “कवी अ्रगच्छुतः आदि में भी सन्धि-निषेध 
सामिप्राय है। फिर, हिन्दी ने तो स्पष्ठ से स्पष्टरर-स्पष्टतम मार्ग ग्रहण 
किया है । 


सो, स्पष्टता का ध्यान रख फर सन्धि-विषयक विधि या निषेध सर्वत्र सम- 
मिए.। “विपम? तथा “विस्मरण? जैसे तद्गूप संस्कृत शब्द हिन्दी में अवाध गति से 
चलते हैं। आठवी श्रेणी का छात्र भी विषम? को देख कर “विष्मरण? करने 
की भूल कमी भी न फरेगा | अ्र्॒थ भी बच्चे समझ्न लेते हैं । हिन्दी-व्याकरणा में 
इस विषय के नियम देने का बखेड़ा न किया जाएगा | हिन्दीवाले क्‍या जानें 
कि संस्कृत के किस घातु में मूलतः 'स? है और किस में 'घ”? है। उन्हें क्‍यों 
इस चकर में डाला जाए, कि 'सिद्ध” ही 'निषिद्धर हो गया है! “सम-विषम! 
प्रयोगों से समझ जाते हैं कि “विषम? सें 'सः को “ब? हो गया है। जो 
संस्कृतञ्ञ हैं, उनके लिए, हिन्दी में इन नियमों का विस्तार अनावश्यक है और 
जो असंस्कृतश्ञ हैं, उनके लिए, व्यर्थ का सिर-दर्द | 


इसी तरह विदेशी भाषाओं के प्रचलित शब्द बने-बनाए हिन्दी ने ले 
लिए. । अब हिन्दी के व्याकरण में उनकी सन्धि आदि की निष्पत्ि-चर्चा 
करना एक योरखधन्धा भर है | क्‍यों बरखेड्ा बढ़ाया जाए ? 


व्यंजन-सन्वि में संस्कृत शब्द 'म? फो अनुस्वार करके चलते हैं, यदि परे 
अन्तस्थः अथवा स्वर हो- संरक्षण! “संद्विता?। हिंन्दी में भी यही है। 
परन्तु संस्कृत में 'एकपद! में पर-सव्ण जरूरी है, जैते-“अज्लितः “अड्ठः 


( ११६ ) 


धय्येड! अश्वितः आदि | हिन्दी में यह अनिवायता नहीं है-अंकित, अंक, 
पय्येड्र, अंचित आदि रूप भी चलते हैं और अधिकतर ये ही चलते हैं । 
इन्हें 'अज्वितः आदि के 'तद्‌भमव? रूप कह सकते हैं। जो तद्ूप ही ( “अज्लित' 
आदि ) लिखना चाहें, उनके लिए. कोई रोक भी नहीं है। परन्तु 'सन्धि! 
पसन्ध्या? 'गुम्फित! हिन्दी! आदि में “न्‌ मं! आदि ही रहेंगे, अनुस्वार न होगा 
न होना चाहिए | फारण यह कि यहाँ न--म्‌ आदि की स्पष्ट श्रुति है। इसी 
ठरह “पम्प” आदि दूसरी भाषाओं के शब्दों में सममिए। संधि? “संध्या? “दंत” 
(पंप! आदि कर देने से हिन्दी के “यथाश्रुत लेखन? का सिद्धान्त जाता है 
ओर उच्चारणश-सम्बन्धी एकता भी नष्ट होगी। “पंप! को आप “पम्प! ही 
पढ़ेंगे-अनुस्वार का उच्चारण 'पदुप! न करेंगे और “दत? को भी 'दढ्तः 
जैसा नहीं, “दन्तः ही बोलेंगे। तब फिर लिखने में गड़बड़ क्यों की जाए १ 
“दंत” देख कर अहिन्दीभाषी जन “दह्त? या ऐसा ही कुछ उच्चारण सोचने- 
समझने की मंझट में पड़ेंगे | वे सममेंगे कि हिन्दी में “दन्त? का उच्चारण 
कुछ भिन्न होगा, तभी तो “दंत” लिखा है | इस भमेले को दूर रखने के लिए, 
यथाश्रुत 'दन्त? श्रादि ही हिन्दी ने ग्रहण किए हैं। “अ्रज्धित? को “अ्रंकित' कर 
देने से फोई वेसी गड़बड़ नहीं, क्योकि अनुस्थार का और “ड? का उच्चारण 
एक-जैसा ही है| “श्रश्चितः तथा 'पशिडत” के साथ “अंनित-पंडित”ः चलने में 
वेसी बाधा नहीं है। और “ज? तथा “ण? का स्पष्ट उच्चारण “अश्वित? 'परिडत? 
में नहीं है-न? सुनाई देता है। “अनुस्वार! यथास्थान सभी पश्चम वर्णा का 
प्रतिनिधित्व कर लेता है। इसी लिए. “नातिका” ही श्रनुस्वार का स्थान 
बतलाया है--“नासिकानुस्वारस्य”। “'&? से 'मभ! तक सभी अनुनासिक 
व्यंनन नासिका के सहयोग से हूं। हिन्दी में ढड, ज, ण वर्गों फी स्थिति 
नगरण्य है; इस लिए, इनका प्रतिनिधित्व अनुस्वार फरता है। “न! तथा *'म? 
फा ही उच्चारण विशेष ध्यान देने की चीज है। तदभव टंडन” आदि फो 
पर-सवबर्ण कर के “टण्डन? जैधा लिखना बेमजे है-रबड़ी का फिर दूध बनाने 
का प्रयत्न | इसी तरह डंडा, कंडा, कंधघा; नंगा, लफंगा आदि अनुस्वार से 
ही चलते हेँ। “हुपरिंटेडेंटर को 'सुपरिंटेशडेश्ट” जैसा नहीं लिखा जाता | 
सुपरिन्टेन्डेन्ट! जैसा उच्चारण लोग फरते हैं। परन्ठु 'न्‌ न्‌ न! फी जगह ऊपर 
तीन चिन्दियों ज्यादा भली लगती हैं, इन्हीं का चलन भी है। विक्रल्य समझ 
सकते ६ं। 'ड, ज, णः न ठेठ हिन्दी फी चीजें हैं, न अ्रंग्रेजी आदि की ही । 
हा, राजस्थान, पंजाब तथा कुर जनपद में 'ण? चलता दे । 


( ११७ ) 


स्वर-सन्धि के बारे में भी चलन का ध्यान रखा जाता है। “अत्यावश्यकः 
लता है, पर “अय्युक्ति! हिन्दी में न चलेगा-समास करना जरूरी ही हो, 
तो अरि-उक्ति? रहेगा | “संसद? तथा “सदस्य” शब्द हिन्दी के सामान्य जन 
भी समझ लेते हैं; परन्तु समास में सन्धि होने पर “पंसत्सदस्य? में चकरा 
जाते हैं। 'संसद-सदस्य' अधिक सुबोध है। “त्येकः जेसे शब्द संस्कृत से बने- 
बनाए, लिए. गए हैं ओर वे अपने उसी रूप में चलते हैं। “त्येक' फो फोई 
ध्रति एक? नहीं कर सकता | परन्तु 'अ्रति-प्रति) जैसे उपसर्गों का यहाँ स्वतंत्र 
प्रयोग मी होता है और वहाँ सन्धि नहीं होती--श्रति अश्व दस रुपए, ओर 
देने पड़ेंगे ।! यहाँ “प्रत्युशव/ न होगा। इसी तरह “अति आचार भी ठीक 
नही! । यहां “थअश्रति + आचार « अत्याचार! न होगा; क्योकि “अति! का 
स्वतंत्र प्रयोग है। परन्तु अत्याचार से अपना ही पतन होता है? यहाँ 
अति-आचार? न होगा | हिन्दी की मधुर '“त्रजमाषा? आदि बोलियों में भी 
यही व्यवस्था है श्रोर इसी लिए, श्रत्याचार? जैसे शब्द वहाँ तद्गप चलते हैं । 
सन्वि-विच्छेद से इनका प्रयोग नहीं किया जाता। मेरी 'तरंगिणी” का एक 
दोहा है।-- | 
अति फी भली न बात कोउ, 
कैसी हू संसार | 
होत ठुरत आचार हू, 
अति सो अत्याचार? |? 


जिन उपसर्गों का खतंत्र प्रयोग नही होता, उन में तो संस्क्ृत की सन्धि 
चराबर रहेगी ही, परन्तु अति! प्रति? का भी स्वतंत्र प्रयोग न होने पर 
सन्धि-बन्धन अनिवाय है। “उच्चारण? को “उद्‌-चारण' कोई न वोल सकता 
है, न लिख सकता है। “अध्यादेश? आदि सहखशः सस्कृत तद्नूय शब्द चलते 
हैं, जिनमें “नित्य सन्धि' है। 

संस्कृत में जहाँ द्विविध सन्धि हे, वहाँ सरल-मधुर शब्द ही हिन्दी ने ग्रहण 
किया है। “विम्ब्रोषट-बिम्बोष्ट! तथा अधघरोष्टः-अघरीौष्ट” में से “बिम्बोष्ठ” तथा 
“अघरोष्ट” हिन्दी ने लिए. हैं। “विम्बौष्ट” से बिभ्वोष्ठ” मधुर है। “गयो?-गयौ? 
त्रज के हिरूप शब्दों में भी यही स्थिति हैं। साहित्य ने परम्परा-प्राप्त और 
भाषाविज्ञान से अनुमोदित “गयो? जैसे प्रयोग लिए हैं। “गयो?-“शयो”? 
आदि को “गयौ?-आयी' करने से कफकशता आ जाती है। हॉ, “करो? 
“करे? आदि ठीक । “करो में ब्रजमाषा को “ओ!? पुंविभक्ति नहीं है। 


ढ्ु 


ह्‌ः 


( ११८ ) 
«सारांश यह कि क्लिष्टता से बचने की प्रद्वति है। परन्तु संस्कृत के 


! सामासिक “अत्याचार! आदि (तद्गूप ) शब्दों में फोई हेर-फेर नहीं कर 


सकता। वैसा करने पर श्रथ का अनथ हो सकता है । सश्वितः का 'संचित 
े # 

( अद्धतत्सम रूप ) ओर “पशिडत? का पंडित” चलेगा ही | परन्तु वादइमय! 

ज्यों का त्यो रहेगा; यद्यपि 'शट्ढरः-'शंकर” दोनों चलेंगे | 


इस तरह संक्षेप में वर्श-सन्धियों इस प्रथम अध्याय में देखी-सुनी गई । 
अब अगले अध्याय में शब्दों का या पदों का सामान्य परिचय ओर फिर 
प्रति-अध्याय पदों के एक-एक विशेष वर्ग का निरूपणु होगा। अन्त में ' 
वाक्य-विश्लेषण आएगा । वैसे, पहले वाक्य, फिर पद ओर श्रन्त में वर्ण का 
निरूपणु ठीक जान पड़ता हें; परन्तु सभी व्याकरण में व्युक्तम से वर्ण, पद, 
वाक्य रखे गए हैं । हमने भी ऐसा ही रखा है। क्‍या बिगड़ता है ? उधर 
से न सही, इधर से ही सही । 


सो, प्रथम तथा ह्विंतीय अध्याय सामान्य-निरूपण के हैं, शेष सब विशेप- 
निरूपणु-परक | 


द्वितीय अध्याय 
शिब्द या पद 


कहा जा चुका है कि अ्रथसंकेतित शब्दों या पर्दों का समह “भाषा” है 
ओर, भाषा के अंग-प्रत्यंग का विवेचन-विश्लेपण व्याकरण या 'शब्दानुशासन! 
है | प्रयोग-विवेचन के कारण इसे 'शब्दानुशासन! कहते हैं | 'शब्दानुशासन? 
में 'शब्दः शब्द पद” के अथ में श्राया है। वेंसे वर्ण” भी शब्द है, “पद 
भी शब्द है ओर वाक्य भी शब्द है। व्याकरण में वर्णों पर, पदों पर ओर 
प्रसंगतः वाक्य पर भी विचार होता है। पर “अनुशासन? पर्दों का होता है । 
पहले कह आए हैं कि “व्याकरण”! तथा 'शब्दानुशासन! मिल कर एक हो 
गए हैं। यानी; व्याकरण में शब्दों का अनुशासन भी रहता है ओर “शब्दा- 
नुशासन? में वर्णा तथा पदो की बनावट आदि पर भी विचार होता है। याँ, 
ये दोनो शब्द € “व्याकरण” तथा “शब्दानुशासन? ) एक दूसरे के पूरक होकर 
बाद में पर्य्याय बन गए, हैं । 


संस्क्ृत-व्याकरण में 'सुबन्त”' ओर 'तिझन्तः शब्द पद? कहलाते हैं-- 
मिडन्तं पदम! । “राम: करोति? में 'रामः तथा “करोति? ये दो .'पद' हैं 
एक 'सुबन्त' दसरा 'तिड्न्त!। वहा “राम करोति! हो नही सकता, इस लिए 
सुबन्तः फो पद कहा है। यही बात 'तिहन्‍्तः के बारे में भी है। जेसे निर्वि- 
भक्तिक (रास? फर्ता-फारक नहीं हो सकता, उसी त्तरह 'तिछः*-प्रत्यय-रहित 
“कः धातु भी कुछ कर-घर नहीं सकती | इस अवस्था में एक शब्द 'प्रातिपु- / 
दिक? कहलाता है, दूसरा 'घात? । न प्रातिपदिक का प्रयोग होता है, न 
धधात? फा | जब विभक्तियाँ लग जाती हैं, तब दोनो पद”? बन जाते हैं--- 
“पद! चलने लगते हैं। “राम: संज्ञापदु ओर “करोति? क्रिया-पद्‌ । “घात॒ः 
के सम्बन्ध में जो कुछ फहना है, उसी के प्रकरण में कहा जाएगा। यहाँ 
संज्ञा्यद के बारे में ही विचार किया जाएगा | 
संस्कृत फा जैसा 'प्रातिपदिकः हिन्दी में नहीं है। कारण यह कि यहाँ 
विभक्ति-प्रयोग की अनिवायता नहीं है। यहाँ तो “अ्रथसंकेतित शब्द? ही । 
५पद! है, यदि वाक्य का अंश है। चाहे उसमें कोई विभक्ति हो, या न हो ! 


( १२० ) 


विभक्ति फी अनिवायता नहीं है। निर्विभक्तिक शब्द? भी प्रयुक्त हो कर सब 
काम फरते हैं। यदि विभक्ति के बिना काम चल जाए, तो फिर उसे “अ्रजा- 
गलस्तन” फी तरह लटकाने-अटठफाने की कया जरूरत ? “श्रथश्वेदवगतः फिं 
शब्देनः ? अथ निकल गया, तो फिर उसके लिए व्यथ शब्द-प्रयोग किस 
फाम का ९ सस्क्ृत में 'राम; मुखेन पठति रामायणम! में 'मुखेन” देना ठीक 
नही समझता जाता; क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मुह से द्वी पढ़ा जाता है। 
तब फिर 'मुखेन” करण देने की क्‍या आवश्यकता ? इसी तरह 'मेघः जल॑ 
वर्षति? में 'जलम? कम देना अनावश्यक है | मेघ क्या सोना-लोहा भी बरसाता 
है, जो 'जलम? कहा जाए ? 


की 
संस्कृत की इस पद्धति से हिन्दी कुछ आगे बढ़ी है। यहाँ यह सिद्धान्त 
है कि विभक्ति के बिना ही यदि फारक-ज्ञान हो जाए, तो फिर उस (विभक्ति) 
का प्रयोग क्‍यों किया जाए ? 'अथश्वेदवगतः कि शब्देन ९ 
४ 
“राम गोबिन्द्‌ को देखता हे 


ऊपर के वाक्य में राम? निर्विभक्तिक पद है और “देखता है? क्रिया का 
(कर्ता! है। कतृत्व प्रकट करता है और इसी लिए पद? है; यद्यपि कोई 
विभक्ति साथ नही है। “गोविन्द! कम्म है, जिसमें “को? विभक्ति का प्रयोग 
है; जरूरी है। यदि यहाँ को? न रहे, तो पता न चले कि कर्ता फोन है, कम 
कौन है। कौन देखता है, किसे देखता है, यही न जान पड़ा, तो फिर माषा 
क्या हुई १ हिन्दी में कर्ता-कर्म आदि फो आगे-पीछे रखने का फोई निर्दश- 
बन्धन सासान्‍्यतः नहीं है। इसी लिए यहाँ कम में 'को? विभक्ति लगाना 
जरूरी हे। परन्तु दूसरा प्रयोग देखिए३-- 


(राम घर देखता हैः 


इस वाक्य में कर्ता तथा कम दोनो ही विभक्ति-रह्तित हैं। फिर भी 

अथ स्पष्ट है। कतृत्व-कमंत्व समभने में कोई दिक्कत नहीं; इस लिए कि 

, दिखना? क्रिया श्ॉँखो फी अपेक्षा रखती है, जो 'राम? के ही हैं, 'घरः 

के नहीं | इस लिए, यह भ्रम किसी को हो ही नही सकता कि घर राम को 
देखता है?। 


( १२१ ) 
राम घर सिलेगा! 


इस वाक्य में 'घरः अधिकरणा है; किन्तु न 'में? विभक्ति है, न पर” है ! 
विभक्ति के बिना ही श्रधिकरणुत्व की प्रतीति होती हैे। 'में' या “पर? के 
अभाव में मी 'घर? यहाँ किसी भी दूसरे कारक में नहीं समझा जा सकता । 


'रास ने लड़का देखा! 


यहाँ (लड़का? कर्म निर्विभक्तिक है, क्योकि कर्ता-कारक फी "ने? विभक्ति 
(राम? में लगी है। जब 'राम? कर्ता है, तो “लड़का? 'कम है ही | परन्तु 
'राम लड़का देखता है? यह गलत वाक्य होगा | यहाँ फम में 'को? लगाना 
जरूरी है--'राम लड़के को देखता है? | संस्कृत में “गच्छामिः कहने पर 
“अहम! लगाना अनावश्यक समझता जाता है; जैसे हिन्दी में--जाता हूं? 
कहने पर 'भै?। क्रिया के रूप से ही कर्ता की प्रतीति हो जाती है, क्योकि इन 
क्रियाओं के कर्ता अ्रह्मः--मैं? के श्रतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकते | 
जैसे अहमः शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, क्रिया फी वेंसी बनावट के 
'फारणु, उसी तरह 'राम घर जाता है? आदि में को”? आदि विभक्तियों का 
प्रयोग भी हिन्दी ने अ्रनावश्यक समझा है। जब फि निर्विमक्तिक शब्द ही 
कतृत्व आदि असन्दिग्ध रूपसे प्रकट ,फरते हैं, तब विभक्ति क्यो दी जाए ? 
विभक्ति के सहित होने पर ही कोई शब्द (पद! हो सकता है, ऐसा पद? का 
लक्षण संस्कृत में है। इस लिए. सम्पोधन के 'राम? आदि में, स्लीलिंग 
( प्रथमा-एक वचन ) “लता? “नदी? आदि में तथा 'प्रात+? खायम! आदि 
अव्ययों में ( पदत्व की सिद्धि के लिए.) विभक्ति का 'लोप? माना गया है | 
जो होता हुआ भी न दिखाई दे, वही “छप्त” है। हिन्दी में ऐसी विभक्ति- 
लोप की कल्पना करने की जरूरत ही नहीं, क्योकि यहाँ निर्विमक्ति शब्द भी 
धद! हैं| वाक्य फी इकाइयों ही यहाँ पद! हैं--'राम जाता है! में राम? 
संज्ञापद तथा “जाता है? क्रिया-पद है। वाक्य से एथक्‌ संज्ञापद “शब्द? या 
ध्रातिपदिक! हैं। हम कहेंगे--ठंल्कृत के (राजन! आदि प्रातिपदिक हिन्दी ने 
नहीं लिए; वरन “राजा”? जैसे उस के पर्दों को अपना 'प्रातिपदिक? बनाया है। 
संस्कृत में 'राजन? प्राति पदिक है--'राबा, राजानों, राजानः आदि प्रत्येक | 
पद में उसका अस्तित्व है; इसी लिए (प्रति-पद रहने के कारण) राजन 'प्राति- 
पदिफः? है । हिन्दी में 'राजन' प्रातिपदिक नहीं है | “राजन आया? (राजन को 
गद्दी से हटा दिया? नहीं वोला जाता । 'राजा आया? 'राजा फो गद्दी से हटा 


न्की 


प्र 


हे ( १२४ ) 


क्या सम्भव है, संस्कृत की फोई ऐसी अबस्था रही हो, जब चरम-प्रत्ययों 
का विभक्त प्रयोग होता हो | ऐसा दिखाई नही देता | संस्कृत की सभी 
अवस्थाओं में संश्लिष्ट प्रयोग हैं और यह साहित्यिक भाषा है। इसके सभी 
रूप साहित्य में सुरक्षित हैं। इस लिए, सम्भावना को फोई अवसर नही | 
तब क्‍या है १ 


सोचने से ऐसा लगता हे कि संज्ञा-शब्दों फो तथा क्रिया-शब्दों फो ये प्रत्यय 
कतृत्व-कमत्व आदि तथा विधि-आाज्ञा आदि विशेष अर्थों में विभक्त करते हैं; 
इसी लिए शायद इन्हें (विभक्ति? कहा गया हो | इनके बिना यह विशेष 


अ्र्थों में विनियोग-विभाजन सम्भव नहीं है। हो सकता है, इसी कारण इन्हें 
“विभक्ति! कहा गया हो | जो भी हो, इन्हें 'विभक्ति? कहते हैं | 


हिन्दी की विभक्तियों 


। ऊपर कहा जा चुका है कि हिन्दी में विभक्तियों फा प्रयोग तभी होता 
। है, जब इनके विना काम ही न चलने की स्थिति हो । व्यथ ही “को! ने! 
आदि की पूँछ नहीं लगा दी जाती । इस के अतिरिक्त, ये विभक्तियों हैं भी 
बहुत कम । गिनी-चुनी विभक्तियों से भाषा का सब फाम पूर्ण हो जाता है; 
'न कहीं सन्देह, न भ्रम, न अथ-संकट । यही तो विशेषता है इस भापा की | 
आर, स्वतः इसका इतना अधिक प्रसार-विस्तार होने का भी यही कारण है। 
४ संक्षेप में ( स्पष्ट और असन्दिग्ध 9) बात कह देना भाषा की विशेषता है । 
हिन्दी में दो तरह की विभक्तियाँ हें---१-विश्लिष्ट ओर २--संर्लिष्ट ।' 
विश्लिष्ट विभक्तियाँ 
हिन्दी में ने, को, से, में-पर, विश्लिष्ट विभक्तियों हैं। इनमें से “ने? 
विभक्ति का प्रयोग नियमतः कर्ता-कारक में ही होता है, जब कि क्रिया भूत 
फाल फी फम-वाच्य, या माव-वाज्य हो । सकसक क्रिया में भी इसका प्रयोग 
नहीं होता, यदि “कतंरि! प्रयोग हो, क्रिया कतृवाच्य हो। यह सब क्रिया- 
प्रकरण में स्पष्ट होगा । मुख्य बात यह कि कर्ता-कारक से भिन्न, अन्य किसी 
भी जगह, किसी अन्य कारक में, कभी भी "ने? का प्रयोग नहीं होता | एक 
धने? ओर संश्लिष्ट विभक्ति भी है, जो सम्बन्ध प्रकट करने के लिए, “आप! में 
लगती है। वह एथक्‌ चीज है। 


( १२५ ) 


'मं? तथा (पर? विभक्तियों अधिकरणु-कारक में काम आती हैं। जब 
भीतर” अर्थ विवज्षित हो; तब 'में” और जब “ऊपर” अथ विवक्षित हो, तो । 
पर? का उपयोग होता है-घर में राम है? ओर छुत पर मोहन है ।! इन 
दोनो ही विमक्तियो का प्रयोग अधिकरणु-फारक में नियत है। कहीं विशेष 
प्रयोग भी देखा जाता है। अवज्ञा या मृढ़ता प्रकट करने के लिए. 'पर? का 
धतादर्थ्यः-प्रयोग होता है--'दो रुपए; पर इमान खो दिया !? (दो रुपए पर- 
"दो रुपए के लिए | संस्कृत में भी “वमशणि हस्तिनं हन्ति? जैसे प्रयोग हैं । 

(को? तथा 'से? विभक्तियों का प्रयोग-क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह सब 
फारक-प्रकरणु में ज्ञात होगा। संक्षेप से यहां देख लीजिए.। “को? का 
प्रयोग--- 

कततो-कारक में--'को? विभक्ति 


१--राम को घर जाना है 
२-- तुम को एक लेख लिखना है 
३--मोहन को घर पर रहना है 
४--सोहन को दिन मर खड़ा रहना है 
ऊपर के दो वाक्यों में क्रियाएँ सफमक हैं और नीचे के दोनो में अक- 
मक | को? का ही भाई “इ? है;--- 
१--इसे अभी रोटी बनानी है 
२--उसे बतंन साफ करने हैं 
सवत्र कर्ता कारक में 'को? ( तथा “इ? ) का प्रयोग है। इ? संश्लिष्ट 
विभक्ति है, जिसक्रा विवरण आगे आएगा । 


| की! कस-कारक सें-«« 


«के 5 स्किन, 


१०-राम नेवले को देख रहा है 

२--नेवला साँप को देख रहा है 

३--मैंने तुम को समझाया 

४--ठुम लड़के को कहाँ मेज रहे हो ? 
'को? सम्प्रदान “कारक में--- 


१-- मोहन रास को पुस्तक देता है 
२--में ने मोहन को पुस्तक दी 


( १२२ ) 


दिया? यों बोला जाता है। (राजा? शब्द प्रति-पद मिलेगा। इस लिए 
“राजा? यहाँ प्रातिषपदिक है, जो हिन्दी को किसी विभक्ति के बिना भी 'राजा 
राज्य करता है! यों पद! है--चल्॒ता है। यदि किसी बच्चे का नाम राजन! 
रख दें, तब यह अलग चीज है। 'भेरा पौत्र राजन अभी एक बरस का है |? 
संस्कृत के प्रातिपदिक 'राजन? से हिन्दी का यह प्रातिपदिक “राजन? मिन्न है । 


पद ओर अर्थ 


व्याकरण में साथक शब्दों पर विचार होता है, यानी विचार तो शब्दों 
पर होता है; परन्तु ध्यान अथ पर भी रहता है। जिस पद से जो अथ, 
( चीज ) समझ में आए, वही उसका “अ्रथ? | शब्द फो वाचक? और अथ 
को वाच्यः कहते हैं। “अ्रथ? मूतं-अमूर्त सभी तरह के होते हैं। संसार में जो 
कुछ दृष्ठ, श्रुत, अनुमित या कल्पित है, शब्द का “वाच्य” है। शब्द वाचक 
ओर उस का अथ “वाच्य? | 'राम ने' पानी पिया? वाक्य में तीन पद हैं। राम! 
एक पद है, किसी व्यक्ति को बताता है। “पानी? दूसरा पद है, जो उस चीज 
का वाचक है, जिसे संस्क्रत में जल? ओर अंग्रेजी में वाटर” कहते हैं, जो 
नदियों में बहता है, मेघ से बरसता है और जिसे पी कर प्राणी जीते हैं । 
“पिया? उस क्रिया का ( भूत काल का ) वाचक है, जो पानी आदि द्रव 
पदार्थों को मँह में ले कर गले से नीचे ( पेट में ) उतार लेने में प्रसिद्ध है । 
जे? एक विभक्ति है, जो हिन्दी में मूत काल की सकमक क्रियाओं में लग कर 
कतृत्व प्रकट करती है। “ने? विभक्ति के बिना भी छोटे बच्चे राम पानी पिया! 
बोल देते हैं, तो मतलब हम वही समझ लेते हैं । परन्तु 'राम गोविन्द देखा! 
वे बोलें, तब समझने मे फठिनाई होगी कि किसने किस को देखा | यहाँ 
कर्ता-कारक में “ने? लगाने-की जरूरत है। ये विभक्तियोँ ने! आदि स्वत 
किसी “अथ” में संकेतित नहीं हैँ; परन्तु श्रथ-संकेतित शब्दों में लग कर 
कतृंत्व आदि प्रकट करती हैं। यही इनका अथ या प्रयोजन है। बसे, आप 
किसी का नाम ही "ने! या 'को! रख दें, तब ये शब्द जरूर ( उस अवस्था 
में ) 'प्रातिपदिक? होगे; पद? भी कहला सकेंगे वाक्य में आकर | ने! को 
तब “को? ने पीट दिया “यों वाक्य भी वन जाएगा | या फिर वेसी विवज्षा में 
विभक्ति के ही श्रथ में--को? की प्रयोग-सीमा अधिक व्यापक है? यों स्वतन्त्र 
पद की तरह प्रयोग होगा | परन्ठु 'राम ने? “कृष्ण को? श्रादि पदों में ये 
विभक्ति-सात्र हैं; पदो का कतृत्व आदि प्रकट करने के लिए;। 


( १२३ ) 


इन "ने? 'को? आदि फो “विभक्ति? क्‍यों फहते हैं ? कह सकते हैं कि 
(राम ने? 'कृष्ण को? श्रादि में ये विभक्त रूप से ( एथक ) लिखी जाती हैं 
इस लिए “विमक्ति?”| अन्य प्रत्ययों में यह बात नहीं है। शान? से “ईं? प्रत्यय 
करके 'शानीः बनाया | यहाँ “ई? प्रत्यय अलग न रह, कर “ज्ञान में ही रल- 
मिल गया है। परन्तु 'ज्ञानी को भी रोटी चाहिए? में 'को? ज्ञानी से विभक्त 
देख सकते हैं|, इस तरह 'शानी” के “ई? प्रत्यय॒ को अलग फर के फोई नहीं 
लिख सकता । इसी लिए “'को' आदि फो “विमक्ति! कहते हैं। ठीक, वात 
समझ में आने योग्य है। परन्तु (उसे भी रोटी चाहिए! में उसे? पद कुछ 
ओर कहता है| “उसे? ओर 'उस को? एक ही बात है; परन्तु 'को? फी तरह 
उसे? के उस अंश को “उस? से प्थक फरके नहीं लिख सकते, जो “को” 

की ही तरह एक विभक्ति है, उसी काम के लिए। समझाने के लिए, “उस +- 
इ? कर सकते हैं; परन्तु इसका विभक्त प्रयोग नहीं कर सकते। यही बात 


वतेरा, मेरा, तुम्हारा, हमारा? आदि की है। (राम का? आदि की तरह यहों 
प्रकृति से उस प्रत्यय ( “२? ) को भी प्रथक्‌ कर के नहीं प्रयुक्त कर सकते । 


तब फिर वे “विभक्तियाँ? कैसे ? और “विमक्ति? शब्द तो हिन्दी में संस्कृत से 
आया है न? वहाँ तो बालकेन? 'बालकस्य” आदि सभी पद संश्लिष्ट प्रयुक्त 
होते हैं । ने? और 'को? आदि की तरह विशिलष्ट विभक्तियाँ रहती ही 
नहीं | तब वहाँ इन “इन? तथा 'स्थ? आदि को “विभक्ति? क्‍यों कहते हैं ! 
पता नहीं, क्‍या बात है | “विभक्ति! परम्परा से इन “चरम? प्रत्ययों को कहते 
चले आते हैं | प्रत्ययों की यह विशिष्ट श्रेणी है | ज्ञान? से ई? प्रत्यय होकर 
ज्ञानी? बना, तब इसमें 'को? आदि प्रत्यय लगेंगे, अन्त में | इसी लिए: इन्हें 
“चुरम? प्र॒त्यय कहते हँ--सब से अन्त में प्रयुक्त होने वाले। इनके बाद फिर 
कोई प्रत्यय न लगेगा | हिन्दी में ( तथा अनेक पूव॑वर्ती प्राकृतों में ) एक 
विभक्ति के वाद दूसरी विभक्ति भी कही लग जाती है--इनमें से एक छोॉट 
लोः। यहों “में? के बाद से? है। पर ये दोनो विभक्तियाँ हैं, दोनो “चरम” 
प्रत्यय हैं। एक विभक्ति के बाद दूसरी विभक्ति ही लग सकती है, कोई श्रन्य 
( साधारण ) प्रत्यव नहीं । सो, इन चरम-प्रत्ययो फो विभक्ति कहते हैं, 
बस | “विभक्ति? नाम यदि योंगिक है; तो इसके अ्रवयवाथ का पता नहीं; 
क्योंकि संस्कृत में ( तथा हिन्दी के “उसे? आदि पर्दों में ) इनका विभक्त 
प्रयोग देखा नहीं जाता । यहद्दी स्थिति धघाठुओं में लगने वाली “क्रिया- 
विभक्तियों? की भी है। तब फिर “संज्ञा-विभक्ति? तथा “क्रिया-विभक्ति? नाम' 
क्यों? 


प्र 


( १२४ ) 


क्या सम्भव है, संस्कृत की फोई ऐसी अबस्था रही हो, जब चरम-प्रत्ययों 
का विभक्त प्रयोग होता हो ! ऐसा दिखाई नहीं देता । संस्कृत की सभी 
अवस्थाओं में संश्लिष्ट प्रयोग हैं ओर यह साहित्यिक भाषा है। इसके सभी 
रूप साहित्य में सुरक्षित हैं। इस लिए, सम्मावना की फोई अवसर नही । 
तब क्‍या है ? 


सोचने से ऐसा लगता है कि संज्ञा-शब्दो फो तथा क्रिया-शब्दों को ये प्रत्यय 

, कंतृत्व-कमत्व आदि तथा विधि-आज्ञा आदि विशेष अर्था में विभक्त करते हें; 

इसी लिए शायद इन्हें “विभक्ति? कहा गया हो | इनके बिना यह्द विशेष 

अथथा में विनियोग-विमाजन सम्भव नहीं है। हो सकता है, इसी फारण इन्हे 
“विभक्ति? कहा गया हो । जो भी हो, इन्हें (विभक्ति कहते हैं | 


हिन्दी की विभक्तियाँ 


| . ऊपर कहा जा चुका है कि हिन्दी में विभक्तियों का प्रयोग तभी होता 
' है, जब इनके विना फाम ही न चलने की स्थिति हो । व्यथ ही को? "ने! 
आदि की पूँछ नहीं लगा दी जाती । इस के अतिरिक्त, ये विभक्तियों हैं भी 
बहुत कम । गिनी-चुनी विभक्तियो से भाषा का सब काम पूर्ण हो जाता है; 
न कहीं सन्देह, न भ्रम, न अथ-संकट । यही तो विशेषता है इस भापा की । 
ओर, स्वतः इसका इतना अधिक प्रसार-विस्तार होने का भी यही फारण है| 
४ संक्षेप में ( स्पष्ट और असन्दिग्ध ) बात कह देना भाषा की विशेषता है। 
हिन्दी में दो तरह फी विभक्तियाँ हैं---१-विश्लिष्ट ओर २--संरशिलष्ट ।' 
विश्तिष्ट विभक्तियाँ 
हिन्दी में ने; को, से, में-पर, विश्लिष्ट विभक्तियों हैं। इनमें से “ने! 
विभक्ति का प्रयोग नियमतः कता-कारक में ही होता है, जब कि क्रिया भूत 
फाल फी कर्म-बाच्य, या भाव-वाच्य हो | सकसक क्रिया सें भी इसका प्रयोग 
नहीं होता, यदि “कतंरि? प्रयोग हो, क्रिया कर्तृवाच्य हो । यह सब क्रिया- 
प्रफरण में स्पष्ट होगा । सुख्य बात यह कि कर्ता-कारक से भिन्न, अन्य किसी 
भी जगह, किसी अन्य कारक में, कमी भी "ने? का प्रयोग नहीं होता | एक 


वे? ओर संश्लिष्ट विभक्ति भी है, जो सम्बन्ध प्रकट करने के लिए, आप! में 
लगती है। वह प्रथक्‌ चीज है | 


( १२५ ) 


धरे? तथा (पर? विभक्तियों अधिकरणु-कारक में काम आती हैं। जब 
भीतर! अर्थ विवज्षित हो, तब 'मे? और जब “ऊपर” अथ विवच्चित हो, तो 
“प्र? का उपयोग होता है-“घर में राम हैं? ओर “छुत पर मोहन है ।? इन 
दोनो ही विभक्तियों का प्रयोग अधिकरणु-कारफ में नियत है। फहीं विशेष 
प्रयोग भी देखा जाता है। अवज्ञा या मूढ़ता प्रकट फरने के लिए, पर? का 
धतादथ्यः-प्रयोग होता है--'दो रुपए, पर ईमान खो दिया !? (दो रुपए! पर- 
“दो रुपए. के लिए. | संस्क्ृत में भी “वमणि हस्तिनं हन्ति? जैसे प्रयोग हैं । 

“को? तथा 'से? विभक्तियों का प्रयोग-क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह सब 
कारक-प्रकरश में ज्ञात होगा। संक्षेप से यहाँ देख लीजिए।। “को” का 
प्रयो ग--- 

कतो-कारक में--“को? विभक्ति 


१०--रास को घर जाना है 
२- तुम को एक लेख लिखना है 
३--मोहन को घर पर रहना है 
४--सोहन को दिन सर खड़ा रहना है 
ऊपर के दो वाक्यो में क्रियाएं सकमक हैं ओर नीचे के दोनो में अफक- 
मक | को? का ही भाई “इ? है।--- 
१--इसे अभी रोटी बनानी है 
२--चसे बतंन साफ करने हैं 
सवंत्र कर्ता कारक में 'को? ( तथा “इ? ) का प्रयोग है। “इ” संश्लिष्ट 
विभक्ति है, जिसक्रा विवरण आगे आएगा । 


! 'को! कर्म-कारक में-- 


१--राम नेवले को देख रहा है 

२--नेवला साँप को देख रहा है 

३--मैंने तुम को समझाया 

४--तुम लड़के को कहा मेज रहे हो ? 
'को? सम्प्रदान “कारक मैं-- 


१-- मोहन राम को पुस्तक देता है 
२--में ने मोहन को पुस्तक दी 


| 
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३- मोहन ने सोहन को पुस्तक दी थी 
४--सोहन अपनी घहन को वह पुस्तक देगा 


“को! अधिकरणु-कारक में -- 


१--सोमवार को पढ़ाई होगी, रविवार को छुट्टी 
२--दुपहर को भोजन करने से ठीक रहता हूँ । 


यो विभिन्न कारकों में तथा विभिन्न सम्बन्धों में 'कोः फा उपयोग 
होता है| 


'से? विभक्ति कृवो-कारक में-- 


१---रास से अरब उठा नहीं जाता । 
२--बूढ़े से चने फोड़े नही फूटते | 
'से! कम कारक सें-- 
१--मोहन रास से कहता है | 
२--राम ने मोहन से कुछ कहा था ! 
३--मा लड़के से सौदा मेंगवाती है। 


४--मजदूर मुंशी से चिदठी लिखवाता है। 
सभी उदाहरणो में “गोण कम? में “से? है 


'से! करण या हेतु में-- 
१--राम चाकू से कलम बनाता है। 
२--सब काम धनसे बनता है । 
३--केवल पढ़ने-लिखने से ही खुख नहीं मिलता । 
४--मुक्ति ज्ञान से ही सम्भव है | 


'से! अपादान में -- 


१-- छत से कूड़ा गिरा | 
२--कूड़े से एक कीड़ा निकला | 
३--कीड़े से 'बदबू आती दे | 
४- पानी नहर से आता है | 


( १२७ ) 


भय के हेत में ( जिससे डर या खतरा हो, यान हो; उससें ) 'से? 
विभक्ति लगती हैः-- 


१--मोहन हम से डरता हे | 
२--शेर से सभी डरते हैं । 
३--यहाँ विजली से खतरा है । 
४--कमजोर से फोई नहीं डरता । 
भोज्य वस्त के सहकार में-रोटी आदि के साथ दाल-साग श्रादि 
का प्रयोग होने पर इन ( दाल-साग ) आदि में 'से? विभक्ति लगती है-- 


१--कृष्ण सकक्‍्खन से रोटी खाते ये । 
२--हम लोग “डालडे? से बने साग से रोटी खाते हैं ! 
३--कुछ न होने पर चटनी या नसक से ही रोटी खा 
लेते हैं | 
प्रमुख मोजन में 'से? न लगेगी। “रोटी से दाल”? न होगा । खिचड़ी 
से रोटी? होगा, परन्तु खिचड़ी में भी प्रधानता हो, तब--'भश्राज खिचड़ी 
आर रोटी खाई है? होगा । 
उपेक्षा-व्यंजन मे-उपेक्षा या अआ्किचित्करत्व प्रक८ करना हो, तब 
“अंगूठा? आदि शब्दों में 'से? विभक्ति लगती हैः- 
तू न पढ़ेगा, तो न सही, हमारे “अँगूठे से? 
यानी तेरे न पढ़ने से हमारी हानि क्‍या होगी ? तेरे न पढ़ने की हम 
उपेक्षा करते हैं | इसी तरह-- 
रोटी न बने, तो न सही, मेरी “बल्ना से? 
आदि समक्तिए | 


हिन्दी की सम्बन्ध-विभक्ति याँ-के, रे, ने 


के? 'र? तथा "ने! हिन्दी की सम्बन्ध-विभक्तियोँ हैं। कारक- 
विभक्ति ने! अलग है, जिसका उल्लेख पहले फिया गया। यह सम्बन्ध- 
विभक्ति ने! पृथक है। इन तीनो विभक्तियों के प्रतिरृपक तीन सम्बन्ध-प्रत्यय 
प्ृथक्‌ हैक, र, न। इन सम्बन्ध-प्रत्ययो को अब तक सम्बन्ध-विमक्ति 
समझा जाता रह्य है। इन मे पुंविभक्ति ( क्र) लगा कर “का? “ना? रा! 
रूप होते हैं। 'क? न! २? तद्धित-प्रत्यवय है, जिन में पुंविमक्ति लगती है। 


( १श्८ ) * 


ब्रजभापा तथा राजस्थानी में पुंविभक्ति 'त्रो! लग कर इन तद्धित-पत्ययों के 
रूप 'फोः “नो” (रो? हो जाते हैं। राम का, अपना, तेरा और राम को, 
अपनो, तेरी । वहुवचन में हिन्दी में “अर! फो 'ए? हो जाता है--राम के, 
अपने, तेरे । राजस्थानी में बहुवचन आकारान्त हो जाता है; पर ब्रजभाषा 
में एकारान्त, खड़ी बोली की तरह | यह सब आगे स्पष्ट होगा | तद्धित 
सम्बन्ध-प्रत्यय के रूप बदलते हैं-.- 


व्वदीयः बालक; -- . तेय लड़का 
रैक 

व्वदीयाः बालकाः -- . त्तरे लड़के 

त्वदीया बालिका. +- . तेरी लड़की 


परन्तु विभक्ति का रूप नहीं बदलता--- 
तब बालक), तव बालका), तव बालिका 


सवंत्र तव” है, फोई परिवर्तन नहीं। 'त्वदीय! आदि में “ईय” तद्धितीय 
चीज है, सम्बन्ध प्रकट करने के लिए । उसी में विभिन्न विभक्तियाँ या 
प्र्यय लगा कर एकवचन-बहुबचन तथा पुं०"त्री रूप प्रकट करते हैं। 
'त्वदीयः? ओर 'त्वदीया” आदि फी ही तरह हिन्दी का "तेरा?-'तेरी? आदि 
हैं। इसी तरह राम फा, राम के, राम की आदि हैं, ओर अपना, अपने, 
अपनी भी । यानी ये तद्धित-प्रत्यय हैं---क, र, न, | इन के सम्बन्ध में आगे 
कहेंगे । यहाँ इतना समम्किए कि ये विभक्तियों नही हैं । विभक्ति का रूप 
बदलतः नहीं है। हिन्दी की "ने? 'को” "में! 'से! आदि विभक्तियों सदा एक- 
रूप रहती हैं। इसी तरह एक-रूप रहने वाली हिन्दी की के, रे, ने ये तीन 
सम्बन्ध-विभक्तियोँ हैं। 'रे? केवल म० उ० सवनामों में लगती है और "ने? 
केवल “आप? शब्द में। “के? विमक्ति € उपय्युक्त दोनो विभक्तियों के 
विपय फो छोड़ फर ) सर्वत्र चलती है। इन विभक्तियों में भी कभी कोई 
परिवरतंन नहीं होता, सदा एक-रूप रहती हँ--- 


रास के एक लड़का हे--रामस्य एक; पुत्रः अस्ति 
राम के एक लड़की हे--रामस्य एका पुत्री अ्रस्ति 


छोर 0. करी 


शस के चार गाए ६--रशांमस्य चतस।; गाव: सन्ति 


सर्वत्र 'राम केः-'बालकस्य? हैं, न॑ वचन-भेद से रूप-मेद, न लिड्नन्मेद 
से ही। इसी तरह-रे? विभक्ति-- 


( १२६ ) 


तेरे एक लड़का हे-तव एफः बालकः अस्ति 
तेरे एक क़्ड़की हे--वव एका बालिका अ्रस्ति 
तेरे चार गौएऐँ हैं---तव चतखः गाव: सन्ति 


» “आप? शब्द में ने! विभक्ति लगती है, तब “आप? को “अरए्! हो 
“जाता है-अपने !- ; 


अपने तो माई, एक ही लड़का है 
- अपने तो भगवान्‌ की द्या से चार लड़के हैं 
अपने एफ गौ है, चार भेंसें हैं 


सवंत्र अपने? रूप है। इस तरह के, रे, ने, ये तीनो सम्बन्ध-विभक्तियाँ 
हैं | दिशा-वाचक शब्दो के योग में भी ये विभक्तियाँ लगती हैं-- कु 


रास के दाहिनी ओर गोविन्द है 

सावित्री के बाई ओर उस का माई है । 

उन लड़कियों के दाहिनी ओर उनकी अध्यापिका हे 
राम के दाहिनी बगल में गोविन्द बेठा है 

राम के अ्रगल-बगल उस के दोनो लड़के हैं 

राम के बगल में ही गोविन्द का घर है । 


सबवत्र "के? है। “बगल” शब्द यदि दिशा-वाचक न हो, तो विभक्ति नहीं, 
“म्बन्ध-प्रत्ययः लगेगा-रास की बगल में फोड़ा हो गया है? 'उस की 
बगलों;से बदबू आती है? । 


“उत्पत्ति? कहना हो, तो भी के! विभक्ति आएगी, 'तेरे एक लड़की 
हुई? (राम के एक लड़का हुआ? । अन्यत्र भी, जहाँ "के? “ते: रे? रूप सदा 
अपरिवर्तित रहें, समफ् लीजिए. कि सम्वन्ध-विभक्ति है। उदाहरणार्थ-प्मा 
लड़की के चपत लगाती है?। यहाँ “मा? 'लड़की?ः तथा “चपत” तीनो 
स्री-लिज़् एकवचन हैं; पर 'के! देखिए क्‍या है | सम्बन्ध-विभक्ति है। 
संस्कृत में जैसे कभी-कभी 'कमंणि पष्ठीः होती है, उसी तरह यहाँ गौण 
कम ( “लड़की? ) में 'के? विभक्ति लगी है। “वपत” आदि की अ्रनुपस्थिति 
में भमी-'मा लड़की के लगाती है? | “इस के लगाओ? इत्यादि । 

4-4 


( १३० ) 
सम्पन्ध-प्रत्यय 


इन तीनो ( के, रे; ने ) विभक्तियों के प्रतिरूप सम्बन्ध-प्रत्यय हैं-फ, र, 
न । इन तद्धित-प्रत्ययों में हिन्दी फी पुंविभक्ति लग कर रूप बन जाते हैं--- 
का, रा; ना। के? विभक्ति फो तथा 'क? प्रत्यय फो भी प्रकृति से हदा फर 
लिखने की चाल है। ने; से, को, में, आदि विभक्तियाँ प्रकृतिं से हटा कर 
हिन्दी में लिखी जाती हैं, उठती तरह "के? विभक्ति भी । -रामके चार गोएँ 
हैं? यो मिला कर भी फोई-फोई लिखते हैं। परन्तु ३! तथा , 'ने! सदा मिला 
'कर दी लिखी जाती हैं-तेरे, मेरे, तुम्हारे, हमारे ओर अपने? । इसी तरह 
सम्बन्ध-प्रत्यय भी लिखे जाते हैं। “के! विभक्ति फी दरह ५“कः? प्रत्यय प्रकृति 
से हटा-सदा कर लोग लिख सकते हँ-लिखते हँ-रामका लड़का, रामकी 
लड़की आर 'राम का लड़का, राम की लड़की | इन सम्बन्ध-प्रत्ययो में जन 
ब्रज या राजस्थानी फी “ओ' पुंविभक्ति क्गती है, तब “को” 'रो? 'नो' रूप 
हो जाते हैं-राम को घर, तेरो घर, अपनो घर | पूरब में-'रामक फवन 
निहोर!ः और 'तम्हार घरु) अपन घरु) | न आ? ओर न “औओो? | प्रत्यय 
सवत्र 'का (? “न! हैं । 


विभक्ति ओर प्रत्यय का विषय-मभेद 


हिन्दी में सम्बन्ध-विभक्ति तथा सम्बन्ध-प्रत्यय के विषय प्रथक-प्रथक 
आर सुव्यवस्थित हैं। जब अस्तित्व-मात्र कहना हो, या उत्पत्ति कहना हो, तब 
सम्बन्धविभक्ति आती है- 


राम के चार गोंएँ हँ-( रामस्य चतसलः गावः सन्ति ) 
रास के लड़की हुई है-( रासस्य कन्या जाता ) 
राम के चार लड़के हुए थे-(रासस्य चत्वार पुत्रा; अभवन्‌ ) 
यहाँ ( सम्बन्ध-विभक्ति फी जगह ) सम्बन्ध-प्रत्यय न आ सकेगा | 
पतेरे चार गोएँ हैं?-'तव चतस्रः गाव३ सन्ति "तेरे लड़की हुई” हैः-“तव 
कन्या जाता? इन की जगह-- 
'तेरी चार गोएँ हैं, 
धतेरी कन्या पेंदा हुईं? 
ऐसे प्रयोग न होंगे। संस्कृत में भी तद्धित-प्रत्यय ऐसी जगह न लगेगा | 
ऐसे प्रयोग न होगे- 


( १३१ ) 


ध्वदीया; चतस्स३ गाव: सन्ति! 
त्वदीया कन्या जाता! ; 


ऐसे प्रयोग सम्भव नहीं । प्रत्यव-प्रयोग थों होते हैँ--- 
तेरा लड़का पढ़ता हे--त्वदीयः पुत्र पठति 
तेरी लडकी पढती है--त्वदीया कन्या पठति 


यानी भेद के सम्बन्ध में कुछ विशेष विधान करना हो, तो तद्धित- 
ग्रत्यय श्राता है; अ्रस्तित्व या उत्पत्ति मात्र विवन्षित हो, तो सम्बन्ध-विभक्ति । 
संस्कृत में भी अ्रस्तित्व-उत्पचि की विवज्ञा में विभक्ति हीं आती है, प्रत्यय 
नहीं । 'तव पुत्र: जात: की जगह कभी भी “'लदीयः पुत्र: जात: न होगा । 
तव चतसल्र गाव३ सन्ति! की जगह 'लदीयाः चतल३ गावः सन्ति? न होगा ! 
यहाँ तक तो संस्कृत औ्रौर हिन्दी में प्रयोग-साम्य । परन्तु आगे भेद है। भेद 
के सन्वन्ध में कुछ विशेष कहना दो, तो हिन्दी विभक्ति का नहीं; 
तद्धित-प्रत्यवय का ही उपयोग करती है। तेरी लड़की पढ़ती हे? की जगह तेरे 
लड़की पढ़ती है? कभी भी न होगा; परन्तु संस्कृत में, ऐसी जगह द्विविध 
पयोग होते हैं--त्वदीया पुत्री पठति?--“तव पुत्री पठति? । हिन्दी मे ऐसी 
जगह प्रत्यय ही रहेगा--'तेरी लड़की पढ़ती है?। जब श्रस्तित्व या उत्तत्ति 
की विव्ष! में विभक्ति ही रहती है, सम्बन्ध-प्रत्यव नहीं, तो फिर अन्यत्र 
एकमात्र सम्बन्ध-प्रत्यय को ही अधिकार दे कर हिन्दी ने अच्छा किया । स्पष्ट 
विषय-मेद हो गया | बस, संस्कृत से यह इतनी विशेषता । हा, यदि सम्बन्ध 
आदि पर जोर देना हो, तो 'है? क्रिया फी उपस्थिति में भी सम्बन्ध-प्रत्यय 
आए.गा---यह राम का लड़का है!। यहाँ सम्बन्ध पर-जोर-है | इसी तरह 
ध्यह राम की गो है? वे युस्तकें मेरी हैं” आदि समम्धिए | भेद्य के अनन्तर 
भेदक 'मेरी? आने से ओर अधिक जोर; यानी किसी दूसरे फी हर्गिज नहीं | 
राम की गो वह है? यहाँ 'बह? पर जोर है । 


सम्बन्ध में 'सेच!ः ओर “सेदक! 


अभी ऊपर 'सेद्य!” शब्द आया है । साधारणुत3 लोग 'ेद्य? कहते हैं 
(विशेष्यः को ओर 'मेदक” कहते हूँ 'विशेषणु? को । “विशेष्यः तथा “विशेषज्ञ 
शर्व्दों केर हते भी ये दो अन्य शब्द विशेष प्रयोजन से हैं। 'लाल फूल” में (लाल? 
विशेषण है ओर “फूल” विरेष्य । परन्तु जब कियी विशेष सम्बन्ध को ले कर 
यह विशेष्य-विशेषण भाव होता है, तब "“भेद्रः-'सेदक! इन्हे कहते है । “पुष्प! 


'( ११२ ) 


निर्विशेष शब्द है। “वन्य पुष्प” में वन्य” विशेपण है, ओर इस विशेपण 
फो 'मेदक! कहते हैं। सभी “विशेषण' वस्तुतः 'भेदकः ही हैं। अनन्‍्यों से 
भेद फरते हैं | परन्तु तद्धितीय सम्बन्ध-विशेषण के लिए “'भेदक? शब्द रहना 
सुभीते की बात दे । विभक्ति-प्रयोग से भी 'भेद्य-मेदक? भाव होता है| 'वनस्य 
फलानि? में वनस्थ? भेदफ है ओर “फलानि? 'मेद्र” है | 'वन्‍्यानि फलानि! 
ओर “वनस्य फलानि” एक ही वात, है। 'वन्यानिः फी ही तरह “वनस्य? भी 
'सेदक' है, विशेषण है। एक जगह समानाधिकरण विशेषण या भेदफ है-- 
“वन्‍्यानि फलानि? | दूसरी जगह व्यधिकरण विशेषणु या मेदक है--“वनस्य 
फलानि? | । 
हिन्दी भेदक ( विशेषण ) विभक्ति-प्रयोग से व्यधिकरण नहीं ' करती, 
सर्वत्र समानाधिकरण रखती है-- 
जंगल के फूल, जंगल की जड़ी 
जंगल का ठेका, जंगल के मालिक 
संस्कृत में 'वनस्थ पुष्पम्‌* और “वन्यम्‌ पुष्पम? दोनों तरह से प्रयोग है। 
हिन्दी ने व्यधिफरण-पद्धति नहीं रखी । 
भेद्य ( विशेष्य ) के अनुसार ही 'भेदक! ( विशेषण ) के लिछड्ड-बचन 
आदि रहते दी हैं--- 


। तेरा लड़फा, तेरी लड़की, तेरे लड़के 
| त्वदीयः पुत्र, त्वदीया पुत्री, त्वदीया३ पुत्राः 

( लड़फा, लड़के, लड़की ( भेद्य ) के अ्रनुसार ही तेरा, तेरे, तेरी (भेदक 
के लिक्न-बचन दें | ) इसी तरह--- 


राम फा लड़का, राम के लड़के, राम की लड़की, अ्रपना लड़का, अपने 
लड़के, अपनी लड़फी । “भेद्र! (लड़का, लड़के, लड़की) फी तरह (राम का, 
'राम के, 'राम की! तथा अपना ?-अपने?-अपनी! भेदक-रूप हैं | 
प्रकृति-गत एकत्व-बहुत्व से मतलब नहीं, 'मेत्र! के ही एफत्व-बहुत्व फो 
थहाँ महत्त्व प्राप्त है । देखिए--- 
ह तुम्हारा कपड़ा 
मेरे कपडे 
राम की धोती 


( १३३ ) 


तुम? प्रकृति बहुत्व प्रकट फरती है; पर कपड़ा? एक ही है; इस लिए 
तुम्हारा कपड़ा! । 'मैं? एक वचन पर 'मेरे! में बहुवचन है; क्योकि में 
कपडे? है। “मैं? एक और मेरे फपडे बहुत | संस्कृत में भी यही है-- 


युष्मदीय॑ वस्त्रम्‌ ( तुम्दारा कपड़ा ) 
मदीयानि वरस्नाणि-( मेरे कपड़े ) 
सत्र 'भेद्र! का अनुवर्तन है 'मेदकः में | 


यह हिन्दी की ( के, रे, ने) इन सम्बन्ध-विभक्तियों का और ( क, र; 
न ) इन तद्धितीय सम्बन्ध-प्रत्ययो का संक्षेप में परिचय है । 


ः हिन्दी की 'इ? संश्लिष्ट विभक्ति ़ 
“इ? विभक्ति यह, वह, जो, कोन सर्वनामों में वहाँ लगती है, जंहों श्रन्य 
शब्दों में 'को? लगती है| इन सवनामो में भी इस का वेकल्पिक प्रयोग है | 
इसे-इसफी, उसे-उस को, जिसे-जिस को, थो हिविध प्रयोग यथा-रुचि या 
यथावश्यफ होते हैं। ५तू-तुम” तथा 'मे-हम” में भी इसका प्रयोग उसी तरह 
होता है। विभक्ति लगने पर वह? आदि को “उस” आदि रूप मिलता है, 
उसी तरह ५तू में! को तुक-मुका- तुमे-तुकफो? 'मुझे-सुझफो! । “उसे? तथा 
तुमे! श्रादि में गुण-सन्धि; 'अ! तथा 'इ? मिल कर 'ए?। बहुवचन में 
प्रकृति तथा इस “इ? प्रत्यय के बीच में एक “है? विकरणु आा जाता है। 
प्रकृति-प्रत्यय के बीच में यो आ जाने वाला शब्द “विकरणः फहलाता है। 
बहुवचन मे, विभक्ति परे हो, तब यह, वह आदि फो 'इन-उन”? आदि हो 
जाता है। “तुम? “हम” ज्यों के त्यों रहते हैं। ऐसा जान पढ़ता है कि अनु- 
नासिक से बहुत्व-सूचन की व्यापक प्रद्नचि है। “श्रस्ति-सन्तिः, (भवति-भवन्ति? 
आदि में 'न्‌? से बहुत्व सूचित होता है। 'रामान? 'रामाणाम! आदि में भी 
धव? मम! के दशन हैं। है- हे? जैसी हिन्दी क्रियाओं में ( अनुनासिक व्यंजन 
की जगह ) स्वर अनुनासिक कर दिए गए हैं। उसी तरह “यह”-'वह? को 
४इन?-'उन? फर दिया जाता है। “तुम? हम? में “म? पहले से ही है; इस लिए 
य अनुनासिक की जरूरत ही नहीं । हाँ, 'इ? को अनुनासिक रूप ( ईं ) 
अवश्य प्राप्त हो जाता है--- 


“इन्हें?इनको. “न्हेंउन को 
(ुम्हें-तुम फो, 'हमें?-हम को 
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“हमें? में '(ह? विकरण नहीं आया है। केसे आए, वहाँ तो पहले से ही 
एक 'ह” जमा हुआ है | दो सिंह आगे-पीछे नहीं चलते; एफ ही माँद में दो 
नहीं रह सकते; बीच में छोटी-सी सिला का व्यवधान होने पर भी । 


राष्ट्रभाषा में यह 'इ? विभक्ति जानी-पहचानी चीज है; पर है दूसरी 
जगह की | अ्रवधी तथा त्रजमाषा में “हिं? विभक्ति बहुत प्रसिद्ध है, जिसका 
उपयोग फर्मफारक आदियमें होता है-- केवल सबनामो में ही नहीं, सभी नामों 
( संज्ञाओं ) में भी । व्रजमाषा में-.- 
अब के नाथ मोहिं उधारि 
ओर--कत रघुनाथ मूरि के कारन, । 
मोकों लेन पठाए !? 
यो (हिं? का वेकल्पिक प्रयोग सवनामो में ओर इसी तरह-- 
“आजु जो हरिहिं न सस्र गहाऊं! 
तथा--हरि को देखि न और देखिनो मोहिं सखी अरब भावे ।! 
“हिं? का वेंकल्पिक प्रयोग है । 


अवधी में--- ः 
ले रघुनाथहिं ठाें दिखावा? 
तथा--परी न राजहिं नींद निसि! 
इस तरह हिं? का प्रयोग होता है। जनभाषा में इस हैं? के 'ह? का 
लोप भी हो जाता है-- 
'जो 'कफनिरा? फासी मरे, 
रामैं कौन निहोर !! 
'रामहिं? के “है? का लोप ओर फिर प्रकृतिगत “अ?! तथा इस ५हं? में 
सन्धि हो कर 'एं!-'रामे? | 
यही लोप-विधि राष्ट्रभाषा में आईं है, परन्तु अः तथा “इ? में सन्धि 
ध्प्ः होती ५ है! पऐ? नहीं-'इसे '-“उसे? | 
एक बात और । राष्ट्रमाषा ने एक वचन में “इ? निरनुनासिक कर दी हे, 
क्योकि अनुनासिक से वहुत्व-सूचन होता है। बहुवचन में वह अनुनासिफ है 
ही-उन्हें, इन्हें, तुम्हें! आदि | 
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इन सच विभक्तियो फो 'कारक-विभक्ति? तथा “उपपद-विभक्ति” नार्मी 
से विभक्त करते हैं। जब किसी विभक्ति से फारकत्व प्रकट हो, तब 'कारक- 
विभक्ति! और उससे भिन्न स्थल में “उपपद-विभक्ति! कहलाती है| 


इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले हिन्दी की इस 'इ? संश्लिष्ट विभक्ति 
की संज्तितत कथा कह-सुन छेना चाहिए। संस्कृत में तृतीया विभक्ति के बहुव- 
चन में 'बालकैः” “कविभिः? जैसे रूप बनते हैं। वेदिक संस्कृत में अकारान्त 
शब्दों के भी 'बालकेमिः? जेसे रूप मिलते हैं, जो कि संस्कृत की तीसरी अव- 
स्‍्था में आते-त्राते छप्त हो गए--/बालकैः” जैसे ही रह गए। यानी “मिड 
के 'भ्‌! को उड़ाकर प्रकृति के अन्त्य अर? तथा प्र॒त्यय के हइ? में 'ऐ? सन्धि 
हो ग३। परन्तु प्रात की घारा में 'रामेहिं? जैसे रूप मिलते हैं, सभी संशा- 
सर्वनामी के | इस का मतलब यह हुश्रा कि प्राकृतो में 'बालकेमिः? की ध्वनि 
है। विसर्गों का लोप या वर्णों में रूपान्तर प्राकृतो ने कर लिया। वियर्ग प्राकृतों से 
सवंथा उड़ ही गए हैं। तन “मि? ने अपने रूप से 'ब? को भी उडा दिया | 
विसर्गों के वदले अनुस्वार धारण किया और यों वेदिक काल फा “रामेमिः? 
यहाँ 'रामेहिं! बन गया | 'रामेह्टिं? में अनुस्वार (हिं? का उच्चारण अनुनासिक 
भी हो सकता है, जेसा कि हिन्दी में है। बहुल्वच्योतन से मतलब; “न? हो, 
अनुसार हो, अनुनासिक हो । “इन्हें?-“उन्हें? आदि में “इ? का “एं? अनुना- 
सिक है, सानुस्वार नहीं । यानी बिन्दु-चिह् यहाँ चन्द्र-बिन्द' की जगह है। 


प्रात की तीसरी अ्रवस्था आईं, जिसे लोग “अ्रपश्नंशः-काल कहते हैं,तव 
उस ५हिं? का विविध कारकों में प्रयोग होने लगा और वही फिर “श्रवधी! 
ब्रजमाषा आदि आधुनिक जनभाषाओं में आरकर और भी अधिक व्यवस्थित 
हो गई। राष्ट्रमाषा हिन्दी ने उसका सूक्षम्तम रूप “इ? लिया, बहुवचन में 
अनुनातिक ईं? और सो भी संज्ञाओं में या विशेषयों में नहीं, संबनामों में 
ही । फदाचित्‌ अपनी परम्परा का चिह्न समक कर ही इसे इस रूप में अप- 
नाया हो; अन्यथा “को? का व्यवहार सवंत्र है। बह "को? भी प्राकृत-परम्परा 
से दी है। “कर्ता? की 'ने? विभक्ति ऐसी है, जिसका संरुकृृत तथा प्राकृत, दोनो 
धाराओं से मेल दिखाई देता है। 'रे? विभक्ति संस्क्ृत से आई है। 


हिन्दी में 'मूल भाषा? के ( तथा वेदिक संस्कृत के ) और भी कितने 
ही अवशेष विद्यमान हैं। “कार्सों कहों निज मूरखताई” ओर “देखी सखी 
वह सुन्दरताई? आदि में भाववाचक “ताई? तद्धित-प्रत्यय का ही उदाहरण ले 
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लीजिए | वेदिक छंस्कृत में 'ताति? भाववाचक प्रत्यय है, जिसका उल्लेख 
पाणिनि भगवान्‌ ने भी किया है। 'शिवतातिः जैसे प्रयोग वेदो में हैं । आ्राज 
फल की प्रचलित संस्कृत में (शिवत्व” है, 'शिवता” हैं; 'शिवतातिः? नहीं है । 
सम्भव हैं; 'ताति? का घिसा हुआ रूप ही (ता? हो । जनभाषा में ( “ति? से ) 
व्यंजन-लोप और स्वर दीधघ करके 'ताई? आ गया--“मूरखताई” | संस्कृत में 
'सुन्द्रताई? असम्मव है। आगे चल कर 'ताईं” का “ता? भी विकल्प से 
छुप्त हो कर एक “ई? स्वतन्त्र भाववाचक प्रत्यय बन गया--“बुद्धिमानी”! । 
कहीं 'ता-ई? के 'ता? का व्यंजन मात्र छप्त हुआ ओर “आई? प्रत्यय वन 
गया--“चतुराई? । “'ताति? का “ई? बन जाना कोई आश्रय फी बात नहीं है | 
'स्नुषा? का जब पंजाबी में 'नू? ( बहू ) बन गया, तब 'ताति? का (इ? भी 
सम्भव है । “पट? का 'षो! तथा 'दश? का 'डश” देखिए--“घोडश” | अंग्रेजी 
के “टवेन्टी' में 'टेन टू! (दशकद्दय) क्या बन गए, हैं ? भाषा का प्रवाह है। 
सो, 'रामेभिः' वैदिक प्रयोग से हिन्दी की 'हिं? असम्भव नहीं है। 


कारक-विचार 


क्रिया के साथ जिसका सीधा सम्बन्ध हो; उसे “कारक? कहते हैं--“क्रिया- 
न्वयित्वं फारकत्वम! । “रास पानी पीता है? वाक्य में 'पीता है? शब्द एक 
क्रिया का वाचक है । फिसी द्रव पदाथ को मुँह में ले कर गले के नीचे उतार 
लेना, एफ क्रिया है। इसी क्रिया के अ्रथ में हिन्दी की पी” धातु संकेतित 
है, जिसका वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एकवचन का रूप “पीता है? शब्द 
है। क्रिया-वाचक होने से इसे “क्रिया-पद? या “क्रिया-शब्द? कद्ते हैं । 
वाच्य-्वाचक का अश्रभेद कर के केवल “क्रियाः भी ऐसे शब्दों फो फह 
देते हैं । 


तो, 'राम पानी पीता है? इस वाक्य में वह “क्रियाः कौन कर रहा है ? 
(राम? कर रहा है, यानी जिस व्यक्ति का नाम 'राम? हे, वह पानी पी रहा है। 
तो, वह व्यक्ति 'कर्ता! कारक हुआ। वही उस क्रिया के फरने-न करने में 
स्वतन्त्र है। 'स्वृतन्त्रः कर्ता? | क्रिया के करने-न करने में जो स्व॒तन्त्र हो, उसे 
“कर्ता? फहते हैं। जो करता है, वही “कर्ता? है। कर्ता का क्रिया से सीधा 
सम्बन्ध है, इस लिए. यह फारक हुआ--“कर्ता कारक? 


कता के अनन्तर दूसरा फारक है “कम? | सकमक क्रियाओं में 'कम? 
मिलेगा; अफमंफ क्रियाओ में ( 'राम सोता है? आदि में ) कम होता ही 


ड 
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नहीं | इसी लिए ऐसी क्रियाओं फो अकमक? कहते हैं। परन्तु पीना? क्रिया 
सफमक है। कोई चीज ही पी जाएगी। जो चीज पी जा रही हो, वही 
पीना? क्रिया का 'कम! | राम पानी पीता है? में पानी? कम-कारक है। 
(राम दूघ पीता है? में दूध” कर्म है। 


कर्ता के अनन्तर फम ही महत्त्वपूर्ण कारक है, जिसका क्रिया से निकट- 
तम्र सम्बन्ध है। क्रिया का फल भी इन दो कारकों पर ही पड़ता है, कभी 
कर्ता पर; कमी कर्म पर। अकमक क्रियाओ में “कम? की फोई चर्चा ही 
नहीं | वहाँ क्रिया का फल “कर्ता? पर ही पड़ता है। सोना; उठना, बठना; 
ऊँघना आदि अफरमक क्रियाएँ हैं। 'राम पलेंग पर सोता है!। 'सोने? का 
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परिणाम या फल ( “अचेत हो जाना? ) (राम! में ही है, अधिकरण 
( पलंग” ) में नहीं । इसी तरह अन्य सभी अकमक क्रियाएँ समम्तिए । 
सब का फल कतृ-गामी होता है। सकमक क्रियाओं का फल कभी कतंग्रत 


दिखाई देता है, कमी कमंगत । अन्य किसी भी कारक पर, कमी भी, क्रिया 
का फल या परिणाम नहीं पढ़ता । “राम पानी पीता है? में क्रिया का फल 
धानी? पर पड़ा--वही ंह से गले के रास्ते पेट में पहुँचा है। परन्तु यह 
पहुँचने वाली चीज ( “पानी? ) यहाँ क्रिया में स्वतन्त्र नहीं है। यदि 'राम! 
उसे मुँह में न के और फिर गले के नीचे न उड़ेले, तो वह कमी भी पेट में 
पहुंच नहीं सकता । “राम! ख्तन्त्र हे इस क्रिया में, चाहे पानी पीए, चाहे 
नपीए। 


इसी तरह 'राम चावल पकाता है? में _“पकाना? क्रिय है? में काना? क्रिया का फल चावरलों 
पर है। वे ही क्लिन्न-नरम होते हैं, पकने पर | इस क्रिया का कर्ता तो राम? 
पे 
है, परन्तु फल चावलों पर है । 


परन्तु 'राम पुस्तक पढ़ता है”, तब "पढ़ना? सकमक क्रिया का फल कम 
( पुस्तक ) पर नहीं दिखाई देता । पुस्तक फो कोई जानकारी या उससे हथ॑- 
विषाद आदि नहीं होता | वह सब पढ़ने वाले ( कर्ता ) 'राम? में होता हे । 


क्क्ये 9 
इस लिए क्रिया का फल 'कतृगामी? हुआ | 


अफमफ क्रियाओं में 'नदी में पानी वहता हैः--बहने? का फल “पानी” 
पर है। वही आगे सरफता है; नदी जहां की तहाँ रहती है। यहाँ पानी बहने 
में खतन्‍्त्र है, कर्ता है। उसी पर क्रिया फा फल है। "पेड़ पर आम पकता 
है? | आम? से मतलब है, उस का फल | यहाँ कर्ता ग्राम” (यानी आराम का 
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फल ) है। वह 'सूरच की गर्मी से पकता है? | “गरमी? करण नहीं, हेत है। 
पकने का फल जो है, ( चीज का रेंग बदलना, नरम हो जाना आदि, ) वह 
सब अझाम पर है; फल पर है; न पेड़. पर ओर न हेतु ( “गरमी? )पर ही । 


क्रिया के परिणाम फो हमने 'फल” कहा है, जिसे संस्कृत-व्याकरण में 
भाव? कह कर 'कतृस्थ भाव! तथा “कमस्थ भाव? कहा गया हे | 


क्रिया का फल या तो कर्ता पर; या फम पर; अन्य किसी भी कारक पर 
नहीं; इस लिए, ये दो फारफ ( क्रिया फी दृष्टि से ) बहुत महत्वपूर्ण हैं | 
इन्हीं फो देख कर, इन्हीं के सहारे भाषा मे क्रिया-पद चलते हैं। शुद्ध क्रिया 
में लिंग, वचन आदि कुछ है ही नहीं | उसे 'भाव? कहते हैं। आप लड़कों 
की गिनती कर सफते हैं, लिंग-मेद भी समझ सकते हैं, परन्तु 'लड़के पानी 
पीते हैं? कहने से “पीने? की क्रिया फो कैसे गिनेंगे ? उस ८ क्रिया.) में लिंग- 
भेद भी केसे फरेंगे ? परंतु भाषा में जब फोई शब्द चलेगा, तो उसका प्रयोग 
किसी न किसी “रूप? में ही तो #होगा ! फोई न फोई पुरुष, वचन; लिंग 
बोला ह्टी जाएगा | तो, क्रियाओं में जब अपनी ( पुरुष-बचन आदि ) कोई 
चीज है ही नहीं, तब उनका चलन कैसे हो ? जो समीप मिलता है, लता 
उसी का सहारा ले लेती है; उची फी तरह सीधे या ठेढ़े-मेढ़े चलने लगती 
है। छोटा-बड़ा या टेढ़ा-मेढ़ा, उसी की तरह अपना रूप बना लेती है । 
इसी तरह क्रियाएँ प्रयोग में कर्ता या कर्म का सहारा लेती हैं। कहीं कर्ता 
के श्रनुसार उन के रूप देखे जाते है-- 


लड़का घर जाता है 
लड़की घर जाती है 
हम घर जाते हैं 
में घर जाता हूँ 


सब्र फर्ता के अनुसार क्रिया के रूप हैं। 


लड़के ने रोटी खाई 
लड़कियों ने रोटी खाई 
'तू ने रोटी खाई ' 

में ने रोटी खाई 

सब ने रोटी खाई 
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सर्वत्र कम ( रोटी ) के अनुवार क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष हैं-- 
खाई? | 


जब कभी इन दोनो में से किसी की भी पद्धति क्रिया नहीं स्वीकार फरती 

ओर अपनी अलग पद्धति अपनाती है, तब किसी भी ( तीसरे ) फारक का 

सहारा नहीं छेती--सदा पुछ्िंग-एक वचन रहती हे, अन्यपुरुष! | श्रर्थात्‌ 
या तो कर्ता के अनुसार, या फर्म के अनुसार या फिर सवथा ख्तंत्र-- 


हम ने तुस को देखा 
तुम ने हम फो देखा 
लड़के ने साँ को देखा 
मा ने लड़के को देखा 


सर्वत्र देखा? क्रिया है, साववाच्य | न कर्ता के अनुसार, न कम के। 
अब यहाँ चाहे जो अन्य कारक ( फरण-अधिकरण शआ्रादि ) आए, क्रिया 
कमी भी उसके अनुसार न चलेगी | जब कर्ता तथा कर्म का ही सहारा छोड़ 
दिया, तब ओर फिसी की ओर क्‍या देखना | इस तरह की बातें क्रिया- 
प्रकरण में स्पष्ट होगी । यहाँ इतना ही फहना है कि कर्ता तथा कम, इन दो 
फारको की स्थिति क्रिया के लिए. विशेष महत्व रखती है। जब करण या 
अधिकरण आदि फा प्रयोग गोण कर्ता के रूप में होता है, तब अवश्य क्रिया 
इनके अनुसार चलती है--“चाकू श्रेंगुली काट देती है, हाथ काट देती है? । 
“शहर लाखों फो बसा लेता है' इत्यादि । 


तीसरा कारक है--क्रण! | क्रिया फी निष्पति में जिसकी सहायता 
'कर्ता लेता है, उसे 'करण” कहते हैं। 'करण” भी कारक है। 'राम ने वाण 
से रावण को मारा? | (राम? कर्ता है, बाण? करण दहे। करण? भी कारक 
है| बाण! फा मारने ( क्रिया ) से सम्बन्ध है | 'राम ने गोविन्द को पुस्तक 
दी? | राम ने दी, पुस्तक दी, यों राम? तथा पुस्तक? कर्ता-कर्म | गोविन्द 
फो? दी वह पुस्तक, यो देने! (क्रिया ) का संबन्ध “गोविन्द”? से भी 
हुआ । यह 'स्म्प्रदान! कारक हुआ। जिसे कुछ दिया जाए, वह 
धसम्प्रदान? | 


'पेड़ से पचा पृथ्वी पर गिरा? | पता गिरा, पेड़ से | तो 'पेड़”* शअ्पा- 
दान हुआ | 'पेड़” से भी गिरने फा संबन्ध है, वहीं से गिरा है वह | इसलिए: 
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अपादान' भी कारक । वह पता प्रथ्वी पर गिरा, तो गिरने का संबन्ध पृथ्वी 
से भी हुआ, इसलिए (पृथ्वी? भी फारक हुई---अधिकरण? कारक | इस तरह 
कर्ता, कम, फरण, सम्प्रदान, अपदान तथा अधिकरण, ये छुह फारक हुए | 


ये कारक विभिन्न विभक्तियो से प्रकट होते हैं। कहीं बिना विभक्ति ही 
कुछ फारफ आते हैं। फारकों के साथ लगने वाली विभक्ति फी 'कारक-विभमक्ति? 
कहते हैं | 


क्रिया से जिसका संबन्ध न हो, उसे कारक? नहीं कहते। “राम का 
लड़का गोविन्द मुझे मिला था? इस वाक्य में “मिलने? फा संबन्ध “गोविन्द! 
से है ओर 'मुझ से है, परन्तु 'राम? फा संबन्ध 'मिलने?! से फोई नहीं । इस 
लिए यहाँ 'राम? कारक नहीं है। उसका संबन्ध एक फारक से है, क्रिया से 
नहीं है। 'का? ( क+आ ) संबन्ध-प्रत्यय है। और “राम के लड़की हुई” 
में "के! संबन्ध-विभक्ति है | 


संबोधन भी पएथक कोई कारक नहीं । राम, जल्दी आओ? यहाँ जिस 
का संबोधन है, उसी पर फतृंत्व है। “कर्ता? कारक में ही उस फा ग्रहण है | 
ओऔर--राम; तुम्हे एक कहानी सुनाता हूँ यहाँ वह 'कम? कारक में गताथ 
है--“गोण कम” है। “कहना? द्विकमक क्रिया है। मुख्य कर्म कहानी? है, 
“गोण फम “तुम्हे! हे, जो 'राम” के लिए ही आया है। (राम, आज एक 
मजेदार घटना घटी? इस वाक्य में राम? को, बात सुनने के लिए, अ्भिमुख 
( मुखातिब ) मात्र किया गया है। उसका क्रिया से कोई संबन्ध नहीं | 
इस लिए,, स॑न्रोधघन पएथक्‌ फोई कारक नहीं । संबन्ध प्रकट फरने के लिए के, 
हे, ने विभक्तियाँ और क, र, न तद्धित-प्रत्यय हैं; कहा जा चुका है । 


करता कारक 
वर्तमान काल फी फठूंवाच्य सब क्रियाएँ अपना “कर्ता? ( कारक ) "ने 
आदि विभक्तियो के ब्रिना ही रखती हैं | 
लड़का जागता है, लड़के जागते हैं, लड़कियाँ जागती हें- 


(लड़का? में “आरा? संख्छिष्ट प्रत्यय है, जिसे हम पुंविमक्तिः भी कहते हें; 
क्योकि यह संस्कृत के विसरयों का विकास है, जो विसग॑ अकारान्त पुलिद्ग 
शब्दों में (प्रथणमा एक-बचन में) लगते हैं। “लड़की? में “ई र्री-प्रत्यय है| 
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संस्कृत में 'नदी? में स््री-प्रत्यय जो “ई? है, उसके आगे विमक्ति लगती है। 
८<ई? कोई विभक्ति नहीं कहलाती | इसी तरह यहाँ लड़का? में “आा? पुंप्रत्यय 
समझक्रमिए । बालक जागता है! में बालक” शब्द उस “आरा? प्रत्यय से 
रहित है | 


पु प्रत्यय ( “आर? ) का विकास एक विभक्ति से है, राम? आदि के 
विसर्गों का विकास यह है; इसलिए, हम ने “पुविभक्ति! नाम भी दिया है। 
इसका प्रयोग संस्कृत के ( तद्गूप ) बालक” आदि शब्दो में नहीं होता | यदि 
इस पु'विभक्ति को तत्त्वतः विभक्ति ही मान लें, तो मी कोई इज नहीं है। 
“रॉ? स्नीलिंग शब्दों में लगनेवाली विभक्ति है, जो कि अकारान्त स्लीलिंग 
शब्दों में 'एँ” बन जाती है--सड़कें? 'नहरे! आदि | यह विभक्ति बहुबचन 
में ही आती है। “आ? तथा “ओर? को संख्छिष्ठ विभक्ति माना जाएगा। यहॉ 
“(विभक्ति! से हमारा मतलब "ने! 'को? 'से? आदि विश्छिष्ट विभक्तियों से है 
ओर “को? की जगह आनेवाली “इ? विभक्ति से | ये विभक्तियों कर्ता-कारक में. 
नहीं लगतीं, जबकि क्रिया कतृवाच्य वर्तमान फाल की हो-- 

बालक सोता है---बालक सोते हैं 


बालिका सोती हैे--बालिकाएँ सोती हैं 
बालक रोटी खाता है--बालफ रोटी खाते हैं 


भविष्यत्‌ काल में भी फर्ता-कारक वेसी किसी भी विभक्ति के विना ही 
» आता हे-- 
बालक सोएगा--बालक सोएँगे हे 
वालिका सोएगी--बालिकाएँ सोएगी 
बालक रोटी खाएगा--बालिका रोटी खाएगी 
बालक रोटी खाएँगे--बालिकाएँ रोटी खाएँगी 


विधि तथा आशा आदि में भी वेसी फोई विभक्ति कर्ता कारक में नहीं 
लगती-< 
बालक पुस्तक पढ़े--बालिफका पुस्तक पढ़े 
बालक पुस्तक पढ़ें--चालिकाएँ पुस्तक पढ़ें 


परन्तु “चाहिए? के योग से विधि सूचित की जाए, तब तो कर्ता में 'को? 
या 'इ? विभक्ति लगेगी ही -- 
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बालक को अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए 
हमें वेद अवश्य पढ़ना चाहिए, 

तुम्हें दिन में न सोना चाहिए 

हमें श्रापस में लड़ना न चाहिए 

छात्रों को प्रेम से रहना चाहिए 


॥ 6९, 


क्रिया भूतकाल फी यदि अ्रफमंक हो, तब भी उसमें कोई विभक्ति न 
लगती--- 


ड 


लड़फा सोया--लड़के सोए 
लड़की सोई--लड़कियों सोई' 


परन्तु क्रिया यदि सकमफ हो, तो “कर्ता? में 'ने? विभक्ति लग जाती है 


लड़के ने पुस्तक पढ़ी 
लड़कियों ने पुस्तक पढ़ी । 


इस में एफ अपवाद दै। यदि सफमफ क्रिया गत्यथंक हो, तो फिर “कर्ता! 
“निर्विमक्तिक ही आता है--- 


“राम काशी गया?---लड़की हृन्दावन गई? 


।.. काशी! तथा इन्दावनः फर्म हैं, अधिकरण नहीं हैं। (राम काशी में 
| पढ़ता है” 'लड़की बृन्दावन में रहती है? यहाँ 'काशी-हन्दावन! अधिकरण 
' हैं। ऊपर के उदाहरणो में यह बात नहीं है | तो, गत्यर्थक सकमक क्रियाओं 
के भी कता निर्विभक्तिक रह्दते हैं, चाहे क्रिया भूत फाल की ही हो । 'हिन्दी ने 
यहाँ संसक्षत - व्याकरण का पूण अनुगम किया है, जो वाच्यः-प्रकरण में 
अधिक स्पष्ट हो जाएगा। संस्कृत का ( भूतकाल में ) “त! ( 'क्त? ) प्रत्यय 
“य“बन कर हिन्दी में आ गया है। नियम-चलन सब्र वेसा ही है। तृतीया 
एकफवचन (वालकेन ) का “इन” वश-व्यत्यय तथा ध्युण?-सन्धि से हिन्दी में 
पे? बन गया है। जहाँ ( कृदन्त भूत-काल में ) संस्कृत तृतीया विभक्ति 
फता में लगाती है, वहीं हिन्दी श्रपनी "ने! विभक्ति का प्रयोग करती है, 
अन्यत्र नहीं--- 
बालक: सु्ः--लड़का सोया 
वालिका सुप्ता--लड़की सोई 
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सकर्मक--वालिकया पुस्तक पठितम--लड़की ले पुस्तक पढ़ी 
बालिकामि३ पुस्तक पढितम--लड़कियों ने पुस्तक पढ़ी 
अस्माभिः पुस्तक पठितम--हम ने पुस्तक पढ़ी 
युष्मामिः पुस्तक पठितम-- तुम ने पुस्तक पढ़ी 


केवल 'ने? 'सवंत्रः। परन्तु गत्यथंफ धातुओं में--- 


बालकः काशी गत+--लड़का फाशी गया 
|... [ ३ 
बालिका दन्दावनं गता--लड़की इंन्दावन गई 


ध्ते? विभक्ति नहीं है। उंस्कृत में भी तृतीया विभक्ति नहीं है। न बाल* 
केन! ओर न लड़के ने? | पूरी समता है | 


यदि क्रिया प्रेरणात्मक हो, तब भी प्रयोजक “कर्ता? उपयुक्त स्थलो में 
अनेविभक्तिक ही रहेगा--- 


सा बच्चे फो दूध पिलाती है ( वर्तमान ) 

भा बच्चे फो दूध पिल्ञाएगी ( भविष्यत्‌ काल » 

मा बच्चे फो दूध पिल्लाए ( विधि या आज्ञा ) 
मालिक नोकर से फाम कराता है ( वर्तमान ) 
मालिक नोकर से कास कराएगा ( भविष्यत्‌ काल 9 
मालिक नौकर से काम कराए € विधि-आज्ञा ) 


भूतकाल में अफमक क्रियाएँ भी प्रेरणा में सकमंक हो जाती हैं-- 


सा बच्चे को सुल्लाती है ( घतंमान ) 
सा बच्चे को सुलाएगी ( भविष्यत्‌ ) 
सा बच्चे फो सुलाए ( विधि-आज्ञा ) 


भूतकाल की प्रेरणा में श्रकमक क्रिया न मिलेगी । तच उसका निर्वि- 
अक्तिक प्रयोग भी न होगा, ने? लगेगी--- 
सा ले बच्चे को छुलाया ( भूतकाल ) 
बच्चे ने मा फो उठाया ( भूतकाल ) 


सकमक क्रिया के ( प्रेरणा में ) मुख्य तथा गौण, दो कर्म हो जाते हैं| 
गतब भी विभक्तियो के ( कता कारक में ) लगने के नियम वे ही रहते हैं । 


( १४४ ) 
निर्विभक्तिक 'कर्म” कारक 


कता कारक फी ही तरह “कम” फारक भी अनेक जगह निर्विभक्तिक रहता 
है। जब विभक्ति फा प्रयोग न करने पर भी फमत्व फा बोध अवाध रहे, तब 
निर्विभक्तिक ही प्रयोग प्रायः होता है--- 


१--राम पुस्तक लिखता है 

२--राम ने यह पुस्तक लिख कर बड़ा काम किया है 
३--उयाकरणा[ बना कर आपने बड़ा फास किया है 
४--आप पत्र लिख कर निश्चिन्त हो ले 


यहा निर्विमक्तिक प्रयोग रहेगा । “राम पुस्तक को_ लिखता है? प्रयोग 

गलत हो जाएगा । हॉ, “पुस्तक को ओर अच्छा बना रहा है? हो भी सकता 
है । इसी तरह “आप व्याकरण फो बनाते हैं? गलत है| व्याकरण फो ठीक 
कर रहे हैं? जेसा वेकल्पिक प्रयोग हो सकता है ।--व्याफरण ठीक कर रहे 
हैं? तो ठीक है ही। परन्तु “व्याकरण को बनाते हैं? आदि एकदम गलत हैं ! 
धञाप व्याकरण बनाते हैं? मे किसी फो भी श्रम न होगा. कि “व्याकरण? कर्ता 
है और “आप! कस | “व्याफरण आप फो बनाता है? कोई न समझ लेगा । 
ऐसी जगह “व्याकरण? कम ही समझा जाएगा । यही नहीं, व्याफरण भाषा 
ठीक फरता है? यहाँ मी फर्म ( भाषा ) विभक्ति-निरपेक्ञ है। श्रोचित्य से, 
सामथ्य से तथा “करता है? इस पुदिलग-निदंश से व्याकरण? ही कर्ता सममक्का 
जाएगा और तब “भाषा? कम है ही | मोहन पत्र को पढ़ता है? श्रादि में भी 
“को? व्यय ( “अजागल-स्तन”ः ) समक्तिए ] “मोहन पत्र पढ़ता है? ठीक । 
अनावश्यक अंग-दृद्धि किसे अच्छी लगेगी ९ 
प्ररणा्क क्रिया में भी मुख्य कम, वेसी स्थिति में निर्विमक्तिक ही रहता 
है-- 

मा बच्चे को दूध पिलाती है 

मालिक नौकर से काम कराता है 

तू माहेन से चिट्ठी लिखाता है 


(विलाती है? की तरह 'पिलाए गी? (पिलाए”? आदि भी समकिए। 


जब गोण प्रयोग में ( सकर्मक क्रिया का ) “कम? कर्ता की तरह प्रयुक्त 
होता है, क्रिया श्रक्मंक हो जाती है, तब इस गौण 'कर्ता? में भी विभक्ति नहीं 
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लगती--“कपड़े सिलते हैं? 'रोटी बनती है?। भूतकाल में भी यही स्थिति 
रहेगी | यह विषय यथास्थान और स्पष्ट हो जाएगा | 


कर्ता तथा कम फी तरह ( फकमी-कमी ) अधिकरण भी निर्विभक्तिक रहता 
है--'मैं घर मिलूँगा? 'प्तू उस जगह रहता है।! अधिकरणत्व स्पष्ट है, इस 
लिए 'मे? या 'पर? देना अनावश्यक ओर इसी लिए बेमजे । इसी तरह “तू 
मेरे हाथो पिट जाए गा? में 'करण” ( हाथो”) निर्विधक्तिक है। “हाथो? का । 
मतलब स्पष्ट है--हाथों से? । 'से? छ॒त्त समम्ए । 


विभक्तियों के विविध प्रयोग 


. जब जरुरत हो, तभी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता हे। रजाई अपने 
पास है, जाड़े में ओढ़ेगे | सदा ही श्रोढ़े न फिरेंगे | 


ध्े? विभक्ति केवल कर्ता कारक में लगती है, जब कि क्रिया सकमक हो 
ओर भूतकाल में प्रयोग हो; यह पीछे एक जगह बतलाया गया | इस विभक्ति 
का प्रयोग अन्यत्र कहीं भी नही होता-न किसी श्रन्य कारक में और न फर्ता 
की ही अन्य स्थिति में | बहुत नपी-ठुली स्पष्ट स्थिति है। यह भी कहा गया 
कि गत्वथक क्रियाओ के भी भूतकाल मे कर्ता 'ने! विभक्ति नही रखता । अन्य 
सकमक सभी कियाश्रों के भूतकाल में कर्ता 'ने? विभक्ति के साथ रहेगा- 


रास ने काम किया 
रास ले कपड़ा लिया 
राम ने पुस्तक ली 
लोगो ने 'ने! को करणु-कारक फी विभक्ति गलती से समझ लिया है ! 
पते? का 'करण? कारक से कोई सम्बन्ध नहीं | परन्तु एक जगह सकमेक क्रिया 
का भूतकालन में ऐसा प्रयोग मिलता है, जहाँ “कर्ता? में ने?! विभक्ति नहों 
लगता और वह क्रिया गत्यर्थक भी नहीं है--- 
रास पुस्तक लाया 
लड़की फल लाई 
८लाना? क्रिया सकमंक है, गत्यथंक भी नहीं है और भूतफाल भी है। 
परन्तु फिर भी कर्ता 'ने? विभक्ति से रहित यह क्या बात ! वह नियम 
कहाँ गया ? 
२० 
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नियम फहीं नहीं गया हे, जहाँ था, वहीं है। इस एक अपवाद से नियम 
नहीं डिगता । एक-एक व्यापक नियम के बीसों अ्रपवाद होते हैं, यहाँ यह 
तो एक ही है। यो, यह अपवाद है? कह फर सरलता से आगे बढ़ा जा 
सकता है। भूगोल की पुस्तक में यही लिखा जाएगा कि भारत के उत्तरीय 
अंनचल पर हिमालय दै। वहाँ यह बताने की जरूरत नहीं कि वह उच्र में ही 
क्यों है; दक्षिण में क्यो न उभरा | व्याकरणकार शब्द की स्थिति मात्र देखते 
हैं; परन्तु हिन्दी ऐसी वेशानिक भाषा है कि किसी चीज फो यों ही छोड़ 
देना कुछ श्रच्छा न लगेगा | “राम ने फल लिया? और “राम फल लाया? 
'इन प्रयोगो पर सन. १६४२ से १९४४ तक मै सिर खपाता रहा । शझ्राखर 
चीज हूँढे मिल गईं | बात ध्यान में आ गई ओर कई जगह मेंने उसे प्रकट 
भी किया । 'रष्ट्रभापा फा प्रथम व्याकरण? लिखा, तव यह चीज कुछ विस्तार 
से समझाई । किसी ने भी आज तक इस पर कोई विप्रतिपत्ति नहीं उठाई हे 
आर में समझता हूँ, यह चीज भी पक्की हो गई हे-पकी है। भूमिका लम्बी 
हो गई ! 
बात यह है कि भाषा के प्रवाह में बहते-बहते कई संश्लिष्ट शब्द विश्लिष्ट 
हो जाते हैं श्रोर कई विश्लिष्ट संश्लि. हो कर चलने लगते हैं। यह सब्र 
अपने आप होता है--किसी व्याकरणुकार के नियम से या राजाशा से नहीं । 
लाना? संयुक्त क्रिया है। ले? तथा “आ? घातुओ का अलक्षित संश्लेष हो 
गया है--सन्धि हो गई है। 'लछे कर आना” ओर लाना? एक ही चीज हे | 
पले आना? यह विश्लिष्ट प्रयोग भी वेकल्पिक होता है, किंचित्‌ अथ-सेद से । 
यानी दोनो धातुओं में वेकल्पिफ सन्धि है। लि? के आगे “आ? घातु आई | 
इस घातु में एक विशेषता है। संस्कृत के “आ? उपसग फो हिन्दी ने धातु के 
रूप में ग्रहणु कर लिया है। “याति? के “या? को तो “जा? धातु बना लिया, 
पर “आयाति' के “श्राया? अंश को आजा? कर के ले लिया जाता, तो श्रनेक 
जगह शब्द-भ्रम होता । इस लिए गया? मात्र हिन्दी ने लिया, धातु के रूप 
में | परन्तु “झा? का 'संस्कृत*-संस्कार भी शायद बना रहा। संस्कृत में नियम 
है--नित्या घातृूपसगयो; संहिता'-धातु तथा उपसंगर्में सन्धि अ्रवश्य होती 
है। संस्कृत में 'हरति? के पूर्व (वि! ध्याः सम! आदि उपसर्गों के योग से 
“विहरति? श्राहरति” 'संहरति”? जेसे क्रिया-रूप बन जाते हँ-अ्रथ ही घातु फा 
चदल जाता है। हिन्दी मे “जाता है? खाता है' आदि क्रिया-रूपी की ऐसी 
वनावट हू कि संस्कृत उपसरगों का इन से मेल-मिलाप-सम्भव ही नहीं | परन्ठु 
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“आ? को जब हिन्दी ने धातु बना कर ले लिया, तो “नित्या धातृपसगयोः” फी 
सन्धि इसे न भूली ! संस्कृत में उपसग का पूव प्रयोग होता है, परन्तु यहाँ 
संस्कृत नहीं, हिन्दी है और वह उपसग भी धातु-रूप में है। 'घातु ओर 
उपसर्ग” की सन्धि है--ले? घातु और “आ? उपसग (भले ही सूतपूव सही) । 
सन्धि में घातु का स्वर उड़ गया और ल? “आ? में जा मिला--ला” एक 
संयुक्त धातु बन गईं; ऐसी कि हजारों वर्षों तक किसी का ध्यान ही उधर न 
गया कि ये दो मिल कर एक हैं | दोनो अपना-अ्रपना अ्रथ देती हैं । चीनी में 
कपूर मिला देने से आँखें तो दोनो को एक ही समझ लेगी; परन्तु रसना तथा 
नासिका फो सब भेद माल्म हो जाएगा कि यहाँ दो चीजें हैं। इसी तरह, 
अथ-भेद से जाना गया कि ला? धातु संयुक्त हैं; अन्त में आ? है। प्रायः 
अन्तिम शब्द के अनुसार भाषा में चलन होता है ओर यहाँ गत्यथंक “आ? 
अन्त में है। तब उसी के अनुसार शब्द-प्रयोग होगा । इसी लिए मूतकाल 
में कर्ता 'नेः विभक्ति से रहिंत आता है-- 


राम काशी आया--लड़ की घर आई 


धआना!? क्रिया गत्यथंक है ओर “काशी? तथा “घर? कम हैं। संस्कृत 
अं 


रामः काशीम्‌ आगतः--बालिका शहम्‌ आगता 
तृतीयान्त नहीं, प्रथमान्त कता-कारक हैं | 
राम पुस्तक ले कर काशी आया 
वालिका फंधघा ले कर घर आई 


इन्हे यो कर देने पर भी--- 


शाम काशी पुस्तक लाया 
बालिका घर कंपा लाई 


तदवस्थ निर्विभक्तिक कर्ता रहेगा । इस तरह यह ला? सकसक धातु भी 
अपवाद नहीं रही, उसी नियम में है। परन्तु बच्चो की पुस्तकों में इस तरह 
नियम की व्याख्या न करके अपवाद ही बतला देना चाहिए कि ला? सकसक 
धाठ ऐसी है कि इसके भूतकाल में भी कर्ता 'ने? विमक्ति से रहित ही 
आता है | | 


(५ रथ ) 


वस्तुत३ सभी अपवादों में कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए, 
भले ही हम उसका पता न [लगा सके | परन्तु ये सब बातें प्रायः निरुक्त से 
सम्बन्ध रखती हैं। वहुत आवश्यक होने पर यहाँ “ला” की चर्चा इतनी की 
गई । इससे हिन्दी का वेज्ञानिक गठन सामने श्रा जाता है। कैसी नियमवरद्ध 
भाषा है ! 


सो, इस "ने? विभक्ति का प्रयोग-क्षेत्र बहुत छोटा ओर बहुत स्पष्ट है | 


२--को” हिन्दी की यह “को? विभक्ति बहुत अधिक प्रमाव-क्षेत्र रखती 
है। इस का भी निकास-विकास प्राकृतन्धारा से है। 


(क्री? का प्रयोग जहाँ होता है, वही सवनामों में “इ? संश्लिए्ट विभक्ति फा 
भी ( विकल्प से ) होता है; यह पीछे फहा जा चुका है । 


कर्ता-कारक में 'कोः विभक्ति लगती है, जब कि क्रिया कूदन्त हो ओर 
“ग्रवर्यकत॑व्यता? या क्रिया की अ्रनिवायता प्रकठ करनी हो- 


१--राम को अभी चार विषय तयार करने हैं 

२--सा को ( सबेरे ही उठ कर ) दही बिलोना है 

३--तुम्हें कल स्टेशन जाना है 

४--किसी भी तरह हसें परीक्षा में बेठना ही हे 

ओर-- 

१--तम्हें पॉच रूपए दशड भ्रुगतना ही होगा 

२--राम को अब स्कूल से निकलना ही पड़ेगा 

३-- लड़कियों फो इधर से न जाना होगा 

४--हमस सब को अपने कर्मो का फल भोगना है। 
* नीचे के उदाहरणों में कर्ता फी परवशता ध्वनित होती है--यह फाम 
| उसे फरना ही होगा ! 

(सन्त! आदि के योग में मन” या इसके पर्य्याय शब्दों के कतृत्व में 'कर? 
आदि धातुओ की क्रियाएँ आएँ, तो उन भाववाचक संज्ञाओ में 'को” विमक्ति 
लगती दे, जिनसे मन? आदि का सम्बन्ध हो--- 

१--वेदान्त पढ़ने को मन करता है 
२--आ्रपके साथ कुछ दिन रहने को चित चाहता है 
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३--कुछ फूल घर ले जाने को दिल फरता हे। 
४--धनी बन जाने को सब का मन चलता है 


ये माववाचक संज्ञाएँ हैं। संस्कृत में मावे ठुमः होता है--पठितुम? 
*गन्तुम! श्रादि। 'परठितुम?-पढ़ने को?! । “पठितुं मनो मे?-- मेरा मन पढ़ने 
को है। 

साधारणुतः कर्म कारक में 'को” का प्रयोग प्रसिद्ध ही है। यदि आव- 
अयक न हो, तो ओर बात है | 


१--गीता को सम्पूर्ण संसार मानता है 
२--सभी सनातनी हिन्दू गंगा को मानते हैं 
यहाँ गीता? तथा “गंगा? कम कारक हैं मानने? के। “को? का प्रयोग है । 
इसी तरह-*> 


१--में इस घर को खूब जानता हूँ 
२--उस देश को में समझता हूँ 


यहाँ भी कर्म में 'को? विभक्ति दै। निर्विभक्तिक प्रयोग यहाँ यों न 


१--गीता सम्पूर्ण संसार मानता है 
२--सभी सनातनी हिन्दू गंगा मानते हैं 
३--मैं यह घर खूब जानता हूँ 
४--वह देश मै समझता हैँ 
ये प्रयोग गलत हैं | “को? का प्रयोग आवश्यक है। परन्तु यहाँ को” के 
विना कम रहेगा--- 

, २--मैं यह रास्ता जानता हैं 

२--हम गणित खूब समभते हैं, पर कविता नहीं समझ 
पाते | 

दोनो तरह के प्रयोगों में सूक्ष्म श्रथ-मेद है | 

दे! सहायक-फ्रिया की तरह जब हो-- 
१--रास को अब पुस्तक पढने दो 
२--मुमे दो घड़ी सो लेने दो 
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३--लड़्कियों को अ्रव पाठशाला जाने दो 
४--अरब हम इन्हें अपना फास करने दें 
५---इसे सोने दो, हम लोग खीर खाएँ | 
ऊपर के वाक्यों में, ऐसा लगता है कि साधारण संयुक्त क्रियाएँ हैं; 'दे” 
सहायक क्रिया है | परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। सहायक क्रिया? “दे? यहाँ 
स्वाथ” छोड़ कुछ दूसरा अर्थ दे रही है। “दो? “दे? आदि से यह नहीं 
निकलता कि किसी फो कोई “पढ़ना? या काम “करना” प्रदान कर रहा है| 
हों, अ्रध्ययन आदि में बाघा न देना भी एफ तरह से “अध्ययन-दान? ही है; 
यह दूसरी बात है। प्रथम वाक्य में यह ध्वनि है फि (राम? फो अब बातों में 
न उलमाश्रो, पुस्तक पढ़ केने दो। देखिए, 'दे? की तरह ले? का भी उसी 
तरह प्रयोग है--राम को पुस्तक पढ़ लेने दो? | 'लि? खाथ आ जाने से दे? 
का अ्रथ भी कुछ विशिष्ट हो जाता है। पॉचवे वाक्य में कुछ उपेक्षा है, या 
उपेक्षा-सी है | ऐसी जगह दो? दें? शआआआादि के कर्ता तो तुम? (हम! हैं; 
परन्तु पढ़ना” 'सो लेना! “जाना? 'करना? सोना? क्रियाओं के कर्ता! राम? 
आदि हैं, जिनमें को! विमक्ति लगी है ओर ये वाक्य “दो? आदि के कर्म हैं। 
“पुस्तक पढ़ने के समय राम को सत छेड़ी, मत अन्यन्न उलमाओ” यह मत- 
लब । इसे सोता छोड़ दोः---इसे सोने दो” का मतलब है। यों यह एक' 
विशेष प्रकार है, सहायक क्रिया का | 
नेसगिक आदेगों के उद्रेक में: नेसर्गिक आवेगो का उद्दरेक जहाँ विधेय 
” हो, वहाँ 'को? विभक्ति उसमें लगती है, जिसका वह अश्रावेग हो | जैसे- 
१--बीसार को कै हो गई 
२--छसे कई दस्त हो गए 
३--बच्चों को पेशाब लगे, तो यहीं बेठा देना 
४--तुस्हें वार-बार टटट्टी क्यों लगती है ९ 
इसी तरह मानसिक श्ावे्गों में- 
१--तब परशुरास को क्रोध आ गया 
२--बुढ़िया को इतना लोभ है कि क्‍या कहा जाए ! 
३--सुभ्हे भी फिर तेश आ गया | 
४--भाई, ठुमको बड़ी चिन्ता है ! 
ओर-- 
१-हमें प्यास लगी है-२-तुम को भूख लगी है 
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इन सब प्रयोगों में वहाँ 'कोः विभक्ति है, जहाँ वे आवेग हैं । ये सब 
(कर्म कारक ही हँ--अआवेगों के ग्राअय होने पर भी । इन आधारों 
को अधिकरण” रूप में ऐसी जगह नहीं रखते, जब फि इनका उद्रेक 
विधेय हो । साधारण॒तः *राम में क्रोध बहुत है? फहा जाएगा। क्रोध 
का अधिकरण 'राम? है। परन्तु जब वह क्रोध उमड़ रहा हो, उसका 
उद्बेक विधेय हो, तब "को? विभक्ति का प्रयोग होगा | स्पष्टता के लिए 
समझिए कि 'राम फो भूख लगी? “रास को क्रोध आ गया? आदि में “भूख' 
फक्रोधः आदि कर्ता-फारक हैं--स्वतः प्रदत्त हैं। (राम की भूख लगी: में 
“भूख” है कर्ता-कारक और 'राम? है कर्म-कारक | फर्म का पूर्व प्रयोग भर 
है। 'राम घर आया? में 'राम? कर्ता है, 'धर! कर्म है। 'राम को क्रोध 
आया? में 'राम” कर्म है, "क्रोध? कर्ता है। क्रोध आया है--राम फो | 
एक विशेष प्रकार का कर्म समक्तिए । यानी आश्रय फा कम-रूप से प्रयोग 
है। ऐसी जगह 'संबन्ध! मात्र बताने से फाम न चलेगा। 'राम की भूख 
न होगा। हाँ; उद्रेक का विधान न हो, तब जरूर फह्ा जाएगा-राम की 
भूख तो परेशान फर देती है।? यहाँ “भूख” उद्देश्य हे । 


| परन्तु यहाँ “को? विभक्ति न लगेगी -- 


१--राम के लड़का हुआ है 
२--थशोदा के--कृष्ण हुए, ऐसा लोगों ने समक्का | 


यहाँ 'के? की जगह “को? नहीं कर सकते । यह “के? संबन्ध-विभक्ति है, जो 
एफरस रहती है। 'यशोदा को कृष्ण हुए! कहने से मामला बिगड़ जाएगा ! 
पुत्ररत्न को वैसा केसे समझा जाएगा | 'को? तो कुछ दूसरी जगह प्रयुक्त 
होता है, उदाहरणों में देखिए: | (पुत्र? टट्टी-पेशाव थोडे ही है ! 


'राम के पुत्र छुआ? यहाँ 'राम के! आगे “घर? आदि किसी भी शब्द 
का अध्याहार नहीं है। "के? से ही सब स्पष्ट है। यहाँ संबन्ध ही प्रकट है, 
विशेष रूप से | वह पुत्र राम का है, जो पेदा हुआ है। यदि ५घर? फा 
अध्याहार हो, तो फिर यह बात न रहेगी | 'राम के घर में लड़का हुआ हैः 
शोर 'राम के लड़का हुआ है? में बड़ा अन्तर दै। (राम के घर में लड़का 
हुआ है? तो पता नहीं चलता फि वह लड़का किसका है | घर में तो भाई, 
भतीजे, पुत्र; आदि सभी रहते हैं ओर सभी के लड़के हो सकते हैं | एक ही 
घर में सब रहते हैं, तो क्या पता चलेगा कि किसे पुत्र-प्रा्ति हुई | इसलिए, 
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(राम के घर लड़का हुआ है? का प्रयोग 'राम के लड़का हुआ है! इस अर्थ 
में नहीं कर सकते । हों, यदि कुछ विशेष भादूम न हो, सामान्यतः इतना 
मालूम हुआ हो कि अम्रुक के घर में एक लड़का पेदा हुआ है, तो कहा 
जाएगा ( पुरखे का नाम लेकर )--रामू चौधरी के घर में किसी के लड़का 
पेदा हुआ है |! 'ददेवफी के कृष्ण हुए? तो क्‍या “घर में? श्रध्याहार होगा ? 

यदि पेंदा होने जैसी फोई बात विवक्धित न हो; तब फिर के; रे, ने 
विभक्तियों न आकर ( क, र, न ) तद्धित-प्रत्यय लगेंगे- 

१--रशास का लड़का मुझे मिला था 

२--तुम्हारी लड़की फो एफ पुस्तक मिली है 


"ुम्हारी लड़की पेदा हुई! या तद्धित प्रत्यय का प्रयोग न होगा। 
संस्कृत में भी 'तव पुत्री जाता? फी जगह “ल्वदीया पुत्रीं जाता? न कहा 
जाएगा | 


(सिलना' क्रिया के संबन्ध में “मिलना? के दो अ्र्थ हैं, यानी “मिल? 
एक धातु है (प्राप्ति! श्र्थ में ओर दूसरी “मिल? है संगतिकरण या मेल 
के अर्थ में । प्राप्ति'-अथ में मिल” का कर्ता 'को!ः विभक्ति के साथ 
आता है।--- 

१--ल्ड़के को पुरस्कार मिला 

२--तुम को चिट्ठी मिली 

३--सा को खबर मिली 

४--झुझे गालियाँ मिलीं ! 

परन्तु 'संगतिकरण? या 'मेल? श्र में जो 'मिल” धातु है; उसका कर्ता 
निर्विभक्ति रहता है और कम में 'से? विभक्ति लगती है-- 


१--तुम झा साहव से मिल लेना 

२--मै उन से मिला था 

३--त॒म तो किसी से भी नहीं मिलते । 
४--मैं आप से मिल फर बहुत प्रसन्न हुआ । 


यदि प्राप्त होना? ही अरथ विवक्षित हो, तो- 


१--तुम्हें झा साइब मिल गए ये न ! 
२--मुझे मेले में वे मिल गए । 
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३--तुम को कोई सहायक ही नहीं मिलता ! 
४--मुझे आप मिल गए, तो सब कुछ मिल गया ।! 


यों कर्ता-कारक में 'को! विभक्ति रहेगी और कम निर्विभक्तिक। विशेष 
विवरण क्रियाओं के 'वाच्य?-प्रकरण में दिया जाएगा। 


गोण कमे में: प्रेरणाथक क्रिया के 'गौण कम” में 'को” विभक्ति लगती 
है, यदि क्रिया इसो ( गोश कर्म ) के लाभ की हो-- ह 


१--यशोदा कृष्ण को मक्खन खिलाती थीं | 
२--पिता पुत्र को पुस्तक पढ़ाता है 
३--अध्यापक छात्र को लेख लिखाता हे 
४--पुत्र पिता को रजाई उढ़ाता है 


यदि क्रिया तदथ न हो, 'प्रयोजक” 'कर्ता अपने लिए कुछ करा रहा हो, 
सत्र गोण कम में 'को? का प्रयोग नहीं होता, 'से? का होता है।-- 


१--तू उस से चिट्ठी लिखा ले 
२-समा बच्चे से साग मँगाती है 


मतलब यह कि “को? सम्प्रदान में लगती है ओर 'से? करण में | इसी 
लिए 'तदथ” तथा तद्भिन्न अथ इन दोनो के प्रयोग से निकलते हैं। “राम 
चाकू से आम तराशता है? में “चाकू” करण है। उसे आम के स्वाद से 
क्या मतलब | न उसे काटने से मतलब | फाटता पर है, परवश | इसी 
तरह मालिक नौकर से फाम फराता है? | 'को? में बात दूसरी है| 


सम्प्रदान में 'फो? के प्रयोग सवंजन-विदित हैं। कभी कहीं अ्रधिकरण में 
भी देखा जाता है | 


“इस पुस्तक ने हिन्दी में व्याकरण की कमी को पूरा कर दिया? 


इस वाक्य में “कमी? कम को? विभक्ति के साथ है। “कर्मी? पूरी हो 
गई। यहाँ “कमी? कर्ता है, 'पूरी! उस फा विधेय-विशेषण है, जिसे लोग 
धपूरक! भी फह देते हैं | 'हो गई अकमक क्रिया है। 'कर देना? सकमक 
क्रिया है। यहाँ 'कमी पूरी कर दी? यों निर्विभक्तिक कम भी आ सकता है | 
परन्तु-- 
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' “१--लड़को को श्रच्छा बनाओ । 
२--लड़कियो फी अ्रच्छा वनाओ्रो ! 


यहाँ को” विभक्ति के बिना काम न चढेगा | ऐसे प्रथोग न होगे--- 


)१--लड़के अच्छे बनाओ्रो । 
२--लडकियों श्रच्छी बनाश्रो | 


ऐसे प्रयोग तमी हो सकेंगे, जब फोई कुम्हार खिलोंनों में (लड़के 
“लड़कियों? बना रहा हो | तव उस से फोई कह सकता है--- 


लड़के अच्छे बनाओ? 
ओर लड़कियों मी अच्छी बनाओ? 


कारण, वह “लड़के” तथा लड़कियाँ” बना रहा है। परन्तु माता-पिता न 
लड़के बनाते है, न लड़कियों | यह सब भगवान्‌ का या नियति का कास 
है। हों, माता-पिता उन्हे अ्रच्छा या बुरा बना सकते हैं। इसी लिए-- ' 


१--लड़फी फो अच्छा बनाओ 
२- लड़कियों की अ्रच्छा बनाओ 


प्रयोग होते हैं | केवल “अच्छा” बनाना विधेय है और इसी लिए कम 
में 'को? विभक्ति लगी है | 'लड़की फो अच्छा बनाओ? | सत्र अच्छा? क्रिया- 
विशेषश है | इसीलिए “श्रच्छा? एक रस रहेगा, 'अ्रच्छी? या अ्रच्छे? रूप में 
न आएगा | श्रच्छेषन मात्र का विधान है | यदि बनाने का संबन्ध केवल गुण, 
से न हो कर “द्रव्य से भी हो, ततब्र 'को? विभक्ति न लगेगी-- 


१--जुलाहा घोती अच्छी वनाता हे । 
२--जलाहा कपड़े श्रच्छे बनाता है 


यहाँ “श्रच्छापन? 'घोती” तथा 'कफपड़ो” के साथ ही थ्रा रहा हैं। इसी 
लिए 'घोती? के साथ अच्छी? तथा 'कपड़े? के साथ अच्छे? विशेषण हे । 
विशिष्ट घोती तथा कपड़े जुलाहा बना रहा है । परन्तु- 


१--इस धोती फो तुमने श्रोर श्रच्छा बना लिया । 
२--ठुमने कपड़ी फो श्रच्छा बना लिया | । 


( शएप ) 


यहाँ वात दूसरी है। घोती तथा कपडे बने-बनाए हैं, जिन्हें और 
धथच्छा? बना दिया गया है। अच्छापन घोती के साथ-साथ आया हो; तो 
निर्दिभक्तिक तुम ने अच्छी घोती बनाई है? किसी जुलाहे से कहा जाएगा । 


ध्वनाना? क्रिया न हो, तब-- 
२--ठुम ने धोती अ्रच्छी कर ली 
२--ठुम ने कपड़े सुनहरे कर लिए 
३--तुम ने कपडे चमका दिए 


यों निर्विमक्तिक कर्म अवश्य रह सकेगा | परन्तु निसरग॑-कृति निर्विवाद 
वैसी ही रहेगी । वहाँ 'को' का प्रयोग अवश्य होगा । 


तम ने ज़्ड़के को अच्छा कर लिया, श्रच्छा बना लिया । 
उस ने लड़की को उद्दश्ड कर दिया, उदण्ड बना दिया | 


(को! विभक्ति के विना 'उस ने पढ़ा-लिखा फर लड़के अच्छे बना लिए? 
ऐसे प्रयोग मी होते हैं, ठीक हैं। “पढ़ाने” से स्पष्ट है कि लड़के श्रच्छे बनाए 
गए हैं | “उसने लड़के अच्छे बनाए? में यह बात नहीं हैं। जान पड़ता है कि 
लेड्के बनाए गए हैं ! 


नस ने लड़का अच्छा कर लिया 
उस ने लड़की उददृण्ड कर दी 


इस तरह के प्रयोग भद्दे लगेंगे | भापा की ऐसी प्रद्नत्ि नही है । 


३--/से? विभक्तिः हिन्दी की यह 'से? विभक्ति फर्ता, कर्म, करण तथा 
अपादान कारेंकी में और अनेक जगह उपपद-विमक्ति के रूप में भी प्रयुक्त 
होती है। 


क॒तो कारक में: जब क्रिया मे कर्ता की असमथता आदि सूचित करनी 
हो, तब ( फसवाच्य या भाववाच्य क्रिया का ) कर्ता से? विभमक्ति के साथ 
आता है।-- 


१--हम से अब पोथा न लिखा जाएगा ! 
२--बुड॒ढे से चने नहीं चबते ! 
३--उस मूर्ख से अपना नौकर भी दवाए, नहों दवता ! 
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४--झुझ से वह सब कहते न बनेगा ! 
५-तम से वह कला न सीखी जाएगी ! 


यदि कर्ता में श्रसामथ्यं विवक्षित न हो, काम ही दुष्कर हो, तब कर्ता 
में 'से? का प्रयोग न होगा-- । 


१--कई बार प्रयत्न फरने पर भी कवीन्द्र श्री रदीन्द्रनाथ ठाकुर को 
फारसी लिपि न आई 


२--अंग्रेजी श्रपनी वतंनी के फारण बहुत लोगों को ठीक-ठीक नहीं 
आती ! 


यहाँ फम-वाच्य क्रियाएँ हैं। “कर्ता? कारक 'को” विभक्ति के साथ हैं । 
संस्कृत में समन तीसरी विमक्ति चलती है, ऐसी जगह--“विद्वदूमिरपि दुरूहा 
लिपिभांषा वा नाआ्वगम्यते ? हिन्दी में 'से? तथा 'को? विभक्तियो के प्रश्रोग- 
भेद की जो विशेषता है, वह वहाँ नहीं है। सत्र तृतीया चलती है ! 

गोण कम में: गोण कम में 'से! विभक्ति प्रसिद्ध ही है--(राम से मैने 
सब कह दिया? | “कहना? क्रिया द्विकर्मफ है। मुख्य कर्म निविभक्ति रहता है 
ओर गोण कम में 'से? विभक्ति लगती है । 7 

प्रेरणा थक क्रियाएँ जब द्विकमक होती हैं, तब भी गौण फम में "से? 
विभक्ति लगती है, यदि क्रिया उस ( गोणकम यानी प्रयोज्य कर्ता ) के लिए 
न हो- | 

१--अंग्रेजो ने दूसरे देशों से वह सब फरा लिया, जो चाहते थे । 

२--सेठ जी ने उस गरीब से लेख लिखवा कर अपने नाम से 

छुपा लिया | 


यहाँ प्रत्यक्षतः 'लेख? दूसरे के काम आ्राया है, भले ही उस के बदले कुछ 
पारिश्रमिक मिल गया हो | लिखने का असली फल (श्रेय ) अ्न्यत्र है । 


अन्यत्र “को? का प्रयोग-'मा बच्च्चे को रोटी खिलाती है । 


मनोभावों के आलम्बन में, प्र म, स्नेह, बेर श्रादि मनोभावों के आल- 
म्वनो में भी 'से? विभक्ति लगती है- 
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१--राम से गोविन्द का स्नेह है 

२-ऊधव से माघव फा बेर न था 

३- फोई-फोई सभी से ईर्ष्या रखते हैं 

४--सनन्‍्त से फोई क्यों बुरा मानेगा, या बेर करेगा ९ 


धुरा मानना? भी मनोभाव ही है। ऐसे स्थलों में से! का वेकल्पिक 
प्रयोग है । अ्रधिकरणुत्व फी विवज्ञा में पर! भी- 


१--रास पर गोविन्द का स्नेह है 
२--सन्त का प्रेम सब पर वरावर रहता है 


परन्तु 'बैर? ईर्ष्या? आदि के आलम्बनो में 'से? का ही प्रयोग होता है। 
कमी फोई पर” लगा कर नियम उड़ा दे, यह अलग वात है। 


वआदर? का आलम्बन बड़े लोग होते हैं श्रोर स्नेह का छोटे। 'प्रेम? 
बरावर वालों में चलता है। “मा का बच्चो पर स्नेह? होगा, “बच्चों से? नहीं । 
'मै राचर्षि का आदर करता हूँ?। 'मेरा राघर्षि से? (या 'राजर्षि पर”) आदर” 
न होगा । हे 


यदि वेर-प्रे म आदि के आलम्बन परस्पर दोनो हों, तो फिर "में? विभक्ति 
लगेगी- 

'साँप ओर नेवले में बेर है” 

“रास ओर गोविन्द में, परस्पर स्नेह है? 
धमें! का अन्वय उमयत्र है | 


लाभ; प्रयोजन आदि के योग में? जिस से किसी का कुछ प्रयोजन या 
लाभ बताना हो, उस के साथ 'से? विभक्ति लगती है-- 

१--राम से गोविन्द का कुछ प्रयोजन है 

२--गोविन्द्‌ से राम को क्या लाभ ९ 

३--उस से मुझे क्या 


'मुभे क्‍या? में वही बात छिपी है । 
इस तरह के अनन्त प्रयोग भाषा में चलते हैं, (जो यथास्थान समझे जा 


सकते हैं | चलती भाधा के प्रत्येक शब्द का प्रयोग-दशन कुछ आवश्यक 
नहीं है। जगह भी नहीं | दिग्दशंन मात्र चाहिए | 
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४-५ में,ओर पर: ये “मे! तथा पर” विभक्तियोँ अ्रधिकंरण कारक में लगती 
हैं । भीतर कोई चीज हो, तब “मे? का प्रयोग-घड़े में पानी है!। ऊपर फोई 
नीज हो, तव पर'--थघड़े पर कोझआा बेठ जाता है।? यह ओपरलेपिकः 
आधिकरण । 'घड़े' का 'पानी? से तथा 'कौए! से “उपश्केष” है। “वेषयिक 
अधिकरण भी होता है--मेरा मन वेराग्य में है!। “वेराग्यः का 'मनः? से 
उपश्लेप-संबन्ध नहीं है--वेराग्य-विषयक मन है। तीसरा अमिव्यापक' 
अधिकरण भी बताया गया है, परन्तु वह एक तरह का “ओपइलेषिक” ही है- 
'संसार में परमात्मा है? ओर (तिलों में तेल है? । इतना श्रन्तर दे कि यहाँ 
उपश्लेप व्यापक है, वहाँ साधारण । "तेल में तिल हैं?! ओपरलेषिक अधिकरणश, 
जब कि निकले हुए तेल में तिल पड़े हो । निसगंतः तो तिल तेल के आधार? 
हैं, 'अधिकरण” हैं। इसी तरह 'दूध में मिठास है? या 'इसली से खटास है? 
समझिए | दूध तथा इमली मिठास-खटास के श्राधार ही हैं, एक प्रकार 
से | 'मुझे भी दिल्ली में ही कहों बुला लो' वाक्य में 'दिल्ली” अ्धिकरणु है 
ओर उसमें 'कहीं? ( कोई जगह ) “कम? है, पहुँचने की जगह । 


किया के आनन्तय में: एक क्रिया के अनन्तर दूसरी क्रिया हो, तब 
प्रथम क्रिया-शब्द के कुदन्त रूप में पर” विभक्ति लगती है--- 


१--श्रच्छी तरद सो चुकने पर ही चर्ूँगा 
२--राम के चले जाने पर गोविन्द सो गया 


प्रथम वाक्य में 'सोने? का तथा “चलने! फा कर्ता एक ही है, द्वितीय में 
फोई चला गया है, तब फोई दूसरा सो गया है। संस्कृत के 'रामे गते गोविन्द 
सुत्त फी तरह समझिए | अन्तर यह है कि राम गये पर” (या “गए पर? ) 
प्रयोग न होगा । यद्रपि संस्कृत की ही छाया हिन्दी में--- 


१-- रामः गतः  २--रामेण कार्ब्य पठितम्‌ 

१--राम गया २“>राम ने काव्य पढ़ा 

जसे प्रयोग हैं, परन्तु 'रामे गते? तथा (रामेश फावध्ये पठिते! के देँग 
पर--राम गए पर! और राम के काव्य पढ़े पर! प्रयोग हिन्दी मे स्वीकार 
हट जि 2: ६ से सकते सतर्क ( अर द हम प्र जमे 
नहीं फ्िए हैं । राम के जाने पर! तथा (राम के काव्य पढ़ा लेने पर? जे 
भिन्न फदन्त-प्रयोग यर्य चलते हैं; व्रपि “गया? तथा पढ़ा? भी इ्िन्दी फी 
द्रवन्त ही क्रिवाएँ ६- इनके भी लिग-चचन नास-शब्दों फो तरद चलते- 
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बदलते हैं। इस संबन्ध में बहुत अधिक कहना है। क्रिया प्रकरण ही तो 
किसी भी भाषा का असली व्याकरण है। वाक्य में क्रिया ही प्रधान होती है । 
उसी का विवेचन करने के लिए यह सब भूमिका चल रही है। पुस्तक का 
उत्तराड इसी गम्भीर तथा जटिल विषय के लिए रखा गया है। वहीं सब 
भेद खुलेंगे । यहाँ “गंगा की गैल में मदार के गीत? ठीक नहीं । 


७ ::संबन्ध-विभक्तियाँ के, रे, नेः हिन्दी की ये तीन संबन्ध-विभक्तियाँ 
हैं । फता-कारक में लगनेवाली 'ने! विभक्ति श्रलग है। वह सब्र चलती है । 
ओर यह संबन्ध प्रकट फरनेवाली “ने? विभक्ति केवल आप”? में लगती है। 
का-के-की, रा-रे-री, ना-ने नी विभक्ति नहीं, तद्धित-प्रत्वय हैं। मूलतः कः ' 
“८? तथा “न! हैं, जो हिन्दी की अपनी पुंविभक्ति आर? से का? (रा? तथा 
(ता? बन जाते हैं-- राम का, तुम्हारा, अपना | संबन्ध संसार में श्रनेक तरह' 
के होते हैँं--पिंता-पुत्र संबन्ध, पति-पत्नी सबन्ध मालिक-नौकर संबन्ध, 
स्व स्वासि-तंवन्ध श्रादि--- 


१--दुशरथ का पुत्र राम 

२--राम की पत्नी सीता 

३--सेटठ के वे नोकर 

४--यह सेरी पस्तक है 

सत्र पु विभक्ति, रूप परिवतन ए? तथा ईः है । 

कभी संबन्ध-प्रत्ययों से कतृत्व आदि भी प्रकट होता है, 


१--फल हमारा भोजन है 
२-फलो का भोजन उत्तम माना गया है 


|. प्रथम वाक्य में (हमारा? कतृत्व प्रकट करता है, “भोजन? क्रिया है। 
“फल” भोजन-क्रिया का कम है। दूसरे उदाहरण में “फलों का? कमंत्व प्रकट 
करता है। फल 'भोजन?, याने खाने की चीज? । कर्ता अविवज्षित है। 
'राम का काशी जाना अच्छा रहा? वाक्य में (राम का? कतृत्व प्रकट करता 
है, जाना? क्रिवा का। “काशी? कम है। परन्तु ये संबन्ध-प्रत्यय से फहे गए 
कर्ता-कर्म आदि “नाम? या संशा की तरह अपनी स्थिति रख्ते हैं, जब कि 
(राम काशी जाता है? 'राम काशी गया' आदि कदन्द-क्रियाएँ “झरख्यातः 
रूप रहती हं। “जाते-जाते फो न दोका करो? आदि में “जाता-जाता? यह 
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वर्तमान काल का 'तः नहीं है, पृथक चीज है, यह क्रिया-प्रकरण में ' 
स्पष्ट होगा | 


फू, र, न प्रत्यर्यों फा प्रयोग सन्बन्ध में ही नहीं, तादात्म्य या अमभेद 
में भी होता है। आम फा रस” में सम्बन्ध है-आधार-आधेय भाव है। 
धरम! ( फल ) आधार है ओर “रस? आधेय है। परन्तु 'कबडडी का खेल? 
में तादात्य है, अमेद है। 'कबडडी” से भिन्न खेल? नहीं है। कभी-फ्मी 
आरोप” करने में भी 'क' शआ्रादि प्रत्यव काम आते हें---'आफाश के समसुद्र 
में जो चन्द्रमा फा शेष-नाग दिखाई देता है, उस पर विष्णु भगवान्‌ दिखाई 
देते हैं। उनके श्याम रूप को ही लोग 'मृगलाड्छुन” कह देते हैँ ।? यहाँ 
श्राफाश! में समुद्र! का आरोप है ओर “चन्द्रमा”! मे 'शेषनाग? का । 
इसी तरह अनन्त प्रयोगों में 'क” आदि प्रत्ययो का उपयोग होता है। 


क, र, न में ब्रज फी पुंविभक्ति 'ओ? लगती है, तब इन के रूप 'को? 'रो? 
धो? हो जाते हैं-राम फो रूप निहारति जानकि फंकन के नग की पराहीं ।? 
बहुवचन में ओर स्नी-लिड् में खड़ी-बोली फी ही तरह के, रे ने तथा फी, 
री नी रूप । पूरवी अश्जलो में “आ? या “ओ?” विभक्ति के बिना ही इन सम्बन्ध 
प्रत्थयों का प्रयोग होता है--'रामक कवन निहोर! "तुम्हार हमार काम? 
आय! 'अपन-अपन कामु करो? । बिहार की भोजपुरी, मगही और मैथिली 
तक 'क? चलता है और यथास्थान 'र? "न! भी। आगे की भाषाओं में 'क? 
थी जगह भी “२? हैं; पर “आरा? या “ओ? विभक्ति के बिना ही। ये विभक्तियाँ 
तो बिहार में ही नहीं; प्रत्युत इस से भी पश्चिम में नहीं हैं | परन्ठु 'र? प्रत्यय 
कुछ भेद के साथ आगे भी है | बँगला में--'रामेर कथा? 'सीतार वनवास? | 
अकारान्त प्रकृति के अन्त्य स्वर फो 'ए हो जाता है। यों अलगाव कुछ हो गया 
है और इसी अलगाव के कारण “बंगला? उड़िया? “असमिया? आदि नाम 
भाषाश्रो के हैं, आकारान्त | 'मगह्दी? 'भोजपुरी? 'मेथिली? नाम ईकारान्त हैं, 
जैसे 'अवधी” पहाड़ी? 'राजस्थानी” “बेसवाड़ी? 'हुदेलखशडी? 'कन्नौजी” आदि । 
यो बिहारी भाषाओं फो हम हिन्दी-परिवार में मानते हैं। दूसरे लोग पूरन्री 
बंगला? आदि की बहने उन्हे कहते हैं [तोचिए, 'मेथिली? का 'बँगला? और 
'भोजपुरी?-उड़िया? में रूप-साम्य है, या रूप-भेद १ 'मेयिली? का “अवधी? से 
मिलान कीजिए हों, विह्री-भाषाओ पर बेंगला आदि का प्रभाव जरूर 
पढ़ा है। पड़ोस का प्रभाव पड़ता ही है। पर उस से कुटम्ब नही बदल 
जाता । 'रामक' और 'रामेर” देखिए | 'फ? क्या कहता है ? 
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बंगला आदि की ही तरह राजस्थानी में भी “२ प्रत्यय फी व्यापकता है-! 
राम का घर-'राम रो घर! | परन्तु 'क' भी कहीं दिखाई पड़ता है | अप- ' 
व्यार्थक भी 'क! प्रत्यय राजस्थानी में चलता है, ओर राजस्थानी-व्याकरण के 
अनुसार बहुवचन रहता है--“महादेव ग्रुरारका), रामचन्द्र प्रहलादका? 
धमुरारका? का श्रथ है--'मुरार (मुरारी ) के! ( वंशज )। राजस्थानी में 
८लड़का आया? बहुवचन है। यानी वहां ( “लड़के आए? की जगह ) 
लड़का आया? बहुबचन । एक वचन-लड़को आयो?। उसी पद्धति पर 
धप्रह्मदका? आदि बहुवचन-रूप हैं। एकवचन-रूप होता-प्रह्मदको?! | इस 
का चलन नहीं है, क्योंकि वंश किसी एक व्यक्ति फो नहीं कहते | बहुत्व से 
वंश ध्यनित होता है। राजस्थानी आदि का विशेष परिचय इस ग्रन्थ के 
परिशिष्ट में दिया जाएगा | 


साराश यह कि क, र, न; सम्बन्ध-प्रत्ययों की व्यापकता है। दूर-दूर तक 
थे पहुँचे हैं | हिन्दी में विभक्तियाँ प्रकृति से हटा कर लिखी जाती हैं; 'राम ने 
रोटी खाई? 'राम से कह दो” 'राम के लड़का हुआ”? आदि । इस का प्रभाव 
तद्धित-प्रत्यय 'क? पर भी पड़ा । यह भी पएथक्‌ लिखा जाने लगा-'राम का 
घर! | परन्तु 'न!ः और (२! प्रत्यय सटा कर ही लिखे जाते हैं--“अझपना घर? 
“6ुम्हारा घर! । "ने! तथा 'रे? सम्बन्ध-विभक्तियों का प्रभाव होगा | ये विभ- 
क्तियाँ सदा कर ही लिखी जाती हैं | “अपने तो एक ही गौ है? 'तेरे चार 
गोएँ हैं? । 'ने? तथा 'रे? विभक्तियों सटा फर क्‍यों लिखी जाती हैं ? मगवान 
जाने | सम्भव है, राजस्थानी का प्रभाव हो | मतलब इतने से कि (रे? ने 
विभक्तियो फी ही तरह “२!-न? प्रत्यय भी सदा कर लिखे जाते हैं। 
सम्बन्ध-विभक्ति ही 'ने? सदा कर लिखी जाती है। कर्ता-विभक्ति ने? में 
यह बात नहीं । करता में लगने वाली "ने? विभक्ति प्रकृति से हटा कर लिखते 
हं--आप ने भोजन फिया १! सटा कर भी लिख देते हैं--'आपने 
भोजन किया ९? सम्भव है, इस ( कर्ता-विभक्ति ) "ने? से प्रथक्त्व प्रकट करने 
के लिए. ही सन्वन्ध-विभक्ति ( ने ) सदा कर लिखने लगे हों। ९रे? को सदा 
कर लिखने के तो कई कारण! हैं। पंजाबी में 'साडे? ध्थ्वाडे? में (छेः सठा 
कर है। (डे? ओर 'रे! एक ही चीज हैं। व्याकरण के इस ग्रन्थ मे इस 
संबन्ध में इतना ही बहुत है। अधिक विवेचन निरुक्त का विपय है। वहीं 
सच लिखना देखना चाहिए । 
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( १६२ ) 
'भेद्'-'सेदक! भाव 


सम्बन्ध-प्रत्य्यों से भेद्य-मेदक भाव विशेषत;३ प्रकट होता है। (राम के 
चार गोएँ है” | यहाँ सम्बन्ध मात्र विवक्षित है। परन्तु 'रास का लड़का 
यहों नही है? में मेब्-मेदक भाव मुख्य है। “लड़का” भेद्य है और “राम का? 
भेदक है। भेद्य के अनुसार भेदक रहता है। भेद्व के लिज्न-वचन ही 
भेदक में रहते हें--- 


तुम्हारा काम 
तेरे काम, तेरी वात 


देखने से सब स्पष्ट हो जाएगा। “काम? भेदक है एक वचन; इसी लिए. 
(ुफ्हारा? एक वचन । “तुम? बहुवचन, उसी का रूप तुम्हारा? है। संस्कृत 
में भी यही पद्धति है-युष्मदीयः पुत्र:-तुम्हारा लड़का? | प्रकृति में बहुत्व- 
होने पर भी मेद्य के अ्रनुतार रूप है--थयुष्मदीयः-/तुम्हारा? । भेद्य (पत्र 
तथा लड़का? ) बहुवचन कर दें, तो ( प्रकृति में एकल रहने पर भी ) प्रयोग 
चहुवचन दहोगा-- तेरे लड़केः। तू? एक है, तेरे लड़के बहुत हैं| 'तम्हारा 
खेतः-तुमः बहुत हो, तम्हारा खेत एक ही है। 'राम की लड़कीः-राम! 
पुलिज्ञ है; पर राम की लड़की ज्रीलिज्ञ है। इसी लिए 'राम की? । थानी 
सम्बन्ध में भेद्य के अनुसार भेदक रहता है। "भेदक! इस लिए. कहते हैं कि 
यह भेद करता है। लड़का पढ़ता है? कहने से “लड़का? सामान्य प्रयोग 
है। कुछ पता नही लगता कि किस का लड़का है, जो पढ़ रद्दा है ! परन्तु 
“रास का लडका पढ़ता है? तेरे लड़के पढ़ते हैं? प्रयोगो में भेदक ( “राम 
का! तथा तेरे? ) से पितृत्व स्पष्ट हो जाता है | 


बहुत साफ यह कि जैसे विशेष्य के अनुसार विशेषण रहता है, उसी 
तरह भेद्र के श्रनुसार भेदफ रहता है-- 


“ विशेषश--मीठा फल; मीठे खरबूजे,; मीठी रोटी 
भेदक--से पका मेरे खरबूजे, तेरी रोटी 


| 7 कह 
तो फिर "तेरा * तेरा! के. *# ९ फल!” को विशेष्य 
क्यों नहीं कहते १ ;. विशेष: | - से व्यात्ति करता है 


पु 
री घं >ै2०- | नह 
| क्‍ ३ 
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और “ेदकः भी वही काम करता है। गतिन-यद्धति भी एक ही है| तब फिर 
“तेरे खरबूजे? में तेरे! फो 'भमेदक' न कह कर “विशेषण? ही क्‍यों न कहे ? 


प्रशन ठीक है। 'भेदक' वही काम करता है, जो विशेषण । गति-पद्धति 
भी वही है। फिर भी इसे ( 'भेदक! को ) 'विशेषण” नहीं कह सकते, “विशे- 
'पशु-कल्यः कह सकते हँ---विशेषण जैता ही । दोनो में अन्तर है। विशेषण 
विशेषता बतलाता है ओर 'भेदक' स्व-स्वामी का सम्बन्ध, या पिता-सन्तति जैसा 
कोई सम्बन्ध वतलाता है। “मींठा त्राम' देखिए। मीठापन या मिठास 
आम में है। लाल कपड़ा! मे लाल” रेंग कपड़े में ओतप्रोत है। “टेढ़ी 
लकड़ी? में टेढ़ापन “लकड़ी? में व्याप्त है। 'मूख बालक? में मूखंता बालक में 
है। परन्तु तेरा लड़का? पृथक्‌ चीज है। “तू” अलग है---लड़का? श्रलग 
है। तेरा लड़के? से पितृ-पुत्र सम्बन्ध भर है। इसी तरह तुम्हारा घर में 
स्वामी और स्वत्व का सम्बन्ध है। “ठुम” ओर घर' अ्रलग-अलग हैं | एक 
तरह का सम्बन्ध भर दोनां का है। दोनो सेंज्ञाएँ ओर संज्ञा-प्रतिनिधि 
( स्वनाम ) हैं। विशेषण अलग चीज हे | 


इसी लिए व्याकरण में 'भेद्र'-'भेदक' शब्द रखे गए हैं। फिसी-किसी 
ने गलती से “भेद्य' को “विशेष्य” ओर “'भेदक” फो विशेषश कह दिया है | 
संस्कृत में प्रसिद्ध है--- 


भेयं विशेष्यमित्याहुमंदर्क तु विशेषशम्‌। 
.«  »« -»«*ष्ठयुत्तत्िस्तु सेदकात्‌ ।? 


--यानी विशेष्य को भेद्र कहते हैं, ओर विशेषण को भेदक । पड्ठी ( विभ- 
क्ति ) भेदक में लगती है---“रामस्य पुत्र: पठति?-राम का लड़का पढ़ता है। 
हिन्दी में (राम का? सम्बन्ध प्रत्यव से कहा है ओर संध्कृत 'रामस्थ? में सम्बन्ध 
विभक्ति से प्रकट है। “तब पुत्र; पठति! और 'त्वदीयः पुत्र: पठति? दोनो तरह 
के प्रयोग संस्कृत में होते है, पर हिन्दी ऐसो जगह तद्धितीय सम्पनन्ध-प्रत्यय ही 
लगाती है, विभमक्ति ( के, ने, रे ) नही । तद्धितीय प्रत्यय में भी सम्बन्ध प्रकट 
करने की बहां शक्ति है, जो विभक्ति में । हिन्दी ने दोनो के प्रयोग-श्षेत्र परथक 
पृथक निधारित कर दिए हैं। प्रकृत यह फि ऊरर दी हुई संस्कृत-उक्ति में जो 
विशेष्य को “सेद्र! और विशेषण की 'भेदक”ः कह दिया है, वह ठीक नही | 
वि शेष्य और मेद्य तथा विशेषण और भेदक में जो अ्रन्तर है, ऊपर बतलाया 
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है हमने | जो फाम बेल करता है, वही मैंसा भी फरता है, तो इस से वे 
दोनो एक ही तो न हो जाएँगे न | अन्य-व्यवच्छेद दोनो ही करते हैं-..- 
विशेषण भी और मेंदक भी; परन्तु दोनो के स्वरूप भिन्न हैं। एफ ही पद्धति 
पर चलने के कारण दोनो को एक कह देना उचित नहीं । यह कह सकते 
हूँ कि विशेषण की ही तरह मेंदक भी व्याइत्ति करता है और जैसे विशेषण 
श्पने विशेष्य की तरह रहता-चलता है, उसी तरह भेंदक अपने भेत्र की 
तरह। कार्य-साम्य है, गति-साम्य है। इस लिए मेंदक को “विशेषश[-कल्प? 
ओर 'मेंद्र? फो “विशेष्य-कल्प” कह लीजिए-सममभाने के लिए | नाम भेदक! 
शलेद्र! जरूर चाहिए। समभाया जा सकता है -'भेद्र! के अनुसार 'भेदकः 
रहता है; जैसे विशेष्य के श्रनुसारे विशेषण | कमी-कभी विशेष्य-विशेषण भी 
सम्बन्ध से कहे' जाते हैं--भाषा का माधुय किसे न श्रच्छा लगेगा ९? यहाँ 
विशेष्य-विशेषण ही प्रकारान्तर से हैं। मधुर भाषा किसे न अच्छी लगेगी १? 
मतलब | विशेषण “मधुर! को जब भाववाचक्र संज्ञा बनाया 'माधुय?, तक 


सम्बन्ध से कथन । 
“सिद्ध” ओर “साध्य” 


कारक ( कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरएण) “सिद्ध! 
होते हैं और क्रिया साध्य' होती है, 'विधेयः होती है। “राम मोहन फो 
पस्तक देता है?। यहाँ (राम? पहले से ही विद्यमान है, 'मोहन? भी विद्यमान 
ओर “पुस्तक? भी सामने है। परन्तु दिना? क्रिया विद्यमान नहीं है। यह 
प्ाध्य” है | साध्य ही सुख्य होता है। विवेय ही प्रधान होता है। भोजन 
रखा है? में 'भमोजन' सिंद्ध दै--एक चीज का नाम है, जो सामने है| खाना 
रखा है' में 'खाना? भी सिद्ध! है। परन्तु मुझे अमी खाना खाना है! में 
पहला “खाना? ( कर्म ) 'सिद्ध” है ओर दूसरा “खाना? साध्य हें, क्रिया है। 
यह सच आगे यथास्थान स्पष्ट होगा । 


कर्ता, सम्प्रदान, अपादान फो कभी “निर्देश! “प्रदान! तथा “अपकर्षण? 
कहा जाता था-- 


निर्देश), कम, फरणा, प्रदानमपकप ण॒म्‌ 
स्वाम्यथोंडघिकरण विभक्त्यर्था) प्रकीर्तिताई | 


जाम 


( १६५४ ) 


--निर्देश, कम, फरण, प्रदान, अपकर्षण, श्रधिकरण, ये छुद्द कारक और 
ध्वाम्यथ* स्व-स्वामी आदि सम्बन्ध, ये विभक्त्यथ हैं। विभक्तियो से ये अथ 
निकलते हैं; इन्हीं के अथ | इन्हीं को प्रकट करने के लिए. विभक्तियों की 
खष्टि है | तद्धितीय प्रत्यय भी विभक्‍त्यथ प्रकट करते है । 


“कर्ता! को “निर्देश” कहना ठीक ही है। 'राम? गोविन्द! 'रमा? निर्देश 
मात्र हैं | इन उद्देश्यों के विधेय-पढ़ता है?, “सोता है?, 'गाती है? आदि दे 
दिए जाएँ; तब पूरा अऋथ निकल आता है-'राम पढ़ता है? आदि । “प्रदान! 
की “सम्प्रदान! कर दिया गया है। “अपकपण?-जिस से फोई चीज खींची 
जाए; या स्वतः अलग हो । 


इस तरह हिन्दी फी इन विभक्तियो की ओर क, र, न ( सम्बन्ध ) 
धत्ययों की चर्चा हुईं। इनका प्रयोग “नाम? तथा 'सर्वनाम? में होता है। 
वेशेपणों में प्थक विभक्ति हिन्दी नहीं लगाती, पंजाबी लगाती है-“मोटियों 
रोटियां? । हिन्दी में 'मोटी रोटियों?। किसी समय हिन्दी में भी ऐसा चलन ' 
था; प्रत्युत 'पढ़तियों हैं. लड़कियाँ? जैसे प्रयोग भी उदू वालों ने किए; हैं । 
आगे चलते-चलते परिष्कार हुआ झोर “और? विभक्ति केवल विशेष्य में लगने 
लगी-'मोटी रोटियों?। “पढ़ती हैं लड़कियॉ?। "हैं? से ही बहुत्व प्रकठ हो 
गया, तत्र पढ़ती? का 'पढ़तियों? किस काम का ९ 


सम्बन्ध-प्रत्यय से कतृत्व-कर्मत्व आदि का भी प्रतिपादन होता है; यदि 
इन कारकों पर विषेयता न हो। 'फलों का भोजन स्वास्थ्यन्यद है? यहाँ 
भोजन? का कम फल? हैं, यानी भेद्य भोजन”! और भेदक 'फल? हैं-फलों 
का भोजन! । यदि फलों पर कम-रूप से विधेयता हो, तो सम्बन्ध-प्रत्यय न 
लगेगा-'मैं फल खाता हैँ? | “मनुष्य का भोजन फल है? यहाँ कर्ता ( मनुष्य ) 
में सम्बन्ध-प्रत्यव है। कम है 'भोजनः | कर्ता ओर कम का भेदक-मेद्य रूप 
से प्रयोग है। 'भोजन” ऋृदन्त संज्ञा है, जहाँ (भाव? गौण है। इस लिए 
उद्देश्य-रूप से स्थित है। यानी “भोजन? कर्ता है, 'है? क्रिया का | इस उद्देह्य 
€ भोजन? ) का विधेय (या विधेय-विशेषण ) “फल” है। अ्रगले अध्याय 
में सब ओर स्पष्ट हो जाएगा । 
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सम्बन्ध-विभक्तियों पर विशेष 


सम्बन्ध-विमनक्तियों फा नया विवेचन है। इस लिए यहाँ और अ्रधिक 
समझ लेने की जरूरत है। 'राम के लड़की हुई! जेते वाकक्‍्यों में जब लोग 
संगति नही बैठा पाते थे, तो “घर में” जैधा कोई शब्द ला कर वहाँ बेंठा देते 
थे। कहते थे-'रास के? का मतलब है-राम के घर में!) । यह इस लिए. कि 
के! का (लड़की? से सामझस्य न बैठता था। “राम फी लड़की” की जगह 
'राम के लड़की? कैसे ? परन्तु यह लचर चीज है | फोई ज्नी कहती हे-बहन' 
मेरे एक लड़का हुआ ओर बस |? यहाँ वह अपने प्रसव की धात कह रही 
हैं। क्‍या यहाँ भी घर में! आ लगेगा | तत्र अरथ क्या होगा ? वह अपने 
प्रसव की चर्चा कर रही है, किसी दूसरी स्लरी फी कोई बात नहीं है। सो, 
“घर मे? जैसा अध्याहार अ्ग॒त्या किया जाता था | भूल से लोग फरते थे । 
अध्याहार तो अगत्या होता ही है। जब्न स्वारस्य से अ्रन्वय नहीं होता, तो 
जोड़-तोड़ करना जरूरी हो जाता हे-अध्याहार श्रादि की शरण लेनी ही 
पड़ती है। परन्तु जब यह चीज सामने आरा गई कि के, रे, ने हिन्दी की 
सम्बन्ध-विभक्तियाँ हैं, तव फोई अड़चन रहती ही नहीं है। 


“राम के लड़की हुई? 'छुशीला के लडका हुआ? यहाँ पितृ-पुत्र” तथा 
'मातृ-पुत्र! सम्बन्ध है। “सुशीला के एक बकरी है! “राम के चार गौएं हैं? 
' यहों 'मुशीला? और “बकरी मे? “स्वामी? ओर स्व? का सम्बन्ध है ओर यही 

सम्बन्ध 'राम” तथा गोएँ? का है। सम्बन्ध-मात्र में विभक्ति है। 


परन्तु जत्र प्रसव” का प्रयोग हो, तत्र सम्बन्ध-विभक्ति से काम न॑ 
गा | तब फतृ-कम सम्बन्ध रहेगा- 


देवकी ने पुत्र प्रसव किया 
यशोदा ने कन्या प्रसव की 


यहाँ (प्रसव? कम नहीं है। यदि प्रसव” कम होता, तो “प्रसव की? क्रिया 

केसे होती ९ प्रसब” के अनुसार पछिज्ञ-एक वचन रहती | “कन्या प्रसव को? । 
कन्या? कम है। प्रसव करना? क्रिया *यशोदा? कर्ता-कारक है यहाँ | 
थशोदा के कन्या प्रसव हुई! ऐसा प्रयोग न होगा | कर्ता-कारक में 'बशोदा? 
रहेगी और भूतकाल मे ने? विभक्ति लगेगी । "ने! कर्ता-कारक वाली 
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विभक्ति | सम्बन्ध की ने! तो अलग है, जो केवल “श्राप” में लगती है- 
अपने चार गोए हैं |? 


धप्रखव करने? के श्रथ में ब्रजमाषा तथा राजस्थानी एक एथक्‌ क्रिया भी 
रखती हैं, जो संस्कृत जन?! ( जनयति ) से है। जन? का “जन” घातु-रूप- 
“जननी जने तौ अस जने! । इसी “जन! फो भूतफाल में “जा? हो जाता है, 
जब “य? प्रत्यय सामने आता है--“जायो सुत लखुदा ते ब्रजचन्द! । इसी का 
अकमक या कम-फतृफ रूप भी “जायो? होता है- 


'न्‍्द महर घर ढोटा जायो? 
नन्‍्द के घर बालक हुआ है। 


धनन्द के प्रगठे हरि आपु' में 'के? संबन्ध-विभक्ति है। 'महर? ब्रजभाषा में 
कभी “चौधरी” के अर्थ में चलता था, जिस का स्रीलिद्ध-रूप 'महरि? होता 
है। परन्तु अजमाषा के एक “मर्मज्ञ” ने 'महरि जसोदा? का अथ किया है-- 
चौफा-वर्तन करने वाली दासी;! यानी 'महरि? को 'सहरी? समक लिया है ! 
खेर, यहाँ अपने फो मतलब है संबन्ध-विभक्ति ओर संबन्ध-प्रत्यय से | त्रज- 
भाषा में प्रसवाथक “जन? घातु सकमंक है, जिस से भमूतकाल में “य? प्रत्यय 
'करमंणि! होता है-- 
“जसुदा ने इक कन्या जाई? 
“देवकि ने इक ढोटा जायो” 


धजायो? फा ज्ली-लिड़ रूप “जाई! है। इस का अकमक रूप भी ऐसा ही 
रहे गा--- 


'लन्द सहर घर ढोठा जायो? 


ननन्‍द के घर बच्चा हुआ | सफमक क्रिया कम-वाच्य रहे गी ओर कर्ता में 
( त्रजभाषा में ) 'ने? विभक्ति विकल्‍प से लगे गी--“जनसुदा जाई कन्या? रूप 
भी चलता है। सूरदास आदि टकसाली कवियों ने “ने? के बिना ही अधिक 
प्रयोग किए हैं--मे नाहीं दधि खायो? | “खड़ी वोली? के संसर्ग से कर्ता में 
से? का भी प्रयोग सुल्लम है। सो, “जसुदा ने इक कन्या जाई! कहो, या 
'जछुदा जाई कन्या? कहो; “जसुदा” कर्ता-कारक है। “प्रसव करना? श्र्थ है 
“जा? (<: “जन? ) का इस लिए-- 
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“बसुदेव जायो सूनु! 
या--नन्द जाईं कन्या? 


जैसे प्रयोग न हों गे। प्रयोग हो गे-- 


वझुदेव के पुत्र हुआ 
नन्‍्द के कन्या हुईं 
व्रत्षमापा--- 


वसुदेव के छोरा भयो 
ननन्‍्द के छोरी मई 


'भयो? और “भई?-...हुआ?--.हुई? | खड़ी बोली? की हो? धातु भी 
संस्क्ृत 'भू? से ही है ओर ब्रज की “भयो? में (म? भी उसी से है। “भू”? घाठ 
( संस्कृत में ) उत्पन्न होने? के अर्थ में भी चलती है--'रामस्थ कन्या अ्रभ- 
वत्‌*--राम के लड़की हुई! | है? धातु संस्कृत “अस्‌? से है--म् जमाषा में 
भी, खड़ी बोली? में भी । कुरुणाद्भल में से? है । वही “सै? कुरुजनपद में “हे 
ओर राजस्थानी में 'छे? । 


के, रे, ने विभक्तियाँ हिन्दी की सभी बोलियों में हैं-- 
भर गलानि भोरे सुत नाहीं” 
“मानस” 
अवधी में “भोरे', अ्रन्यत्र मेरे! । 'मोहिं सुत नाहीं' या “मो कह सुत 
नाहीं? न हो गा; क्योकि श्रस्तित्व मात्र 'सुतः का कहना है। 'रे! संबन्ध- 
विभक्ति है | इसी तरह श्रजमभाषा तथा राजस्थानी श्रादि में भी । 
हिन्दी की वोलियों में “संबन्ध' 


(हिन्दी की बोलियों? इन संबन्ध-प्रत्ययों से तथा संबन्ध-विभक्तियों से ही 
संबद्ध हैं। हिन्दी की सभी बोलियो में इन फा श्रस्तित्व है। के, रे, ने एक- 
रूप विभक्तियों श्रोर क, र, न संब्रन्ध-प्रत्यय; कहीं 'आ? पुंविभक्ति के साथ; 
कही थश्रो? पुंविमक्ति के साथ श्रोर फहीं केवल--तुम्दारा, तुम्हारों; ठ॒म्हार | 
फही--थारो-.'थारा--थारी? | चीन एक ही दे। यही स्थिति “न? तथा 
'कः फी है। जहाँ इन फी स्थिति यथावत्‌ नहीं है, वहोंँ “हिन्दी की बोली” 
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शब्द का व्यवहार नहीं | खड़ी बोली? की पथरी पंजाबी भाषा से खूब बेठती 
है, खड़ी पाई? के कारण--“जाता हे?--जॉदा है?। “मीठा पानी? ५मिद्ठा 
पाणी? । यह “खड़ी पाई! त्रजमाषा, अवघी, राजस्थानी आदि में नहीं है । 
परन्तु खड़ी वोली? हिन्दी-परिवार में त्रजमाषा आदि के साथ है; पर पंजाबी 
“हिन्दी फी बोली? नहीं कहलाती | यह इस लिए कि वहाँ “क? संबन्ध-प्रत्यय 
नहीं है, के? संबन्ध-विभक्ति नहीं है | कहाँ 'ड? संबन्ध-प्रत्यय है ओर “डे? 
संबध-विभक्ति है। “ड? में पुंविभक्ति ( आ? ) लग फर-- 
साडा मुंडा (मेरा लड़का ) 
साडे सुंडे ( मेरे लड़के ) 
साडी कुड़ी (मेरी लड़की ) 
ओर 'डे? विभक्ति -- 
'साडे हिक कुड़ी होई, ते त्रे मुंडे होए! 
( मेरे एक लड़की हुई ओर तीन लड़के हुए ) 
यों 'डे? की स्थिति उसी तरह है, जेसे हिन्दी में 'रे! की । संभव है, 'रे! 
से ही डे? हो, या 'डे? से ९! हो। डर और (२? आपस में रूप बदलते ही 
रहते हैँ | परन्तु मेद तो हो गया न | तब हिन्दी फी बोली” कैसे कही जाए ? 
यही नहीं, “क? की जगह “द' हे--पुंविभक्ति से दा, दे, दी । 
राम दा पुचर (राम का पुत्र ) 
राम दे पुचर (राम के पुत्र ) 
राम दी कुड़ी ( राम की लड़की ) 
संबन्ध-विभक्ति “दे? है--- 
राम दे हिक कुड़ी होई? 
( राम के एक लड़की हुई ) 


इस मूल ( प्रत्यय तथा विभक्ति के ) स्वरूप-मेद के फारण पंजाबी 
“हिन्दी की बोली” नहीं । 


गुजराती में राजस्थानी की तरह “श्रो! पुंविभक्ति है; परन्तु 'कः संबन्ध- 
ग्त्यय नहीं--“न? स्वंत्र चलता है | पुंविभक्ति लग कर “नो? और सर््री-लिख्ष 


( १७० ) 


में 'नी'--पाटठ्ण नी प्रशुताः--पाटन की प्रभुता | हिन्दी की सब बोलियो में 
ध्पना? अपनो! अपन! “आपण! रूर्पो में ही 'न! संबन्ध-प्रत्यव लगता है। 
राजस्थान वीर-प्रदेश है; इस लिए (न! की मधुरता फो '“णु? जैसे रूप में वीरो- 
चित ध्वनि दे दी है| परन्तु 'कः 'र? तथा “नः का प्रयोग उसी तरह है। के, 
रे, ने विभक्तियों भी बराबर हैं। ओर आ? तथा ओ्रो? पुंप्रत्ययान्तों के 
स्रीलिज़् रूप भी सवंत्र ईकारान्त, या इकारान्त ही होते हैं । 

पूरबी बोलियो में भी क, र, न संबन्ध-प्रत्यय तथा के” रे! ले? संबन्ध- 
विभक्तियों बराबर हैं। हा. प्रत्ययों में फोई संज्ञा-विभक्ति नहीं लगती--रामक, 
तुम्हार, अपन । 


इसी तरह 'तोर? मोर?! आदि | बिहार की भोचपुरी, मगही तथा मेयिली 
में भी उपय्युक्त तीनो सम्बन्ध-प्रत्यय तथा सम्बन्ध-विभक्तियों हैं। इस लिए 
ये भी हिन्दी-परिवार में हैं। बेंगला आदि में 'क” प्रत्यय तथा “के? विभक्ति 
नहीं हे। वहॉ 'रे? विभक्ति ही कहीं (*” रूप में ओर फहीं वर्णु-व्यत्यय से 
“एर? रूप में है--'सीतार कथा?--“रामेर कथा? । यानी सम्बन्ध प्रत्यय नहीं 
है, सम्बन्ध-विभक्ति है और “क'-प्के? का श्रभाव है। इस लिए वेंगला आदि 
भी “हिन्दी की बोलियाँ” नहीं हैं । 


मराठी में 'क' प्रत्यय की जगह “च? है ओर पुंविभक्ति फदाचित्‌ खड़ी 
बोली? वाली ही आरा?! है--'राम चाः-( रास का )। सो, मराठी भी 
“हिन्दी की बोली? नहीं । तथापि, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि 
सभी भापाएँ एक ही मूल से हैं। कर, खा, जा आदि धातु भी सर्वत्र प्रायः 
एक-रूप हैं| यानी इन सब्र मापाओं को दो भागों में बाँठा जा सकता हे १- 
(हिन्दी फी बोलियॉँः और २-हिन्द की बोलियॉ? | 


भाषा-सम्बन्धी एक प्रम 


प्रासंगिक चर्चा बहुत बढ़ गई है; पर यहीं एक अन्य बात पर भी विचार 
फर लेना चाहिए, जिसका सम्बन्ध भी हिन्दी के सम्बन्ध-प्रत्ययों से तथा 
सम्पन्ध-विमक्तियो से ही हे | 


कुछ लोग, कुछ दिनों से, शिद्वार की भोजपुरी, मगद़ी तथा मेंथिली को 
हिन्दी-परिवार से प्थक्‌ चेंगला-असमिया आदि के साथ जोड़ने लगे है । 


( १७१ ) 


इन का फहना है कि भोजपुरी आदि पूरवी बंगला? आदि के परिवार फी 
हैं। इस पर विचार करना है| 


पहली बात तो वही क, र, न सम्बन्ध-प्रत्य्यों की तथा 'के' रे, ने विभ- 
क्तियों की है। यदि बिहार की उपय्युक्त भाषाओं में ये दोनो तत्त्व हैं, तो 
ये “हिन्दी की बोलियों? हैं, हिन्दी-परिवार की भाषाएँ हैं। ओर यदि बेंगला 
आदि की तरह स्ंत्र 'र! विभक्ति है, तब बेंगला-परिवार की सही, ठीक है । 
देख लीजिए. । 


दूसरी बांत भी देखिए । हिन्दीमरिवार की सब भाषाएं, अपने नाम 
ईकारान्त रखती हैं और इन के पड़ोस की दूसरी सभी भाषाएँ भी-खड़ी बोली 
अवधी, बेसवाड़ी, पहाडी, राजस्थानी, और मराठी-गुजराती श्रादि । परन्तु 
पूरनी परिवार की भापाओ के आकारान्त नाम हँ--बेगला, उड़िया, अस- 
मिया आदि | यदि पूरबी ( बंगला आदि के ) परिवार की भोजपुरी, मगही, 
मेथिली भाषाएँ होतीं, तो इन ने नाम भी आ्राकारान्त अ्रवश्यहोते--'भोज- 
पुरा), 'मेथला?, 'मगहा? आदि | “मगही? का 'इया? प्रत्यय से 'सगहिया? 
रूप बहुत सम्भव है; पर भोजपुरिया? 'मेयिलिया? कैसे ? 


खेर, हमें इस से कोई मतलब नहीं । हम तो यहाँ शब्दानुशासन लिख 
रहे हैं, व्याकरण पर विचार फर रहे हैं। सो, सम्बन्ध-प्रत्यय तथा सम्बन्ध- 
विभक्तियों के प्रकरण मे इतना प्रसंग से कह दिया गया । सच बात तो यह 
है कि अमी तक हमारी भाषाओं का, या बोलियों फा खाधार विश्लेषण हुआ 
ही नहीं है! अभी तो हिन्दी फी विभक्तियाँ 'के? 'रे? 'ने! बतलाने में भी 
शास्राथ फरना पड़ रहा है ओर का; के; की आदि का विभक्तित्व-निरसन 
के लिए. महोद्योग करना पड़ रहा है | 


विभक्ति या 'परसग्गं? 


कुछ लोग हिन्दी की 'ने? 'को? आदि विभक्तियों को 'परसग? फहते हैं ! 
यह एक नया अडंगा, नई ममकट | 'विभक्ति? शब्द हमें परम्परा से प्राप्त है, 
प्रसिद्ध है। उस की जगह “परसर्ग? चलाना किस काम का ? क्‍या लाभ ? 


कहते हैं--ये “को? 'ने? आदि विभक्तियोँ नहीं, 'परसर्ग? हैं, क्योंकि 
किन्हीं शब्दों के ये घिसे हुए रूप हैं--मूलतः विभक्ति नहीं | परन्तु संस्कृत की 
विभक्तियोँ भी तो किन्हीं शब्दों के घिसे हुए रूप कही जा सकती हैं न ? और, 


( १७२ ) 


मान लीजिए, संस्कृत की विभक्तियाँ स्वतः उत्पन्न हैं ओर हिन्दी की "ने! 
आदि किनन्‍्हीं शब्दों के रूपान्तर हैं; पर इस से नाम-सेद कैसे ? काम एक, 
साम एक | कहते हैं, 'को? आदि का प्रयोग प्रकृति से सदा कर नहीं होता; 
इस लिए. ये 'परसग” हैं। क्‍या यह नहीं फह सकते कि हिन्दी में विभक्तियो- 
के प्रयोग प्रकृति से सदा कर नहीं, हटा कर होते हैं ? साहब कहीं चम्मच से 
खाता है, तो उस के खाने का नाम ही बदल दिया जाए गा क्‍या ९ या, यह 
कहा जाए. गा कि हम लोग हाथ से खाते हैं ओर दूसरे लोग कॉटे-्चम्मच से 
खाते हैं ९ 


बड़ी विचित्र बात है | व्यथ की बातें हैं। ऐसी ही बेकार और उथली 
बातों से पोथे बना कर “भाषा-विज्ञान”' नाम रखा गया है | हम यहाँ भाषा- 
विज्ञान फी चर्चा न करेंगे । बहुत बड़ी राम-कहानी है | परिशिष्ट में कुछ 
उतना ही कहा जाए. गा, जितना व्याकरण के लिए जरूरी है । 


अब यह प्रकरण समाप्त करना चाहिए। आवश्यकता से श्रधिक तो 
नहीं फह्ा गया है; पर फिर भी फाफी कह दिया गया | 


तृतीय अध्याय 


नाम, सर्वेनाम तथा विशेषण 


पिछुले अध्याय में जिन 'ने” आदि विभक्तियों का निद्शन हुआ, वे 
धाम? या 'सवनाम” में लगती हैं। “राम? गोविन्द! पवत, नदी/आदिः नाम? 
हैं | विशेषताओं के भी “नाम”! बना लिए. गए हैं--सुशीलता, सुन्दरता, 
कठोरता, चशत्बलता या गम्भीरता आदि । “राम सुशील है? यहाँ 'सुशील” 
विशेषण, जो राम में अच्छी सुशीलता है? यहाँ “अच्छी? विशेषण के साथ 
पृथक्‌ एक संज्ञा या 'नाम? के रूप में हे। जो सब्र के नाम बन जाते हैं, 
उन्हें: 'सर्वनाम” कहते हैं--मैं-तू , यह, वह आदि शब्द “सवंनाम? हैं, किसी 
एक ही में संकेतित नहीं । हाँ, यदि किसी विशेष व्यक्ति में किखी ऐसे शब्द 
को संकेतित कर दें, तो उस संकेत फो समभनेवाले जनो में वह “नाम? भी 
हो जाएगा | किसी लड़के का नाम 'में? रख दीजिए, तब 'मैं को बुलाओ? 
कहने से वही समझा जाएगा और तब में! स्वनाम न रहेगा। परन्तु 
साधारणुतः ये सव 'स्वनाम” हैं। इस ग्रध्याय में इन्हों नाम? आदि शब्दों 
का अन्चाख्यान होगा । 


भाषा में दो तरह के शब्द प्रमुख हैं--'नाम! और “आख्यात?--संज्ञाएँ 
ओर क्रियाएँ । दूसरे दर्ज पर हें--'उपसर्ग! और 'निपात? ( या अ्रव्यय ) । 
महर्षि यास्क ने इसो लिए, 'नामाख्याते चोपसर्गनिपाताइच? कहा है। 'नाम* 
तथा “झआरख्यात? स्वतंत्र चलते हैं ओर उपसग-निपात इन्हीं की सेवा में रहते 
हैं | विशेषता चीज में ही रहती हैं; इसी लिए हिन्दी विशेषणों में प्रथक्‌ कोई 
विभक्ति नहीं लगाती । 


नाम! फो इिन्दी-व्याकरणों में “संज्ञा! नाम दिया गया है। परन्त 
ध्ाम!ः-'सवनाम? सीधे हैं। पाशिनि-पद्धति में मी 'नाम' चलता है। 'नाम- 
धातु! का वर्णन हिन्दी-व्याकरणों से भी आ्राता है। नाम? को ५संज्ञा? कहने 
पर 'सर्वनाम” फो 'सवसंज्ञा! तथा “नामधात”! को 'संज्ञाधात? कहना ठीक 
होगा । परन्तु हम इस ममट में क्‍यों पड़ें ? नाम में क्या रखा है ? काम से 
मतलब । (संज्ञा ही कहते चलिए ! 








(५ १७४ ) 


संसार के प्रत्येक पदार्थ का कोई न फोई नाम या संज्ञा लोकव्यवहार के 
लिए भाषा में निश्चित है । इन संज्ञाओ के वर्ग या श्रेणियाँ बनाना चाहें, तो 
छंसार के सभी जढ़-चेतन तत्वों का विभाजन फरके उन के बग या श्रेणियाँ 
बनाना जरूरी होगा--“अथमेदात्‌ शब्दभेदःः | शअ्रथ के जितने भेद होगे, 
शब्द उतने ही भेदो में विभक्त हो जाए गा | 


हेन्‍दी में 'जाति?, “व्यक्ति! तथा भाव? शब्द उन विभागों के लिए रखे 
गए हैं| 'वस्र! जाति-बाचक शब्द है। “शुक्ल वस्त्र! में 'शुक्ल” शुण बत- 
लाता है| 'शुक्लता! रवेतिमा? आदि गुण-वाचक संज्ञाएँ हैं, जिन्हें हिन्दी में 
भआव-वाचक संज्ञा? कहते हैं। 'राम? गोविन्द! श्रादि शब्द हिन्दी में “व्यक्ति 
वाचक संज्ञा! कहलाते हैं। “करना? खाना? पीना? आदि झदन्त-क्रियाएँ 
पुंविभक्ति से युक्त हैं; इस लिए. 'लड़का? जेसी संशाओं के समान चलती हैं। 
हिन्दी: में इन कृदन्त क्रिया-शब्दो फो 'भाववाचक संज्ञा कहते हैं। (भाव? यहाँ 
धात्वथ मात्र का बोघक दे । “करता हे? 'करती है? से जान पड़ता है कि क्रिया 
का फरने वाला पुरुष है, ज्री है। करेगा? आदि से करने का फाल मालूम 
देता दे। परन्तु करना” “जाना”! “आना? शादि क्रिथा-शब्दों से 'परुष! 
(लिद्क? वचन? आदि कुछ नहीं जाना जाता । क्रिया-मात्र प्रतीत होती है। 
इसी को “भाव? कहते हैं। भावप्रधान क्रियाशब्दो के रूप संज्ञा-शब्दों फी ही 
तरह चलते हैं -- 


“क्रियाभिनिद चिवशोपजात; 
कृदन्तशब्दाभिहितों यदा स्थात्‌ । 

संख्याविभक्तिव्ययलि ड्भ युक्त: 
भावस्तदा द्वव्यमिवोपलक्ष्य। ।? 


भाव! (धात्वय ) जब सिद्ध-अवस्था में कृदन्त-शब्दों के द्वारा प्रकट 
होता है, तब्र उस में द्रव्यः की ही तरह ( "ने! 'को? आदि ) विभक्तियाँ 
की ब्ण पुंमे ब््ि 
लगती हें, 'बचन?--मभेद भो उसी तरद्द होता है ओर ज्रीपुंभेद भी बसा ही 
होता है । 


१--पुस्तक पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है | 
२--हम सब फो पुस्तक पढ़नी चाहिए, 
३--राम फो बहुत फाम करने ई 


( १७४ ) 


व्याकरण में द्रव्य! शुब्द का अपना विशेष ञ्र्थ ह्ट | जिन शब्दों में 
संज्ञा-विभक्तियों लगती हैं, उन्हें (द्रव्य/ कहते हैं--/लिड्डसंख्यान्वितं द्रव्यम! | 
संख्या विभक्तियों से प्रकट होती है। “क्रिया? में स्वतः लिद्ञ-संख्या आदि हैं 
ही नहीं । 

इसी लिए. क्रियानशब्द “सावप्रधान! कहलाते हैं। द्रव्य” को ही 
“निरुक्त? में (सत्वः कहा गया है। करना? आना? “जाना? आदि में 'भाव! 
निर्विशेप है। 'पचति? या 'पकाता है? कहने में (भाव? ( घात्वथ ) विशेष रूप 
से है । इसी लिए कहा गया है।--- 


भावप्रधानमाख्यातम्‌” 


जिन शब्दों में 'भाव” की प्रधानता हो, उन्हें आख्यात” कहते हैं और 
जिन शब्दों में सत्त्वा की प्रधानता है, उन्हे “नाम? कहते हैं।--- 


“उच्चप्रधानानि नामानि? 


'सत््वः समक्तिए--सचा! । पाचक आता है? में पाचकः? शब्द सत्त्व- 
ग्रधान है | यद्यपि (क्रिया? का अंश या भाव! इस शब्द में है; परन्तु उस फी 
ग्रधानता नही है। 'पकाता है? पपकाए गा! या 'पकाना' जैसी कोई चीज 
प्रतीत नही होती, जब कहा जाता है--धपाचक आता हैं? “यह पाचक है? 
आदि | जो व्यक्ति पकाने का काम करता है, उसे 'पाचक? कहते हैं। उस 
रूप में अस्तित्व रखने वाले का वह नाम भर है। फहा हे--“क्ृदमिहित- 
भावों द्रव्यवद्‌ भवति?--कूदन्त से कहा गया भाव! “द्वव्यः की तरह प्रयुक्त 
होता है; उस में लिड्अ-भेद होता है; संज्ञा-विभक्तियाँ लगती हैं। इसी लिए 
शआना; “जाना? आदि को “भाववाचकः? संज्ञा कहते हैं | 


परन्तु घातओं से बने सभी शब्द संज्ञा-शब्दों में नहीं आ जाते। सच््ब- 
प्रधान शब्द तो नाम? हैं ही; किन्तु लहों भाव! प्रधान है, उन्हें संज्ञा-शब्द नहीं 
कह सकते । ऐसे शब्दो में “ने? 'से? आ्रादि विभक्तियों भी न लगेंगी; पुंच्जी-मेद 
से रूप-मेद जरूर होगा ओर वचन-भेद भी--- 


१--- राम गया-सीता गई 
२०“्लड़के गए-लद्कियोँ गई” 
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३--लड़के ने पाठ पढ़ा ओर पुस्तक पढ़ी । 


४--राम फो वेद पढ़ना चाहिए. और फला सीखनी चाहिए । 
सवत्र संज्ञाओं फी तरह क्रिया-शब्दो में लिंग-मेद तथा वचन-मेद है; परन्तु 
ये 'भावप्रधान” हैं, आख्यात हैं। इस लिए' इन्हें संज्ञा! नहीं फह सकते; ये 
“ताम! नहीं हैं। “काम करने से रोटी मिलेगी? में 'करना? भाव-प्रधान नहीं, 
सत्त्व-प्रधान है । इसी लिए “भाववाचक संज्ञा? है। आख्यात” में से? “को” 
आदि विभक्तियाँ नहीं लग सकती | कारण “श्राख्यात” में “भाव” यानी क्रिया 
प्रधान है, विधेय रूप से है । 


हिंदी में ब्राख्यात? या क्रिया-शब्द कृदन्त ही अधिक हैं, जिनमें लिंग- 
भेद तथा वचन-मभेद संज्ञा फी ही तरह होते हैं। तिरुन्त आख्यात बहुत कम 
हैं हिंदी में । इस श्रम में न रहना चाहिए कि तिडन्त ही थअआख्यात” होते 
हैं, ऋदन्त नहीं | “भावश्रधानमाख्यातम! । जहाँ 'भाव! ८ धात्वथ ) प्रधान 
हो, वही “आख्यात?। घधात्वथ का आख्यान इन शब्दों से होता है। इन 
आख्यात-शब्दो में ने! 'को? आदि फा बेसा प्रयोग नहीं होता--- 


'रामः काशी गतः? 


का “गतः? संस्द्वत में संज्ञा विभक्ति लगा भी सकता है--- 
क्राशी गतेन रामेश तत्‌ कृतम? । 
काशी पहुँचे हुए राम ने वह किया | परतु हिंदी में कमी भी-- 
“ काशी गए ने राम नेः 


न हो गा। हिन्दी में कुदन्त क्रियाएँ अधिक हैं और उन का आख्या- 
तत्व प्रकट करने के लिए ही फदाचित्‌ विशेषणों में विभक्तियोँ लगाना अभीष्ट 
नहीं | “गये से, आये से! जैसे प्रयोग न होगे --“जाने से, आने से? चलते हैं । 
(राम के आये बिना काम न चले गा? गलत लिखा जाता है--आए व्रिना? 
चाहिए. | यह “आए? यूतकाल के आख्यात? का रूप नहीं हे । एक स्वतंत्र 
“१ भाववाचक इदन्त प्रत्यय है--'पढ़े विना!। द्ीघंस्वरान्त धातुओं के 
आगे “इ? को 'ए? हो जाता है--जाए विना?। यदि भूतकाल के श्राख्यात 
का वह रूप होता; तो वर्तमान तथा भविष्यत्‌ से कैसे अन्वित होता -- 
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१--राम के आए, बिना फाम चल नहीं रहा है 
२--रास के आए विना कास चले गा नहीं । 


यही नहीं | भूतकाल के आख्यात का वह रूप होता, तो आये! “आयी! 
की तरह वचन-भेद तथा लिड्ग-मैेद मी होता। परन्तु वह कुछ नहीं; सवत्र 
एकरस आए? रहता है-- 


१--लड़कों के आए बिना 
२--लडइ़कियों के आए बिना 


सो, यहाँ आख्यात? नहीं है। विभक्तियाँ संज्ञाओं में लगी हैं। 


अव्ययों में मी पुदपष, वचन या लिड्ढ का भेद नहीं होता; परन्तु विभक्ति 
कहीं लगती है--“/जब से; तब से? आदि । “जब ते रास ब्याहि घर आए? 
अवधी?! । ब्रजमाषा में भी यही स्थिति है। संस्कृत में मी अव्ययों के आगे 
विभक्तियोँ आती हैं, जिन का '“अव्ययादाप्सुप” सूत्र से लोप हो जाता है | 
तभी “अव्यय? पद कहलाते हैं | विना विभक्ति के पद! न होते, उनफा प्रयोग 
ही न होता | व्यापक प्रव्मचि के कारण वसी वहाँ कल्पना करनी पड़ी; अ्रव्ययों 
से विभक्तियोँ का लोप मानना पडा । हिन्दी में विभक्तियो के बिना भी पद? 
चलते हैँ; इस लिए लाने की श्रोर फिर लोप करने की कल्पना नही | अव्ययों 
में विभक्ति न लगे, ऐसा कोई विधान संस्क्षत में भी नहीं है। केवल यह 
ध्रह्म-परक? वाक्य अ्रव्यर्य के लिए लिखा है ;-- 


सदशं त्रिपु लिक्लेषु, सर्वासुच विभक्तिपु, 
वचनेषु च सवषु, यन्न व्येति, तदव्ययम्‌ | 


--जो सब लिज्गो में एक-सा रहे ओर सभी विभक्तियों में तथा “बचनों? 
में जो रूपान्तरित न हो, वह “अव्यय? | 


यहाँ इतना ही कहा गया लि कि को ई भी विभक्ति आने पर अच्यय में 
रुपान्तर नहीं होता-- द 
जब से, तब से, कभी का, 


आदि देखिए, फोई रूपान्तर नहीं है। “जबों से? “जबी का” ५तवो ने? 
श्र ह 
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जेसे विकृत रूप कभी भी नहीं होते । “जब? “तब” आदि सदा एकरूप रहेंगे | 
इसी लिए ये “अ्रव्यय? हैं | रूपान्तर हो जाए, तो फिर “अव्यय? नहीं | 


सो, कचित्‌ श्रव्ययों में भी 'से? जैसी विभक्ति लग जाती है। परन्तु 
धआख्यात? या क्रिया-पद में कभी भी संज्ञा-विभक्तियाँ से? आदि न लगे गी | 
क्रिया की विधेयता हो तो, 'आ्राख्यातः और उसमें उद्देश्यता हो, तो भाव- 
वाचक संज्ञा | 


संज्ञा के लिड्-भेद्‌ 


हिन्दी में सभी संज्ञा-शब्द दो भागों में बॉटे गए हैं १--पुछिज्ञ और २-- 
स्रीलिज़। “लिज्ठ! फो पहले “व्यक्ति? कहते ये | “व्यक्ति; स्रीपुंनपुंसकादि:? । 
पाशिनि-व्याकरण में भी शब्द-लिद्ध के लिऐ “व्यक्ति! शब्द आया है--“छुपि 
युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने? | लिज्ञ'-चिह्ठ और “्यक्ति-व्यश्लन'-शब्द का 
रूप-विशेष व्यज्ञित करना.। परन्तु इन दोनो शब्दों से अच्छा जाति? शब्द 
हे---वृक्ष! पुंजातीय शब्द और “लता” ख्री-जातीय शब्द है। “बक्षः फी 
जाति “पुरुष” ओर “लता” की “जाति? स््री। संस्कृत में शब्दो की एक तीसरी 
जाति भी है--“नपुंसक! या 'क्लीब” । हिन्दी में क्लीबता को स्थान नहीं । | 
यहाँ सभी “नाम? या संज्ञा शब्द दो ही श्रेणियों में विभक्त हैं--१--पुँवर्ग 
ओर २--सत्री-वग । “पुरुष” या बालक” के समान जिन फी बनावट है, वे 
“जल? “वन? 'पव॑तः आदि शब्द पुरुष-जातीय; पुंवर्गीय, या 'पुछिंग” कह- 
लाते हैं। 'ल्ली' के समान जिन फा कलेवर है, वे 'नदी” “लकड़ी? मकड़ी? 
आदि शब्द स्रीजातीय, स्रीवर्गीय, या 'स्रीलिड्” कहे जाते हैं | 


शब्दों की लिज्ड-व्यवस्था 


आखर यह वर्ग-विंभाजन हुआ कैसे १ ऐसा जान पड़ता है कि जब भाषा 
बनने लगी, तब सब से पहले लोगो ने अपने-अपने धर वालों के--नाम 
रखे होगे । अ, इ, उ, ऋ मूल स्वर प्रचलित थे। पहले “अर? फिर उस का 
गुरु रूप 'आ?। लड़के फा नाम 'रामः? अकारान्त, तो लड़की फा नाम कुछ 
गौरव से 'रमा? । लड़के का नाम 'भारविः? तो लड़की का नाम गोरव से 
ध्अरुन्धती! | यों अ-आ तथा इ-ई स्त्री-पुंभमेद से विभक्त हो गए.।। अब जड़ 
पदार्थां के नास रखे गए। “राम: की तरह' जो 'पवतः? वइृच्चः आदि हुए, 


( १७६ ) 


वे सब पुछिद्ष, पुंवर्गीय, या पुरुषजातीय; ओर “रसा? जैसा गठन जिनका 
हुआ, वे “लता? 'द्राक्ष! श्रादि शब्द ख्रीलिज्ग, ज्रीवर्गीय, या स्रीजातीय | 
इसी तरह 'भारवि$? फी तरह 'रविः “पविः” आदि पुल्लिज्न ओर “अरुन्धती? 
जैसे नदी” आदि ज्रीलिजड् । कुछ शब्द ऐसे भी गढ़े गए, जिनकी आकृति | 
ओर गति उन उभयविध शब्दो से मिन्न निकली--जलम-वनम्‌,जलानि-वनानि | 
चारि-वारीणि आदि | इन्हें फहों रखें ? न 'रामः जैते, न 'रमा? जैसे |' 
दोनों वर्गों से भिन्न | इन की तीसरी श्रेणी बना दी गई-“नपुसक लिड्गभ”? | 


यों प्रारम्म में, मूल भाषा में, शब्दों की तीन श्र णियों बना दी गई, जो 
संस्कृत में आज भी उपलब्ध हैं । 


हिन्दी ने 'पव॑त:? के विसर्ग उडा दिए, 'पवत? मात्र लिया ओर “जलम? 
का “मू? हटा कर “जल? मात्र अहरणु किया । तब 'पव॑त? की ही तरह जल? 
भी; 'राम? जैसा बन गया। “पव॑त? तथा “जल” दोनो पुल्लिज्ञ । इसी तरह 
'कवि:? का विसर्ग हटा कर “कवि” मात्र यहाँ लिया गया, तब “कवि? 'पवि? 
तथा “बारि? एक जैसे हो गए---पुलछिड् । 'रमा? की तरह “लता” आदि हैं 
ही । सो, सभी शब्दों फो हिन्दी ने दो ही भागो मे अहरणण किया है--१--- 
पुरुषवर्गीय २--ल्लीवर्गीय । या, 'पुरुषजातीय” ओर '“ल्रीजातीय”ः कहिए | 
थपुलछिद्टर ओर 'सत्रीलिज्ज! ही अच्छे लगते हैं, तो आप की मर्जी। मतलब 
इतने से कि बनावट के अनुसार हिन्दी के संज्ञा-शब्द दो भागों में विभक्त 
हूँ | संस्कृत का अनुसरण है, एक विवेक के साथ | 


पुंवर्गीय शब्द 


हिन्दी ने अपनी जो 'पुंविभक्ति? 'आ? बनाई है, वह जहाँ होगी, वहाँ 
तो पुंवर्गीयता या पुछिद्न ता निश्चित ही है--- 

१--कंडा, पंडा, डंडा, क्ंडा, लहँगा आदि 

२--फरना, पढ़ना, गाना, बजाना, नाचना आदि 

३--मीठा, सीठा, कड़चा, कपैला, विपेला, मेला आदि 

संज्ञाओं के अ्रनुसार ऋद॒न्त क्रियाएँ--- 
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गया, आया, खाया पिया, उठा, बेठा आदि | संस्कृत के पुछिज्ञ .सभी 
शब्द यहों भी प्रायः पुछिल्ञ ही हैं--- 


पवत, वृक्ष, वेद, ग्रन्थ, विकार; प्रकार, 
संसार, विचार, भेद, विभेद, मग, शावक, सिंह आदि । 


भेद इतना है कि विस्ग हटा दिए गए हैं। संस्कृत में 'इनक्चः पव॑तः 
श्रादि रूप होते है, यहाँ 'इच्चः 'पवेत? आदि । संस्कृत तद्गप ( तत्सम ) शब्द 
हिन्दी ने 'प्रथमा? के एकवचन में बने हुए ले लिए हैं--पिता ( पितृ ),माता 
( 'मातृ ) विद्वान ( 'विद्वत )? राजा ('राजन्‌ )?! आत्मा ( आत्मन ) 
आदि । परन्तु अकारान्त शब्दों के अहणु में यह विशेष बात है कि विसग 
हटा दिए गए हैं। धव्क्तन? का दक्ष” मात्र हिन्दी ने लिया है। यद्यपि 
धप्राय/ तथा 'मनः-स्थितिः आदि तद्रप संस्क्ृत शब्द हिन्दी में सविसग ही 
प्चलते हैँ, परन्तु पुस््व-सूचक विस ग्रहण नहीं लिए गए हैं। हिन्दी एक 
। स्वतन्त्र भाषा है और भाषा-स्वातन्त्य के लिए विभक्ति-स्वातन्त्रय श्रपेक्षित है | 
इसी लिए. हिन्दी ने विभक्ति-रूप विसर्ग हटा कर रक्ष! जैसे रूप ही अपनाये 
। हैं। प्राय” तथा 'सनः-स्थिति? आदि में विसग विभक्ति-रूप नहीं हैं, प्रकृति? 
के अड़ हैं। बहुत साफ यो सममिए कि हिन्दी ने शब्दान्त विसग॑ तथा 
व्यंजन हटा कर संस्कृत शब्दों फो ग्रपना 'प्रातिपदिक? बनाया हे। राम? के 
विसरग हटा दिए ओर “जलम? का “म? हटा दिया। 


जब कि संस्कृत के एुस्त्व-सूचक विसग हिन्दी ने हटा दिए, तन्न नपुंस- 
कत्व-सूचक “म? भी हटा दिया । “बक्षुः? संस्कृत में पुंवर्गीय शव्द है,(बालकः? 
की श्रेणी का है ) ओर 'फलम? नपुंसक वग का है। परन्तु हिन्दी मे न 
विस, न 'म!। &5धृक्षः का वृक्ष! के रूप में ग्रहण हे ओर 'फलम्‌! का 
फल?” रूप में । जेसे ध्क्ष' पुंवर्गीय, उसी तरह फल? भी । नपुसक-, 
व्यंजक् 'म! हट गया, तब (धृक्ष! और फल” एक-जैसे | इस 
लिए सस्कृत के अ्रकारान्त नपएुंसक-लिज्ञ शब्द हिन्दी में पुछिद्भ बन जाते हैं । 
“जल! 'फल? “वन? 'पुष्! “दुग्ध! श्रादि € संस्कृत के नपुंसक-लिड्भध ) शब्द 
यहाँ इक्ष' श्रादि की तरह पुंवर्ग में गहीत हैं। यह ध्यान रखने को बात 
है कि 'लिज्! चिह्न को कहते हैं। विसर्ग “इक्षु/ शादि में पुरुष-लिद्ल 
ओर “म! 'जलम! आदि में नपुंसक-लिझ् ! कही फोई “पुस्तक जैता शब्द 
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अ्पवाद में मिले गा यह शब्द हिन्दी में च्नीवर्ग में चलता है। संस्कृत में 
छक तीसरा दर्जों बनाया गया, 'फलम!? जेसे शब्दों के लिए | परन्तु हिन्दी ने 
यह ( नपुंसकोी का ) वर्ग उडा दिया। तब फल? वन? आदि प्रायः सभी 
बैंसे शब्द पुंवर्ग में आ गए.। कही कोई पुस्तक” जैसा शब्द दौड़ फर 
(किताब? के साथ जनाने डिब्वे में जा बंठा ! वहीं रम गया ! “पुस्तक अच्छी 
है? और “अन्य अच्छा है? । “पुस्तक” को जनाने डिब्बे से खींच कर मदाने में 
लाओ, तो अच्छा नहीं लगता | “पुस्तक अच्छा है? कुछ जेंचता नहीं । 
“पुस्तक! शब्द 'पोथी? या किताब? के साथ ज्लीवर्ग भें चल पड़ा है। संस्कृत 
में पपुस्तक' शब्द का चलन बहुत प्राचीन नहीं है। बहुत संमव है, ईरान में हर 
बोली जानेवाली आयं-भाषा के किसी रूप में यह शब्द चलता हो ओर 
वहीं से कुछ रूपान्तरित हो फर भारतीय संस्कृत में आ गया हो और इसी' 
लिए (किताब? के मिलने पर , हिन्दी में उस ओर फिर झक गया हो । 


हिन्दी के गठन में विसर्गों को स्थान नहीं है। जब कि 5 ृक्षु$० के विसर 
हटा कर और “फलम? के “म! को हटा कर यहाँ वृक्ष! तथा 'फल” के 
रूप में ग्राहण हुआ, तब नपुंसक लिज्ञ--'तिज:? “ओज३? आदि के भी विस 
हटा कर 'तेज” “ओज? आदि शब्द-रूप स्वीकृत हुए और इन्हें भी पुंवर्ग में 
रखा गया | जैसे--इक्ष ओर फल, उसी तरह 'तेज” और “ओज?-पुंबर्गं में | 
सच एफ-रूप हैं। “अच्छा तेज है, अच्छा ओज है?। 'शिर४ के 'श? को “8? 
कर दिया गया--'सिर? | “बड़ा सिर है! | मुख? आदि € संस्कृत के नपुंसक- 
'लिड् शब्दों ) के तद्मव रूप 'मुहँ” आदि भी पुंवग में हैँ । “रह” की तरह 
“'घरः भी पुंवर्ग में । 


के 


अध्ययनम्‌, पठनम्‌, पाठनम, शादि के 'मभ? को हटा कर अध्ययन; 
पठन, पाठन आदि सब यहाँ पुंवग में हैं । 


नकारान्त नपुंसक 'कमन?, “चमन?”, सझन? आदि के रूप संस्कृत में 
ध्रथमा? के एक वचन में--'कम, चम, सआः जैसे होते हैं, जिन्हे तद्रप हिन्दी 
ने ग्रहण कर लिया है--पुंवग में सम्मिलित कर के । जैसे “व्क्षः और “फल?” 
के आकार वेसे ही कम, चम, सझ के भी हैं; सब पुंचग मे दाखिल | 


संस्कृत की तद्धित भाववाचक नपुंसक-लिद्ज संज्ञाएँ--“महत्वम? 'पारिडत्यम? 
आदि से नपुंसकत्र ( “म' ) हथ कर हिन्दी ने महत्व? पारिव्त्यः जेपे रूप 


| 
१ 
!क्‍ 
| 
| 


रह 
न्‍ 
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कर लिए. | ये सब भी पुंवर्गीय हैं | जैता रूप वृक्ष! तथा 'फल? का है, वेसा 
ही 'महत््वः ओर 'पारिडत्यः का भी--अश्रकारान्त । सो, संस्कृत के ( तद्गप ) 
अ्फारान्त प्रायः सभी शब्द यहाँ पुंवर्गीय हैं । 
संस्कृत के असू-अ्रन्तः तथा अ्रन्‌-अ्रन्त? पुंवर्गीय शब्द हिन्दी में भी 
पुंवग में ही चलते हैं। असन्त “चन्द्रमस? 'विधस्‌? आदि के रूप संस्कृत में 
धप्रथमा'«»एकवचन में “चन्द्रमा;? 'वेधा: जैसे बनते हैं। इन के विस हटा 
कर “चन्द्रमा! तथा “वेधा” जेसे निर्विसर्ग रूप हिन्दी ने लिए, जो पुवग में ही 
चलते हैं। राजन , परमात्मन्‌ आदि शब्दों के रूप प्रथमा-एफबचन में “राजा! 
“परमात्मा? जैसे संस्कृत में बनते-चलते हैं| हिन्दी ने इन्हे' इसी रूप में ग्रहण 
कर लिया ओर ये यहाँ भी पुवर्ग में ही चलते हैं। केवल “आत्मा? जैसा 
कोई शब्द अपवाद में मिल जाएगा ? न जाने क्यों, “आत्मा! हिन्दी में 
स्री-रूप में चलता है--'हमारी आत्मा ने स्वीकार न किया! | 'ेरा आत्मा? 
अच्छा नहीं लगता; यद्यपि परमात्मा? -'पुवग में ही है| इसी तरह “देह? 
हिन्दी में सत्रीव्ग में _चलता है; यद्यपि शरीर! आदि पुथवग में | परन्तु 
पुस्तक? “देह? तथा “आत्मा? जैसे अपवाद अ्रंगुलियों पर ही गिने जा सकते 
हैं। व्यापकता पुवर्ग की ही है। यह ध्यान देने की बात है कि जनता में 


“देह” शब्द ही अधिक प्रचलित है, शरीर! आदि बहुत कम । “आत्मा? 


ओर “परमात्मा? ये दोनो ही शब्द जन ग्रचलित हैं, परन्तु एक स्त्री-वर्ग में, 
दूसरा पुवग में | क्‍या कारण है ? कुछ हो गा! शब्दों की श्रपनी गति 
होती है। सम्मव है, ,अधीनता और स्वतंत्रता के कारण खस््री-पुरुप का वर्ग 
भेद जनता ने कर दिया हो। परमात्मा के अधीन आत्मा ओर आत्मा के 
अधीन देह | सो “परमात्मा? पुवर्ग में रहा और उसके अधीन “शआ्रात्मा? 
ज्रीवग में | “देह? भी ज्लीवग में इसी लिए कि “आत्मा? से संचालित है।. 
'शरण? भी स्रीरूप में चलता है । 

केश, बाल आदि हिन्दी में पुवर्गोाय हैं; परन्तु 'मूंछः र्रीवर्ग में है; 
! यद्यपि पुरुष-चिह्न है| पता नहीं, यह क्यो | ऐसा जान पड़ता है कि शक्ति? 
स्रीवर्गीय शब्द है, जिस के साथ “ताकत? भी है। “शक्ति! शब्द स््रीवग में 
होने के फारण ही कदाचित्‌ शक्ति-पुझ् या शक्ति-व्यंजक श्रन्य शब्द भी ख््रीवर्गं 
में चल पड़े हों | तलवार, तोप, बन्दूक, सरकार; फौज, पुलिस, संसद, श्रदा- 
लत आदि शक्ति-पुञ्ञ ज्लीवग में ही हैं! सम्भव है, इसी लिए मर्दानगी का 
चिह्न 'मू छः भी ज्ली-वर्ग में चला गया हो | 
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सो, ये श्रपवाद बहुत कम हैं । 
अवशणुन्त स्लीवर्गीय शब्द्‌ 


संस्कृत आकारान्त स्नीलिड़ शब्दों के तड्भतव॒ रूप हिन्दी में प्राय; श्रका- 
रान्त हो जाते हैं-- 


खगवा > खाट, द्राक्षा >> दाख, शिक्षा >> सीख, मिक्षा >> भीख,जिहा >> 
जीम, लाक्षा>> लाख; आदि | 


संस्कृत ( तद्गूप ) आकारान्त स्रीवर्गीय'ः शब्द खद्वा, द्वाक्षा, शिक्षा, 
मिक्षा, लता आदि हिन्दी में भी ज्रीवर्गीय ही हैं ओर इन के तद्भधव रूप खाट, 
दाख, सीख, भीख आदि भी स््रीवर्गीय हैं। “लता” जैसे शब्द तद्गप ही 
चलते हैं। 'शाला? आदि शब्द और तदन्त सामासिक पद भी स्त्रीत्व में ही 
चलते हैं --'अश्वशाला देखी? (पाठशाला देखी |! “शाला? के साथ संस्कृत 
तद्र प शब्दों का ही समास होता है। जब तद्भव शब्दों का समास करना 
होता है, तब 'शाला? का 'साल? तद्भधव रू ग्रहीत होता है-'घुड़साल? 
“चय्साल? '“टकताल? आदि | ये “घुड़साल” आदि भी ज्ी-पद्धति पर चलते 
हैं। “जम्बू? स््रीलिड्र शब्द है, जिस का तद्भधव “जामुन” है। “जामुन” ने भी 
जत्रीत्व नहीं छोड़ा--जामुर्नें काली अच्छी होती हैं |? “आम्र” का विकास'आाम? 
है, जो पुमार्ग पर चलता है। इसी तरह फटहल, अमरूद, तरवूज आदि 
पुंवर्गीय “- । सन्‍्तरा, खरबूजा आदि में तो हिन्दी की पुविभक्ति की छाया 
स्पष्ट ही है। 


काट, छॉट, डाठ, डॉट, भीड़, रेल-पेल आदि शब्द स्नीमा्ग पर ( खाट? 
आदि की तरह )चलते हैं। 'तार? पुमार्ग पर चलता है; 'रेल? स्रीमार्ग पर । | 
'रंल? को हिन्दी ने “गाड़ी? फा विशेषण माना है। जैसे “बेल-गाड़ी? 'घोड़ा- 
गाड़ी! “द्राम-गांडी? आदि, उसी तरह 'रेल? ( लोहे की पटरी ) पर चलने 
वाली गाड़ा 'रेल गाड़ी? । फिर विशेष्य के बिना केवल 'रेल? का प्रयोग 
होने लगा-- रेल जा रही है? । 'रेल-पेल” के रेल? शब्द का भी असर पड़ा4 
होगा । इसी लिए 'रेल? ज्लीलिड्र बन गया और उस का “टिक भी।' 
'रेला? पुववर्गीय शब्द अलग है- 'रेला? जोर का प्रवाह। 'मेला? भी 
ऐसा ही है। 'मेल' भी पुंवर्गीय है । अ्रथ-भेद से रूप-मेद | “तार? पु वर्गीय 
है, पर “आ! विभक्ति नहीं है; क्योंकि प्रथक एक “तारा? शब्दको हिन्दी ने 


( श्टू४ ) 


पुंवग में ले लिया है। तारे-नक्षत्र | पर्चा” (पुर्जा” 'रक्का! आदि 
शब्द पुछिड़ हैं; हिन्दी की पुविभक्ति का प्रभाव । परन्तु चिट! 
स्रीलिड्न है। इसी तरह (टिकट! भी | यह ध्यान देने फी बात है कि पेशावर 
। से ले कर सीधे आसनसोल तक हजारों मील की यात्रा करने पर भी श्राप को 
' (रेल! तथा टिक! ज्लीलिद्ग में ही चलते मिलेंगे | पंजाबी फहते हैं---“टिकट 
खरीद लीती? । हम कहते हँ--/टिकट खरीद ली! | पूरब में “टिकट” को 
४टिक्टिया? ओर 'रेल? को 'रेलिया? कहते हैं। वहाँ 'इया” प्रत्यय स्वार्थिक 
ज्रीलिद्ग में चलता है। 


एक वार राजर्षि टंडन ने यह उद्योग किया था कि हिन्दी में सरलता 
लाने के लिए प्रायः सभी श्रकारान्त शब्द पुलिड्ध मान लिए जाएँ। उन्‍्हों ने 
कहा--“हमने राजेन्द्र बाबू के मुहँ से सुना हे--'रेल बह गया! | जब सम्मे- 
लन? के भूतपूब सभापति 'रेल बह गया? बोलते हैं, तो उसे भाषा की स्वामा- 
विक गति मान लेना चाहिए | ? परन्तु हिन्दी ने राज्िं का वह प्रस्ताव श्रमी 
तक स्वीकार नही किया है। “जन-प्रवाह फारण है। 'रेल वह गया? मुहं से 
निकल गया | ऐसा होता ही रहता है। परन्तु विहारी लोग अपनी भाषा में 
'रेल' का 'रेलिया? स्रीलिज्ञ' प्रयोग करते ही रहेंगे--पल्िद्ड 'रेलवा? 
करेंगे | वे “आम” को पह्लिद्ध “अमवा? बोलते हैं; पर “जामुन” फो “जमुनियों? 
कहते हैं। “जामुन” को 'जमुनवा? वे कभी भी न बोलेंगे | राजस्थानी लोग 
धआम?! फो पलछिड्ग में “आम म्द्ारों खायोड़ो छे? बोलते है ओर “जामुन” को 
स्रीलिद़्--“खायोड़ी? । इसी तरह पंजाबी भी व्यवह्दार करते हैं। तो, छुह- 
छुह, बड़े-बड़े प्रदेशों मे प्रचलित शब्द-व्यवहार के विरुद्ध कोई राष्ट्रभापा का 
नियम कैसे बना दिया जाए १? उसे माने गा कोन १ हाँ, यदि कोई सजन 
धरम? “जामुन”? के लिजक्ष-भेद से परिचित न हो; तो मजे से संस्कृत आम्र” 
तथा “जम्बू? का प्रयोग कर सकते हँ। काम चल जाए गा। या फिर वे 
जामुन! का भी पुछिड्ञ प्रयोग करें, हम सब समझ लेंगे। यदि चलन वेसा 
ही ग्रधिफ हो गया, तो नियम बनाए, बिना ही काम वन जाए गा | अन्यथा, 
' नियम बना-बनाया पड़ा रहे गा, भाषा अपनी चाल पर जाए गी। “कमल” 
' शब्द को कुछ लोगों ने संस्कृत में पुछिह् भी चलाना चाहा और बेसा फोश- 
भन्‍्थों में लिख भी दिया | पुरन्तु संल्कृत के प्रवाह ने वह स्वीकार न किया 
ओर उस ( 'कमल? ) का नपुंसक लिड्ड में ही प्रयोग चाढू रहा | यदि कोई 
कमल: विफसति प्रातः काले! लिख दे, तो गलत समझा जाए गा। जब 


वम-म कक 
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£उंस्कृत-प्रवाह की यह स्थिति है, तो हिन्दी के “जामुन! तथा 'रेल? आदि 
कापु सत्व-विधान नियमत$ कोन करे १ फोन उसे मानेगा ॥। बीस-बीस 
करोड़ जनता के प्रवाह फो नियम बना कर केसे कोई मोडे १ 
यदि नियम बना भी दिया जाए ओर सरकारी आज्ञा से हम सब उसे मान 
भी लें, या राजर्षि की इच्छा समझ कर वेसा मान लें, तो फिर इतनी विस्तृत 
जन-भाषा से राष्ट्रभाषा की पद्धति अ्रलग पड़ जाए गी | अंशतः एक हकृत्रिम 
भाषा बनाने का उपक्रम हो गा। फिर द्वाक्ष, खदवा आदि के तद्भव रूप 
“दाख'-खाट” आदि भी उसी तरह चले गे क्या ? बड़ी गडबड़ी मचे गी ! 
हिन्दी ने अपनी पुंविमक्ति आए? (7) स्थिर की और “लड़का” (डंडा? 'हंडा” 
'कंधा' आदि का पुंमाग स्पष्ट किया | ऐसे शब्दों फो ज्ीलिड्ग भे लाने के 
लिए थ्रन्त्य था! को “ई? कर देते हें--“'लड़की” ८डंडी? 'हंडी” “कंघी? । 
संस्कृत-पद्धति का श्रनुकरण है | “श्रा! हिन्दी ने पुंविभक्ति बना ली और उसे 
अपने! था तद्भव शब्दों में लगाती है, तब च्लीलिंड्र आकारान्त तदूमव 
शब्दों के लिए भिन्न व्यवस्था करनी पड़ी | '्राक्षा? खद॒वा? आदि के अन्त्य 
दीध स्वर को हुस्व कर दिया गया--दाख, खाट? | संस्कृत में श्रा? प्रायः 
ज्लीलिज्ञ का चिह्न हें--लता द्वाक्षा आदि | हिन्दी ने “आा? फो पुल्लिद्ग- 
विभक्ति वना लिया--४डंडा?ः धलट्ठा? “मद्ठा” खट्टा आदि | तत्र यहॉ आका- 
रान्त ( संस्कृत ) तदमव शब्दों फो हंस्व करना पड़ा | दाख? खाट” आदि 
तदभत्र ज्लीलिज्न शब्द हिन्दी में हैं। यदि सभी अ्रकारान्त हिन्दी शब्द 
पुलिज्ञ मान लिए जाएँ, तो फिर चिरप्रचलित ( हिन्दी फी ) वह निषगं- 
वेशानिक पद्धति ब्रिगड़ जाए. गी | क्‍या यह ठीक होगा ? 
हिन्दी मे रेल, भीड़, जामुन, दाख आदि अकारान्त सहखशः शब्द हैं; 
परन्तु संस्कृत में ऐसा नहीं है। वहाँ आकारान्त लता? 'द्वाक्षाः आदि 
स्रीलिड़ है| हिन्दी में भी उन सब का र्रीलिछ् में ही प्रयोग होता है। 
कहीं कुछ हदेर-फेर भी है। उदाहरण के लिए “तारा? शब्द ले सकते हैं । 
संस्कृत में यह स््रीलिद्न शब्द हे। हिन्दी में “नक्षत्र” के पर्य्याय-रूप से इस 
का पुल्लिज्न प्रयोग होता है--'तारे निकल आए? और ब्रजमापा भें-... 
'एते ठुम तारे जेते नम में न तारे हैं ।? 'जेते तारेः--“जितने तारे? पुल्लिड्ग । 
परन्तु जबत्र किसी लड़की फा नाम तारा”? रख देते हैं, तो सर्लीलिड़र प्रयोग होता 
है--तारा घर चली गई ।? “नक्षत्र? के लिए पारा” पुल्लिड्ध है | 
हिन्दी पु० तारा? ( संस्कृत र्त्री० तारा? से ) एक पथक शब्द है। 


वारक' से “क' अलग करके तार? में अपनी पुविभक्ति--“तारा? | 
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दारा? हिन्दी फा ख्रीलिड् शब्द है। संस्कृत पुलिड्ग' 'दार” में संस्कृत ' 
का ही खस्त्री-प्रत्यय आ? लगाकर दारा? | 


री 


सारांश यह कि शब्दों का चलन-मार्ग स्व्र॒तः बनता है, बनाया नहीं 
जाता | संस्कृत” तथा “प्राकृत” शब्द भाषा-विशेषो के लिए संस्कृत में नपुसक- 
लिड् चलते हँ--स्रीलिज्ञ नहीं | “संस्कृतेष्नूद्यताम? प्रश्नपत्रो में लिखा रहता 
_ है---संस्कृतायाम! नहीं । इसी तरह 'प्राकृतं षडिवर्ध स्मृतम? । परन्तु हिन्दी 
में ये दोनो शब्द स््रीलिज्ञ में चलते हैं--'मैंने संस्कृत भी पढ़ी है, प्राकृत भी 
पढ़ी है।” यह मार्ग-मेद । "संस्कृत? प्राकृतः शब्द हिन्दी ने 'रेल-दाख? 
आदि की तरह अ्रकारान्त ज्रीलिज्ग मान लिए; यद्यपि ( संस्कृत के ) शान! 
“वन! “जल?” “दुग्ध! आदि नपुंसक लिझ्न शब्दों को पुलिज्ञ माना गया है। 
क्या कारण ? कारण है | 'संध्कृतः या (प्राकृत” शब्द विशेषश हैं, विशेष्यनिन्न 
हैं | “संस्कृता भाषा? “संस्क्ृतं गहम्‌! | इसी तरह “प्राकृत! भी । 'संस्क्ृता भाषा! 
समस्त हो कर 'संध्कृत-भाषा? । (संस्कृतभापा? संस्कृत में । ओर हिन्दी में 
साधारणुतः भी “संस्कृत भाषा बड़ी मधुर है! | 'संस्कृत' तथा मधुर! विशेषण 
हैं, भाषा? के | अर्वाचीन फाल में संस्कृत भाषा में ऐसे हिन्दी-प्रयोग देखे 
गए और फिर “भाषा? के बिना भी “संस्कृत में सन्धि-नियम जटिल है? ऐसे 
केवल संस्कृत? के प्रयोग ( संस्कृत भापा के लिए. ) होने लगे | इसी “संस्कृत” 
फो देख कर लोग नपुंसक-लिड्ग “छंस्कृतम्‌' “संस्कृते? आदि प्रयोग करने लगे। 
यही स्थिति (प्राकृत” की है । परन्तु हिन्दी में इन के सत्रीलिदड्ग मे ही प्रयोग होते 
हैं । रेल गाडी आती है? ओर 'रेल आती है? । इसी तरह संस्कृत भाषा 
मेने पढी है? और “संस्कृत मैने पढ़ी है? । 'ऐसे प्राकृतों में? नहीं, 'ऐसी प्राक्वतों 
में ।! थों हिन्दी की पद्धति अधिक नियमबद्ध है | 'संस्क्ृत पढ़ा है? यहॉ न हो 
गा। हिन्दी में 'नीलमणि' स्रीलिड़् हे ओर नीलम” पुल्लिड़् हे । 


नीलम? 'नीलमणि? से ही बना है। कमी-फभी विशेषणु का ही प्रयोग 
विशिष्ट अर्थ में कर देते हैं। लखनऊ के खरबूजोी के लिए 'लखनऊ' | 
खरवूजो फी दूकान पर-- लखनऊ का क्या आव है ९? बोलते हैं। संस्क्ृत में 
ऐसी जगह नपुसक चल पड़ता है।। संस्क्ृतमापा--'संस्क्ृतम! । इसी तरह 
नीलमणि? फा 'नोलम! श्रोर सस्वर कर के 'नीलम? | नीलम, पटक रत्न । 


यह तो स्पष्ट द्वी हो चुका कि हिन्दी के पु प्त्ययान्त लड़का' आदि शब्द 
स्रीलिड् में ईकारान्त हो जाते हूं | संश्कृत के नदी, सरस्वती, त्रिवेणी आदि 
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स्रीलिज्ञ ईकारान्त सभी शब्द यहाँ भी ज््रीलिज्ञ में ही चलते हैं। हिन्दी के 
(रबड़ी? “मिठाई? 'खटठाई” “खिड़की? आदि ईफारान्त शब्द जीलिज्ञ हैं ही । 
विदेशी 'शाहजादा? आदि भी हिन्दी-पद्धति पर 'शाहजादा-शाहजादे! ओर 
'शाहजादी? । 'शाहजादा? का “जादा? एक तरह से तदुभव शब्द है--“जात' 
( पुत्र ) का विकास | पुविभक्ति लगी है। 'वालदा? ( मां! ) आकारान्त 
सत्रीलिज्ञ हे ही । 


यह ध्यान रखने की वात है कि हिन्दी में शब्द विकास को ध्यान में, 
रख कर ही पुंस्व या सत्रीत्व का चलन प्राय$ हुआ है। 'गात्र” संस्कृत में 
नपुसक लिड् है, हिन्दी मे स्वभावतः पुछिड्ग | इस 'गरात्र! का तदुभव रूप 
गात? भी हिन्दी में पुल्लिज्न हे, ठीक है। हस्त” और “हाथ” भी पुल्लिज्ञ; 
परन्तु बात? तथा “रात? ज्लीलिड्र हैं; क्योकि वार्ता? तथा 'रात्रि? स्नीलिज्ग 
संस्कृत शब्दों के ये रूपान्तर हैं। “दहेज” और “परहेज? पुल्लिज्गध हैं; परन्तु 
'ससेज! ओ्रोर 'लिज' ज्रोलिड़ हैं; क्योकि संस्कृत स्रोलिज्ञ 'शय्या! तथा रज्जू! 
के ये तद्भव रूप हैं। 'काकर' पुल्लिज्ग है; परन्तु “इंजलला? का बना सॉकर? ' 
स्रीलिज्न हे। संस्कृत अक? से बना “आकः? पल्लिद्ध है; परन्तु 'नासिका? का 
तदूभव “नाक” ख्रांलिज्ञ है। “कर्ण! का तदूभव कान” पल्लिद्ड है; परन्तु 
तान? स्त्रीलिज्ञ है | श्रान, जान, शान आदि भी | 


कहीं-कहीं कोई, अपवाद भी है। "नेत्र! “नयन” आदि संस्कृत के नपुंसक 
लिज्ज शब्द यहाँ पुल्लि्ञ हैं (और ध्यात्र” श्रादि के तद्भत्र गात”! आदि 
भी ) परन्तु अक्षि! का तदूमव आॉख? यहाँ सत्रीलिड् हे | आँखें दुखती हैं!। 
“ऑओंखियों हरिदरसन की प्यासी |? संस्कृत में 'जाति! ख्लीलिज्ज है; पर “ज्ञाति?' 
पुल्लिड् है--इमे में ज्ञातय:? । अर्थ-मेद है। 'ज्ञातयो वान्धवा: | हिन्दी में 
ज्ञाति? नहीं चलता, इस के तदुभव रूप 'नेहर” आदि समास में देखे जाते हैं । 
संस्कृत के 'उदधि? 'जलधि? आदि पुल्लिड्ञ शब्द हिन्दी में भी पुल्लिड्र ही 
हं--.'समुद्र” की तरह | परन्तु “निधि” स्लालिद्न है, 'सम्पत्तिः आदि की तरह । 
संस्कृत के 'अज्ञलि” आदि पब्लिज्ष शब्द हिन्दी में ज्नीलिज्ञ ही चलते हैं । 
परन्तु 'दथि!? तथा “दही? पुल्लिज्ञ चलते हैँ--जैसा दूध, बैंसा दही | “नाक? के 
पास “आँख? है, इसी लिए. एक माग चल पड़ा | नाक? की ही तरह ताकः 
धधाक! हॉक' आ्रादि मी स्लीलिज्ञ । परन्तु संस्क्ृत के 'शाक? 'काकः आदि । 
पहल्िड्ध हैं? इन के तदभव 'साग? 'काग”? आदि भी पहल्िड्ड | नाग? भी 
पलिड् है; परन्तु यह नाक? फा ख्पान्तर नहीं| “'नासिका' का (नाक! वन 
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गया; फिर आगे कोई रूपान्तर नहीं । हिन्दी ने 'नासिका? से 'नाक! बनाया; 
तासा? से 'नासः नहीं; क्योकि “नाश” का तद्मव जन-बोली में 'नास! 


होता है | 


यहाँ यह दिड-निरदेश भर है; परन्तु बहुत स्पष्ट | प्रतिपद विस्तार नवा- 
भ्यासियो के खिए बननेवाली पुस्तकों में सविवरण मिले गा । 


इस तरह आप देख सकते हैं कि हिन्दी में शब्दों फो दो वर्गों में चॉट 
कर नपुंसक लिड़ फा बखेड़ा हटा दिया गया | प्राकृत-भापाओं में संस्कृत की 
ही तरह तीसरा माग भी है; क्योकि वहाँ शब्द-रन्वना वेसी ही है; विभक्तियाँ 
संस्कृत की ही कुछ हेर-फेर के साथ हैं--“फलम्‌ फलानि”? का “ललं फलाइं? 
कर दिया जाता है; यानी “न? को श्रनुस्वार; बस ! पल्िद्गञ में 'पतो” जैसे 
रूप होते हैं | हिन्दी ने स्वतंत्र माग अ्रहण किया । 'पूत? में कोई बसी विभक्ति 
नहीं---/पूत आता है! | (लड़का? 'छोरा? झादि प्थक चीजें हैं| 'फल रखा है 
'फल रखे है? । प्राकृत में (दहिं? 'दहीइं? रूप होते हैं; परन्तु हिन्दी में “दही? । 
संसक्रत फी 'छाया-विभक्ति? नहीं; इस लिए नपुंसकता भी छूठ जाती है । 
प्राकृतों में संस्कृत का 'द्विबचन? जरूर छूट गया है, जो हिन्दी में भी वहीं हैं । 
नपुंसक-लिद्ध फा बखेड़ा हट जाने से बड़ी सरलता हो गई ओर संस्कृत तद्गप 
( तत्सम ) तथा तद्भव शब्दो को प्रायः संस्कृत के अनुसार ही पु०-स््री० में 
रखा गया है| तद्मव शब्दो में विशेष व्यवस्था है। नपुंसक-लिद्ग शब्दों फो 
प्रायः पुलिज्ञ सें ही रखा गया है। इकारान्त-उकारान्त शब्द हिन्दी के 
रूप-गठन में ( अपने ) प्रायः हैं ही नहीं । “भाँति” जैसा कोई शब्द कहीं 
मिल जाए गा; जिस में लिक्गञ-भेद की बात ही नहीं | संस्कृत के शब्दो फो 
जहाँ रूपान्तरित किया गया है, वहाँ भी ( इ?-“उ? को ) हटा कर प्रायः 
ग्कारान्त कर दिया गया हे--'रात्रि-रातः और “बाहु बाहँ?। संस्कृत के 
इकारान्त ( तद्बप ) शब्द कवि-मुनि आदि पुंवर्गीय हैं ही । श्रप्राशिवाचक 
जलधि' आदि कुछ पुंवग में हैं ओर निधि? आदि कुछ स्रीवग मे | संस्कृत 
के नपु'सक-लिड् इकारान्त शब्द “दथधि! आदि पुवर्ग में गए हैं । तद्भव 
“दही? आदि ईफारान्त भी | ईकारान्त शब्द हिन्दी में प्रायः स्लीलिन्न हैं-- 
संसक्षत के ( तद्बप ) भी, तदभव भी और हिन्दी के अपने भी | संन्यासी 
विद्यार्थी, दश्डी आदि ( संस्कृत के “इन्‌?-प्रत्ययान्त ) तो पुबर्ग स॑ स्पष्ट 
ही हैं। 


( श्थू६£ ) 


ऋषारान्त शब्द हिन्दी में चलते ही नहीं | “अपने हैं नहीं ओर संस्कृत 
के 'प्रथमा -एकवचन? में णगहीत होने के कारण पिता? माता” जैसे आकारान्त 
रूप में आते हैं। इन के वर्गीकरण में फोई मकटठ ही नहीं है । “दुहिता? 
सत्रीवग ओर “विधाता” पुंवग | एकारान्त आदि शब्द भी हिन्दी में बहुत 
कम हैं ओर उन के लिदक्ग-निशय में भी फोई फठिनाई नहीं । संस्कृत का 
गौ? हिन्दी में ज्नीलिड्र है ही। संस्कृत का यह श्रोफकारान्त “गो? शब्द है, 
जिस का रूप 'प्रथमा? के एकवचन में “गौ? होता है। विसग अलग फर 
के हिन्दी ने “गो? मात्र ले लिया है। संस्कृत में 'गो” शब्द पुलछ्िड़ भी है; 
हिन्दी में केवल स््रीलिज्ग । संस्कृत में बेल को भी “गोः” फहते हैं, पर कम | 
एकतर वर्गग्रहण करने में शब्दों पर साहचय आदि का प्रमाव पडा , 
है। 'सूपर' पुछिज्ञ है; पर 'घूप? ज्नौलिज्ञ | क्या कारण ? 'धूपछाह? का युग्म- , 
प्रयोग प्रायः हुआ करता है। “छांह? स्रीलिज्ञ है, 'छाया? का तद्भव रूप । 
'छाहं? के साथ रहते-रहते “धूप! मी स्लीलिड्रा बन गया ! 'सूध! शब्द संस्कृत 
के 'शूप? का रुपान्तर है। इस शब्द का विकास खड़ी बोली? के क्षेत्र में 
नही हुआ, किसी दूसरे अश्चल में हुआ है; प्रायः उत्तर प्रदेश के धूरबी 
अंचल में | इसी लिए पुंविभक्ति नहीं लगी । “खड़ी बोली? ने भी “सूउ' 
लिया, जैसे “वंश? का बॉस! । “बॉस? भी पल्िद्ञ है, (वंशः की ही तरह । 
परन्तु वास” स््रीलिड़ है । 'यह क्‍यों ? ऐसा जान पड़ता है कि इस पर 
धआस? ( आशा ), “प्यासः ( पिपासा ) आदि की छाया पड़ी है ओर “दूब 
( दूर्वा ) का मी प्रभाव पड़ा है। 'तास? या 'ताश? पलिद्ग हैं, पे? के प्रभाव 
से--तास-पत्ते? या “ताश-पत्ते? चलते हैं| संस्कृत का पक्ष! हिन्दी में पुछिल् 
है ही, इसके विभिन्न तद्भधव रूप “पंख? 'पाँख? 'पाख? आदि भी पहछिद्ठ ही हैं; 
परन्तु 'भूख” ख्रीलिड़ है। इस लिए कि यह संस्कृत ज्जीलिद्ग 'बुभुक्षाः का 
रूपान्तर है। भूख, दाख, लाख ( <लाक्षा ), परख ( <:परीक्षा ), साख 
( <शाखा तथा साक्ष्य ) आदि के प्रभाव से “चीख” तथा 'दिख-रेख”ः आदि 
भी स्लीलिड् । फिर देख-रेख' के प्रभाव से 'देख-भाल” आदि और आगे 
एक लाइन-का<-छोट, साल-छमाल, चमक-दमक आदि |! 


धवंश? का बॉस? पुछिड़ परन्तु “धास! की 'सॉस' रीलिड् । हवा? ! 
का प्रभाव पड़ा होगा | अकारान्त नपुसक लिद्ध संस्कृत-शब्द तथा इनके 
रुपान्तर हिन्दी में प्रायः पुछिज्ञ रहते हैं; परन्तु “अन्ल? का 'ओआँत? ज्रीलिड 
बन गया है | 'पॉत” (पंक्ति ) का प्रभाव जान पड़ता है। पुल्िड्ट फर्फश- 


( १६० ) 


कठोर “दन्त? के रूपान्तर ( “दाँत! ) पर वसा प्रभाव नहीं। “बहू” स्नीलिड्ग 
ओर साहू? पुछिद्न है; मूल शब्दों फो देख कर । “वधू? का बहू? है, और 
“साधु? का साहू!। गोधूम? का “गेहूँ? भी पुछिंग । “छाह? का प्रभाव “बाह 

पर पड़ा है। 


शब्दों का साइचय, विकास-क्रम, अर्थ तथा रूप-गठन, आदि का प्रभाव 
वर्ग-पहण पर पढ़ा है; यह स्पष्ट है | 


स्वरूप-गठन में “डंडा? आदि पुलिद्ञ हैं ही। विदेशी शब्द भी इस 
प्रकार के पुल्िज्ञ मान लिए गए हैं---“तजुमा श्रच्छा हुआ है? | “जूता” के 
अथ में “बूट? पुछिज्ञ । “चप्पल” प्राय; स्लियों पहना करती थीं। “चप्पल? 
स्रीलिड्र । “न्यायालय” फी तरह “को<” पुलिज्ष--'को८ दस बजे लगता है?। 
परन्तु 'कफचहरी' स्रालिड्र, अदालत” भी इसी के साथ | 


पुप्र्यय ओर स्त्री प्रत्यय 


हिन्दी का एुप्रत्यय “आ! है ओर र्री प्रत्यव “ई? है--नाना-नानी, दादा 
दादी, चाचा-चाची, छोया-छोटी, बड़ा-बड़ी, गया-गई | सोना, तोॉबा, रॉगा 
आदि पुछिड्ग; चॉदी, मिद्दी, थाली, धोती कमेटी, कचहरी आदि स्त्रीलिड्ध । 


धसह्ठा? का “मद्ठी! न होगा; क्योकि उस द्रव-पदाथ में 'दादा-दादी? था 
धबछुड़ा-बछुड़ी?! आदि की तरह भाव नहीं । हों, श्रनभीए वृहत्कायता आदि 
प्रकट करने के लिए 'पोथी” का “पोथा” कर दिया जाता है। अ्रनमीश्ता के 
अमाव में वेसा नहीं होता। परन्तु प्राणियों के छोटे-बड़े भेद प्रकट 
करने के लिए. 'मकड़ी-मकड़ा? जेसे रूप होते हैं। “गाड़ी? का 'गाड़ा? अन- 
भीष्टता आदि अदर्शित फरने के लिए। कभी-कभी अभीष्ट अथ-विशेष प्रकट 
फरने के लिए भी सत्री० से पु० बनता है--संस्क्ृत वटी >> बढ़ी? | “बढ़ी? का 
पुरूप बढ़ा? एक प्रथक्‌ संज्ञा। संस्कृत में तो पुश्चवली? का भी पुरूप 
धपुश्वलः? कर लिया गया है ! 


किसी का “भाव? या काम? प्रकट करने के लिए भी एफ “ई? र््री-प्रत्यय 
होता है - 'दूकानदार का फाम दृफानदारी? । “दूकानदारी भी अच्छी, यदि 
इमानदारी हो?। “ईमानदार? का भाव 'इमानदारी!। “आई? भी स्त्री-प्रत्यय 
ऐसा ही है---“चतुराई सब जगह अ्रच्छी नहीं! । इस तरह की बातें तद्धित- 


( १६१ ) 


प्रकरण में आएँगी | कृदन्त-प्रकरण में भी कितने ही ख्नीत्व में प्रत्यय आएं 
गे | 'लिखाई? पिटाई” आदि कृदन्त-संज्ञाएँ छ्लीलिड् हैं । 


प'विभक्ति-युक्त 'घंटाः आदि से लघुता प्रकट करने के लिए “ई? प्रत्यय 
होता है--घंटी? | “डिव्बा-डिव्बी? आदि | “इया? भी होता है--“डिव्बा- , 
डिबिया? । ये सब तद्धित-प्रफरण में स्पष्ट होंगे। 'भेंस? से पुछिक्ष 'भेसा? बना 
ओर “बकरा! प*० से पवकरी! सत्रीलिज़ । “बकरी? से “बकरा? नहीं है। उस 
प्राणी को बकरा? इस लिए कहते हैं कि वह “व्‌ व व! किया ही करता है ! 
में मं! करने से 'सेडः । इसका पहछिद्ध 'मेड़ाः ओर लिपि-भ्रम से 'मेढा? 
बनिया? में पविभक्ति नहीं है; इस लिए “ई? न होगा जऋ्रीत्व में । बनज करे 
सो 'बनिया? | इसी तरह “जड़िया? “घुनिया? आदि | यह “इया? प्रत्यय तत्कम- 
फारिता में है। 


जिन शब्दों में पुविभक्ति नहीं, उन से “ई?नहीं, अन्यान्य स््री-प्रत्यय होते 
हँ-सुनार-सुनारिन, बनिया-बनेनी श्रादि । परन्तु तीन स्वर वाले शर्न्दों से 
<ई? प्रत्यय होता है, प॒विभक्ति न होने पर भी, यदि वे मनुष्येतर प्राणियों के 
वाचक हों;--हिरन-हिरनी, मेढक-मेंढडकी आदि । “बन्द्र! से “बन्द्री” पंजाबी 
* में बनता है, हिन्दी में 'बैंदरिया? बनता है। “बकरा” से “बकरी”? और 'बक- 
रिया? दोनो । “बुड्ड? से 'बुड्डी? ई-प्रत्यवान्त; परन्तु पूरव के ( “बूढ़ मनई?, 
वाले ) “बूढ़? से “इया? प्रत्यय होता है--बुढिया? । बढ़िया अलग चीज 
है--कदन्त विशेषण--बढ़िया फोट, बढ़िया धोती | संस्कृत के इन्द्राणी? 
आदि की तरह पंडित” से 'पंडितानी? आदि। “आनी"*-प्रत्यान्त शब्दों की प्रसुरता 
है | आइन? भी 'पंडिताइन? “बबुआइन”! । “इन” भी 'सोनारिनः 

कंदन्त ( कतृवाज्य तथा कम्रवाच्य ) पह्लिद्ञ क्रिया को ज्रीलिज्ञ बनाने 

“३? ज्रीप्रत्यव अनिवाय्यंतः लगता है---- 


श्राया--आई ( आयी ) सोया--सोई ( सोयी ) 
खाया--खाई ( खायी ) | धोया--धोई ( धोयी ) आदि । 


क्रियाएं भाषा की जान हैं। यहाँ “अपना! सब कुछ रहेगा । अपना 
पु प्रत्वय ओर अपना ही र्त्रीप्रत्यय-'न परस्य फिश्चित्‌? | 


भाववाच्य क्रियाएँ सदा ही पुछिनज्ञ एकवचन रहती हैं। वहाँ ज्ीप्रत्यय 
की फोई चर्चा ही नहीं--राम फो उठना है, सौता फो उठना है, लड़कों फो 


( १६२ ) 


उठना है, छात्राओ फो उठना है। “न? कृदन्‍्त प्रत्यय सें सर्वत्र सदा पविभक्ति 
( आओ? ) के दशन होंगे | इस सम्बन्ध की विशेष बातें क्रिया-प्रकरण में 
बताई ही जाएंगी । विशेषणो की भी विशेष चर्चा पएृधक फी जाए गी । इस 
लिए यहाँ इतना ही संक्षेप से कहने-सुनने फी बात है कि हिन्दी का प्‌प्रत्यय 
था! है ओर ज्रीप्रत्यय “ई? है। इकारान्त-उकारान्त शब्द हिन्दी के “अपने” 
प्रायः हैं हां नहीं ! संस्क्षत की पुविभक्ति ( विसग ) हिन्दी ने रखी नहीं है 
स्रीप्रत्ययान्त 'रमा? “नदी? आदि सब यहों ज्रीलिड्ज में चलते ही हैं | “लक्ष्मी? 
के विसग हटा कर “लक्ष्मीः ग़हीत है । 


, कुछ प्रासंगिक चचा | हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि पं० सुमित्रानन्दन पन्त 
' धवन्द्रमा? का प्रयोग ज्ीलिज्ञ में करते हैं; इस लिए. कि यह बहुत सुन्दर है !' 
ऐसा करना शब्द-जगत्‌ में अन्धाधुन्धी है। तब तो कवि पन्‍त को भी हस 
स्रीरूप से प्रयोग कर सकते हैं. 'श्रीसुमित्रानन्दन पन्‍्त फकमनीय कविता करती 
हैं?। सुन्दर आप किसी स्त्री से कम थोड़े ही हैं | कुसुम, पुष्प, प्रसून आदि 
तथा पतलव, शतदल आदि शब्द भी सुन्दरता-कोमलता के कारण ज्रीलिड्ि में 
कोई ले सकता है | यह सब गड़बड़ है। 
पंडित? से 'पंडितानी” 'प'योग? में ही बनता है--पंडिंत की र्री पंडि+ ' 
तानी । यदि स्त्री में भी पाणिइत्य हो; तो फिर 'पणरिडता! प्रयोग होगा+- 
'पणिडता रमा बाई? | संस्कृत में जेसे आचार्यानीः ओर “शआचार्या' | “आानचा- 
यानी? में “न! को 'शुः बनना चाहिए था, संस्कृत-नियम के अनुसार, जैसे 
“न्‍्द्राणी? में । परन्तु वार्तिककार कात्यायन ने रोक लगा दी--आचार्या- 
दशात्वं च! --“आचाय फी ज्री” कहना हो, तो प्रत्यय के “न! को 'शु? नहीं 
होता है |. यह विधान कदाचित्‌ उस बेचारी का *“अपाएिडत्य प्रकट करने के 
लिए ! साधारण जन 'ण”? को 'न? बोलते ही --'कारन? 'मरन? आदि | 
आनचाय की “अपठित ज्रीभी ऐसा ही बोलती होगी। दूसरी स्नियोँ भी 
आचार्यानी' कदाचित्‌ बोलती हो । इसी लिए “अ्रणत्वम! का विधान | ण! 
बोल कर पाशिडत्य प्रकट करने की चाल इस की प्रतिक्रिया में ऐसी कि 
प्राकृत फो अ्रप्राकत बना दिया गया | शब्द के आदि में भी 'शुः | “नमो? 
फी भी 'शमो?। कशुकटुता वेहद हो गई | संसार की कोई भी अन्य भाषा 
ऐसी नही, जिसके शब्दों के आदि में 'श॒? मिले ! परन्तु प्राकृर्तों में यही हे 
ण? से पशिडत बनने फी घुन । पाली में यह कृत्रिमता नहीं है। यह प्रासं- 
गिक चर्चा । हि 


| 


जक' जन अकयान- अमक 


( १६३ ) 


इस से नि८्कर्ष निकला कि साहित्यिक भाषा में कुछ प्रयोगों में विशिष्ट 
विधि अपनाईं जाती है। “खड़ी-बोली? के क्षेत्र ( मेरठ ) में 'श” बहुत प्रचच- 
लिंत है--“सुणः ( सुन ), “जाण दे! ( जाने दे ) 'मेण? ( बहन ) आदि 
सहख्श;३ प्रयोग आप सुन सकते हैं। परन्तु निकव्तम पड़ोस ( ब्रज ) में 'ण? 
का एकदम अभाव है। “न! फा ही साम्राज्य है। इसी लिए इस ८ ब्रज-' 
भाषा ) में मिठास है। दिल्‍ली 'खडी-बोली? तथा ब्रजमाषा के क्षेत्रों की 
“देहली? है। इधर मेरठ और उघर मथुरा । दिल्ली ने 'खडी बोलो? को 
साहित्यिक रूप दिया, जिस पर ब्रजमाषा का प्रभाव है | ब्रजमाषा बहुत पुरानी 
साहित्यिक भाषा है; वरन जजमाषा को ही पहले मुसलमान (_.फारसी के 
विद्वान ) 'हिन्दवी? या “हिन्दी? कहते थे। फारसी का माधुय प्रसिद्ध ही है । 
वहाँ टवग का, सुनते हैं, अमाव है। पडोसिन ( ब्रजमाषा ) का तथा उसके 
' साहित्य का प्रभाव, पूरी पढोसिन ( अ्रवधी ) का भी प्रभाव, जहाँ 'णु? नहीं 
है। इधर फारसी के विद्यनो का सहयोग | सो, 'खडी-बोली? का 'ण? राष्ट्र- 
भाषा में न? वन कर आया | “हुए? की जगह 'सुन!। पालि में भी 'ण? 
की भरमार नहीं है । 


अन्य 'प्राकृतों! में इस के विरुद्ध साहित्यिक विधान बने । वहाँ 'ण” की बेहद 
भरमार है |- कुरुजनपद में सुन? को 'सुण” तो बोलते हैं; परन्तु निषेघा्क 
(न! को 'णु! नहीं बोलते; न “नाम? नमस्ते! आदि के नकारों को ही 'ण? 
बोलते हैं। “न? बोलते हैं। परन्तु प्राकृत-साहित्य में निषेघाथक “न? फो भी 
“<श! और “नमो? को भी 'णमो? | पता नही, ऐसी ही भाषा बोली जाती थी.. 
या कि फोईं साहित्यिक विधान वैसा था ! 'ण? के क्षेत्र (कुरुजाइ्लल) में आज भी 
भानस? को 'माणसः बोलते हैं | ऐसा जान पड॒ता है कि इन सब णकार-प्रिय | ' 
भमाणसों? को ध्यान में रख फर ही संस्कृत में एक 'माणत्र”ः शब्द बना है; !' 
इनफा मजाक उडाने के लिए। “इमे माणवाः समागताः? था बात करते 
होंगे | 'माणुव? का अथ है--मूर्ख मानव? | 


'मैण? के मूलरूप में भी “ण' नहीं है। 'भगिनी? का 'मेण? है | 'भगिनी' 
बेसवाडे में तथा पंचाल में 'बहिनी? है। फिर “बहिन! और ्वहनः | कुरु- 
जनपद में 'बहण” और पंजाब में 'मैणः । राजस्थान में भी “ण? खूब चलता _ | 
है; पर शब्द के आदि में कहीं भी नहीं | वह तो प्राकृतो की 'मीठी” चीज है | 

श्दे 


( १६४ ) 


वह “कोमल प्रयोग” की बात छूटी जा रही है | चन्द्रमा? का प्रयोग तो 
सत्रीलिज्ञ में न हो गा; परन्तु वशन-विशेष में “चन्द्रकला? जैसे रूप बना कर 
ज्रीत्व में प्रयुक्त किए जाते हैं--“सीघे-सादे ( भोले ) जनों फो चमक-दमक से 
दूर ही रहना चाहिए । चन्द्रकला शिव के सिर चढ़ कर कैसे-कैसे नाच नचा रही 
है [! इसी तरह सूर्यादय पर कमल? का विफास उतना अच्छा न रहेगा; 
जितना 'कमलिनी? का । कलाधर के वियोग में 'छुम्रुद” की जगह 'कुमुदिनी” 
का बेसा वर्शन अधिक फवेगा । प्रभात? को 'प्रभातवेला? बना कर ही ज्लीत्व 
में प्रयोग कर सकते हैं, केवल “प्रभात! का नहीं। आवश्यकता पडने पर 
स्नीलिड्ग शब्द का भी पुप्रयोग फर सकते हैं; पर वेसा रूप दे फरही । 
सनन्‍्ध्या का भयंकर वशान करना हो, फोइ रौद्गर वर्शन हो, तो उसके आगे 
'काल? शब्द लगा कर पुप्रयोग कर सकते हैं। 'चकइ के लिए फिर सन्ध्या- 
काल आ धमका ।? परन्तु 'मा को तरह सन्ध्या ने सब फो अपने श्र्ड में 
आश्रय दिया? यहाँ “सन्ध्या? के आगे समय” अआ्रादि फोइ शब्द लगा कर 
पुप्रयोग करना बहुत भद्दा हो जाए गा; और “काल? शब्द तो एकदम सब 
विगाड दे गा |! सन्ध्या के समय दो मित्रो का मिलन वर्शन करना हो; तब 
समय-निर्देश करते समय 'सन्ध्याः के आगे 'समय? लगा कर पु प्रयोग ठीक 
रहे गा--धीरे-्धीरे वह समय आया, जब ताप-सन्ताप क्षीणता की श्रोर चला 
ओर सन्ध्या-समय ने अपने बिछुड़े हुए बन्धु इन्दु के दशन फिए। इन्दु ने 
अपने फर दूर से ही फेला कर इस पुणय-समय फो रज्लित कर दिया ? ऐसा 
वर्शन फरने के अनन्तर बिछुड़े हुए मित्रों फा मिलन-वर्शन अच्छा रहे गा । 
परन्तु प्रिय-्प्रेयसी फा मिलन वर्शन करना हो, तब “सन्ध्या? या “सन्ध्या-बेला? 
आदि स्त्रीप्योग दी ठीक रहेंगे | “प्रिय इन्दु के करो का स्पश पाने के लिए. 
सन्ध्या आगे बढ़ी । उस का अनुराग स्पष्ट ही सब ने देखा ।? सो, फोमलता 
के लिए चन्द्र-इन्दु आदि का स््रीलिज्ग-प्रयोग नहीं, इन शब्दों को 
शब्दान्तर से ज्लीलिड् बनाना? चाहिए । 


संज्ञाओं की संख्या, या वचन? 
पिछुले प्रफरण में देखा गया कि नाम? या '्संज्ञाःःशब्दों के रूप फो 
द्विघा विभक्त किया गया है--'पुरुष” तथा स्त्री! की तरह । इस प्रकरण में 
संख्या-कृत रूप ( वचन? ) पर विचार किया जाए गा | 
एफत्व प्रकट करने के लिए. 'एकबचन? और अनेफत्व प्रकट करने के 
लिए. 'बहुबचन? का प्रयोग होता है। संस्कृत में 'द्विवचन! भी होता है। 


( १६५ ) 


संसार में “जोड़े! बहुत नजर आते हें--ज्जी-पुरुष, जाडा-गरमी, सुख-दुख 
गरीबी-अमीरी आदि | नेत्र दो, हाथ दो, पॉव दो, पक्ष दो, 'सूर्याचन्द्रमसों” 
दो, आफाश-पाताल दो | इन्हें द्विवचन में ही प्रकट करने से एफ सुन्दरता 
दिखती है। परन्तु प्राकृत भाषाओं ने 'हिवचनः को एक बखेडा समझ कर ! 
हटा दिया ! एकवचन ओर बहुवचन मात्र रखे | हिन्दी भी उसी परम्परा 
में हैं। यहाँ भी दो ही वचन” हैं। हिन्दी में एकवचन? बनाने के लिए 
कोइ खटपट नहीं है। संझ्ा ज्यों की त्यो प्रायः रहती है। उस में कोइ 
हेर-फेर नहीं होता । 


राम जाता है, लड़का जाता है, लड़की जाती है 
गोविन्द्‌ राम को देखता है, सीता सुशीला को देखती है 
रास ने चाकू से कलम बनःई, गोविन्द ने कलम से लिखा 
तू ने लडडु, राम को दिया, जलेबी मोहन को 
ऊपर “प्रायः” शब्द हम ने दिया है; इस लिए कि हिन्दी के पु प्रत्ययान्त 


शब्दों के “आ? को “ए? हो जाता है, यदि सामने कोई ( ने, को, से, आदि ) 
विभक्ति हो, 


लड़का लड़के को देखता है 
लड़के ने लड़के को देखा 
लड़का पढ़ने में मन नहीं लगाता 
मुझे वहों जाने में अ्रमी देर है 


ऊपर सर्वत्र आ? को “ए? इस लिए. एकवचन में हो गया है; क्योंकि 
सामने कोई न कोई विभक्ति है । 


सो, केवल पुंप्रत्ययान्त शब्दो के लिए. ही यह नियम है। अन्यत्र ज्यों 

का त्यों रहता है--नदी ने, कवि से, गो पर, बहू की आदि | इस “आए? को 

हम “पुविभक्ति! भी कहते हैं, इस लिए! कि यह संस्कृत 'राम;? ( अ्रकारान्त 

'पु० एक वचन ) के विसर्यों का विकास है। परन्तु हिन्दी में इस से कोई 

खास कारक-बोध नहीं होता, स्त्री-प्रत्यय की ही तरह एक पुप्रत्यय है, जिस 
के आगे ने! आदि विभक्तियाँ लगती हैं । 


( १६६ ) 


बहुवचन 


बहुवचन” बनाने के लिए [कुछ नियम हैं, बहुत कम ओर बहुत 
सरल । बहुवचन-प्रयोग को दो भागों में बॉद लीजिए-निर्विमक्तिक ओर 
सविभक्तिक । ने, को आदि विभक्तियो के बिना जब बहुवचन हो, तो “निर्वि- 
भक्तिक' ओर उन के साथ हो, तो “सविभक्तिकः | 


निर्विभक्तिक बहुबचन प्राय३ कर्ता! तथा “कर्म” कारकों में ही दिखाई 
देते हैं-- 


अफारान्त पु वर्ग के शब्द निविभक्तिक बहुबचन में ज्यो के त्यो रहते 
हैं, कुछ भी रूपान्तर नहीं होता | क्रिया अथवा विशेषण से बहुत्व की प्रतीति 
होती है-- हि. 
बालक पढ़ते हैं; कवियों ने बालक देखे । 


एक जगह कर्ता और दूसरी जगह कर्मकारक में “बालक? बहुवचन है । 
(पढ़ते हैं? तथा “देखे? क्रियाओं से स्पष्टता है। इसी तरह इकारान्त, ईका- 
रान्त, उकारान्त, ऊफारान्त, एफारान्त, ओकारान्त तथा ओकारान्त पुवर्गीय 
शब्द निर्विमक्तिक बहुबचन में तदवस्थ रहते हैं-- 


कबि मस्त रहते हैं | हम ने कुछ कवि देखे 
कुछ विद्यार्थी आए हैं । हमने सो विद्यार्थी बुलाए हैं 
प्रभु जो करेंगे, ठीक। यशोदा ने हजार भाजु देखे 
चाकू अच्छे हैं। हम ने दस चाक लिए हे. 
मथुरा के चोबे आए हैं | . देमने चौबे देखे हें 
जों अच्छे हैं। राम ने जो बुबाए हैं 
इसी तरह प वर्गीय संस्कृत ( तद्गप ) शब्द+-- 
विधाता जो भी करें, मंजूर है 
पिता जी कुछ चिन्ता में हैं 
. राजा सब बुरे ही नही थे 
परन्तु हिन्दी के अपने या तदूभव आकारान्त पु.वर्गीय शब्दों के अन्त्य 
धरा? की जगह 'ए? हो जाए गा--- 
लड़के पढ़ ते हैं । हम ने लड़के देखे 


कक >नमआ.. पामममकर धन ओ,. हज. ही लक 
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गुरुत्व से नम्नता आ गई है। क्रियाओं के झके हुए रूप के साथ कतों 
तथा कर्म के भी झके हुए रूप भले लगते हैं; जैसे कि फलदार डालियों छफ 
रही हों | देखिए--- 
बालक पढ़ते हैं 
लड़के पढ़ते हैं 


इन दो पंक्तियों में कौन-सी अधिक श्रच्छी लगती है ? इसी तरह- 


बढ़ी लड़की पढ़ती है 
ज्येष्ठ कन्या पढ़ती है 


इन पंक्तियों में भी तारतम्य स्वरूपगत निकालिए । खेर, कहने फा मत- 
लब यह कि हिन्दी के पु प्रत्यान्त शब्द तथा इंस रेंग में रंगे विदेशी शब्द भी 
निर्विभक्तिक बहुबचन में ए.कारान्त हो जाते हैं | 


# 


शाहजादे भी फाम करते थे । | 
बहुत शाहजादे देखे, पर ऐब सब में ! 
अब सब के कोटे पूरे हो गए 


सविभक्तिफ पु'वग के बहुवचन बनाने की चर्चा एथक अनावश्यक है 
क्योकि बसी स्थिति में स्रीवर्गीय शब्दों के भी बहुवचन उसी तरह बनते हैं । 
केवल निर्विभक्तिक बहुवचन में ही अन्तर है। सो, ज्लीवर्गीय शब्दों के 
निर्विमक्तिक बहुवबचन देख लीजिए । 


अकारान्त छीलिद्न शब्दो के निर्विभमक्तिक वहुबचन में 'ऐं? प्रत्यय सामने 
आता है; और तब प्रकृति के अन्त्य "अर! का लोप हो जाता है। विभक्ति भी 
प्त्यय ही है, एक विशेप पत्यय | 


2. 


बहन-बहनें, छहारिन-लुहा रिनें, घोविन-धोतिनें 
लाइन-लाइनें, वाह-बाहँ, नस-नसे आदि 
“इया?--प्रत्ययान्त अनुनासिक तथा इकारान्त-इकारान्त ज्लीलिंग शब्दों 
से परे 'ए? फो “आँ? हो जाता है-- 
बुढ़िया-बुढ़ियां, डिबरिया-डिबियाँ 
ध्या! को यो हो गया; बस । 
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इकारान्त-ईकारान्त स्रीलिज्ञ शब्दों के 'इ! या “ई? को 'इय! हो जाता 
है, जब कि एँ? का “आओ? रूप सामने हो-- 


निषि-निधियां, _विधि-विधियाँ हि ” 
उपाधि-उपाधियाँ, समाधि-समार्थियाँ 
नदी-नदियाँ, खाड़ी-खाड़ियों, धोती-धोतियाँ, 
कठिनाई-कठिनाइया, छिपकली-छिपकलियां 
इकारान्त-ईकारान्त सभी तरह के स््रीलिड्ग शब्दो से परे बहुत्व-सूचक 
उस एँ? को “औ? हो गया है ओर 'इ? तथा 'ई? को 'इय!। नदी-नदियों 
“श्री:-अ्िय!'; की तरह | 
इन के अतिरिक्त श्रन्य सभी स्हीलिड्ग शब्दों के निरविभक्तिक बहुवचन में 
वही एँ? प्रत्यय रहता है।--- 


| 


माता-माताए, गो-गोएँ 
४ संख्या-संख्याएं, क्रिया-क्रियाए 


'क्रियायं” आदि गलत प्रयोग हैं। इफारान्त-इकारान्त शब्दों के श्रन्त्य 
को 'इय? होता हे ओर उकारान्त-ऊकारान्त शब्दों के अन्त्य को 'उब? होता 


है। परन्तु अन्तर यह है कि “ओर? में 'य”ः बना रहता है, जब कि 'उ! या 
ऊ! के सामने “व! ठहरता नहीं है-छप्त हो जाता है-- 
| बहू-बहुएँ, वस्त-बस्तुएँ ' 
सविभक्तिक बहुबचन ( ख्रीकिज्ञ-पुल्लिक़् सभी ) शब्दों फा एक ही 
विधि से बनता है। प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच में एक “ओ” विफकरण आा 
जाता है--अनुनासिक विकरण है; परन्तु ऊपर लेगी मात्रा के कारण “? न 
दे कर केवल “*? दे देते हैं। अकारान्त पुल्लिज्ध तथा ज्लीलिड्न शब्दों के 
अन्त्य ( श्र ) फा लोप हो जाता है, और व्यंजन ओं? में मिल कर -- 
बालकों ने, बहनो ने, लहारिनों ने, छहारों ने, 
खेतों से, आँतो में, दाँतों से, खरबूजों से आदि | 
इसी तरह अ्रन्त्य आरा? का भी लोप-- आर 
लड़फों ने; बुडढों ने, भट्टों में; फंडों से 
बुढ़ियों ने; डिब्ियों में, बनियों ने आदि । 
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बुढिया, डिब्रिया तथा बनिया के अन्त्य (आ? का लोप और “यू! मिला 
विकरण ( “ओर? ) में । 
परन्तु संस्कृत के तद्रप शब्दों के अन्त्य आ? का लोप नहीं होता--- 
माताओं ने, पिताओ्रों ने, राजाओ ने, आत्माओं पर, 
महात्माओ से, कन्याओ्ं की, लताओ् में आदि | 


इसी तरह गोओं को” “गौओं से? आदि रूप होते हैं। 'कोदों! तथा 
सरसों? आदि शब्दों में 'औं? विकरण नहीं लगता, क्योकि यहाँ प्रकृति में ही 
“ओं? विद्यमान है। यानी एक वचन ओर बहुवचन में समान रूप-“सरसो से? 
कोदों से? आदि होते हैं । या, यों कहिए कि 'श्रों' विकरण आने पर प्रकृति 
का अन्त्य ओऑ? ल्त हो जाता है। 
'इ? तथा “ई? को 'इयू? हो जाता है-- 
कवियों ने, विधियों से, निधियों में 
नदियों का, श्रेंगूठियों का, दाइयों पर 
“3? तथा 'ऊ? को “उब्‌? हो जाता है, परन्तु “व! का लोप हो जाता है | 
'ओ? में 'उ? भी है; इस लिए “व्‌! श्रुव नहीं, छत्त-- 
प्रभुश्नों ने, बाबुओ को, बहुओं से, साधुओं को 
इस तरह “ओ?” विकरण ने सरलता ला दी। ख्रीलिद्अ-पल्लिद्ध भेद के 
बिना, सब से समान बताव | 
संस्क्षत के व्यज्ञनान्त शब्दों फा अन्त्य ( व्यंजन ) ओर? में जा मिलता 


है।-- 
विद्वानों को, बुद्धिमानों में, विपदों से 
“विपरदों से? में (विपद? शब्द है। विपदान्सम्पदा आदि हों, तो फिर 
विपदाओं से, सम्पदाओं पर 


इस तरह “आ? फा लोप हुए बिना रूप होंगे । 'दिक! फा 'दिक्कों में” रूप 
न होगा | हिन्दी में दिशा? चलता है---दिशाओं में? | परन्तु संसद? का 
“विपद्‌? की तरह बहुत सी खंसदों में स्थिति दूसरी होती है? ऐसे प्रयोग 
होते हैं । 
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बस, यही एकवचन-बहुवचन बनाने की विधि है। कहीं कुछ विशेष 
भी है। “दशन!? का प्रयोग बहुवचन में ही होता है--आप के दर्शन! | 
/ “आप फा दशन? न होगा । “हस्ताक्षर” भी बहुवचन चलता है। 


आदर में एक के लिए. भी बहुबचन आता है;।--शुरु जी आ रहे हैं? 
गोरव है। एक ही लाख के बराबर | कभी जाति में एक वचन होता है--- 
धअंग्रज साहसी होता है? । ये इस तरह की बाते पद-प्रयोग से सम्बन्ध 
रखने वाली हैं। इस पुस्तक के अन्तिम अध्याय में इस विषय का विवेचन 
होगा | विशेष हमारी “अच्छी हिन्दी! में मिलेगा | 


प्रकरण समाप्त करने से पहले सम्बोधन की भी वचन!--चर्चा कर लेनी 
चाहिए | 


पप्रत्ययान्त हिन्दी फी संशाओं के सम्बोधन में एक वचन एकारान्त 
होता हे--थलड़के, इधर आरा [! पप्रत्यय से प्रभावित विदेशी शब्द भी-- 
“हरामजादे, सानेगा नहीं ९? 


शेष सभी शब्द सम्बोधन के एक वचन में ज्यो के त्यो रहते हैँ। आद- 
राथंक बहुवचन में भी;--- 


“कवि, तुम अपने मन की बात कहो” 
आदर में बहुवचन है; इस लिए. सम्बोधन “कवि? 
ही रहेगा | यदि संख्या में अधिक हो, तब-- 

'कवियो, कुछ तो सोचो-समझो ।? 


यानी वहुवचन में “श्रोः विभक्ति आती है और प्रकृति के अन्त्य (इ१- 

“ई? को 'इय? हो जाता है। “लड़कियो, ध्यान देकर सुनो !! “उ''ऊ! 

; की 'उब! तथा “व्‌! का लोप--बहुओ, भोजन अच्छा बनाओ ।? इसी तरह 
“ साथियों? आदि | साथियों! गलत है। 


अन्त्य तर! तथा आ' का लोप-- 
'बालको, खूब, प्रसन्न रहो |? 
कक 'लड़फो, चुप रहो |? “लड़कों? बच्चो! गलत प्रयोग हैं | 
परन्तु संस्कृत तत्सम आकारान्त शब्दों फो कुछु भी नहीं होता; केवल 
श्रन्त भें 'श्रो! लग जाता है-- 
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'हे नगरपिताशो, क्या सचमुच तुम पालन करते हो ९? 
'माताओ, बच्चो के ववारित्र्य पर ध्यान दो |? 


इसी तरह-'राजाओ” 'सहात्माओ? 'विधाताओ? आदि। व्यज्ञनान्त 
' संज्ञाएँ--- 


'हे मतिसान्‌ |? 'हे मतिसानों !? 


माता? (पिता? आझ्ादि के आगे “जी? आदर के लिए. लगाते हँ--माता 
जी, पिता जी, आदि | संस्कृत के 'हे पितः |! 'हे मात: जैसे सम्बोधन 
हिन्दी में खपते नहीं हैं | हाँ, 'देवि! खप जाता है। 'देवि, अपराध 
क्षमा हो ।! 


“छुमच देवि वड़ि अविनय मोरी? तुलसी-प्रयोग भी है । 
कारण यह कि विसर्गान्त प्रातिपर्दिक हिन्दी को कतई ग्राह्म नहीं । 


इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले एक प्रासंगिक बात ओर कहने की 
है। हमने कई जगह लिखा है कि संस्कृत-शब्दों के “प्रथमा? के एक वचन 
का रूप हिन्दी ने अपने “प्रातिपदिक? के रूप में ग्रहण किया हे--लता, माता, 
नदी आदि | परन्तु संस्कृत के विभक्ति-चिह्न ( विसग या “म?! ) कहीं मिले) | 
तो उन्हें हटा दिया है--श्रीः” का री? लिया है, ओर “लक्ष्मी” का भी | 
“लक्ष्मी! | इसी तरह “वक्ष! तथा नपु/सक लिज्ञ “नल” आदि | 

परन्तु कहीं “वचन? के बारे में अपवाद भी देखा जाता है--“पितर? 
स्वर्गीय पुरखो के लिए. हिन्दी ने (पितर! शब्द रखा है। पितृ!” का एक 
वचन “पिता” ओर इसी के बहुवचन “पितरः का निर्विसर्ग रूप 'पितरः-देव 
पितर सब तुम्हहिं गुसाई'-अवधी | हिन्दी के सम्पूर्ण परिवार में 'पितर! है-- 
राजस्थानी, ब्रजमापा, अवधी, ब्ुंदेलखंडी; सर्वत्र । 'पितरों का भ्रादु? | 
परन्तु (पितर? के साथ “श्राद्ध! का समास न फरेंगे--पितर-भाद्ध गलत हो 
गा। समास से पितृ-शारू? ही रहेगा। जैसे कि “सविस्तार प्रतिपादन? 
गलत है; 'सविस्तर प्रतिपादन? सही । परन्तु समास न करें, तो “विस्तार से 
में ने इस का अतिपादन किया है? यो “विस्तार! आए. गा | संस्कृत में ऐसी 
जगह “विस्तार” गलत है, “विस्तर' शुद्ध है--५विस्तरेण प्रतिपादितम!- 
(विस्तारेण? नहीं ।'सह! संस्कृत अव्यय का “विस्तर! से ही समरास होता है। 
इसी तरह 'पितृश्राद्ध! । 
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सो, उस व्यापक नियम का यह एक अपवाद है | संस्कृत फी तरह हिन्दी 
में भी (प्राण! का बहुवचन में प्रयोग होता है; क्योकि 'पतञ्च प्राणा$? यहाँ भी 
प्रसिद्ध हैं; परन्तु हिन्दी ने प्राणा? के रूप में नहीं, प्राण? के रूप में इसे 
ग्रहण किया है--“उस के प्राण निकल गए? उस के प्राणों पर आ बीती? 
इत्यादि | (पितर$? का (पितर” कर लेना दूसरी चीज है। एक संज्ञा ही एथक्‌ 
बना ली गईं हैं। 


वचन-विन्यास में हिन्दी स्व॒तन्त्र है; प्राकृ्तों की जैसी अ्रधकचरी स्थिति 
में नहीं है । इसी लिए-- 


“दम्पती का श्रागम” गलत हे ! 


हिन्दी में 'दम्पति का आगमन? झुद्ध है | “दुम्पति! संस्क्ृत का मूल शब्द 
( प्रातिपदिक ) है, “दम्पती! नहीं। “दम्पति! एक सामासिक शब्द है। 
जाया! ओर “पति? का समास हो कर (दम्पतिः शब्द बना है। 
सूकि “दम्पति? में दो हैं; इस लिए, इस का प्रयोग वहाँ ' ( संस्कृत में ) 
सदा. द्विवचन होता है--दम्पती? “दम्पतिभ्याम! आदि । हिन्दी ने संस्कृत 
शब्द प्रथमा के एक वचन के रूप में लिए हैं--राजा? आत्मा? (< राजन 
<आत्मन्‌ के रूप )। यह इस लिए, कि व्यंजनानत शब्द यहाँ प्रातिपदिक 
रूप से ग्राह्म नहीं । (पितृ? आदि के “पिता” जेसे रूपो के अहण में भी वही 
बात है। ऋकारान्त प्रारतिपंदिक हिन्दी नहीं लेती । यही स्थिति “चन्द्रमा? 
आदि की है, विसग श्रलग कर दिए। कहीं प्रातिपदिक को ही सस्वर कर लिया 
है | संस्कृत प्रातिपदिफ--“धनुष” का हिन्दी-प्रातिपदिक--/घनुष”! । “घनु३? 
के विसग' उड़ा फर “धनु भी चलता है; पर 'घनुष” अधिक । इसका मतलब 
यह निकला कि हिन्दी को अपने सिद्धान्त से मतलब--व्यंजनान्त, विसगान्त, 
ऋतारान्त प्रातिपदिक ग्राह्म नहीं । वचन? में स्वतन्त्रता है ही | सो, हिन्दी 
ने दम्पति? शब्द लिया और “दम्पति आए?_ “दम्पति का आगमन? जेसे 
प्रयोग । “दम्पति? शब्द का अथ वही यहाँमी है-पति-पत्नी । परन्ठु 
' द्विवचन यहाँ होता नहीं । “कवि आए? की तरह “दम्पति आए? | संस्कृत 
में 'दौ कवी आगच्छुतः” प्रयोग होता है; छिवचन में “कवि! का 'कवी? हो 
जाता है; पर हिन्दी में “दो कवि आते हैं? होता है; “दो कवी! नहीं। इसी 
तरह “दम्पति आते हैं? | हिन्दी में द्विवचन भी होता, तो अपनी पद्धति रहती 
संस्कृत की नहीं । “कवि शअ्ाते हैं? को 'कवयः आते हैं? नहीं कर सकते | सो, 
संस्कृत का द्विवचन रूप 'दम्पती” यहाँ न चले गा, गलत है। 
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ददो कवियों! का सम्मान! प्रयोग होता है; पर “वर्मा-दम्पतियो का 
सम्मान? प्रयोग न होगा--वर्मा-दम्पति का सम्मान? प्रयोग हो गा। यहाँ 
“दम्पति! शब्द से ही द्वित्व प्रकट है; इस लिए “औं” विफरण न आए गा; 
न “दो? विशेषण आए गा । दो मिल कर एफ हो गए हैं, जो एथक्‌ सम 
भी जाते हैं। “कवि? श्रादि में यह बात नहीं । जोड़ा शत्राया” की तरह एक 
वचन प्रयोग भी “दम्पति! का न हो गा--दम्पति आया? न बोला जाएगा । 
संस्कृत की द्विवचनता सामने है न | सो, “दम्पति आए?! चलता है। यदि 
पति-पत्नियों के अनेक जोड़े हो, तो 'औँ? विकरण आए गा--सौ दम्पतियों 
के आगमन की सूचना है? व्राह्मण-दम्पतियों फो कुछ विशेषता दी गई थी? 
इत्यादि । 


हिन्दी ने अनेक तरह से संस्कृत-शब्दो फो ले कर अपना प्रातिपदिक 
बनाया है; पर प्रमुखता प्रथमा-एक्र वचन की है 'पृतः के बहुवचचन _(पितर३? 
के विसग॑ छॉट फर हिन्दी ने अथ-विशेष में (पृितर” प्रातिपदिक अपना बना 
लिया; पर वहुवचन में ही यहाँ भी इस का प्रयोग होता है। संस्कृत में 
“पितर” जेसा फोई विशिष्ट शब्द नहीं है । 


परन्तु यह फोई अनिवाय नियम नहीं कि संस्कृत-बहुवचन शब्द फो 
जब हिन्दी अपना प्रातिपदिक बना ले, तो उस का प्रयोग यहाँ बहुवबचन ही 
हो | “पितर! का बहुवचन-प्रयोग तो ठीक; क्योंकि सृष्टि के आदि से अब 
तक न जाने कितने हमारे पूवज हो चुके हैं | परन्तु हिन्दी ने संस्कृत 'नावः? 
के विसग काट कर “नाव? अपना प्रातिपदिक बना लिया। “नौ? फा फ- 
प्रत्ययान्त “नौका? भी यहाँ चलता है ओर उसी ( “नो? ) का बहुबचन-रूप 
“नाव$? भी निर्विसर्ग हो कर “नाव? रूप से यहाँ प्रातिपदिक है, जो एक 
वचन में भी चलता है ओर बहुवचन में भी; पर “नो? की ज्जीलिज्गता ज्यों की 
त्यों हँं--मेरी नाव'-तेरी नावें? | बहुबचन में 'नौकाएँ” अधिक दृष्ट है । 


विशेषणु-विश्लेषण 


संसार के अनन्त प्राणियों के तथा पदार्था के नाम या संशाएँ ( आव- 
इयकता के अश्रनुतसार यथाशक्‍य ) निश्चित कर लेने पर भी व्यवहार में कमी 
रह जाती है; क्‍योंकि प्रत्येक प्राणी या पदा्थ में कुछ विशेषता द्दोती है | 
पृथ्वी फोड़ कर ऊपर निकलने वाले हरे-भरे “अर्था! या धपदार्थां का नाम 
“उद्मिज? रखा गया | प्रथ्वी को उद्मिन्न कर के इन फा जन्म होता है; इस 
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लिए यह नाम । परन्तु उद्भिजों की अनेक श्रेणियों दिखाई पडीं। तब उन 
( श्रेणियों ) के पृथक्‌ू-एथक्‌ नाम रखे गए-बृक्ष, लता, गुल्सम आदि। परन्तु 
वृक्षों के भी अनन्त भेद ! तब इन का श्र णी-विभाजन कर के आम, जामुन, 
नीस आदि नाम | फिर आम भी कितने ही प्रकार के निकले | तब इनकी 
पथकू-पथक्‌ विशेषताओं के आधार पर 'कलमी” ' लेंगढ़ा? आदि नाम रखे, 


जो विशेषण के रूप में चलते हैं। दक्षों के सूखे अवयवों को 'लकडी” कहते 
हैं, परन्तु सूखे पत्तों के लिए. कोई प्रथक्‌ नाम नहीं । लकड़ी भी गीली-सूखी 
होती है, जिस के लिए. कोई पथक्‌ संज्ञा नहीं। नील कमल फो “इन्दीवर' 
कहते हैं; परन्तु अन्य नीले पदार्थों के प्थक-प्थक विशिष्ट नाम कहों हैं ! 
कहाँ तक ऐसे नाम रखे जा सकते हैं | इस लिए शब्दों फी एक एथक्‌ श्र णी 
बनाई गईं, पदार्था की विशेषता प्रकट फरने के लिए । नीला श्राकाश, नीले 
वस्त्र, नीला कागज, नीला मंडप आदि । श्रब, चाहे जहाँ इस “नीला” 
विशेषण से काम ले लो । “इन्दीवरः तो नीले कमल फो फहते ही हैं, इस 
लिए, उस के साथ “नीला? विशेषणु न लगे गा, जरूरत ही नहीं । “नीला 
इन्दीवरः फहना गलत हो गा । 'सम्भवव्यमिचाराम्यां स्थाहिशेषण 
मथवत्‌? --जब कोई विशेषता कहीं कभी रहती हो, कमी न रहती हो, तभी 
विशेषण-शब्दों का प्रयोग होता है। विशेष प्रयोजन हो, तब “नीले आकाश 
में चमकते हुए नक्षत्रों के मोती खूब फवते हैं।? ऐसी जगह “आफाश!” 
का नीला? विशेषण ठीक है। मोतियों फी दमक नीलिसा में खूब खिलती 
है। विशेषण से स्वरूप पाठक या खोता के सामने आ जाता है। केवल 
“आफाश? शब्द यहाँ उतना अच्छा न रहता; यद्यपि वह नीला ही दिखता है। 


खेर, जरूरत पड़ने पर, किपती की विशेषता बतलाने के लिए. जिन शब्दो 
का उपयोग किया जाता है, इन्हें (विशेषण” कहते हैं । विशेषता रंग-रूप में, 
आकार-प्रकार में, स्वाद में, परिमाण में तथा अन्य विविध रूपो में होती है । 
विशेषताओ के इन्हीं प्रकारों के आधार पर विशेषणु-शब्दों का भी श्रेणी 
विभाजन कर दिया गया हे--गुणाचक विशेषण, अवस्थावाचक 
विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण आदि | कहीं शब्द-भेद न होने पर भी 
प्रयोग-मेद से नाम-मेद हो जाता है--'कुछ दूध,” 'कुछ कपड़ा” “कुछ गेहूँ? । 
यहाँ दूध? के साथ 'कुछ”ः विशेषण परिमाण_ बतलाता है। दूध नाप-तोल 
की चीज है | यही बात “कपड़ा? तथा “गेहूँ” के साथ है । परन्तु 'कुछ आदमीः 
*कुछ पुस्तके! 'कुछ बकरियों? आदि में “कुछ? संख्या बतलाता हैः इस लिए 
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यहाँ बह “संख्या वाचक! विशेषण है। “रंगीन कपड़ा” में रंगीन! विशेषण 
है; परन्तु 'रंग” भी कई प्रकार का होता है | केसा रंग ? जिज्ञासा होने पर 
“रंग? के विशेष-मेद किए. गए--काला, पीला, हरा आदि। “काला रंग? में 
रंग? विशेष्य है ओर 'काला!ः विशेषण है। “काला कपड़ा? में 'काला! 
विशेषण है। कपड़े का रंग “काला? शब्द ने बता दिया । विशेषण है। 
अब यहाँ 'काले रंग का कपड़ा? फहने की जरूरत नहों, क्योंकि रंग” के लिए. 
ही 'काला” शब्द है; स्वाद आदि के लिंए नहीं। अब 'काला? फो कहीं 
लगा दीजिए । जहाँ लग जाए गा, अपना काम करे गा। सो; विशेषण 
शब्द प्रथक्‌ बना लेने से भाषा में अनन्त सौकय हो गया है। सभी भाषाओं 
में विशेषण होते हैं। भाषा के प्रारम्मिक काल में विशेषण नहीं होते | पहले 
तो साधारण प्राणियों के तथा पदार्था के नाम ( संज्ञाएँ ) ओर फिर उन की 
विशेषताओं को देख-देख फर विशिष्ट “इन्दीवर? जैसे नाम । परन्तु संसार के 
अनन्त प्राणियों के तथा प्रदार्थों के वेसे विशिष्ट नाम कहाँ तक रखे जाएँ ! 
शक्ति-प्रह” भी कठिन | प्रत्येक विशिष्ट पदार्थ के नाम याद करते-करते 
ब्रह्मा भी थक जाएँ । इसी लिए “विशेषश” शब्द गढ़े गए । “काला? समझ 
लिया ओर बस | जहॉ भी यह शब्द लगा होगा, समझ लिया जाए गा कि 
इस रंग की चीज । भाषा में “नाम” रखने के अनन्तर विशेषण बने; इसी 
लिए व्याकरण में भी उसी क्रम से उल्लेख | 


संस्कृत में विशेषण भी विमक्ति-युक्त होते हैं । जो विभक्ति विशेष्य में, वही 
विशेषण में भी रहती है; वचन” भी । 


सुन्दर; बालकः, सुन्दरम्‌ फलम्‌, सुन्दरी कन्या 
सुन्दरेणु बालकेन, सुन्दरेघु फलेघु, सुन्दरीमिः कन्यामि३ 


परन्तु हिन्दी में मार्ग-भेद है। यहाँ ने, को आदि विभक्तियाँ विशेष्य में 
ही लगती हैं, विशेषण निर्विभक्तिक रहता है+--- 


सुन्द्र लड़के ने, सुन्द्र लड़कियों ने, सुन्द्र णहों में | हिन्दी का सिद्धान्त | 
यह है कि विशेषता तो पदार्थ या प्राणी में ओतनओत है। प्रथक उस की | 
स्थितिं है ही नहीं; तब प्रथक्‌ विभक्ति देने से क्या लाम ? “सफेद घोड़े पर | 
नजर है” यहाँ संफेदी कुछ अलग तो है ही नही कि ( “सफेद? में ) विभक्ति 
लगा कर “घोड़े? से उठ का समानाधिकरण बतलाया जाए; या अ्रधिकरण 
प्रकट किया जाए. | केवल सफेदी पर नजर नहीं, केवल घोड़े पर भी 
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नहीं । जहाँ घोड़ा जाए. गा, वहाँ सफेदी भी जाए गी। इसी लिए हिन्दी 
: विशेषयों में प्थक्‌ विभक्तियो का प्रयोग नहीं करती । विशेष्य में लगी विश्न- 
क्तियों ही उस ( विशेषण ) फी भी विभक्तियों हैं | 


विभक्तियों फी ही तरह प्‌ स्त्री-व्यंनक प्थक्‌ प्रत्यय मी हिन्दी प्रायः नहीं 
लगाती; विशेषणो में | विशेष्य से ही बंधे हुए हैं विशेषण । जो विशेष्य फी 
जाति या वग, वही विशेषण की भी । केवल “अ्रपने”! कुछ विशिष्ट शब्दों में 
बर्गभेद, सा प्रदर्शन पथक्‌ लरूर यहाँ होता है। हिन्दी ने अपनी जो पु'वि- 
भक्ति बनाई है--“आ? (॥ ), यानी खड़ी पाई, उसे नहीं हृटठाती हे। परन्तु 
यह चिह्न तो पुव्यंबक_ है--'घोड़ा?ः “बछुड़ा? गधा! आदि । ज्ली-वग्ग में 
घोड़ी? 'बड्ुढ़ी! गधी? शब्द-रूप हो जाएँ गे। तब पुविभक्ति-युक्त विशेषण 
'काला' आदि यहाँ केसे जमे गा ? “फाला घोड़ी? केसे चले गा ? बिलकुल 
अलग ! घोड़ी? की विशेषता कैसे बताए गा? इस लिए, विशेषयणों के 
पु व्यजक प्रत्यय को भी र्त्री-प्रत्यय में बदल दिया जाता है--“काली घोड़ी? । 
यही स्थिति “वचन! में भी है। बहुवचन “घोड़े? होगा । पु"विभक्ति बहुवचन 
में एकारान्त दो जाती है। यही पविभक्ति काला? विशेषण में भी है । तब 
बहुवचन में इसे भी एकारान्त करना होगा--'काले घोड़े? | शब्दों के गढ़ने 
में इस प्रत्यय फा उपयोग हुआ है ओर इस लिए इसे पृथक फर ही नहीं 
सकते । इसी लिए ऐसे विशेपणों में वचन-भेद से या वर्ग-मेद से विशेष्य फी 
तरह रूपान्तर होता है। परन्ठु ने; फो, भें आदि विभक्तियों फा प्रयोग विमक्त 
होता है। प्रकृति से इन का अच्छेद्य सम्बन्ध नहीं; जैसा कि पु/विभक्ति का | 
इसी लिए विशेष्य-विशेषण दोनों में स्वतन्त्रता से श्रन्वय हो जाता है-- 
! “सुन्दर लड़के ने? | संस्कृत में विभक्ति संश्लिष्ट है; इस लिए विशेषण में 
पृथक्‌ जल्रत--सुन्दरेण बालकेन! । यदि विशेषय-विशेष्य का समास कर 
दिया जाए, तब एक ही विभक्ति लगे गी--सुन्दरत्रालकेनः! | अब 'सुन्दर- 
बालकः' में विभक्ति लगी है; विशेष्य-विशेषण भें एक द्वी | समास कर देने' से 
एक विभक्ति कम लगानी पड़ी | संक्षेप हो गया। संक्षेप फी ही “समासः? 
फहते हैं | परन्तु हिन्दी में 'ने? को? आदि विर्भाक्तियों का विभक्त प्रयोग होता 
है; इसी लिए विशेपण में “पृथक उन का प्रयोग करने फी जरूरत नहीं । 
उभ्रयत्र अन्वय हो जाता है। हिन्दी में विश्लिए.: विभक्तियों के कारण स्वतः 
ऐसी व्यवस्था है कि विशेषण में प्थक्‌ विभक्ति नहीं लगाई जाती; इसी लिए: 
यहाँ विशेषण-विशेष्य फा समास प्राय; नहीं होता | “सुन्दर रामेण? ऐसा 
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संस्कृत में नहीं कर सकते; विशेषण फो निर्विभक्तिक नहीं रख सकते; क्योंकि 
“इन विभक्ति 'राम? से एकदम संशिलिष्ट हो गई है, बंघ गईं है। वहाँ से 
छूट कर वह “सुन्दर? में भी आ लगे, यह नहीं हो सकता | हिन्दी की पद्धति 
अलग है--“राम, गोविन्द श्र माघव ने मुझ से फहा था? | सतलब 'राम 
ने, गीविन्द ने और माघव ने? | यानी एक ही "ने? सबंत्र काम चला देगी । 
इसी लिए पथक्‌-पथक्‌-'राम ने, गोविन्द ने ओर माघव ने? यो "ने? का 
तिगड़ा कुछ अच्छा नहों लगता; यद्यपि गलत नहीं फह सकते | तीनो अलग 
हैं। परन्तु विशेष्य इस तरह विशेषणु से अलग नहीं रह सकता । इस लिए 
' 'सघुर से फल से मैं तृप्त हो गया? ऐसा सविभक्तिक विशेषयु-प्रयोग एकदम 
गलत होगा । 


पहले कहा जा चुका है कि हिन्दी के प॒ प्रत्यय से युक्त शब्द या इस 
पद्धति पर ढले दूसरे शब्द बहुवचन में तो एकारान्त होते ही हैं; परन्तु एक 
वचन में भी एकारान्त हो जाते हैं; यदि सामने ने, फो श्रादि कोई विभक्ति 
हो--'घोड़े ने घास नहीं खाई!” इसी तरह आकारान्त प“विशेषण भी 
( विशेष्य की ही तरह ) एकारान्त हो जाए. गा--काले घोड़े ने घास नहीं 
खाई” 


आकारान्त प्‌ वर्गीय विशेषणों के अतिरिक्त अन्य सभी विशेषण, सभी 
कारफों में, दोनो वचनो में ओर दोनो वर्गों (लिज्ञों ) में सदा एक-रस 
रहते है--- 


लाल घोड़ा, लाल घोड़े, लाल घोड़ी, लाल गो, लाल घोड़ियों, लाल 
गाड़ी, लाल सूरज, लाल फूल | सर्वत्र (लाल? | इसी तरह३--- 


लाल घोड़े पर, लाल कपड़ी पर, लाल चादर पर | 
कहीं कुछ भी परिवर्तन नहीं । पीला, काला आदि की तरह “लाल” भी 
प'विभक्ति से “लाला? क्‍यों न हुआ ९ इस लिए कि “लाला? एक अलग पहले 
से ही हे । (लाल? भी लाला? हो जाता; तो “लाला बल है? इत्यादि में भ्रम 
होता । इसी तरह “लाली? में भी | “लाली? ब्रज में 'लड़की? | दूसरे, 'लाल? 
अन्यत्र ( दूसरे देश ) का शब्द है; 'नील? जैसा अपना नहीं। इसी तरह--- 


शाही महल, शाही रेंगरेलियाँ 
घरेलू नौकर, घरेलू चर्चा, आदि 
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संख्या-वाचक शब्दों का प्रयोग भी विशेषणश के रूप में ही होता है। 
यहाँ भी प्रयोग-विधि सब वही हे । संख्या-वाचक शब्दों में पविभक्ति नहीं 
है--एक, दो, तीन, चार आदि | इस लिए, इन का प्रयोग सवंन् एक-रूप 
होता है। “एफ! शब्द संस्कृत फा तद्रप है, शेष सब तद्धव। “दश? फो भी 
“दस? कर के तद्भधव बना लिया गया है। “दुश मेरे घर हैं? ऐसा न लिखा 
जाए. गा। 'सूर्य! ओर 'सूरज” दोनो चलते हैँ; परन्तु संख्या-वाचक शब्द 
( “एक! को छोड़, अन्य फोई ) संस्कृत का “तद्रप? ग्रहीत नहीं है। हा, 
धलक्ष! श्लौर 'कोटिः का प्रयोग -“लाख-करोड़” के विकल्प में चलता है । 


' 'तहस्ः भी चलता है। परन्तु 'सौ? तक तो तद्र प शब्द कतई नहीं चलते ! 


कक 


मेरे 'पश्च पुत्र हैं? 'उस के सप्त लड़कियों हैं? या 'कोरव शत भाई थे! ऐसे 
प्रयोग हिन्दी में नहीं होते । 


संख्या-वाचफ शब्दों से तद्धित-प्रत्यय कर के कुछ विशेष रूप बनते हैं । 
तद्धित-प्रकरण पएथक्‌ दिया ही जाए.गा। परन्ठ यहाँ संक्षेप में संख्यावाचक: 
शब्दों फा रूपान्तर बतलाया जा सकता है। “दस” तक तो संख्या-वाचक 
शब्द साधारण तद्भव हैं ओर आगे “एकादश? आदि “समस्त” शब्दों के रूपा- 
न्तर हैं। संख्या-वाचक शब्दो में बहुत रूपान्तर होता है; इस की साह्ती में 
संस्कृत के ही एकादश, द्वादश, त्रयोदश श्रादि समस्त शब्द हैं। एक! का 
“एका? ओर 'ह्वि? का 'द्वा? तथा “त्रि? का “त्रयः? सामने हैं। 'पोडश? आदि 
में तो बहुत अधिक परिवर्तन है | संस्कृत-शब्दों के संख्यावाचक शब्दों में 
इतना हेर-फेर इस बात की पुष्टि करता है कि किसी समय इस भाषा का 
व्यापक प्रचार था । साधारण जनता का काम गिनती से जरूर पड़ता है। 
निरक्षर भद्टाचार्य भी अपने पेसे गिन लेता है। बोलने में श्रन्तर पढ़ जाता 
है। इसी लिए शब्द कुछ से कुछ बन जाते हैं। 'एकादश?” से “ग्यारह? ! 
पहले “इग्यारह? बना, फिर 'इ? का लोप हो गया | स” का 'ह? तो होता ही 
है; परन्तु 'दु? का (२? हो जाना मजे की बात है | स्पष्ट तव हो जाता है, जब 
यह ध्यान में थ्राएं कि भाषा में “द? को 'ड? और “ड? को (२? होता रहता है। 
“द्वादश”? का बारह?! । “द! का लोप ओर दूसरे “दः फो 'र हो गया। “सः 
का 'ह? हो जाना ठीक ही है। “वा? फो “वा? हो गया | यह “बारह! शब्द 
ही इस में प्रमाण है कि संसक्तत (या तत्यूबंबर्ती प्रथम प्राकृतः कीं बढ़ती 
हुई धारा ) के शब्दों से ही हिन्दी के संख्या-वाचक “ग्यारह! श्रादि शब्द 
निकले हूँ | यदि ऐसा न होता, हिन्दी फी धारा में प्थक ये शब्द ग्रढ़े जाते, 
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तो 'बारह” की जगह “दोदस? या 'दुदस? जैधा कोई शब्द होता, जैसे कि 
“दुमुह्ी? 'दुधारा? आदि में “दो? की सचा है। यह्द दो” स्पष्ट ही संस्कृत हो? 
का रूपान्तर है; ४? का लोप और स्वर-लाघव | यहाँ व! का लोप है ओर 
८धदढ? सामने है; जब कि बारह! 'बाईस?, 'बचीस” आदि में “द? का लोप 
ओर “व? सामने है; “ब के रूप में । साधारण शब्दों में “दः और योगिक्र 
शब्दों में 'व' रखा गया है। यह सब निरुक्त का विषय है; परन्तु धारह! 
आदि में सामासिक रूप की चर्चा व्याकरण का विषय है। सो, समास- 
प्रकरण -में कुछ बतलाया जाएगा । यों हिन्दी का “दो? संस्क्ृत_ “द्वो? से 
है; पर अजभापा का हे? संस्क्रत नपुंसक-लिक्न हे” से है। 'हे_ हे. अमरूद 
खाय गयो? | पूरब का “दुइ? संस्कृत 'द्वि! से है । 


ँ..पहायतआमि ४०० क० कक वाक+-2० न, 


हैँ 


“दोनो? प्तीनोः जैसे समष्टिबोधक संख्यावाचफ शब्दों में न कोई तद्धित 
प्रत्यय है, न समास की ही बात है। यहाँ संख्या-वाचक शब्दों के साथ 


“हू? अव्यय चिपक कर बैठा है। हू? अजमाषा में बहुत प्रसिद्ध --“अपिः ' 


के अर्थ में | संस्कृत में “अपि' से समश्िि का बोध होता है--ति त्रयोड्प्यन्र 
समागता:ः?--वे तीनो ही यहाँ श्रा गए।। ब्रजमाषा में 'तीनहु लोकनि मै 
जस छायो! ओर “चार हू सुखनि सो लेत राम-नाम है?। 'तीनहु”-'तीनो? 
ओर “चार हूः---चारो! । एक जगह 'उ? हस्व हो गया है। 'राम हू चले 
गो तिहारे संग'-राम भी तुम्हारे साथ चलेगा। यहाँ हू? “मी? के अथ में 
है--समुच्यय । राष्ट्रमाघा ने अपना पए्थक्‌ अध्यय “भी? रखा है। 'राम$ 
अधपि'-रामोडपि? का प्राकृत में 'रामो वि? होता है। यह वि? “खड़ी बोली? 
के क्षेत्र ( मेरठ ) तथा कुरुजाइल ओर पंजाब में “बी? है। यही. 'बी? 
राष्ट्रभाषा में 'भी? है। यहाँ हू? का प्रवेश नहीं है। हू हू? कई बार आ 
जाए, तो अच्छा नहीं लगता । परन्तु समष्ठि-बोघ कराने के लिए “हू? का 
अहण है। “ह? का लोप और गुण-सन्धि-तीन-तीनो, चार-चारो आदि। 
“दो! से जजमाषा में 'दोऊ! वनता है; परन्तु हिन्दी में 'दोनो!। 'तीन” के 
समीप है, छाया पड़ गई। “न! का बीच में आगम? हो गया और फिर 
गुण-पन्धि-दोनो?! । दोनो भाई आा गए ।? “हू? अव्यय प्रथम प्राकृत से 
ही छढ़फता-पुद़ुकता आया है। संस्कृत में तथा उपलब्ध प्राकृतो में इसका 
अता-पता मुझे अभी तक नहीं मिला है। 


२४ 
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ह। 
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हिन्दी के एफ प्रमुख वेय्याफरण ने “अकेला! को “एक? का समष्टि-रूप 
माना है | अनेकों की समष्टि तो सब जानते हैं; पर यहाँ एक ही की समष्टि | 
वस्त॒तः श्रकेला' संस्कृत के 'एकाफी' के अथ में है और प्राकृत के 'इफछो! 
आदि के वंश का है | कहीं 'एफला? भी चलता .है। “अकेला? वर्शु-व्यत्यय 
; से | एकला” से एक ला? समझा जा सकता था। छह! का छुहो? रूप 
समष्टि में होता है । कुछ लोग “चारों? 'छुद्दों' जैसे रूप लिख देते हैं, गलती 
से। हू! में अ्रनुस्वार-अनुनासिफक का पता नहीं। सम्भव है तीनो” के 
अनुनासिक “न? का प्रभाव वेसे श्रम का कारण हो | यह भी सम्भव है कि 
“बीसों? 'सेकड़ो” आदि शब्द वसे श्रम का कारण बन गए हो। 'बीसों! 
आदि में बहुत्व-नोघक “ओं? है । 


“८दोनो? (तीनो* श्रादि समष्टि-प्रधान संख्यावाचक शब्दों से “बीसो” 
'सैकड़ो? आदि शब्दों फी श्रेणी एथकू है। यहाँ “ओं? एक एयक्‌ तद्धित- 
प्रत्यय है--“आधिक्य”ः प्रकट करने के लिए। यहाँ समष्टि-अथ नहीं है। 
धबीसो? में और “बीसों? में अन्तर है। “अनेक' से भी यह “रो? होता है। 
सहखों, लाखों, करोड़ों, अरनो आदि | “बीस? निश्चित संख्या ओर “बीसो” 
अनिश्चित आधिक्य के साथ बीख। “बीसों' का मतलब “बीस से ऊपर” | 
संख्याधिक्य ही प्रकट करने के लिए. 'ओओो? विकरण संज्ञा-सवनामों में लगता 
है, जब कि “को”? 'ने? आदि विभक्तियाँ सामने हों--बालक को-बालकों को . 
प्रकृति-प्रत्यय के बीच में आने वाले शब्दों को (विकरण? कहते हैं। “बीस! 
आदि में ओ? प्रत्यय है। सभी संख्यावाचक शब्द तथा ये विशिष्ट संख्या- 
वाचक “चारो” “छुहो! 'बीसो? आदि पुंख्री दोनों वर्गों में समान चलते हैं । 
“श्राः-प्रत्ययान्त 'दुगुना' (कितना? आदि मिन्न रूप ग्रहण फरते हैं| 

दुगुना? 'तिगुना' आदि में “आग? 'पुंविभक्ति है; इस लिए बहुवचन में“ए/ 
तथा ज्रौत्व में 'इ? 

दुगुना किराया, दुग्युने नोकर, दुगुनी आमदनी । फोई-कोई “दुगना? भी 
लिखते हैं; पर (तिगना? “चौगना? नहीं | यानी “दुगना? एकमात्र वेसा प्रयोग 
क्वाचित्क है। ु? के अनन्तर दूसरे व्यंजन में भी 'उ? कुछ भला न लगा 
होगा | (ह्विगुण”ः आदि तद्दूप संस्कृत विशेषण एकरस रहें गे ही । 'डुगुना' 
आदि से संख्या भी प्रतीत होती है, परिमाण भी | 

इसी तरह “कितना? उतना? आदि विशेषण रुंख्या तथा परिमाण प्रकट 
करते हैं। “कितने छात्र! ओर “कितना दूध! । यहाँ मी उुं-विभक्ति हैं; इस 
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लिए वे ही सब रूपान्तर। “कौन' से “कितना? विशेषण नहीं है। संस्कृत 


प्रकृति और संस्कृत ही प्रत्यय यहाँ है ! “किमू! का “कि! लिया और “सायल्तन? 


“इदानीन्तन! आदि से 'तन” लिया, पु/विभक्ति.फिर अपनी लगा दौ-कितना' 
चूना । तन? प्रत्यव का अथ भी बदल दिया--'परिमाण” कर लिया। नाप- 
तोल का परिसाण और संख्या का भी परिमाण | हिन्दी में अव्ययों से 'तन? 
प्रत्यय नहीं होता; 'क” से काम चलता है, जो मूलतः तद्धित-प्रत्यय ही है । 
शअगद्यतना; जना;--'आाज के आदमी?। '“अद्यतनी प्रद्मचिः-- आज की 
प्रवृत्ति! | यो अव्यय से बची चीज (तन) सर्वनामों में लगा दी गई, एक काम 
के लिए, | संस्कृत में 'कियान? 'कियत्‌? (कियती” आदि विशेषण बनते हैं। 
हिन्दी में “कितनाः-“कितने'-'कितनी! । सीचे 'कियत्‌? से (कितना? नहीं निकल 
सकता, जैता कि लोग समझ लेते हैं| हॉ “किजता? होता तब 
अवश्य “कियत्‌? का विकास कैँंदा जाता | हिन्दी ने प्रकृति कहीं से लेकर 
प्रत्यय कहीं से लिया | इसके अनेक उदाहरण नियुक्त में मिल सकते हैं।। 
“कितना? के वजन पर फिर अपने “जो? आदि से 'जितना' आदि की टकसाल' 
खड़ी हो गई। “झो? फो “इ? भी, 'फितना? के वजन पर। वह! को “उठ? 
हो गया-'उतना? | “इतना? के मुकाबले उतना? | कई बोलियों में 'तितना” 
भी है| ब्रजभाषा में 'तन? का “न? उड़ाकर “त? मात्र प्रत्यय लिया और 
अपनी “ओ? पुंविभक्ति--एतो, केतो जेतो । बहुबचन में “एते-केते! और 
ज्रीलिड्न में 'एती? आदि | “इतो” “(कितोः आदि भी चलते हैं और पूरब 
में 'एत्ता! ओचा? आदि भी, आद्य स्वर फा लघु उच्चारण फरके। यहाँ भी 
आग? पुंविभक्ति है--'एचा पानी? “एची मिठाई? | 

संख्यांश प्रकट करने के लिए 'पाव” “आधा? पौन? सवा? आदि शब्द 
भी हैँ । 'पाव भर आठा? | यहाँ 'पाव” शब्द उस तौल ( बॉठ ) की संख्या 
या स्वरूप बताता है, जो कि परिमाण ( तोल ) के लिए. नियत है। 
उतना आटा, उस बॉठ की तोल के बराबर। एक 'सेर! के चार हिस्से' 
किए, तो चौथा हिस्सा 'पाव? हुआ | जानवरों के चार पावें होते हैं। 
संसक्षत में 'पृद! शब्द है, जिस से 'पार्वे? बना, परन्तु किसी चीज का चतुथौश | 
बताने के लिए 'पाव? बना | पुंविभक्ति इस लिए नहीं लगी कि खाट के , 
चार आधारों को 'परावा? या पाया? कहते हैं। दृढ़ आधार रखनेवाली चीज 
को 'पायेदार! कहते हैं। 

थधा! शब्द में पुंविभक्ति हे ही आधे-आधे छात्र दोनो ओर बैंट 
जाएँ? और “आधी रोटी कोश के गया? | 
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आधा? को 'आध! भी हो जाता है--आध मन, आधा मन। आध 
पाव, आधा पाव | आध सेर, आधा सेर | स्त्रीलिड़् आधी” बनाने के लिए 
पुंविभक्ति जरूरी है--आधा-आधी | “सत्य” का तद्धव रूप सच? भी और 
युविभक्ति से सच्चा! भमी। सच कहो? आदि क्रिया-विशेषणों में सच? ही 
रहेगा; सच्चा? नहीं | सच बात? का भी चलन है, परन्तु 'सच गवाही हे न 
होगा-सच्ची गवाही? होगा । सच्चा मामला? ओर “सच्ची घटना? | ऐसी जगह 
सच? न रहेगा। सच? तथा श्सच्चा? की ही तरह 'शआ्राघ” और “आधा” के 
प्रयोग हैं। “आधा? से ही “आधी? बनता है। 

इसी तरह 'पौनः ओर 'पौना? शब्द चलते हैं। 'पौन छुटोंक”ः और 
पीोन तोला? । पुंविभक्ति से पीने दाम” 'पोनी कीमतः । 'पौन! या 'पीना!- 
तीन चौथाई, यानी पाद”! ( पाव )--ऊन एक | पाद-ऊन:>>पौन । 'पाद? 
के 'दः का लोप और “झा? तथा “ऊ” में चूद्धि-तन्धि--पीन-पौना । 

धोना! के वजन पर 'ऊन? के 'उ? फो “ओ? करके पुंविभक्ति-श्ोना' । 
धऔना! का प्रथक्‌ प्रयोग नहीं होता; 'घट-बढ़” या 'कम-ज्यादा? के अथे 
में औला-पौना? चलता है। “अरे भाई, इस समय ओऔने-पौने में जमीन 
बेच ही दो; श्रागे स्थिति ठीक नहीं |? यानी कुछ कम फीमत मिले, तो भी 
वेच दो । “औनी-पोनी कीमत में तो में माल फंकंगा नहीं; आगे यह सवाये' 
दासो जाएगा ।! 

( ऊन-> ऊना >ओना )। “श्रोने-पोने! में पीने? के साथ ओने? 
देख कर भाषा में सवंत्र 'रोदी-ओटी” जैसे शब्द चलने लगे। “ओऔना” फो 
पौना! का ही रूपान्तर समझ कर द्विरुक्त शब्द में व्यंजन या स्वर में 
परिवर्तन करने लगे-खाट-वाट??। कहीं अ्न्त्यांश में परिवतन धूल-घक्कड़? | 
यह प्रासंगिक । 

'पौन! या पीना? शब्द जिसके साथ लगता है, उसी की ऊनता प्रकट 
करता है--'पोने चार रुपएः--ऊनता चोथे रुपए में हे; “चार” में नहीं | 
तीन रुपए पूरे और चौथे में पाद-ऊन; तीन रुपए-बारह आने । “चार! में 
ऊनता हो, तो तीन” ही रह जाएंगे | 

'साढ़ा? शब्द स्ाद्ू? से बना है। साढ़े चार रुपए?--चार रुपए. और 
आधा रुपया । 'सारू-चतुष्टय” समक्तिए । इस 'साढे? में भी पुंविभक्ति हैं; 
इसी लिए बहुबचन में “आ? को ए? हो जाता है | सारहुू>साढ़+ “आओ 
साढा । हिन्दी में एक और आधे” के लिए 'डेढ़” है ओर “दो तथा आधा? 
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है “ढाई? ( अढ़ाई? )। डेढ़? और “ढाई”? विशेषणो में विशेष्य ( एक! 
तथा दो? ) प्थफ नहीं रहते । विशिष्ट शब्द डेढ़” तथा ढाई? बन गए हैं | 
तीन” से लेकर 'निन्यानवे? तक 'साढा? का 'साढे” चलता है। परन्तु “सवा” 
का सब्वे? नहीं होता ! 'खवा दो गज” “सवा तीन सेर'” ही चलता है। 'सवे 
दो? 'सववे तीन? नहीं होता । यह क्यो १ इस लिए फि जेसे (सा? फा 
विकास साढ! और फिर उस में पुविमक्ति (॥) लग कर 'साढ़ा? बना हैं, ! 
उस तरह 'खबा” नहीं है। यह विशेषण संस्कृत 'सपाद” का विकास है।. 
धसपाद? के “द! का लोप और “पा? को 'वा?। यानी हिन्दी की पुंविभक्ति 

यहाँ नहीं है | इसी लिए आ? को 'ए? नहीं होता । सवा चार रुपए? का 
मतलब है--चार रुपए, चार आने ( पचीस नए पेसे ) | 

परन्तु "ऐसा? “बेसाः आदि प्रकार-वाचक विशेषणों में पुविमक्ति है; 

इसी लिए. 'ऐसे लड़के” “वेसे घोड़े! आदि में “आ? को 'ए? होता है। एक 
वचन में भी ( 'ने? आदि विभक्ति के योग में)--एऐसे लड़के से? 'केसे लड़के 
से? कैसे लड़के ने?! ज्लीलिड़ में "ऐसी लड़की”? 'केसी कथा?। यह 
पुविभक्ति की पहचान है | 'ऐसा? कैसा! आदि विशेषण मूलतः 'ईहशः? 
'कीहशः? के विकास हैं। 'ईहश?> 'ऐस! और 'कीहश?> 'कैस? । पूरब में 
'ऐस? “केस! ही ( संज्ञा-पुविभक्ति से रहित ) बोले जाते हैं; जेसे मीठ 
पानी! । परन्तु 'ऐ? का उच्चारण “अइ?” जैसा होता है; जैसा कि संस्कृत 'ऐश्वर्य?' 
आदि में 'ऐ! का। राष्ट्रभापा में 'ऐ? का उच्चारण धअ्रय” जैसा होता है और 
ब्रज तथा राजस्थान में भी ऐसा ही । 'ऐस'” कैस” आदि में राष्ट्रभाषा की 
पुंविभक्ति लगकर रूप ऐसा? 'केंसा?ः आदि। ब्रज तथा राजस्थान आदि 
में 'श्रोः पुंविभक्ति 'ऐस? 'केंस? में लगकर “ऐसो” “केसो” विशेषण-रूप ।* 
बहुवचन में बत्रजमापा भी खडी-बोली की ही तरह “आ? को “ए? कर देती है- 
'टऐसे छोरे आए? । एकबचन में विशेषण राजस्थानी की तरह ओर संज्ञा 
'खड़ी वोली? की तरह 'ऐसो छोरा मिल्‍यो? | क्रिया का भी एकवचन रूप 
राजस्थानी की तरह ५“मिल्यो? ओकारान्त। यानी ब्रजमाषा बीच में 
पडती है खड़ी-बोली (मेरठ) ओर राजस्थानी (जयपुर) के | फलतः दोनो से 
प्रभावित है। संज्ञा का रूप आकारान्त ( एकवचन में ) “छोरा? होनेपर मी 
विशेषण ,ओकारान्त रहे गा--'ऐसो”। राजस्थानी में एकक्‍चन कीवे 
संज्ञाएँ सी ओकारान्त चलती हैं, जो राष्ट्रमापा में आकारान्त हैं--'ऐसो 
लड़फी आयो? । राजस्थानी का बहुबचन हे---'ऐसा लड़फा आया? “मीठा 
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फल खाया? | राष्ट्रमाषा में जो एकबचन का रूप है, वह राजस्थानी में 
बहुवचन का है। ज्री-लिड्ज में सवंत्र समानता है--ईकारान्त रूप-'ऐसी 
आई? | 


कुछ स्पष्टता से समझक्तिए. । प्रदेश-भेद से (प्रथम-प्राकृतः के ही रूप-मेद 
हो गए, थे, तब द्वितीय प्राकृतों में मिन्नता तो और भी अधिक स्पष्ट हो गईं 
होगी । परन्तु सभी प्रादेशिक प्राइृतों में साहित्य नहीं बना । इसी लिए उन 
सब के उस समय के रूप आज हमारे सामने नहीं हैं। किसी एक ही प्राकृत 
में सभी प्रदेशों के लोग साहित्य-रचना करने लगते थे। आज भी पब॑तीय 
प्रदेश ( कुमायूँ-गढ़वाल ); शत्रज, बुँदेलखण्ड, अवध, विहार, छुत्तीस गढ़ 
( म० प्र०) व्धेल-खणश्ड आदि की अपनी-अपनी एथक्‌ प्राकृत-भाषाएँ 
( बोलियों ) हैं; पर सत्र जगह के लोग साहित्य-रचना हिन्दी में करते हैं, जो 
मूलतः उतर प्रदेश के मेरठ आदि दो-ढाई जिलों की प्राकृत-भाषा या 
“वोली? है । 


खेर, उपलब्ध ग्राकृतों में पुछिज्ञ-एकवचन रूप ओकारान्त मिलते हैं, 
ओर यह “झो? 6ंस्कृत पु० एक वचन ८ 'राम$? आदि.) के विसर्गों का 
विक्कास है| प्राकृतों ने विसर्ग उड़ा दिए थे, कहीं “ओ? कर लिया ओर कहीं' 
लोप कर दिया । अधिक खुलासा परिशिष्ट में करेगे । यहाँ विशेषण-चर्चा में 
कुछ आवश्यक । एकवचन ओकारान्त रूप राजस्थानी में प्रात से आए हैं । 
उसी पद्धति पर विशेषण, क्रिया तथा संनज्ञा-रूप-- 


एकवचन बहुवचन 
संस्कृत--पुत्र। आगत३--पुत्रा। आगता३ 
, प्राकृत--पुच्री आगदो--पुत्ता आगदा 
राजस्थानी--लड़की आयो--लड्फका आया प 


इस के विपरीत, कुरुप्रदेश में कोई ऐसी प्राकृत चलती हो गी, जिस में 
विसर्गों का विकास “ओर? रूप में न हो कर “शा? रूप में हुआ हो गा | विसग 
या उस से मिलती-जुलती .ध्वनि “आ? के रूप में बदलती रहती है--उपष३ >>. 
उषा, ज्यादद > ज्यादा आदि | सो, (पुत्र: का 'पुचो? रूप जहाँ अन्य ग्राक्र्तों 
में हुआ, कुरुजन पद में (मेरठ के इधर-उघर) उसका आकारान्त रूप पुत्ता” 
हो गया हो गा। इसी से उस प्राकृत का विकास है, जिस के निखेरें हुए 
रूप को समूचे हिन्द ने ग्रहण कर लिया, जो आज हिन्दी भाषा? के रूप में 
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राष्ट्र द्वारा गहीत है। कुसजन पद की दितीय प्राकृत के रूप या 
सम्भावित हैं-- 


एकवचन. वहुवचन 
संल्कृत-पुत्रःआगत+-पुत्रा: आगता; 
प्राकत--पुच्ा आगदा---पुचे. आगदे 
हिन्दी-लड़का आया--लड़के आये ( आए ) 


लड़का? की ही तरह 'ऐसा? “वेसाः आदि विशेषश और “आया? श्रादि 
कृदन्त क्रियाएँ | ब्रज में आकारान्त जातिवाचक संज्ञाएँ रहती हैं, खड़ी बोली?” 
की ही तरह | इन के ओकारान्त रूप नही होते। हिन्दी में भापा-विज्ञान के 
जो ग्रन्थ मिकले हैं, उन-में यह गलत लिखा है कि “घोड़ा”? जैसी संज्ञाओ के 
ब्रज में “घोड़ी? जैसे रूप होते हैं। हों; विशेषणु अवश्य ओकफारान्त ( राज 
स्थानी फी तरह ) हो जाते हैं । सब को एक जगह देख लीजिए-- 
एकवचन बहुवचन 
राचस्थानी--ऐसो लड़को. ऐसा लड़फा 
ब्रजमाषा--ऐसो छोरा ऐसे छोरे 
खड़ी बोली-- ऐसा लड़का ऐसे लड़के 
"ऐसा? की ही तरह सब तदभव विशेषण रहते हैं । 


ऊपर हम ने 'ईंदश३? से 'ऐसा” का विकास बतलाया। परन्तु व्याकरण 

में विकास-पद्धति से काम नहीं चलता; प्रकृति-प्रव्यपय की कल्पना करके सब 
समक्राया जाता है। अन्यथा, “वेसा? का विकास कैसे समझाया जाए गा १ 
सो, 'कीहशः” आदि विशेषश संस्कृत में ऋदन्त हैं; 'दश? घाठु सामने है। 
परन्तु हिन्दी मे देख” घातु है ! “ईहशः? से 'ऐसा? समझ में आ जाने पर भी 
धेंसा? समझ में न आए गा | “वह? सर्वनाम सब समझते हैं। “वह? से 
कोई प्रत्यय फरके 'वेसा? बताना होगा । 'प्रत्यय” उसी फो कहते हैं, जो फिसी 
प्रकृति में लग कर विशेष प्रत्यय कराए । जिस का ख्वतन्त्र प्रयोग न हो; 
जेसे कि 'लिया? में “य! प्रत्यय है, जो भूतकाल बतलाता है। ऐसा? आरादि 
में भी 'स' प्रत्यय कर के “आ? पुंविमक्ति बतलाई जा सकती थी, परन्तु (सः? | 
का (पुंविभक्ति के साथ 'सा? रूप से ) पएथक प्रयोग भी होता है--- 

राम का-सा घर 

राम के-से वचन 
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राम की-सी बात-चीत 
ब्रज में--.- 

राम फो-सो घर 

राम केनसे वचन 

राम की-सी बातचीत । 
ब्रजभाषा-पत्मो में 'राम फो-सों रूप” गलत लिख देते हैं ओर “कियी” 
+ गयौ? आदि भी गलत | ओ? परम्परा-प्राप्त है। सूर आदि ने 'ऐसो “केसो? 
भीठो? आदि प्रयोग किए हँ-'ऐसो” 'केसों” 'मीठौ? जेसे नहीं | ब्रज-जनपद 
में कहीं औओ' बोलते होगे | पर साहित्यिक व्रजभाषा में 'राम को-सो रूप! 
गलत है| अधिक परिशिष्ट मे कहें गे । 


सो, यह “स? संस्कृत “सम” का संज्षिपरूप हैे। राम सम रूपः ओर 
(राम सा रूप' एक ही चीज है। सम--स+आा (॥ )>सा?। ब्रज में 
ध्सोः 

इस तरह 'ऐसा? आदि समस्त पद ठहरते हैं। “यह”? फो 'ऐ” और “बह 
को बे? रूप मिल जाता है--“सा? परे आने से | इस का सा-'एऐसा? ओर 
उस का सा-“थबेंसा? । इसी तरह 'केसा? आदि | छात्रों के लिए जब-व्याकरण 
बने गे, तो 'ऐसा? “वैसा? आ्रादि विशेषणें को "यह?! “वह? आदि सर्वनामों 
'के साहश्य-वाचक (सा? ( <सम ) से समास कर के बतलाने में सुविधा 
. रहे गी; यह कहना है। “कड़ा! संज्ञा से, या “कढ़” धातु से “कड़ाही? ओर 
इसका बृहदर्थक रूप “कड़ाहाः बताया जाए. गा; पर निदरुक्त में संस्कृत 
“कटाह? का विकास 'कड़ाह? बतलाया जाए गा | 


कहा जा चुफा है कि खड़ी बोली? की ही तरह ब्रजमाषा में भी बहुबचन 
ओर सत्री-लिड् विशेषण रहते हैं- 
जेते मनोहर राम सखी, सुनु- ., 
तैसी विदेह-सुता मन मोहै । 


पैसों? का यह 'तैसी? रूप है। ब्रजमाषा में 'वसो? के साथ “तैसो? विशे- 
पणु भी चलता है। कारण यह कि वहा “वह? के रूप 'वाको? आदि ओर “सो” 
के रूप 'ताको? आदि चलते हैँ । जब्र 'जो? सामने होता है; तव सो? रहता 
है-“जो जागे सो पायै' “जाफों मारा चाहिए त्रिन लाठी विन घाव, ताको इढे 
सिखाइए फि घुइयों पूरी खाव! । हिन्दी में भी 'जैसे को तैसाः श्रादि चलता 
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है | परन्तु साधारण प्रयोगों में 'सो! नहीं, वह” है | वह-उसको । सो-ताहि | 
4वह बात नहीं हिन्दी में 'वह? संकेत-वाचक विशेषण ओर 'सो बात नहीं? 
धो? ब्रजमात्रा में | “जो? संस्कृत का य+? है। “य! को “'ज! ओर विसर्गों को 
धओ?। प्राकृत-परम्भरा से आया है। संस्कृत 'सः का सो? है। 'स$? का 
प्रातिपदिक 'तत्‌? है। “'सः? के वाद सर्वत्र 'त' है-तो, तान्‌, तम्‌, आदि | ब्रज 
भाषा में भी 'तो? के वाद सवंत्र “तः है-'ताहि? 'ताको? आदि | खड़ी बोली , 
( हिन्दी? ) में 'सो? का “वह! हों गया । 'सो? का विपय्येय ओस?>>ओस 
>ओह> वह? । “3? की तरह “ओ?” को भी “व” होता है। वह? का फिर 
“उस”-'उसे?--'उसको”? आदि | 


“हिन्दी? में भी कभी 'सो बात” बोल देते हूँ, यह श्रलग बात । जो तुम 
ने सुना, वह सब ठीक !? “यहाँ “जो! तथा “वह सवनाम हैं ? 'सव/विशेषण 
है-ठीक” का । 'ऐसे न देखो? भे 'ऐसे? क्रिया-विशेषण है-आ' को “ए? 
अजमाषा में 'ऐसो? का ऐसे? कैसो! का "कैसे? और अवध में 'ऐस? का 
*ऐसे? क्रियाविशेषशु--ऐसे काम न बनी? | उच्चरण “अ्रइसे? | 


'सरिस? तथा 'सरीखा? आदि शब्द हैं, साधश्य-वाचक | “राम सरिस 
कोउ नाहीं?--राम के समान कोई है नहीं | यह 'सरिस” “खड़ी-बोली” के 
क्षेत्र से अलग विफसित हुआ है; इसीलिए पुंविमक्ति नहीं है। 'सृद्दश” 
का विकास “सरिस” है। 'श? को स? और “ह” के “द” का लोप | -ऋ? को 
४रे? हो ही जाता है। 'सहृश” के ही सहोदर सहक्षः शब्द से 'सरीखा” 
बना है। सहृक्ष! शब्द साहश्य के ही लिए आता है--/सुधासहक्षंं मधुर॑ 
फलम?---अम्ृत के समान मीठा फल । 'सहक्ष! के द? फा लोप और 
अवशिष्ट “ऋ? फो “री”; साथ ही “क्ष? के 'क्‌! का लोप ओर बचे हुए “५प* को 
'ख?। आगे लग गई पुंविमक्ति---सरीखा? । 'प! को 'ख”? कर देने की . 
अज्ञचि है ही । सो 'खरीखा!? शब्द साहश्य-बोघक है। इस “सरीखा? का ' 
विकास ब्रजमापा में 'सारिखो? प्रयुक्त होता है। मध्य की जगह आद्य स्वर 
दीघ ओर “ओर? पुंविभक्ति--दूल्हा राम सारिखो न दूल्ही सिया सारिखी? 
परन्तु यह ध्यान में रखने की वात है कि उचर प्रदेश के पूर्वीय अश्चल में ही 
धसरीखा' शब्द जन-प्रचलित है, इस लिए उसी ओर के ब्रजमापा-साहित्य में 
धवरीख? को ब्रजमाषा-सुलभ 'सारिखो? रूप मिला है; अन्यत्र बने साहित्य में 
हुल भता है | 
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विशेषशों के साथ सा? से? “सी? का प्रयोग भी होता है--यह छोटा- 
सा लड़का क्‍या फरेगा १! छोटो-सो ढोठो है काफो? ब्रजमाषा सें। 
ब्रजभाषा-काव्य में यह 'ढोटो? राजस्थानी झलक है; जेसे अवधी “मानस” में 
काम-रूप केहि कारन आया? में खड़ी बोली? का “आया? है। ब्रजभाषा में 
ऐसी संज्ञाएँ आकफारान्त ही रहती हँ---.राम सॉवरो नगीना है? | (परिशिष्ट में 
अधिक देखिए. | ) 'छोटी-सी एक कुटी बन में है? | छोटी ही “छोटी-छी? । 

इसी तरह 'छोटो-सो” समझिए । कुछ फोमलता आ गई है। संस्कृत में 
इव? अव्यय “वाक्यालंकारे! आ जाता है--'क इव सागर तरिष्यति कपिः !? 
कोन-सा बानर समुद्र पार करेगा | 'इवः की ही तरह यह “सा* साहइश्य-बोध 
भी कराता है, संभावना में भी आता है, उद्प्रज्षा भी करता है 


१--माखन-सा मन कोमल है; परंतु कतव्य में वज्ञ-सा कठोर ! 
२--वह देखो, एक नदी-सी दिखाई देती- है| 


३--बड़ा दद हुआ | जान-सी निकल गई। साधारणतः कह सफते 
हैं कि संस्कृत में 'इव”? अव्यय जितने फाम फरता है, हिन्दी में यह ध्सा? भी 
| उतने ही--और वे ही सब--काम करता दिखाई देता है। अन्तर यह हे 
'फि “सा? अव्यय नहीं है। इसे अव्यय मानना बड़ी गलती है--रूप इसके 
बदलते हैं । संस्कृत के 'सम? का यह तद्भधव रूप है। सम तद्प भी हिंदी 
में चलता है; परन्तु उससे संभावना-उद्प्रेज्ञा आदि की व्यंजना नहीं 
होती । न वह 'छोटा-सा? की तरह विशेषणों फो ही अलंकृत करता है । 
इन सब फामो के लिए, दी 'खा? अलग निकला है। “सम के (मः का लोप 
और “सः में पुंविमक्ति--सा, से, सी। सम! (तद्ूूप ) संस्कृत-शब्द में 
'पुंविभक्ति न लगेगी; परंठ “स? तो तद्भधव हो गया न! यहाँ पुंविभक्ति 
अवश्य लगेगी । “मिष्ट' का 'मीठ? होते ही पुंविभक्ति लगती है--“मीठा 
पानी अच्छा लगता है? । 'मीठ पानी अ्रच्छा लगता है! न होगा । “मिष्ट 
जल किसकी न भाता ९? चलेगा | इसी तरह “घन सम” होगा। तद्भव 'घन 
सा? होगा; 'धन-स? नहीं । 


'सरीखा? पर ये कुछ प्रासंगिक बातें। यहीं यह भी कह देना ठीक है, 
जेसा कि सब जानते हैं कि रूपफ फा विषय विशेषण से 
भिन्‍न है। 'राम सौंदय-सागर है? यह रूपक है। उपमान का 
भी प्रयोग विशेषण फी ही तरह होता है। “दुनिया क्‍या ही बाग है “और 
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दुनिया के बगीचे में कैसे सुन्दर फूल खिले हैं!” इसी तरह मभेदक भी 
'राजा का पुत्र वह राम जंगलों में भठकता फिरा! | 'लखनऊ शहर” सामान्य 
विशेष हैं। शहर”? सामान्य है। यहाँ विशेषण लखनऊ” समझमिए। 
कभी-कभी 'रूपकः न होने पर भी आरोप देखा जाता है--फारणु-काय 
मूलकौ--- 

“विद्या परम सुख है? 

“विद्या? का विशेषण 'परम सुख”, नहीं है, 'का्य” है। विद्या से परम 
सुख होता है। 'परम सुख” विद्या की विशेषता नहीं बतला रहा है। 
'सात्विक विद्या? (तामस विद्या? यहाँ 'सात्विकः तथा 'तामस” शब्द विद्या की 
विशेषता जरूर बतलाते हैं | परन्तु “विद्या परम सुख है? मे यह बात नहीं । 
वहाँ का्य-कारण भाव विवज्चित है। विद्या फो परम सुख फा कारण 
बतलाना अ्रभीष्ट है। इस लिए, यह विशेषणु नहीं । हिन्दी के “व्याकरणो? 

(राम मूख है? इत्यादि प्रयोगो में 'मूख” जैसे शब्दों फो 'पूरक”ः नाम 
दिया गया है। 'मूख लड़का दुख पाता है? में 'मूख! विशेषण है; परन्तु 
लड़का मूख है? कहा जाए, तो “मूख? पूरक है; ऐसा “प्रवाद! | परन्तु 
व्रजमाषा का व्याकरण]? प्रकाशित होने के अनन्तर प्रवाह बदल गया। 
मूल लड़का दुख पाता है? में विशेषण उद्देश्य-हप से है ओर “लड़का मूर्ख 
है? में 'मूखं? विशेषण “विधेय” रूप से है। कुछ स्पष्टता से-विधेय -विशेषण?' 

जब किसी की विशेषता का विधान करना हो, तो विशेषण विधेय रूप 
से आता है। विघेय का पर-प्रयोग होता है, उद्देश्य का पूव॑-प्रयोग; यह 
सामान्य विधि। “श्रच्छा लड़का पढ़ता है? में “अच्छा? विशेषण लड़के की 
विशेपता बतलाता हे--उद्देश्य-विशेषण है। परन्ठ राम अच्छा लडका 
है? में “अच्छा? (विधेय-विशेषण”? है। “यह लड़का दुष्ट है? में “दुष्ट 'विधेय 
विशेषण” है | “लड़का अ्रच्छा है, पढ़ता है? में भी “अच्छा? (विधेय-विशेषण? 
है परन्तु 'लड़का अच्छा पढता है? में “अ्रच्छा? क्रिया-विशेषण है; क्रिया फी 
विशेषता बतला रहा है। क्रिया-विशेपणों का उल्लेख पुस्तक के उच्चराद्ध 
में होगा | 

विधेय-विशेषण को हिन्दी-व्याकरणों में पहले पूरक” कहा करते थे । 
जब व्रजमाषा फा व्याकरण” छुपा, तब स्थिति बदली। व्याकरणों में 
संशोधन होने लगे; परन्तु एक प्रमुख वेय्याफरण ने “विधेय विशेपण” स्वीकार 
फरके भी “उद्देश्य-विशेषण” को “विशेष्य-विशेषण” नाम दिया है | विशेष्य के 
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इसी तरह संजश्ञाओ्रों से भी विशेषण बनाए जाते हैं--प्रज्ञावान्‌ जन दूर 
तक दृष्टि रखते हैं |” 


पहले हम लिख आए हैं कि संस्कृत के सुन्दर” 'मघुर”-'मूख! आदि 
विशेषण हिन्दी में समान-रूप रहते हैं--विशेष्य के वचन? या “वर्ग” का 
इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । सुन्दर बालक” “सुन्दर बालिका? । “सुन्दर 
बालक पढ़ता है--सुन्दर बालक पढ़ते हैं ।! इसी तरह 'मूर्ख बालक” ओर 
मूख बालिका? आदि | सभी श्रकारान्त विशेषणों के लिए यह सीधा माग है| 


परन्तु संस्कृत के व्यज्ञनान्त विशेषणों के रूप वगभेद से भिन्न हो जाते 
हैं--विद्वान्‌ बालक'--“विदुषी कन्या? । “विद्वान कन्या? श्रच्छा नहीं लगता | 
. इसी तरह 'गुणवान्‌ पुत्र”! और “गुणवती कन्या? । 'महती वृष्टि? जेसे कम 
प्रयोग होते हैं, तो महान बृष्टि! भी अच्छा नहीं लगता । इसी लिए “बड़ी 
बरसा हुई” 'खूब बरसा हुई? या “अत्यधिक वर्षा हो गई? जैसे प्रयोग होते हैं । 
“महती दृष्टि? श्रच्छा न लगने का कारण यह हो सकता है कि हिन्दी में 'महत्‌? 
का प्रयोग प्रायः समास में ही अधिक होता है--महामूखे, महापरिडत, 
महाराज, महोदय, महाशय, इत्यादि। इस का फल यह हुआ कि “महा! 
शब्द ही लोग विशेषण रूप से लिखने लगे---/.हाय सखा दुख पाए महा, 
तुम आए इते न, किते दिन खोए !? “खड़ी बोली?” में भी बोलचाल में-- 
अरे, यह महा नालायक है [? यो विदेशी शब्द तक फा विशेषण “महा! 
लगा देते हैं। इसी प्रवृचि से 'बुढ़िया सहा कंजूस है? यों भी बोलते हैं। 
यानी महा? को तद्भव मान कर प्रयोग चलते हैं। पुंवर्ग में तो महान 
परिडत है? चलता ही है; “लज्ली महती विदुपी है? नहीं बोलते | “महाविद्ुपी? 
जँचता दे | 'गुणवती? आदि प्रयोग अच्छे लगते हैं; क्योंकि लड़कियों 'शान- 
वती” “विद्यावती” आदि नामों से दिन-रात पुकारी जाती हैं। 

उद्देश्ब-विशेषण, विधेय-विशेषणु तथा क्रिया-विशेषण के प्रयोग में साव- 

धानी अ्रपेक्षित है। नीचे कुछ उदाहरण लीजिए--- 

५ १- अच्छी पुस्तकें खरीदो 

। २--पुस्तके अच्छी खरीदो 

दोनो जगह विशेषजण उद्देश्य-रूप हैं; परन्तु दसरे उदाहरण में श्रच्छेपन 

पर जोर श्रधिक दे। यद्द पर-प्रयोग का फल है। प्रथम उदाहरण में उसी 
विशेषण का पूव-्प्रयोग है; साधारण । 
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१--ये पुस्तक मुझे अच्छी लगीं 

२--ये पुस्तकें अ्रच्छी नहीं हैं 

दोनो जगह “विधेय-विशेषण” हैं | 

१--ये पुस्तकें में अच्छी तरह सममता हूँ 


पैक कना >> ना्वेलनक, 


२--इन पुस्तकों फो में अच्छा समझता हूँ 
यहाँ दोनो जगह क्रिया-विशेपण हैं--'समझने! फी विशेषता स्पष्ट है। 
“इन पुस्तकों फो में समझता हूँ? ऐसा निर्विशेष प्रयोग साधारण है। 'श्रच्छा 


समझता हूँ” में जोर॑ है--“खूब समझता हूँ? | यह बात संज्ञा-विशेषण कर देने 
से न बने गी-- 


१--ये पुस्तके में श्रच्छी समझता हैं 
२--वेद में अच्छे समझता हूँ 
ये दोनो प्रयोग ठीक नहीं । संजश्ा-विशेषण होने से क्रिया में फोई विशे- 


बता नहीं जान पड़ती । क्रिया-विशेषण॒ साधारणतः पुंवग-एकवचन में रहता 
है और संज्ञा में 'को” लग जाने पर उस का विशेषणु भी-- 


१--वेदो को मे अच्छा समझता हूँ 
२--इन पुस्तको फो मै श्रच्छा समझता हैँ 


यों समझने की या 'वेदों! की विशेषता व्यक्त हो गी। तरह? शब्द 
ल्ी-लिज्ञ है शोर “अच्छा? शब्द उस के साथ लगा कर अच्छी तरह? 
क्रिया-विशेषणु है--- 
वेदों को मे अच्छी तरद्द समझता हूँ । 
थे पुस्तकें मै अच्छी समझता हूँ? में “अ्रच्छी? यदि संज्ञा-विशेषण है; तो। 
चाहिए--'में समझता हूँ, ये पुस्तकें अच्छी हें? । (“छात्र खड़े कर दो” की । 
अपेक्षा छात्रों को खड़ा कर दो? अधिक अच्छा है। ) 


इसी तरह “लड़कियों की खड़ा कर दो” श्रादि। परन्तु खड़ा कर दो? 
में 'खड़ा' विशेषण नहीं है। संयुक्त किया है। ,“खढ़ा करना? एक क्रिया 
है, केवल करना? नहीं | 
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विशेषण तो सभी हैं | 'विधेयः-विशेषण जिस फी विशेषता पर जोर देता है, 
वह क्या “विशेष्य, नहीं है ? 'राम अ्रच्छा पढता है? में अच्छा” ( विशेषण ) 
का विशेष्य 'पढना? क्रिया है। सो, “विशेष्य-विशेषण”ः नाम गलत है। 
“विधेय-विशेषण? ओर “उद्देश्व-विशेषण? नाम ठीक हैं । 


प्रविशेषणश 


विशेषणोी के भी ' विशेषण होते हैं--“बहुत अधिक पढ़ना भी अच्छा 
नहीं होता ।? अधिक? विशेषण है ओर उसका भी विशेषण है “बहुत? | 


इसे “प्रविशेषणु” कहना चाहिए। इसे अ“अरन्तर्विशेषण”ः कहा करते थे, जो 
अन्वर्थ नहीं; भ्रामक भी है । 


शी 


संस्कृत में व्यधिकरण विशेषशण भी होते हैँ---नगरस्य जनाः प्रायः 
शूर्ता: मवन्ति) | यहाँ 'जना$? का व्यधिकरण विशेषण “नगरस्थ” है। इसे 
समानाधिकरण से “नाग्रराः जनाः प्रायः धू्ताः भवन्ति! भी बोलते हैं। परन्तु 
हिन्दी में शहरी” ओर “शहर के? दोनो ही 'समानाधिकरण? हैं। “शहरी 
में स्पष्ट विशेषता भरी है। 


राजा के घोड़े फो में ने देखा?। यहाँ 'राजा का? शब्द घोड़े? का 
भेदक! है। 'रानकीय अश्व”ः और “राजा का अश्वः एक ही बात है। 
“राजकीय अर्व:?--राजाका घोड़ा? | 'राज्ः अश्वः” कह देने से इतना 
अन्तर अ्रवश्य आ जाता है कि विधेयता दबती नहीं है। 'अय॑ राज) अर्वः 
अस्ति) की अय॑ राजाइवः अस्ति) कहना ठीफ न होगा । स्वामित्व को 
विधेयता समास में दब जाती है। यदि विधेयता विवज्षित न हो, तव 
“राजाश्वाश्वरन्तिः--(राजा के घोड़े घूम रहे हैं! समासगत भेदक-मेद्र भी 
ठीक होगा । हिन्दी में 'राजाश्व अ्रच्छे हैं? होता ही नहीं । 'राजा के घोड़े 
अच्छे हैं? चलता है। यह भेव्र-मेदक चीन पहले बतलाई जा चुकी है | 


कभी-कभी पूरा वाक्य फा वाक्य किसी का विशेषण होता है--वह 
लड़का आ गया, जिस ने उस दिन सभा में वह कविता सुनाई थी |! उचर 
वाक्य “लड़के? का “उद्देश्य-विशेपण? है। कमी-कमी अनेक वाक्य फिसी एक 
के विशेषणु बन जाते हैं। सो, यह न समझना चाहिए कि विशेषण “शब्द! 
ही होते हैं। पूरे वाक्य भी विशेषण होते हैं । 
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आम 6 ञो्‌ ७ 
० विशेषण ओर भाववाचक संज्ञा 


विशेषण से भाववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा से विशेषण या 
धेदकः तद्धित-प्रत्ययों के द्वारा बनाने-चलाने की प्रद्नति भाषा में है। दूसरी 
संज्ञाओं से मी 'भेदकः-'विशेषण” शब्द बनते है-'मारत? से “भारतीय और 
“हिन्दुस्तान! से (हिन्दुस्तानी! आदि । परन्ठु यहाँ हमें केवल “भाववाचक' 
संज्ञा का जिक्र करना है। 

विशेषणो से बनी माववाचक '“चात॒र्य! आदि. से. .फ़िर चाठस्यंबान!' . , 
विशेषणु बनाना एकदम मूखता हे | सीधे 'चतुर”! का ही प्रयोग हो गा। ' 
परन्तु कुदनत 'ज्ञानः आदि भाववाचक संज्ञाओ से 'शानी? आदि अनन्त विशे- 
पण बनते-चलते हैं । 'राम में ज्ञान हे! और “राम शानी है? एक ही बात है | 
प्रयोजन-भेद से उमयविध प्रयोग होते हें--समान स्थिति में इच्छानुसार ! 

इस देश में निरक्षर न रहेंगे , 


ओर-- 


इस देश में निरक्षरता न रहे गी 


इन दोनो वाक्यों में कितना अन्तर हे | निरक्षरता का मिट जाना एक 
बात है ओर निरक्षरो का मिट जाना दूसरी चीज है | इसी लिए तो भाषा में 
विशेषण तथा भाववाचक संज्ञा-शब्दो की प्रथक्‌-प्थक्‌ सृष्टि है। चने की जगह 
चने काम आएँ गे ओर वेसन की जगह बेसन | चने का वेसन बना लें गे--- 
विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएँ गे-- 


चतुर-चतुराई, निपुण-निपुणुता 


परन्तु “चठ॒राई? से फिर विशेषण “चतुराई वाला? न बने गा | वेसन से 
फिर चने न बने गे | यह सब ०“तद्धित? का विपय है। विशेषता प्रकट करने के ' 
लिए, निसगंत३ माववाचक संज्ञाओं से विशेषण जरूर बनाए जाते हँ---राम , 
खूब अध्ययनशील है?। अध्ययन”? भाववाचक संशा से ध्यध्ययनशील” , 
विशेषण बना लिया, विशेषता प्रकट करने के लिए. | “अ्रध्येता? में वह बात 
नही, जो “अश्रध्ययनशील? में है। अध्ययनशील? की जगह हिन्दी की पढ़ना? 
भाववाचक संज्ञा से 'पढ़नेवाला? नहीं चल सकता | मतलब ही न निकले गा | 
हे बहुत भोंडा | अ्रवज्ञा में पढ़ाकू? कह सकते हैं--बड़ा पढ़ांकू' 
बना है |? 


अर कअआ. क+.."ऑिजी ०० $म। कर मनी 
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इसी तरह संज्ञाश्रों से भी विशेषण बनाए जाते हैं---प्रशावान्‌ जन दूर 
तफ दृष्टि रखते हैँ ।” 


पहले हम लिख आए. हैं कि संस्कृत के सुन्दर” “मघुरः-'मूल! आदि 
विशेपण हिन्दी में समान-रूप रहते हैं--विशेष्य के वचन? या “वर्ग” का 
इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । सुन्दर वालफ” सुन्दर बालिका? । “सुन्दर 
बालक पढ़ता है--सुन्दर बालक पढ़ते हैं ।! इसी तरह “मुख बालक! ओर 
मूख बालिका” आदि | सभी अ्रकारान्त विशेषणों के लिए यह सीधा माग है। 


परन्तु संस्कृत के व्यज्लननान्त विशेषणों के रूप वर्गभेद से भिन्न हो जाते 
हैं--/विद्यान्‌ बालक'---“विदुषी कन्या? | “विद्वान फन्‍्या? श्रच्छा नहीं लगता | 
- इसी तरह 'गुण॒वान्‌ पुत्र” और 'गुणवत्ती कन्या? । “महती बृष्टि” जेसे कम 
प्रयोग होते हैं, तो 'महान्‌ दृष्टि! भी श्रच्छा नहीं लगता । इसी लिए “बड़ी 
बरसा हुईं? 'खूब बरसा हुई? या “अत्यधिक वर्षा हो गई? जैसे प्रयोग होते हैं। 
“महती दृष्टि! श्रच्छा न लगने का फारण यह हो सकता हे कि हिन्दी में 'महत्‌? 
का प्रयोग प्रायः समास में ही अधिक होता है--महामूखं, महापरिढत, 
महाराज, महोदय, महाशय, इत्यादि। इस का फल यह हुआ कि “महा! 
शब्द ही लोग विशेषण रूप से लिखने लगे---'हाय सखा दुख पाए महा; 
तुम आए इते न, किते दिन खोए !” “खड़ी बोली?” में भी बोलचाल में-- 
अरे, यह महा नालायक है !? यो विदेशी शब्द तक का विशेपण “महा! 
लगा देते हैं। इसी प्रद्मचि से 'बुढ़िया महा फंजूस है? यों भी बोलते हैं । 
यानी महा? को तदभव मान कर प्रयोग चलते हैं। पुंवर्ग में तो 'महान्‌ 
परिडत है? चलता ही है; 'ज्री महती विदुपी है? नहीं बोलते । “महाविह॒पी” 
जँचता है। 'गुणवती” आदि प्रयोग अच्छे लगते हैं; क्योंकि लड़कियों शान- 

वती? “विद्यावती” आदि नामों से दिन-रात पुकारी जाती हैं। 

उद्देश्य-विशेपण, विधेय-विशेषण तथा क्रिया-विशेषण के प्रयोग में साव- 
धानी अपेक्षित है | नीचे कुछ उदाहरण लीजिए--- 

! १-- अच्छी पुस्तकें खरीदो 

।२--पुस्तक अच्छी खरीदो 

दोनो जगह विशेपण उद्देश्य-रूप हैं; परन्तु दसरे उदाहरण में श्रच्छेपन 

पर जोर अधिक है । यह पर-प्रयोग का फल द्ै। प्रथम उदाहरण में उठी 
विशेषण का पू्व-प्रयोग है; साघारण । 
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१--ये पुस्तक मुझे अच्छी लगीं 

२--ये पुस्तक अच्छी नहीं हैं 

दोनो जगह “विधेय-विशेषण? हैं । 

१-ये पुस्तक मे अच्छी तरह समभता हूँ 

२--इन पुस्तकों को में अच्छा समझता हूँ 

यहाँ दोनो जगह क्रिया-विशेषण हैं---'समझने! फी विशेषता स्पष्ट है। 
“इन पुस्तकों को में समझता हूँ? ऐसा निर्विशेष प्रयोग साधारण है। “अच्छा 
समझता हूँ? में जोरं॑ है--“खूब समझता हूँ? | यह बात संज्ञा-विशेषण कर देने 
से न बने गी-- 

१--ये पुस्तकें में अच्छी समझता हूँ 

२--वेद में अच्छे समझता हूँ 

ये दोनो प्रयोग ठीक नहीं | संज्ञा-विशेषण होने से क्रिया में फोई विशें- 

बता नहीं जान पड़ती । क्रिया-विशेषण साधारणतः पुंवग-एकवचन में रहता 
है ओर संज्ञा में 'को? लग जाने पर उस का विशेषणु भी-- 

१--वेदो को में श्रच्छा समझता हूँ. 

२--इन पुस्तको फो मै श्रच्छा समझता हूँ 


यों समझने की या “वेदों” की विशेषता व्यक्त हो गी। “तरह” शब्द 
-लिज्ञ है ओर “अच्छा? शब्द उस के साथ लगा कर “अच्छी तरह! 
क्रिया-विशेषण है--- 
वेदो को मे अच्छी तरह समझता हूँ। 


थे पुस्तकें में अच्छी समझता हूँ? में “अ्रच्छी? यदि संज्ञा-विशेषण है; तो! 
चाहिए-- मै समझता हूँ, ये पुस्तकें अच्छी हैं?। (“छात्र खड़े कर दो” की 
अपेक्षा छात्रों को खड़ा कर दो? अधिक अच्छा है। ) 


इसी तरह “लड़कियों फो खड़ा कर दो? श्रादि। परन्तु खड़ा कर दो” 
में 'खड़ाः विशेषण नहीं है। संयुक्त किया है। “खा करना? एक क्रिया 
है, केवल “फरना? नहीं । 


( २२४ ) 
क्रिया में विशेषण का भ्रम 


अनेक जगह शब्दान्तर में लोगों को विशेषण का भ्रम हो जाता है | 
काम के भेद से ही नाम का भेद होता है। कोई व्यक्ति जब्र कपड़े की 
दुकान कर लेता है, तो उसे लोग “बजाज” कहते हैं और वही व्यक्ति जब 
मिठाई की दुकान कर लेता है, तब “हलवाई” कहलाता है। यही स्थिति 
शब्द-जगत्‌ फी हे । अच्छा लड़का जाता हे? में “अच्छा? उद्देश्य-विशेषण है 
ओर “यह लड़का अच्छा है? फहें, तो “अश्रच्छा? विधेय-विशेषण । “लड़का 
अ्रच्छा गाता है?-“लड़की अ्रच्छा गाती है? यहाँ “अच्छा? क्रिया-विशेषण है । 
राम आया है? 'सीता आई है! “लड़के आते! हैं? इत्यादि प्रयोगों में 
लोगों फो भ्रम हुआ है कि आया? आई? “आते जेसे शब्द विशेषण 
हैं, ( राम 'सीता? तथा “लड़के? ) कर्ता-कारको के | वे हैं? को दी क्रिया 
मानते है ऐसी जगह | यह विशेषश-अ्रम साधारण जनों को नहीं, बडे-बड़े 
, विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्ञों फो हुआ है ! यही नहीं, यह भ्रम संस्कृत 
के मत्ये भी मढ़ दिया गया है | प्रयाग-विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के 
' अध्यक्ष विहृददर डा० बावूराम सक्सेना ने संस्कृत के बारे में लिखा है कि 
अआगतः 'सुप्र॑: आदि विशेषण ही हैं। 'बालकश आगतः? “बालिका सुप्ता? 
आदि मे आगतः 'सुप्ता? विशेषण हैं; यह धारणा ! 
यह घारणा केसे बनी ? बात यह हुई कि पहले हिन्दी-क्रियाओं को 
'क़दन्तः-तिव्न्त” भेदो से विभाजित नहों किया गया था। इसी लिए 
(राम; करोति? के अ्रनुसार 'राम करता है? फो फतृवाच्य कह कर “राम ने काम 
किए? आदि को भी ('रामः अकरोत्‌? जैसा समझ कर) “कतृवाच्य” लिख दिया 
जाता था | जब अन्यभापा-माषियों ने कह् कि 'भई, हिन्दी में बहुत गड़- 
बड़ है। राम काम फरता है? ओर 'सीता काम करती है? यह “'फरता?- 
'करती? क्‍या बला है ? क्रिया तो उमयत्र एक-रूप रहनी चाहिए |?? तब 
' हिन्दी के विद्वान गड़वड़ाएं। कहना शुरू कर दिया कि “करता” “करती” तो 
राम? और “सीता? के विशेषण दें; क्रियाएँ नहीं हैं । क्रिया तो “है? स्पष्ट है, 
' जो दोनो जगह एक-रूप है? ऐसा फह फर जान बचाई | में १६३० तक 
हिन्दी के स्वरूप-विवेचन में लगा रहा | में भी १६१६ में “राम; पुस्तकम 
अपठत्‌? के ही अनुसार (राम ने पुस्तक पढ़ी? समझता था ओर चक्कर में था 
कि 'राम पुस्तक पढ़ता है! में "पढ़ता? है; तब 'राम ने एस्तक पढ़ी? में पढ़ी? 
क्यो ! १६२५ तक सब स्पष्ट हो गया ओर "ने! विभक्ति फो ( संस्कृत चाल- 
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केन? के “इन” का रूपान्तर ) समभते ही सब भ्रम दूर हो गए। १६३० 
आते-अआाते में वेघड़क हो फर “राम ने पुस्तक पढ़ी? जैती क्रियाओं फो 'कृदन्त 
माग की पुष्टि कर दी | तब ओर भी हिस्मत बढ़ी | श्रागे १६४३ में ब्जमाषा 
का व्याकरण? प्रकाशित कराया, जिस में हिन्दी के सभी व्याकरणों पर सुविस्तृत 
विचार कर के कद्दा कि हिन्दी का कोई व्याकरण अभी तक बना ही नहीं है | 
(धतिहन्तः-'कुदन्त! क्रियाओं का पूर्ण विश्लेषण यहाँ हुआ। आगे फिर (राष्ट्रभाषा 
का प्रथम व्याफरण? लिखा, तो बात ओर भी स्पष्ट हो गई । परन्तु मेरी पुस्तके 
जिन लोगों ने अब तक भी नहीं पढ़ी हैं, वे उसी अन्धकार में हैं | “हिन्दी- 
व्याकरण? में “गुरु! जी ने भी 'राम ने रोटी खाई? को 'कतृवाच्य” लिखा था | 
जब॑ में ने वेसी क्रियाओं को कुंदेन्त बताकर कहा कि वे बेसी क्रियाएँ | 
कमवाज्य हैं, तब अगले संस्करण में संशोधन ऐसा किया गया कि , 
पहले से भी अधिक भमेला बढ़ गया | पहले “क्रिया जब कर्ता के | 
अनुसार हो, कर्ता के अनुसार उस के लिज्न-वचन आदि हों, तो “कतृवाच्य? ' 
कहलाती है” यह लक्षण लिख कर भी “राम ने रोथी खाई? को “कतृंवाच्य? 
बतलाया जाता था। हिन्दी-व्याकरणश” के संशोधित संस्करण में यह 
प्रतिपादन हुआ--- 
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क्या समझे १ कोई कया समझे ? में ने कहा था कि 'राम ने रोटी खाई?” 
स्पष्ट 'कृम-वाच्य? है, कृतृवाच्य! नहीं । कर्म' के अनुसार क्रिया है--“खाई?।', 
“गुरः जी ने संशोधित संस्करण में 'कतृवाच्य” ( अपना ) रखा और “कमणि:' 
प्रयोग” मेरा लिया | उन का कहना यह कि यहाँ “कमंणि प्रयोग? हैं, क्रिया' 
कम के अनुसार है और “कतृवाच्य? है | 'कमंणि प्रयोग? है ओर “कतृवाच्य? 
है | गुड़ नमक की तरह है और मीठा है? कहा जाए, तो क्‍या समझा 
जाएगा ? उसी तरह “गुरु जी का संशोधन है | पहले लिख चुके थे-राम ने ' 
रोटी खाई? कतृंवाच्य, तब अच उसे फर्मवाच्य कैसे लिखते ! परन्तु यह भी ' 
लिख दिया फि क्रिया कर्म के अनुसार है--कमणि प्रयोग? है--'राम ने 
रोटी खाई! । 
ऊपर उदाहरश[-रूप में गुण. जी का उल्लेख किया है। यही प्रद्ृत्ति 
बीसवीं शताब्दी के इस उत्तराद्ध में भी हिन्दी-जगत्‌ में चल रही है ! दो और 
१५ 


(राम ने रोटी खाई! कतवाच्य, कर्मशि प्रयोग ।? 
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दो 'तीन! या पॉच? याद कर-करा रहे थे | बतलाया गया कि देखो, ये दो 
ओर ये दो, मिल कर “चार! हुए; ग्रिन लो | तब याद फरने-फराने 
लगे-“'दो ओर दो होते तीन ही हैं; पर 'तीन? को कुछ लोग “चार? भी कहते 
हैं? यानी “चार? फो हम “तीन” कहते हैं | 


यही बात कझदन्त क्रिया और विशेषण की है। था तो लोग अ्रव भी 
शसमभ नहीं पाए हैं श्र या जान-बूझ फर भ्रम फेला रहे हैं । 


कदन्त क्रिया ओर विशेषण की स्पष्टता 


क़दन्त क्रिया का और कृदन्त विशेष का स्पष्ट विभाजन है। जब 
क्रिया में प्रधानता हो, तो उसे (विशेषण! कहना गलती | “भावप्रधानमाख्या- 
तमः--क्रिया की प्रधानता में आ्राख्यातः होता है। “आख्यात” को हिंन्दी 
में 'क्रिया-पद? कहते हैं। क्रिया-प्रकरणु आगे आएगा। हिन्दी फी भी 
( संस्कृत फी दी तरह ) तिडन्त-क्रियाएँ पुलिद्ञ-सत्रीलिद् में समान रहती 
हैं-.राम पढ़े? 'सीता पढ़े? । उमयत्र (पढ़े! है। 'राम चतुर है? 'सीता चठुर 
' है? | उभयत्र 'है? समान है। परन्ठु कृदन्त क्रिया मे पुंख्री-मेद होता है-- 


१-- (राम आया हे?-सीता आई हे? 
२--:राम आता है?-सीता आती हैं! 


यहाँ 'आया?-आई? कूदन्त क्रियाएँ हैं और 'है? तिडन्त क्रिया है; 
सहायक रूप से; फकाल-विशेष द्योतन करने के लिए | यही बात “आता?“श्राती” 
में तथा 'है? में है। यानी ये ऋदन्त-तिडन्त संयुक्त-क्रियाएँ हैं। “आना? मुख्य 
क्रिया है और “है? सहायक | संस्कृत में भी इसी तरह--बालक; सुप्त+ अस्ति- 
: बालिका सुप्ता अश्रस्ति, कऋदन्त-तिडनन्‍्त संयुक्त-क्रियाएं चलती हैं। 'सुध्त/- 
' 'मुप्ता! कृदन्त और “अस्ति” तिडुन्त | राम आया है? में केवल “है क्रिया नहीं 
: है--आया है? क्रिया है। “आने फा विधान है; क्रिया पर जोर है। 


यदि क्रिया पर जोर न हो, विषेयता अन्यच्र हो, तब 'ऋदन्त-विशेषण? 
समझिए-- 
आए हुए रास फो काम सॉपो 
आई हुईं सीता को फाम सौपो : 
। यहाँ “आया! कदन्त-विशेषण है | “आए? “आया! का ही रूप है। “शा! 
को 'ए! और यू का लोप | विभक्ति आगे 'को? है; इस लिए आए को ए! 
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हो. गया है। “आया? का ख््री-लिज्ञ रूप आई”-'सीता? का विशेषण | यहाँ 
“आया? कृदन्त विशेषण है; क्योंकि वाक्य में आने! को विधेयता प्रास नहीं 
है | यानी “आया! में क्रियात्व रहने पर भी उपसर्जनीभूत है | परन्तु-- 


राम आता है?-'सीता आती है? 


क्रियाएं. कदन्त-तिडन्त (संयुक्त ) हैं। “आता*'आतीः कृदन्त ' 
मुख्य क्रियाएँ हैँ ओर “है? तिहन्त, सहायक क्रिया । यहाँ “आता “आती? | 
विशेषण (राम?-सीता? के नहीं हैं; क्योंकि “आने? पर जोर है, आने? का ही 
विघान है | यदि ऐसा न हो, “आना? उपसर्जनीभूत-हो जाए, तो “विशेषणः 
हो गा--- 
यहाँ आ्राता हुआ रास दिखाई दिया 
यहाँ आती हुईं सीता दिखाईं दी । 
यहाँ दिखाई देना? मुख्य क्रिया है। “आता'-“आतीः विशेपण हैं 'रामः- 
सीता? के। इन विशेषयों में भी क्रियांश है; पर उस पर विधेयता नहीं है। 
विधेयता है (दिखाई देने? पर | संस्कृत में मी-. 


राम 5 अ्रत्र सुप्तः अध्ति 
सीता श्रत्न सुप्ता अस्ति 


इन वाक्यों में 'सुत्तः 'ुत्ता! कृदन्त क्रियाएँ हैं और “अस्ति सहायक ; 
क्रिया | परन्तु-- ' 
सुप्त॑ं राम तत्र अ्रपश्यम्‌ 
 उपविष्टां सीतां तत्र अपस्यम्‌ 


(५ सोए हुए राम को मै ने वहाँ देखा ) 
'( बैठी हुई सीता को वहाँ मैने देखा ) 


यहाँ 'सुत्त! तथा “उपविष्टा? विशेषण हैं परामः ओर सीता? के | 


जो लोग 'राम आता है? “राम आया है? आदि में “आता? आया? को". 
विशेषण समझे बैठे हैं, बे-.राम आया? 'सीता आई? जैसे वाक्यों में क्‍या. 
करें गे ? यहाँ क्रिया कौन-सी है ? “आया? “श्राई? को तो वे विशेषण कहें गे | 
न! हे! क्रिया का अध्याहार भी नहीं; क्योकि आसच्न भूतकाल नहीं, ! 
सामान्य भूतकाल का प्रयोग है। “है? लगा देने से तो 'सामान्य भूत? काल 
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रहे गा ही नहीं, “आसन्न भूत” हो जाए. गा। तब क्रिया कहाँ ? सब भ्रम-जाल 
है; और बड़े लोगों में है; इस लिए इतना लिखना पड़ा । त 
“विशेषण' ओर 'भेदकः 
विशेषण की ही तरह “भेदक” का भी प्रयोग होता है| जेसे विशेषण विशेष्य 
की तरह चलता है, उसी तरह 'भेदक' 'भेद्रः की तरह । संस्कृत में कहा है-- 
“षष्छ्यू पत्तिस्तु भेदकातू! 
षष्ठी विभक्ति 'भेदक? में लगती है। विशेषण की ही तरह 'भेदक? भी 
भेद या व्याइदृत्ति फरता है। लड़का हुआ? कहने से पता नहीं चला कि किस 
के लड़का हुआ । परन्तु 'भेदक' से भेद खुल जाता है--- 
रामस्य बालक; श्रमवत्‌ 
( राम के लड़का हुआ ) 
। तव बालिका अमवत्‌ 
( तेरे लड़की हुई ) 
आत्मन: चतस््र: फन्या: सन्ति 
( अपने चार फन्याएँ हैं ) 
सवंत्र 'भेदक! में षष्ठी ( संबन्ध-विभक्ति ) लगी है । 
परन्तु जब तद्धित-प्रत्यय से 'भेदक? कहा जाता है, तब उसमें (विशेषण? , 
का श्रम हो सकता है--- 
त्वदीया कन्या पठति 


तेरी कन्या पढ़ती है 

नै नृः प्‌ 
त्वदीयाः पुत्रा; पठन्ति 
तेरे लड़के पढ़ते हैं 

भू नै है हु 


, यहाँ 'त्वदीया कन्या? और "तेरी कन्या? में 'त्वदीयां! तथा "तेरी? भेदक 
हैं, “कन्या? के | “कन्या? भे्व है। इसी तरह “त्वदीया? तथा 'तेरे' मेदक हैं 
“धपुत्रा:? तथा “लड़के? भेद्यों के । 'कन्या पढ़ती है? “लड़क़े पढ़ते हैं?! कहने से 
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स्पष्टता नही -कि वह पढ़ने वाली “कन्या? किस की है ओर “लड़के” किस के 
इ । 'ल्वदीया? तथा तेरे? भेदकों से भेद खुल जाता है। परन्तु-- 


१-सुशीला कन्या पठति ( सुशील लड़फी पढ़ती ) 
२-अच्छे लड़के पढते हैं, बुरे लड़के दुख पाते हैं 


|॒ यहाँ 'सुशील कन्या? सुशील लड़की? तथा “अच्छे लड़के? प्रयोगों में 
विशेष्य-विशेषशा हैं; मेद्र-मेदक नहीं | 'सुशीलता? कन्या में है ओर “अच्छा- 
पन? लड़कों में है। परन्तु 'तेरी कन्या पढ़ती है? में तू” ओर “कन्या! मिन्न- 
भिन्न हैं। ''(राम के लडके! में 'रामः और “लड़के” श्रलग-अलग हैं | इसी 
तरह--- 
पहाड़ के लड़के, पहाड़ की लड़की, पहाड़ का लड़का 


'क्ष प्रत्य से पहाड़ के लड़के, पहाड़ की लड़की, पहाड़ के लड़के | 


यदि विशेषता बतलानी हो, तो 'ई? प्रत्यव से--'पहाड़ी लड़की है? । 
कोई विशेषता कफह_्टनी हो, तव यह विशेषण फहा जाए गा। 'नागपुरी सन्तरे? । 
(लखनऊ के खरबूजे? में 'लखनऊके? विशेषण है। यानी कोई विशेषता लिए 
हो, तो विशेषण ओर संबन्ध मात्र हो, तो भेदक | 


सोवरणंणं फक्कणम्‌ ( संस्कृत ) 
सोने का कंफण ( हिन्दी ) 


यहाँ 'सोवर्ण! तथा “सोने का? विशेषण हैं। यानी तद्धित-प्रत्यय से मेदक 
भी बनता है, विशेषण भी । सुबर्ण कड्कडण में ओतप्रोत है | इसी लिए “विशे- 
बण? | “लोहे की जंजीर” में 'लोहे की? विशेषण है, “जंजीर! का; इसी लिए 
स्री-लिद्र ॥ आकारान्त पुछिड्ग संशा से परे तद्धित-प्रत्यय त्राता है, तब 
( प्रकृति के ) अ्न्त्य- आ' को 'ए? हो जाता है--“सोने की फरघनी? “लोहे के 
फड़े? | 'सोनेकी” और “लोहेके” विशेषणा हैं | 

यानी जब चीज फी विशेषता के कारण व्यात्त्ति हो, तो विशेषण और 
संबंध-विशेष से व्याइति हो, तो 'भेदक? | कास दोनो का एक है। मोटे तौर 
पर “'भेदक? फो भी विशेषण कहा-ससकस्ताया जा सकता है; या भेदक फो एफ 
तरह का विशेषण” फहा जा सकता हे। “विशेषशकल्प”ः कह सकते हैं। 
बच्चों फो तो साधारण विशेष्य-विशेषण बतला देना ही पर्यात्र है। परन्तु 
प्रौढ अन्यों में भेद जरूरी है। इसी लिए, यहाँ इतना कहा गया । 
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इतना निदचय हैं कि--- े 
तेरा लड़का ( संस्कृत-त्वदीय॥ पुत्र) ) 
तेरी लड़की ( संस्कृत-त्वदीया कन्या ) 
मेरे लड़के (संस्कृत-सदीया३ पुत्राः ) 
हसारा लड़का ( संस्कृत-अस्सदीयः पुत्र ) 
राम का कपड़ा ( रासस्य वस्त्रम्‌ ) 


आदि में तेरा? आदि भेदकों को विशेषण नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
इनसे संबंध मात्र की प्रतीति होती है। यदि ये “विशेषण! होते, तो शथक्‌ 
भभेदक? नाम की जरूरत ही क्‍या थी ] परन्तु संस्कृत के वेयाकरणों ने 'भेदक 
को भी 'विशेपणु” ही मान लिया है--सभी भेदक विशेषण-- 


। “मे विशेष्यमित्याहुभेंदर्क तु विशेषणम्‌ ।? 

अर-- 
““ घष्टयुत्तिस्तु भेदकातू? 

“विशेष्य फो ही भेद्य कहते हैं श्रोर विशेषण को भेदक कहते हैं। भेदकः 
में पष्टी विभक्ति लगती है--तव पुत्र? “रामस्य पुत्र?। पष्ठी का 
अथ तद्धित-प्रत्यय से भी निकलता है; यानी भेदक तद्धितान्त भी होता 
है--त्वदीयः पुत्र--'तेरा लड़का? | पर भेदक की तरह विशेषण से तो 
पष्टी होती नहीं, न संबंध-प्रत्यय ही । 'नील फमल? में “नील” विशेषण है। 
यदि सभी बिशेषण भेदक हो, तो “नील?” में भी षष्ठी .लग. जाएगी ओर 
वन्ील॑ कमलम! की जगह 'नीलस्य कमलम? होने लगेगा ! नीला कमल” 
फी जगह “नीले का कमल”? कौन बोलता है? जब '"मभेद्य! को विशेष्य श्रौर 
भेदकफ फो विशेषण या विशेष्य को भेद्र ओर विशेषण फो ही भेदक कहते हें 
तो फिर पष्ठयुत्पचिस्तु भेदकात्‌? गड़बड़ा जाता है। कहा यह जा , सकता है 
कि 'भेदक? पषष्ठीयुक्त होता है -- 

तव॒पुत्र+- त्वदीया पुत्री 
हिन्दी -- तेरा लड़का--तेरी लड़की 


ये संबंध” से भेदक हुए । परन्तु विशेषण में षष्ठी नहीं लगती। यह 
दूसरी बात है कि भेदक कहीं विश्वुद्ध 'मेदक! ही रहे और कहीं विशेपण भी 
बन जाए, | तेरा लड़का? तेरी लड़की? में 'तेराः---'तेरी? मेदक ही हैं । 
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परन्तु 'क? २! “न! से भिन्न तद्धित (संबंध-) प्रत्यय विशेषता अवश्य सूचित 
करते हैं ओर इसीलिए, उनसे बने शब्द विशेषण हो सकते हैं--- 


बनेले पशु-वन्य पश्च, गँवारू कपड़े 
नागपुरी संतरे--बनारसी साड़ी आदि। 


कभी-कभी 'क? से भी--/लखनऊ के खरबूजे! | लखनऊ की विशेषता 
खरबूजों में है। यदि संबंध मात्र फो विशेषता मान लें, तब अवश्य सभी 
भेदक विशेषण कहलाएँगे | जैसी रुचि हो, जैसा ठीक समझें । यह भेद्य- 
भेदक तथा विशेष्य-विशेषण का विषय विचारणीय है | 


सर्वनाम 


सँसार के ग्राणियों के नाम रखे गए | फिर अलग-अलग (व्यक्तिश$ ) 
सब के नाम रखें गए.। पदार्थों के नाम रखे गए। इन सब के गुणों के 
तथा भावों के नाम रखे गए.। बड़ा विस्तार हो गया शब्दों का सब के 
अलग-अलग “नाम?--जो संज्ञा? शब्द से भी जाने जाते हैं। व्यवहार में 
सुगमता, स्पष्टता तथा सुन्दरता लाने के लिए फिर कुछ थोड़े से ऐसे शब्द 
गढ़े गए,, जो सभी नामों के बदले आ सें। इन्हें (सर्वनाम”ः नाम मिला । 
सब के नाम 'सवना सवनामः । राम भी अपने को “में? फहता है--'मै घर गया? | 
ओर आप भी अपने को “में” कहते हैं “और में बगीचे गया था!। इसी 
तरह आप किसी फो भी 'तू? या “तुम? कह सफते हैं ओर वह इन शब्दों से 
अपने आप को समझेगा । योनी “मनुष्यः तथा “राम! 'ध्गोविन्दः आदि 
द जाति-विशेष तथा व्यक्ति-विशेष के नाम हें; परन्तु (तू? 'मै? आदि शब्द 
किसी एक के नाम नहीं हैं, सब के नाम हैं। इसी लिए इन्हें 'सवनामः 
फहते हैं। साधारण नामो 'से इन में यही विशेषता है। यदि भाषा में 'स्वनास* 
न हों, तो व्यवहार ठीफ न चले । आप का नाम 'राम”? है और आप के 
एक मित्र फा नांस श्याम! है। परन्तु इन नामों के और भी व्यक्ति हैं। 
अब आप अपने मित्र ( श्याम ) से बाते कर रहे हैँं--“राम श्याम को दढता 
रहा; पर श्याम राम फो न मिला? | रास? धयाम!” शब्द बार-बार झा फर 
फुदकते हुए. कितने भद्दे लगते हैं | परन्तु फिर भी सतलब साफ नहीं | 
न जाने फोन सा 'राम? किस श्याम? फो द्वेंढता रहा | कुछ पता चल सकता 
है कि कोन किसे हृढ़ता रहा ? इसी लिए "में! और “तू? शब्द बने-- 


में तुझे हेंढता रहा, पर तू ने मिलाः 


तू? की पुनरक्ति हटा दीनलिए-- 


पं ट्रंदता रहा; पर तू मिला नही! । 

ये पई? और 'त! स्वनाम ई-'उत्तम प्रुदपों श्ौर भभ्यम परुषा। 
'थ्रन्यपुरष सवनाम! ऐएैं--बर? बद'। शोर भी एन के भेद हं। उत्तम 
पुरुष! को अंग्रेजी में प्यर्ण पतन! फट्टते हैं, जो ठीक ही है। “उत्तम पुरुष 
में उत्तम! फा वद्द श्रथ नहीं, जो साधारणतः स्थिर है। क्रध्यम' नाम रख 
से प्रथम! आझरर तृतीय खत; था जाते ६ | परन्तु 'ठतीय! शब्द से 'चतुथ! 
की भी जिज्ञासा ही सकती हे; आर अयम, मध्यम, अधम! फरना तो 
बहुत चुरा | इसलिए 'तृतीय! फो उत्तम पदप! फट दिया | व्रयमसध्यमोत्तमाः? 
में एक सुन्दर मकारान्त शब्दोफी पंक्ति ६। इसे--प्रथममध्यमतृतीया:? फर 
दें, तो फहने-मुनने में श्रच्द्धा न लगे गा। त्रयम झोर मध्यम के शारे 
तृतीया बड़ा अटपटठा जान पड़ता ्वे--विवातीय-सा | इसी लिए उत्तम! 
कर दिया गया दोगा। जाने दीजिए. झ्यड़े फो, उच्चमपदपा नाम है । 
पं? ओर इसका बहुवचन हम! उच्चमपरुप | “तू” और “तुम” मध्यमपृरुप 
( सबनाम ) के एकबचन-यहबचन हैं। यह ओर वह” '्थ्रन्वयुरुप? 
सवनाम । ४'-तू” से अतिरिक्त शेप संपूर्ण संसार श्रन्यपुरुष के दायरे में 
“अ्रन्यपुरुप-सर्वनाम “यहा झीर बह! हैं। “जो! तथा 'फोन? आदि भी 


क्त 


'थ्रन्यपुरुप” ही हैं; परन्तु उनकी एफ पएथक श्रेणी है+-विशेष प्रफार के थे हू 


शक 


हक हर 


थम हैं 


ध्यह! समीपस्थ के लिए. आता हे ओर “वृद्र! दूरस्थ के लिए. | बहुबचन 
थे! तथा “वें? रूप हो जाते सामीष्य या सान्निध्य मानसिफ भी होता 
है। प्रेमचन्द के 'सेवासदन? पर विचार प्रकट करते समय दम लिखेंगे--“यह 
एफ उत्तम उपन्यास है, जिसमें समाज का श्रच्छा चित्र उतरा है ।? भले ही 
यह सब लिखते समय हमारे पास 'सेवासदन” न हो; बुद्धिस्थ तो वह है 
ही । “नया समाज” 'फलकचोे से निकलता है | वह एक अ्रच्छा मासिफ पत्र 
है***“ यों वह! से आलोच्य फा परामर्श ठीक नहीं। हॉ, यदि फहीं 
आत्मीय-अनात्मीय या इष्ट-अनिष्ट माव प्रकट फरना हो, तब दूसरे फा परामश 
“वह! से होगा -- 


( २१३२ ) ४ 
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( ररेरे ) 


(शिवाजी ओर ओरंगजेब में कितना अन्त था | इधर एफ्मात्र स्व! 
की भावना और साहस था; जन्र कि उघर अपरिमित शक्ति-साधनों का 
घटादोप ।? 


शिवाजी के पक्ष का परामश “इधर” से ओर दूसरे पक्ष का उघर! से 
हुआ है। कोई औरंगजेबी लिखेगा, तो वह उस ( औरंगजेब ) का परामश 
“यह? से करेगा | 
“इधर”-उधर! दिशा-वाचक अव्यय इन्हीं दोनो सवनामो से बने हैं-- 
इस ओर “इधर” श्रोर उस ओर “उधर? । दिशाथक धर” तद्धित प्रत्यय है 
ओर “यह? “वह? के “यः---व? को “सम्प्रसारण? । यानी 'य? को 'इ? ओर “व 
फी “3? | य, व, र, फो जब्न 'इ, उ, ऋ होता है, तो ( संस्कृत में ) उसे 
धसम्प्रसारण” कहते हैं। हिन्दी में भी “सम्प्रसारणः बहुत होता है। सो; 
धसम्प्रसारण!? होकर दोनो जगह्ट “६? का लोप । “इस? “उस? से “घर” फरें, तो 
'स! का लोप। (ह? और “उठ? सगे भाई हैं। संप्रसारण दोनो जगह। 
जब “यह” प्वह? के सामने फोई प्रत्यय आता है; तो संप्रसारणु होता है--- 
“सने?! “उसने?। ह? को 'स? हो गया। इसी तरह घर? ग्रत्यय होने 
पर समझिए | ब्रजभाषा में दिशान्वाचक अव्यय “इधर”-'उघर” नहीं चलते । 
“घड़धड़ाते हुए घकारों से फोमल ब्रजभाषा के घड़कन उभड़ सकती है । 
वहाँ कोमल 'इत? “उत? 'कित? 'लजित” शब्द हैं। संस्कृत के 'इतः? से विसर्ग 
हटाकर “इत? कदाचित्‌ अपना लिया गया है ओर फिर “इत” के वजन पर 
'<कित? “जितः आदि गढ़ लिए. । भाषा में इस तरह शब्द गढ़ने की चाल 
है। 'कृत? से (किय” बनाकर पुंविभक्ति लगा ली--'किया? ओर बजमाषा 
में 'कियो!। फिर “कया? के वजन पर “पिया? आदि ही नहीं, “आया! 
“खाया? आदि भी गढ़ लिए. गए.। यानी “य? ( “या”-'यो? ) भूतकाल के 
प्रत्यय मान लिए. गए, | इसी तरह “इत? बनाकर फिर “त? को दिशावाचक 
तद्धित-प्रत्यय मान लिया गया, जिसकी उपस्थिति में “जो”? आदि फो “जि! 
जेसा रूप मिल जाता है। “वह! फो तो “उ? होगा ही। कहीं-कहीं 
( बुंदेलखंड आदि में ) 'इत-उत? को इतै-उते? जैसे रूप मिल जाते हैं। 
इधर ( इत-इते ) आदि सब दिशावाचक अव्यय हैं। 





इसी तरह अधिकरणा-प्रधान या स्थान-वाचफक अबव्यय ध्यहॉ--'बहॉ? 


आदि बनते हैं। 'अहाॉ? तद्धित प्रत्यय॒ है। इस जगह--“यहाँः और उस 


न््न 


५ २३४ ) “ 


जगह 'वहाँ?। इसी तरह “जहाँ? कहाँ?! आदि। श'अहाँ” प्रत्यय आने पर 
प्रकृति फा आद्य अंश शेष, शेष सबका लोप । 


जिस अरथ के लिए हिन्दी अपने स्वनामों से स्वतंत्र अव्यय बना लेती है, 
उस अ्रथ में श्रन्य किसी भी भाषा के अव्यय ( विकल्प से भी ) नहीं ग्रहण 
करती | 'इघर आओए? फो “इतः आ्राओ? नहीं कह सकते ओर वहाँ बेठो” 
को “तत्र बंठो? भी नहीं कह सकते | यही स्थिति 'कित” “जित” श्रादि 
त्रजभाषा-श्रव्ययो फी है । 


स्थान-प्रधान अव्यय “यह? “वहाँ? के. अनेक रूपान्तर विभिन्न बोलियो 
में हो गए हैं। “जहां? के साथ कहीं 'तहाँ” भी चलता है; परन्तु 
राष्ट्रभाषा में वहा? रहता है। जहाँ, तहाँ, कहों के अन्त्य स्वर को ह॒स्व भी 
ब्रजभाषा आदि में हो जाता है--“जहेँ जह घेनु चराई माघव, तहेँ तहँ फिरदिं 
शअ्रधीर ।? परन्तु राष्ट्रभाषा में 'यहाँ?-वहाँ? आदि सदा एक-रूप रहते हैं । 


ऐसा? “वसा? आदि प्रकार-वाचक विशेषण भी “यह! “वह! आदि सब- 
नामों से' बने हैं । सम” का तद्भव रूप सा” हिन्दी में है ही। सबनारमों के 
साथ उस का समास कर के 'ऐसा'” “सा? आदि विशेषण । वे अव्यय तद्धित- 
प्रत्ययों से और ये विशेषण (सा? के साथ समास करके । इस + साज-'ऐेसा? 
ओर उस+सा-'वेसा! | सामने “सा? आने पर वह? और “यह? फो सम्प्र- 
सारण तथा “ह?-लोप | “इ” की बद्धि!-'ऐ? । बन गए-ऐसा, वैसा, कैसा 
आदि । संस्कृत में भी इकार फो 'ऐ! तथा उकार फो ओऔ? के रूप में आते 
देखा जाता है--'नायफः 'पावक/ आदि सामने हैं। ( "नी? धातु को "ने? 
और “पू” को 'पपौ? कर के आगे के “अकः प्रत्यय से सन्धि है। 'ओऔ? कोआव? 
हो गया है। ) 


पीछे इस 'कीहश:? आदि से 'केता? आदि प्रकार-बाचक विशेषशों का 
उद्भव बता आए हैं। परन्तु इस तरह भी इन का उद्भव सम्भव है। दूध 
से सीधे ही (क्रीम के रूप में ) घी निकाल सकते हैं ओर दूसरी तरह से-- 
दही जमा कर और फिर उसे सथ फर-भी निकाल सकते हैं। ऐसा? "कैसा? 
आदि विशेषण दोनो तरह से सम्मावित हैं । 


इस प्रकरण में इतना समझ लीजिए कि संस्कृत फी ही तरद्द हिन्दी में भी 
सर्वनामों से विविध श्रेणियों के शब्द वनते-चलते हैं। हिन्दी के 'जब? 'कब! आदि 


'( २१५ ) 


क़ाल-बाचक अपने निजी अव्यय हैं। परन्तु इन का उद्भव हिन्दी के “जो? 
कौन? आदि सर्वनामों से नहीं है | यह? से अब? ओर “वह? या सो? से “तब? 
नहीं बन गये हैं । सम्प्रसारण से “यः-“व? को “इ?-“उ? होता है---अ्र” नहीं । 
कुरु-प्रदेश से लगे 'कुरुजाइ्ल” में ( सहारनपुर ओर श्रम्बाला के बीच में ) 
'यदा-कदा-तदा? संस्कृत अव्ययों के तद्भव रूप “जद? “कद! तद! जनभाषा 
में चलते हैं। इन्हीं के “द? को कुर-जनपद में “ब” हो गया हे--ब्रज में भी 
कोर आगे , बेसवाड़े में तथा अवध में मी, बिहार में भमी। सो, “लद-कद! 
आदि से “जब-कब! बने | संस्कृत के 'इदानीम! या 'साम्प्रतम! आदि की 
ओर न देख कर “जब-तब? के वजन पर “अरब? भी बना लिया गया--अब! 
इस समय | इन्हीं अव्ययों में "ही? लग कर “अभी” “कमी? आदि रूप होते 
हैं। ब्रजमापा को “घ” “भ? आदि महाप्राणों की कठोरता पसन्द नहीं; इस 
लिए वहाँ सन्धि के विना-अ्रव हीं? “तब हीं? जैसे रूप चलते हैं। पूरब में 
अबे-तबेः । “ही? के “ह? का लोप, ओर “दृद्धि--सन्धि । कानपुर के इधर- 
उघर जन-ब्ोली में 'अभे इम चले जैबे? सुन पड़ता है। “अब? तथा “ही? 
की प्रकारान्तर इसे सन्धि। कहीं 'ब”? फो दित्व भी जन-सभाषा में “अ्रब्बः 
(-अभी ) ओर “तब्बें? ( तमी ) । 


आप? हिन्दी में (मध्यमपुरुष -प्रयोज्य) आदराथक सवनाम है। “तू? 
छोटों के लिए,, 'तुमः बराबर वालों के लिए. और “आप? बड़ों के लिए. । 
घस्कृत के 'भवान! का समानाथक है। संस्कृत के आप? का प्राकृत में, 
“प्रथम? के एक चचन में 'आप्पो? या अप्यो? रूप होता है) हिन्दी में यही 
आप! है। “श्रीमान्‌ क्या कहते हैं? (महाराज की जो आज्ञा? 'हुजूर का जो 
हुक्म” जैसे आदराथक शब्द-प्रयोगों की तरह पहले आप की जो आशा? 
जैसे शिष्ट-प्रयोग हुए. होंगे | आगे चल कर, प्रयोगाधिक्य के कारण, यह शब्द 
मध्यमपुरुष के लिए आदरास्पद सवनाम ही बन गया | आप” में हिन्दी ने 
अपनी पुंविभक्ति नहीं लगाई; क्यो कि वह स्वभावतः एक वचन की निशानी ' 
है ओर यह ( आप? ) शब्द स्वभावतः बहुवचन में रहता है। कहीं-कहीं 
( राजस्थानी तथा ब्रजमाषा आदि में ) “आपा? मिलता है; परन्तु आप? के 
श्रर्थ में नही, 'समता? या “गब? आदि के अथ में । “आपा गयो विलाय? 
आपा?-अपनापन । यह अपना है ( "मेरा है? ); इस तरह का भाव “आपा? | 
धआपा? एकवचन रहता है, भाववाचक संशा है। । 


( २१३६ ) 


थे आप कर रूँगा? आदि में “आप? शब्द भिन्न है। स्वयं? या 'खुढ! 
का श्रर्थ यहाँ है। यह “आप” शब्द 'सबनाम” नहीं, विशेषण है। जोर देने 
के लिए पर-प्रयोग है। “स्वयं? की तरह इसे भी “अव्यय? कह सकते हैं. । 
अव्यय भी विशेषण तथा क्रिया-विशेषण के रूप में चलते हें। 'रामश्ख्य 
याचते?-राम स्वयं माँग रहा है। यहाँ स्वयं! को विशेषण न मान कर खतंत्र 
अव्यय-प्रयोग मानें, तो हिन्दी के इस “आप! को भी वैसा ही समझ सकते 
हैं। परन्तु यह 'सवंनाम! नहीं है। संस्कृत के “आत्मन? से इस का उद्भव 
जान पड़ता है। “आत्मान॑ पएचछ/-अपने आप से पूछ | यह “आत्मन? प्राकृत- 
परम्परा से आप? बन कर आ गया है। “आत्मन्‌? का अर्थ “स्व? या स्वयं! 
भी है ओर 'स्वकीय? भी है। “स्वयं? के अर्थ में तो यह “आप” है और 'स्वकीय 
के अथ में “अपना? है | आत्मन$-'अप्पणो-“अपना? । “अपन! में पुविभक्ति- 
अपना! । इसी से अपने? ओर “अपनी? । यानी “शआत्मनः? से 'न? लेकर 
आप? में लगा लिया । “आ? हस्व हो गया-अपना! | यह 'न” हिन्दी का 
तद्धित-प्रत्यय है, 'क? '₹” की तरह-आप का, मेरा, “अपना? | संस्कृत में भी 
“स्व? का 'स्वक! ओर तद्धित-प्रत्यय-'स्वफीय! । व! से 'स्व्ीयः। इसी तरह 
हिन्दी में आप? से “न? प्रत्यय-अपना? । कः प्रत्यय दूसरे “आप! से है- 
धआ्रपका घर? | 


संस्कृत में “आत्मनः सर्व नयः-अपना सब कुछ ले जा । “अआरत्मनः? का 
पग्राकृत रूप अप्पणो? होता है, जिस से ब्रजमाषा का “अ्रपनो? है। राष्ट्रभाषा 
€ खड़ी बोली )-जिस प्राकृत के वंश में है, उस में “अप्यणा? रूप बनता हो 
गा। यही “अप्यणा” हिन्दी का “अपना? शब्द है। विसर्गों की खड़ीं पाई 
€ (पुंविभक्ति! ) स्पष्ट है। इसी लिए “अपने कपडे! ओर “अपनी ठोपीः में 
“7-६? | कहने फा मतलब यह कि आदराथक ओर मध्यम पुरुष में प्रयुक्त 
होने वाले “अ्राप” स्वंनाम से ये स्वयं? तथा 'स्वकीय! अर्थां में चलने वाले 
“आप? एवं “अपना? शब्द भिन्न हैं। व्याकरण में “न? प्रत्यय कर के ओर 
संज्ञा-विमक्ति ( “आ? “ओ्रो? ) लगा कर “अपना'-अपनो? समझाया जाए गा । 
पूरब में संज्ञा-विभक्ति के बिना अपन घर!-“अ्रपन सब कुछ” । 

धराप! का प्रयोग कभी-कभी अन्य पुरुष” में भी होता है। “आज कल 
अपने जिले के प्रशासक बाबू कुंजविहारी वर्मा हैं। आप बड़े ही मिलनसार 
तथा न्यायप्रिय हैं ।? 'तुम? के लिए, भी प्रयोग अन्यपुरुष में ही होता है-- 
बआप चलें? | ३ 


( २३७ ) 


संस्कृत में 'मध्यमपुरुष” तथा “उत्तमपुरुष”ः सवनाम तीनो लिड़ों में 
पान रूप रहते हैं, शेष सभी सवनाम मिन्न-मिन्न रूप ग्रहण करते हैं। परन्तु 


जया जि चूम 


न्द्दी में समी सवनाम सवत्र एकरूप रहते हैं। “वह जाता दे?-“वह जाती 
? | संध्कृत की अपेक्षा सब्र सरलता है। संस्कृत में 'पञ्नर 'षट? आदि 
व्द ही तीनो लिड्धों में समान रहते हैं; परन्तु हिन्दी के सभी संख्यावाचक 

द सवत्र ( दोनो वर्गों में ) समान रहते हैं---“एक पुरुष-एक स्त्री! ओर 
ते बेलः-'दो गोएँ? आदि । यही एक-रूपता सवनामों में भी है। आप? 
द भी दोनो वर्गों में समान रहता है---'आप जाएँ गे?-“आप जाएँ गी? | 
व्‌ 'स्वनाम? ही है, तो फिर सब जगह एक-सा ही रहना ठीक । 


आप? आदर के लिए वहुवचन में आता है--एक के लिए भी । जब' 
ख्या का बहुत्व विवक्षित हो, तब स्पष्टता के लिए. आगे “लोग? लगा देते 
--आप ल्लोग चलें; में आ रहा हैँ ।? 


“अपना? शब्द स्वकीय जनों के लिए. अपनों को सब चाहते हैं?; परन्तु * 
हम लोग” के अथ में सम्बन्ध-एकवचन-अपने फो क्या मतलब [?-यानी 
[म लोगों को क्य/ मतलब | कहीं कर्ता-कारफ में भी; पर बहुवचन में ओर 
उजश्ञा-विभक्ति (॥ ) से रहित-'अपन मेले चले गे? | यह मध्य प्रदेश में चलता: 
के । इजचउ) ध्वज) दि न भी ि होता है 
है । यह? वह” आदि से वाक्य का भी परामश होता है- 


“बह दीन दुखियों की मदद करता है। यही उसे पार लगाए गा ।?? 
यही'-दीन दुखियों की मदद करने का काम | “सत्य धम फा पालन करना 
ऊुछ हँसी-खेल नहीं है। यह आप-जैसे महात्माओं का ही काम है।? यह? 
पह्दाँ 'ख् ? का विदशेषण है ओर 'सत्य-धर्म का पालन करना? इस का परा- 
मृरंय है | 


जब किसी संज्ञा ग्रादि के साथ यह?-“वह ग्राते हैं, तो  संकेत-वाचक? ड- 
विशेषण कहलाते हैं । अ्रकेले आने पर 'स्वनाम? हैं ही। परन्तु विशेषण के .* 


नय.गन्‍कतफर्थी.. पर हक 


रूप में आने पर भी अपना काम छोड़ते नहीं हैं । 





वह लड़का अब क्या फर रहा है ? 
यह बालिका श्रव संगीत सीख रही है। 


( ररे८ ) 


दोनो उदाहरणों में बह” तथा यह? दरस्थ तथा समीपस्थ विशेष्यों की 
आर संकेत कर रहे हैं [--वह? के साथ जो? सवनाम भी आता है, यदि 
संयुक्त-वाक्य हो--- 


“जो ईमानदारी से काम करता है, वह सदा प्रसन्न रहता है ओर 
उसी का सब लोग मान करते हैं।? 


ईमानदारी से काम करने वाले के लिए “जो? आया है शोर उसी का 
परामश उत्तर वाक्यों में (वह! तथा “उस फी? शब्दों से हुआ है । “जिस की 
चर 
लाठी; उस की भेस” 


कबीर की वाणी में-- 
कनभीर तेरी भोपड़ी, गलकटियों के पास । 
करे गा, सो भरेगा, तू क्‍यों भया उदास ? 


यहाँ करेगा? के पहले “जो? छत्त है--थलो, करे गा? यह स्पष्ट है। सचा 
हो ओर प्रत्यक्ष दशन न हो, उसी फो “लोप” कहते है। “अश्रदर्शनं लोपः । 
कमी-कभी “वह” का भी लोप होता है-- 


“जो भी उपद्रव करेगा; सजा पाएगा ।? उत्तर वाक्य में वह? का 
लोप है| 


कनीर फी उद्धृत वाणी में वह! के श्रर्थ में (सो? आया है। यह 
फाशी-वासी होने के फारण । वहाँ “वह? के अ्रथ में 'सो? जनभापा में 
गहीत है। ब्रजमापा में “वह! ओर “सो? दोनो चलते हैं। पूरब में भी 
थओोहिका! आदि में वह! फाही पूषूं-रूप ओह” है। इसीसे “वहः है 
सो>ओऔस > शोह> वह । वहाँ 'कोन” के स्थान पर “को? चलता है। 
वत्रजमापा-सादहित्य में 'कोःफोनः दोनो चलते हैं। शाप्रभापा में जो? के 
साथ वह! दी चलता है। शअ्रद्चलान्तर के जिसे फो तेसा? श्रादि प्रयोग ज्यों 
के त्याँ चलते हैं | इन्हें जेसे फी वसा? नहीं कर सफते | मतलब ही न 
निकलेगा। “्वॉन्त्यों' फी नगद “ज्यॉ-यो! नहीं फर सकते। नागे सो 
पाव! झआादि में वह! क्षर दें; तो मतलब श्रवध्य निकलेगा; परन्तु मन्ना 


( २३२६ ) 


बैंगड़ जाए गा | इसी लिए, तदवस्थ प्रयोग होते हैं| परन्तु स्वतन्त्र रीति से 
“वह? की जगह 'सो? नहीं चलता | वाक्य के प्रारम्भ समें-- | 


सो, खूब सोच-विचार कर ही आगे बढ़िए गा। 


तो, ठुमने जाने का निश्चय कर ही लिया ९ 


यो, शो! तथा ध्तो” के प्रयोग होते हैं। इनके कारकान्तर में प्रयोग 
नहीं होते । ऐसी स्थिति में, राष्ट्रमाषा में, ये (सो? तथा “तो? अव्यय ही हैं; 
थयों? 'ज्योः आदि की तरह । एकरूप रहनेवाले शब्द ही अ्ग्रव्ययः हैं। 
संस्कृत में /चिरम? तथा “चिरेश? आदि अव्यय हवितीया-तृतीया विभक्तियों 
से युक्त ((कालम? 'कालेन? आदि की तरह) समय-वाचक संज्ञाएँ जान पढ़ते हैं, 
परन्तु 'तस्मिन समये! आदि फी तरह “चिरस्मिन्‌ काले? जैसे प्रयोग नहीं 
होते | केवल “चिरस्मिन!? भी नहीं । इस लिए उन्हें अव्यय ही माना गया 
है। “जो फरे गा, सो मरे ग्रा? में. (सो? अवहय ,स्वनाम है, परन्तु उस तरह 
वाक्य के आदि में आनेवाले “सो? ओर “तो”? किसी का भी वसा परामर्श नही 
करते । निष्कर्ष आदि प्रकट फरते हैं। संस्कृत में 'पश्ुः अव्यय भी है, 
परन्तु मिन्नाथक | यही वात हिन्दी के 'सो? तथा "तो? अव्ययो की है। 
इन्हे 'सवनाम-अतिरूपक! श्रध्यय_ समझिए । पूर्व-कथन का आधार लेकर ही 
प्रवृच्त होते हैं। यदि पहले कोई बात न कही हो, तब इन ( 'सो?-तो? ) 
अव्ययो का प्रयोग कभी भी किसी वोक्य के प्रारम्भ में न होगा। 


हिन्दी का 'क्या? भी अ्रव्ययू ही है--प्रश्नाथंक | क्षुद्ध जड़ पदाथ, या 
कीट-पतंग आदि की विशेप जिज्ञासा में आता है---क्या_ पड़ा है दूध में ९ 
कारण में भी आता हे--'क्या सो रहे हो दिन में ९! क्यों? के अथ में। 
विशेपण के रूप में भी-- क्या-क्या बातें हुईं ९? 'क्या चर्चा हुईं ९? पक्या 
हाल है १? अव्यय विशेपण-रूप से भी चलते हैं। 


कुछ! शब्द भी_अव्यय ही है. ओर विशेष ज्ञान के अभाव में प्रयुक्त 
होता है--“दूध में कुछ पड़ा है? | वही क्षुद्र जड़ पदार्थ, या फीट-पतंग आदि 
का विषय | परन्तु विशेषणु-रूप से चलने पर तो विशेष्य के साथ लग लेता 
है--“कुछ घोड़े? 'कुछु जल? । अनिश्चित संख्या और श्रनिश्चित परिमाण 
चतलाता है। कभी-कर्मी विशेषण विशेष्य के बिना भी आते हैं- “विद्वान 


६ २४० ) 


सदा सुखी रहता है ।? इसी तरह “कुछ का यह मत है, कुछ इससे भिन्न 
मत रखते हैं? । “विद्वान! तथा 'कुछः विशेषणो के, विशेष्य स्वतः समझ में 
था जाते हैं; इस लिए प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं हुआ । “विद्वान? मनुष्य ही होता है 
आोर वेसा मत” भी मनुष्य ही रखते हैं । 


मतलब यह कि ग्रयोग-मेद से शब्दों का श्रेणी-भेद होता है। “कुछ 
के साथ 'एक! लगाकर “कुछेक” प्रयोग ठीक नहीं है। विशेष संख्या का 
ज्ञान होने पर विशेष संख्यावाचक शब्द आते हैं; परन्तु जब ऐसा न हो, या 
निश्चित संख्या बताना अभीष्ट न हो, तब्र कुछ”! आता हे--कुछ छात्र 
आए थे? | इसी तरह परिमाण में--'कुछ दूध रखा भी है?। यहा 'कुछ' 
के आगे एक! लगाना व्यथ है। 'कुछ! से ही मतलब पूरा हो जाता है। 
सच बात तो यह है कि “एक! का प्रयोग ऐसी जगह भ्रमात्मक है। 'कुछ 
अनेकत्य फा वाचक है ओर “एक? शब्द इसके विपरीत है--निश्चित रूप से 
“एक' का वोधक है। तब 'कुछ? के साथ एक? का क्या मेल १ इसी तरह 
ध्चार एक! आदि गलत प्रयोग हैं । 


बात यह है कि संस्कृत में अल्पाथक “कः प्रत्यय है ओर 'स्वार्थिकः भी 
है। 'वाल३ से बालकफः? स्वार्थ में 'कः है। 'हरिणकानां जीवित॑ चाडइति- 
लोलम! में 'हरिण” से “'हरिणक? अल्याथ में 'क”ः है। छोटे-छोटे हिरन- 
“हरिणकफ! | हिन्दी में इन दोनो “कः प्रत्ययो का ग्रहण है। “बहुतक कहां 

(लो? में “बहुत? से 'बहुतक? स्वार्थिक 'क? है; परन्तु यहि घाटतें थोरिफ 
दूरि अहै! में 'क! अल्पार्थथ है। बिलकुल थोड़ी दूर “थोरिक दूर! 
राष्ट्रभापा में 'सातक दिन फी बात है? में 'क?! लगभग! के श्रथ में है-- 
सात से कुछ कम दिन हों, या सात हों। “घरीक हे ठाढ़े” में भी यही बात 
है। 'एक घड़ी? मतलब नहीं है| इसी 'क? को लोगों ने 'एक? समझ लिया 
ओर 'कुछेक' सात-एक” आदि लिखने लगे, जेसे कि “इकतारा? का सुधार 
“एफतारा? से सूझा | दुपट्टा! फा भी “दोपट्टा! सुधार| बलिहारी 
सुधार की ! 


वस्तुतः 'कः तथा "एक: का बड़ा मेल दे; (किसी दिन! फी जगद्ट एफ 
दिन भी था जाता है। संस्कृत में भी 'कर्मिश्विद्दिनी! की जगह “एकस्मिन्‌ 
दिने! आता है। रूप भी-फस्मे-एकस्मे, कस्मात्‌ू-एकस्मात्‌, कस्मिन-एकस्मिन्‌ 
श्रादि समान ही होते हैं। 'ए? हटा दो, 'क/ रह जाए, गा; 'ए?! हृटा दो; 


( २४१ ) 


तो 'एकस्मिन! का 'कस्मिन!ः रह जाएगा | बड़ा मेल है। इसी मेल के 
कारण (किसी दिन? की जगद एक दिन? हो जाता है। परन्तु फिर भी 
दो भिन्न शब्द 'हैं। 'केचित्‌ एवं मन्यन्ते! की जगह “एके एवं मन्यन्ते? 
भी हो जाए गा, परन्तु 'एकेचित्‌ एवं मन्यन्ते' नहीं हो सकता | सो, 'कुछेक 
प्रयोग गलत है; इसी तरह 'सात-एक” आदि भी । 'सातक? “आठक! आदि 
ठीक; लगभग सात, आठ | 'सातक फोस चल फर बुढ़िया बीमार पड़ 
गई? | लगभग सात कोस चल कर | 


'कौन' प्रश्नाथंक सर्वनाम है। क्या? अव्यय भी ग्रश्नाथक है, जो कि 
जड़ पदार्था के लिए. तथा क्ुद्र प्राणियों के लिए. आता है। कौन? का 
प्रयोग इस से आगे के क्षेत्र में है--'फोन आ रहा है १?! सामान्य ज्ञान है; 
दिखाई यह भी दे रहा है कि फोई आदमी आ रहा है, पद्च आदि नहीं; 
परन्तु विशेष ज्ञान नहीं है। कभी-कभी सामान्य ज्ञान भी नहीं होता | पता 


नहीं, कौन जिए, कौन मरे |? यहाँ.'कौन! प्रबनार्थक नहीं; अनिश्चयार्थक है। 


हम में से कौन जीए गा ९? विशेषाथक प्रश्न दे | 


(कोई? यह स्वनाम सामान्याथक है। 'फोई आ रहा है? | सामान्य 
ज्ञान है। प्रश्न नहीं है। इतना (विशेष) ज्ञान भी हे कि पशु आदि नहीं, 
कोई आदमी आ रद्दा दै। जातिगत विशेषता ज्ञात है; पर व्यक्तिगत नहीं । 
व्यक्ति-विशेष पहचान में नहीं आया; सामान्यतः पुरुष-प्रतीति है। कमी-कमी 
जाति-सामान्य का ज्ञान होता है; पर जाति-विशेष का ज्ञान नही रहता । तत्र 
जाति-सामान्य का वाचक शब्द विशेष्य के रूप में आता दे--फोई फीड़ा 
जा रहा है? | 'कौन” भी--यह फौन सा कीड़ा जा रहा है ९? 'कोन? प्रश्नाथक 
है। इस सामान्य-ज्ञानार्थक कोई? स्वनाम फो लोगो ने अनिइचय-वाचक? 
सवनाम लिखा है | अ्रनिश्चय प्रकट करने के लिए तो कहा जाए गा--- 


धता नहीं, कोन है | न जाने कोई पशु है; या कोन है !? 
सामान्य ज्ञान भी नहीं हे । 





कोई? शब्द संस्कृत के 'कोडपि? का रूपान्तर है। 'फोडपि! से 'कोइ” ओर 
फिर स्वर दीध कर के 'कोई! । अवधी आदि में "को? के साथ “हू? अव्यय 
का 'ऊ' जोड़ कर 'कोऊ? रूप चलता हे--“दोऊ” की तरह । 
२८ 


एष्सउक*पाइ> कह म--ा रन वइर पक. 


( २४२ ) 
कोई? के विभिन्न फारकों में रूप--- 
किसी फो, किसी ने, किसी पर, किसी से आदि होते हैं। प्रश्नाथफ फोन! 


के रूप--किस को, किस ने, किस पर, किस से यों, अकारान्त होते हैं। क्रिस? 
रुपान्तर दोनो का समान | यह संस्कृत फी पद्धति है--“कस्मिनः और 
“'कर्िमिश्चित्‌) या 'कस्मिन्नपि)! | हिन्दी ने “चित? को नहीं, अपि! फो रूपान्त- 
रित कर के 'कोई” बनाया है। फिर अपनी ( 'कोई” की ) “ई? का सत्र 

प्रयोग । कोन! को (किस! हो ही जाता है, विभक्ति या शब्दान्तर सामने 
होने पर-'किस ने! “किस लड़के ने? । दूशरे प्रयोग में भी विभक्ति के कारण 
ही 'किसः आदेश है; अन्यथा 'कौन छात्र जाए गा ९ आदि में 'फोन” ही 

' रहे गा; विशेष्य सामने रहने पर भी | 


संस्कृत 'कः प्राकृत 'को? ( अ्रवधी आदि में भी 'को? ) राष्ट्रमाषा में 
(कौन! । विभक्ति आगे आने पर 'कौन! को (किस; जैसे “यह-वह! फो 'इस- 
'उस!। "कोई? विभक्ति या तद्धित सम्बन्ध-प्रत्थय परे होने पर (किसी! बन 
जाता है?-“किसी ने? “किसी का? आदि। यानी प्रकृत्यंश ( 'को? ) को (किस? 
हो गया और आगे ( “अपि! वाली ) “ई? है ही । किस -- ई--फिसी । 'किसी 
ने, “किसी का? आदि | सत्र एकवचन-- 


फिसी ने, किसी पर, किसी से; इत्यादि | 


कोई? शब्द संस्कृत के एकवचन 'को5पि'! का ख्ूपान्तर है, इस लिए 
स्वभावत: एक वचज़ है | इस का बहुवचन” नहीं बनता; परन्तु आवश्यकता 
पड़ने पर द्विरक्ति फर के काम चला लेते हँ-- 


। धकोई-कोई इसके विपरीत भी कहते हैं? 
#किसी-किसी के मत में वेद ईश्वरीय रचना नहीं |? 


“किती-फिसी के मत में! का मतलब “कुछ लोगों के मत में? । विशेष 
शान होने पर भी अविवदछित है। यही बात 'कोई-कोई? में भी है । 


वस्तुतः 'कोन! भी कुछ ऐसा ही है। इसी लिए. 'किस का! झआादि 
“एकवचन? ही रूप देखे जाते हैं, ओर 'कोन आता है? आदि एकवचन' ही 
प्रयोग अधिक होते हैं। बहुवचन के लिए. इसी कारण दिरुक्ति, करनी 
पड़ती है-- - 


( रहडरे ) 
कौन-कौन जाएँ गे !? 
या फिर (लोग? शब्द से--- 
-फौन लोग आएं गे ९ 


यदि संख्या एक ही बतलानी हो; परन्ठ आदर के लिए बहुवचन करना 
डो, तो द्विरक्ति नहीं होती, “लोग” जैसा शब्द भी साथ नहीं रहता; केवल 
क्रिया-रूप से बहुवचन-प्रतीति होती हँ--'फोन आए हैं ९ 


सामान्यज्ञानाथक 'ई? से निश्चयाथंक “६? मित्र है, जो कि 'यह-वहा! 
आदि शब्दों के “इस? “उस? में लगती है--- 


3.०४: सकीजमा:+ रच रुं/>७ 


“उसी में रख दो? “इसी ने कहा था? | 


यहाँ यह “ई? अवधारणाथक ही? का घिस्ता-घिसाया रूप है। “उस में? 
साधारण प्रयोग, 'उसी में? गझवधारणु के साथ | इसी में--उसी पर” आदि 
फी विरादरी से बाहर हैं (किसी ने! (किसी फो!ः आदि शब्द-प्रयोग | फिव्करी 


ओर सेंघा नमक को मिसरी न समझ बेठना चाहिए। स्वाद ( अर्थ ) 
देखो । 


को5पि? का 'कोई? है; यानी कोई” में (ई? अवधारणाथफक “ही” अव्यय 
का ख्पान्तर नहीं हैं। सामान्य “ज्ञान विवक्षित है, विशेष का पता नहीं । 
$कोई' के “को? को “किस? हो जाता है, विभक्ति आगे आने पर। आगे “ई” 
है ही। किस-+-ई ८ (किसी?। “किसी को?--किसी से? यह ऊपर कहा 
जा चुका है। तद्धित प्रत्यय--किस का? | 


कुछ” तथा 'क्या? के प्रयोग विविध अर्था में विविध रूप से होते हैं; 
परन्तु इन के रूप में फोइ परिवतन नहीं होता ओर सभी कारकों में इन के 
रूप नहीं चलते | विशेषश-रूप से 'कुछ सजनों का विचार है? 'स्थिति क्‍या 
से क्‍या हो गई! यों इन के भी प्रयोग होते हैं | 'कुछ? यहाँ अनिश्चित संख्या- 
वाचक है और “क्या? प्रकारवाचक | "क्या से क्या? का अर्थ है--कैसी से 
कैसी? 


(क्या? और 'कुछ”ः सवनाम हैं; तो “अव्ययकल्प!' सर्वनाम हैं और 
. अव्यय हैं, तो 'सवनाम--प्र तिरूपक' शअ्रव्यय हैं । .दोनो का मतलब एक कि 


( २४४ ) 


सवनाम फा फाम देते "हैं ये दोनो ओर सदा एकरूप रहते हैं; परन्तु सभी 
कारको में चलते नहीं हैं। अब नाम आप इन के चाहे जो रख लीजिए । 
प्रयोग के अनुसार शब्दों के नाम चलते हैं। “बहुत लोगों ने खाया है? में 
धवहुत? संज्ञा-विशेषण है, संख्या-वाचक । लोगों ने बहुत खाना खाया? में 
भी “बहुत” संज्ञा-विशेषण हे--'खाने” ( मोजन ) फा परिमाणु बतलाता है ! 
यहाँ अ्रनिश्चित परिमाण-बाचक विशेषण है । “आज तो हमने बहुत पढ़ा! में 
बहुत क्रिया-विशेषण है--'पढ़ने' का परिमाण बतलाता है। » 


इसी तरह कह सकते हैं, 'क्या? तथा 'कुछः सबनाम भी हैं, अव्यय भी 
हैं; या अव्यय भी हैं ओर सवनाम भी हैं। देवदत मिठाई बनाने-बेचने का 
काम करे. तो "हलवाई? कहलाए गा और कपडे बेचने लगे; तो 'बजाज! | 
दोनों काम करेगा, तो यथास्थान हलवाई भी और बजाज भी । 


क्रोडीकृत शब्दों का तिरोभाव 


जब किसी 'संज्ञा? या 'सबं-घंशा!---नास या स्वंनाम--का काम उसकी 
अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना ही निकल जाता है, तो उसका प्रत्यक्ष 
प्रयोग अनावश्यक हो जाता है। तब वह सामने न आकर अपने साथी- 
सहयोगी के द्वारा ही अपना काम करा लेता है। रेल के एक डिब्बे में 
लिखा है--'५० आदमी बैठ सकते हैँ! तो इसका मतलब होगा कि 
“पचास स्ली-परुष बैठ सकते हैं?। “आदमी” के साथ “ओरत” लिखने की 
आवश्यकता नहीं; क्योकि लोक-व्यवह्र से उसकी प्रतीति वेसे ही हो जाती 
है। “अथरचेदवर्गतः कि शब्देन १? श्रथं निकल जाता है, तो फिर तदर्थ 
शब्द का प्रयोग कित फाम का ९ परन्तु, यदि कहीं लिखा हो--इस कमरे 
में दस महिलाएं ठहर सकती हैं,” तो फिर महिला-मात्र का बोध होगा; 
“पुरुप! का नहीं | ,कहीं लिखा है--“मर्दाना पाखाना! तो मद? के साथ 
धौरत? का अहण न होगा; क्योकि मर्दाने पाखाने में ओरतें नहीं जातीं | 
“इस गाँव में दस धोवी रहते हैं? कहने से 'घोबिने? स्वतः ग्रहीत हैं। परन्तु 

इस घर में दो धोचिनें रहती हैं? कहने से “घोबी? की उपस्थिति प्रायः 

होगी । कहीं जंगल मे हिरनों ओर हिरनियो फो चरते देख फोई कह देता 
है---'हिरन चर रहे हैं?, तो उसका मतलब यह नहीं होता कि वहाॉ हिरनियों 
“नहीं हैं। वह पुंख्ी दोनो वर्गों के लिए. सामान्य प्रयोग '(द्विन! फरता है 


( २४५ ) 


आर इसी लिए, श्रोता भी वेसा ही समझता है। यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि 'हिरन ओर हिरनियों?। हिरनियों का प्रतिनिधित्व भी 'हिरन! से 
हो गया । 'हिरन? शब्द में (हिरनी? भी अन्तर्हित है। इसी को शब्दों का 
क्रोडीकरणु! हम कहते हूँ | संस्कृत में इसे 'एकशेष” कहते हैं। दो में से 
एक शब्द शेष रहता है, एक “रप्त” हो जाता है। व्यवहार में देखा जाता 
है कि मानसिक छकाव जिस ओर अधिक हो, उसी का उच्चारण होता हे 
ओर शेष स्वतः गहीत होता है। ऊपर के उदाहरणों में देखा, पुवर्गीय 
शब्द सामने हैं ओर स््रीवर्गीय छुप्त या अनुच्चरित हैं। 


परन्तु यह सावंत्रिक और एंकान्त नियम नहीं है कि पुंवर्गीय शब्द ही 
सदा सामने रहे श्रोर सदा ज्लीवग फा शब्द रुप ही रहे । “गौएँ चर रही हैं? 
बकरियों चर रही हैं? 'मेंतं चर रही हैं? ऐसे प्रयोगो में स्लीवर्गीय शब्दों की 
प्रधानता हैं; पुंवर्गीय शब्द ( बेल; बकरे तथा मैंसे ) क्रोडीकृत हैं। जहाँ 
गोएँ चर रही हैँ, वहाँ बेल भी चर रहे हो; तब यही कह देते हैं-'गौएँ 
चर रही हैं'। इसी तरह बकरे भी चर रहे हो और बकरियाँ भी चर रही 
हों, तो कह देते हैं---'बकरियों चर रही हैं?। परन्तु हाथी और हथिनी; 
ऊँट और ऊँटनी, घोड़ा ओर घोड़ी आदि का व्यवहार पुंप्रयोग से होता है । 
“इस जंगल में हाथी बहुत रहते हैं!। मतलब यहाँ “नर” हाथी से ही नहों 
है। हथिनियाँ मी क्रोडीकृत हैं। “टॉगों में घोंडे जुतते हैं? | यहाँ “घोड़ी” 
का भी अन्तर्भाव है। 


क्या कारण कि' एक जगह स्त्रीवर्गीय ( गो, बकरी, मैंस आदि ) शब्दों 
से पुवर्गीय ( बेल, बकरे तथा मैंसे आदि ) शब्दों का ग्रहण होता है ओर 
अन्यत्र पु वर्गीय ( घोड़ा आदि ) से स्रीवर्गीय ( घोड़ी आदि ) का ? फोई 
कारण होना चाहिए | है फारण | प्रधानता ओर अप्रधानता में मानव- 
भावना फारण है ओर मावना में स्वाथ कारण है। सृष्टि में पुंव्ग अधिक 
शक्तिशाली दिखाई देता है और इसलिए सवारी या लादने के काम में 
युंवर्गीय पशुओ्नों को ही अधिक पसन्द किया जाता है। इसी लिए घोड़े, ऊँट 
तथा हाथी आदि की ओर ध्यान जाता है ओर झट फह दिया जाता है-- 
धवोडे यहाँ हल भो जोतते हैं ।! चाहे घोड़ियो से भी हल खिंचवाया जाता 
हो; परन्तु बोलने में घोड़े! ही आएगा । 


- बेल तथा मैंसे गाड़ी-हल आदि में जोते जाते हैं; परन्तु यहाँ मनुष्य 
का स्वाथ दूध-घी से अधिक संबद्ध है। दूध-घी आदि की ओर अधिक 
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ध्यान होने के कारण गौ, मैंस तथा बकरी आदि की प्रधानता है। गौओं के 
साथ बेल भी चर रहे हों, तो भी यही कहा जाएगा--गौएँ चर रही हैं।? 
इसी तरह मेंस चर रही हैं? 'बफरियों चर रही हैं? इत्यादि । 


संस्कृत में माता ओर पिता के लिए. 'पितरों! वेकल्पिक प्रयोग होता है। 
यानी “माता” अनुच्चरित । (पितरौी” इस द्विवचन से “माता? की भी प्रतीति 
हो जाती है। परन्तु हिन्दी में ऐसा नहीं है। यहाँ “माता-पिता” प्रयोग 
होगा | (पिता जी आ रहे हैं! कहने से यह न समझा जाएगा कि«माताजी 
भी आ रही हैं। “माता”? को श्रप्रधानता यहाँ नहीं दी गई है। माता की: 
प्थक रुचा है। 


प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष तथा उत्तमपुरुष शब्दों के जमघट में उचस 
पुरुष शेष रहता है, अन्य लप्त रहते हैं | मेले में तू भी चलेगा, मोहन भी 
चलेगा, सुशीला भी चलेगी और में भी चढेगा, तो समष्टि में कह दिया 
जाएगा---“हम सब चलेंगे!। 'तुम सब? या “वे सब! कहने से मतलब न 
निकलेगा । यदि उततमघपुरुष का अभाव हो और अन्यपुरुष तथा मध्यम 
पुरुष शब्दों का जमघट हो, तो फिर मध्यम पुरुष शेष रहेगा, “अन्य पुरुष! 
रुप्त या अनुच्रित रहेगे। मेले में राम भी जाना चाहता है, सुशीला भी 
जाना चाहती हैं, तू भी जाना चाहता और दादी-नानी भी जाना चाहती हैं; 
तो 'तुम सब चले जाओ? । यहाँ 'तुम सब? की जगह 'वे सब” न कह सकेगे। 
वेसा कहने से भध्यमपुरुष गहीत न हो सकेगा । जो सामने है, जिससे बातें 
की जा रही हैं, उसे ही प्रधानता मिलेगी; वव काम चलेगा | (तुम सब चले 
जाओ, में 'वे सब” भी सम्मिलित हैं। परन्तु “वे सब? में 'तू? या “तुम? नहीं 
ग्रहीत हो सकते | अब “उत्तम? मध्यम? और वाद में “अन्य? स्पष्ट हुए | 

यह 'एकशेष! या शब्दान्तर का क्रोडीकरण भाषा में स्वभावतः हुआ्रा 
करता है। यदि ऐसा न हो, तो अनावश्यक शब्दों फी भरमार से भाषा भद्दी 


दो जाए--/'घोड़ो से और घोड़ियों से बोझ ढोने का भी फाम लेते हैं? अच्छा 
लगता है ? 'घोडों से? पर्याप्त है | 


(कितने छात्र इस वर्ष बी० ए० में बेठे ?” यहाँ छात्र” से छात्रा! भी 
गहीत है| परन्तु छात्रों फो और छात्राओं फो अपने-अपने 'न्तीवन फी दृष्टि 
से पाठ्य विपय चुनने चाहिए? यहाँ छात्राओं! का एथक्‌ निर्देश जरूरी है। 

छात्रो के जीवन में ओर छात्राओं के जीवन में श्रन्तर है । 
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सामान्य-प्रयोग पुंवर्गीय 


सामने फोई आ रहा है। देख कर जान लिया कि मानव-व्यक्ति है और 
यह भी जान लिया कि पुरुप नहीं; स्री है। यह सब जान कर भी पुंप्रयोग 
किया जाता है--'कोई आ रहा है!। सामान्य-प्रयोग पुंप्रधान होता है। 
कोई आ रहा है? पुंप्रयोग है; परन्तु सुननेवाला इस से यह न समझे गा कि 
आनेवाला फोईं पुरुष ही है, स्री नहीं है | बोलने वाले का भी यह अभिप्राय 
नहीं कि आनेवाला पुरुष” ही है। उस ने वर्ग-मेद करना अनावश्यक 
सममभ कर “सासान्य-“प्रयोग कर दिया ओर ओता ने भी बेसा ही समझ 
लिया । यानी छरी-पुंभेद प्रकट करना अभीष्ट न हो, वेसी “विवज्ञा? न हो, तो 
सामान्य-प्रयोग पुंवग में हो जाता है। इसी तरह कौन आ रहा है? सम- 
झिए। “जो फरे गा, सो भरे गाः आदि भी ऐसे ही प्रयोग हैं । सामान्यतः 
( सब के लिए, स्त्री-पुरुप दोनो के लिए ) पुंप्रयोग है--“जो फरे गा, सो 
भरे गा! | करे गा? से 'करे गी? भी शहीत है। वचन? भी सामान्यतः एक- 
वचन है। “एकत्व” की विवज्षा नहीं है। जो जैसा फरते हैं, वेसा भोगते हैं, 
इसी फो “जो जैसा करता है, वेसा मोगता है? यों एकवचन से भी प्रजट करते 
हैं । परन्तु जोर देने के लिए 'एकवचन?” ही ऐसी जगह अधिक आता है। “सत्य 
वदेत्‌! सच बोलना चाहिए। (“वदेत्‌? “अन्यपुरुष” एकवचन की क्रिया है । 
सामान्य प्रयोग है| 'मनुष्य' मात्र सामान्य “कर्ता अभीष्ट है। प्रत्येक मानव 
के लिए. यह विधि है; इस लिए, एकवचन ही रखने की चाल है। 


'कर्ता? ही नहीं, (कम? भी सामान्यतः पूँवर्ग में एक वचन ही आ्राता है--- 
“हम सब ने सब कुछ खूब खाया-पिया? | विशेष विवज्षा नहीं है, इस लिए 
पुं० एकवचन खाया पिया? । विशेष जानकारी के लिए! प्रशन भी सामान्य 
रूप में हो गा--क्या-क्या खाया-पिया ?? इस के उचर में “कम? की विवि- 
धता बताई जाए गी, तब श्वग-भेद? तथा 'वचन'-भेद हो गा ह्वी-/फल खाए, 
पूड़ियों खाई", चाय पी, पापड़ खाए ओर फलों का रस पिया? | प्रत्येक 'कम ? के 
अनुसार क्रियामें पूंत्नी-मेद तथा वचन-मभेद है। “अच्छा, यह सब खाया-पिया !? 
यों शोता (वह सन्र विशेष विवरण सुनकर ) सामान्य-प्रयोग करता है। 
ध्यह सब! में वे सब चीजें आ जाती हैं। संस्कृत में सामान्य-क्थन नपुंसक 
लिड् से होता है--तत्र कि कि शभुक्तम्‌ ९? “मुक्तम! फी जगह 'भ्रुक्त/ नहीं 
हो सकता । परन्ठु हिन्दी में पुलिद्ध ही चलता है--'क्या क्‍या खाया १? | 


( २४८ ) 
यह इस लिए कि हिन्दी के गठन में नपुसफ-लिड् जैसी कोई चीज है ही 
नहीं | जहाँ संस्कृत में नपुंसक-लिड़ सामान्य-प्रयोग में चलता दै, हिन्दी में 
वहाँ पुंप्रयोग चलता है । कुछ उदादरणु-- 
सधुरं भोक्तव्यम--मीठा खाना चाहिए 
प्रभाते सबे शोभते--सबेरे सच कुछ अच्छा लगता है 
सदा मधुर वक्तव्यम--सदा सीठा बोलना चाहिए| 
मत्य सधुर न रोचते--मभे मीठा श्रच्छा नहीं लगता । 
संस्क्त में क्रिया-विशेषण सदा नपुंसक लिंज् एकवचन रहते हैं और यहाँ 


( हिन्दी में ) सदा पु० एकबचन । यह सब क्रिया-प्रफरण में स्पष्ट हो गा। 
तिडन्त-क्रियाए संस्कृत में ( सासान्ये ) अ्रन्यपुरप एकवचन रहती हैं। 


हिन्दी में भी यही स्थिति है। “काम म्रियेत, न व चोयें समाश्रयेतः--भले ही 


मर जाए; पर चोरी न फरे | कर्ता का निर्देश श्रनावश्यफ है; क्‍यों कि ऐसी 
विधि पश्ञ-पक्तियों के लिए तो होती दी नहीं है। संक्षेप यह फि सामान्य 
प्रयोग पुल्लिद्भ एकबचन में ओर अन्यपुरुष एकवचन में होते हे । 


चत॒थे अध्याय 
अव्यय और उपसर्ग 


विविध अ्र्थों में विभिन्न शब्दों का संकेत करके, 'उद्देश्यः-'विघेय”ः नाम 
के दो भागों में, उन्हें व्यवस्थित किया गया ओर “उद्देश्य” भाग के शब्दों को 
“न्ञाम? तथा 'सर्वंनाम? संज्ञा दे कर उन के विशेषणु बतलाए गए। “विधेय 
अश ( क्रिया-प्रकरण ) इस पुस्तक के उचराद््व में आए गा । 


इस तरह इन रूपो में शब्द्समूह बॉट देने पर भी कुछ शब्द बच रहे । 
इन का अन्‍्तर्भाव क्रिसी भी निर्दिष्ट श्रेणी में सम्भव नहीं; यद्यपि विविध अर्थों 
में ये आते हैं ओर भापा प्लें प्रमुख स्थान रखते हैं। ऐसे शब्द हैँ--- 
आह! | ओह” | अहा? | ही? “तो? 'भी? आदि | न ये नाम (संज्ञा) हैं, न 
सवंनाम हैं, न विशेषण हैं ओर न क्रिया-पद ही हैं। तो फिर इन्हें कहों रखा 
जाए. ? क्‍या नाम इस श्रेणी का रखा जाए ९ देखा गया कि इन शब्दों का 
चाहे जैसा प्रयोग फिया जाए, इन में फप्ती फोई परिवर्तन नहीं होता | सदा 
ज्यों के त्यों रहते हैं। इन फी इसी विशेषता फो के कर इन फा नाम 
अव्ययः रख दिया गया--न व्येति, विविध विकार न गच्छुती- 
त्यव्ययम! तरह-तरह के. विकार ( रूप-परिवर्ततन ) जो नाम-सर्वनाम 
आदि में ( प्रयोग-मेद से ) होते हैं, वें इन ( आह, ओह श्रादि ) 
शब्दो में फमी नहीं देखे जाते, इस लिए. इन का नाम अव्यय”ः रख लिया 
गया । संसार की सभी भाषाओं में 'अव्यय? हैं। एकदम असंस्कृत वन- 
जातियों फी भाषा में भी “अव्यय? हैं। ( न जाने क्यो, 'वन-जाति? शब्द को 
लोग “जन-जाति? लिखने लगे हैं | प्रसंगान्तर है |) मतलब यह कि भाषा में 
अव्यय? का प्रमुख स्थान है। जब असह्य पीड़ा किसी को होती है, तो बर- 
वस मुख से “आह? या ओह? जैसा कोई शब्द निकल जाता है। यह शब्द 
उस पीड़ा की व्यंजना करता है। यही शब्द साहित्यिक भाषा में भी पीड़ा- 
व्यंजना के लिए. व्यवह्नत होने लगता हे। तब व्याकरण में 'अव्ययः नाम 
प्रा्त कतता है। आगे चल कर ऐसे शब्दों की एफ बड़ी जाति बन जाती 
है, जिन के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता--न, ही, तो, भी आदि | 
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ओर आगे चल कर “अव्यय” शब्द गौण-अथ ग्रहण कर लेता है | 
तिलों से निकली चीज ( चिकतई, स्नेह ) को तेल? नाम मिला; परन्तु आगे 
अ्रथ-विकास हुआ । सरसों, अलसी, रेंड़ी आदि फिसी भी चीज से निकली 
चिकनई को 'तेल? ( तेल ) कहने लगे । (चिकनई? मात्र सामान्य गुण छे 
कर शब्द आगे बढ़ा। इसी तरह “अव्यय”ः शब्द भी समम्तिए। परिवतंन 
का न होना 'सामान्य-्गुण? । क्रिया-विशेषण 'ध्यनपू्वकः आदि भी “अव्यय? 
माने गए; क्योंकि इन के रूप भी सदा एकरस रहते हैं। व्याकरण में “एक 
वचन? तो थ्रोत्सर्गिक होता है। जहाँ एकत्व की कोई स्थिति-विवक्षा नहीं, 
वहाँ भी 'एकबचन? होता है--संस्कृत में नपसकलिद्ध और हिन्दी में 
पलिड् । (रामः निपणमधीते”! की तरह 'सीताडपि निपणमधीते? | हिन्दी में 
(राम अच्छा पढ़ता है? और सीता भी अच्छा पढ़ती है?। “अ्रच्छा” में 
कोई व्यय-परिवतन नहीं । इस लिए ये क्रिया-विशेषण भी अ्रव्यवबः । कुछ 
लोगो ने उलठा ही समझ लिया | “क्रिया-विशेषण अव्यय होते हैं? का मत- 
लब समझा लिया--“अव्यय क्रियाविशेषण हैं?.। व्याकरणों में ऐसा लिख 
भी दिया ओर “जब? “तब” «्तथा “यहाँ? 'वहों' आदि अबव्ययों फो भी क्रिया- 
विशेपणों में रख दिया | अव्यय भी कोई क्रिया-विशेषण हो सकता है; यह 
ओर बात है। परन्तु “जब-तब” तथा “यहॉ-वहॉ? आदि से तो क्रिया में कोई 
विशेषता मालूम नहीं देती | तब ये “क्रिया-विशेषणः कैसे ? वही भ्रम | 
क्रिया-प्रकरण में जब क्रिया-विशेपणों की चर्चा आए गी, तब यह सब विस्तार 
से बतलाया जाए गा | 

“जब!-' तन! तथा 'यहॉँ-वहाँ? आदि शब्द समयवाचक तथा स्थान-बाचक 
ग्रव्यय हैं, जिन का उद्धव स्वनासों से है। ये सब “तद्धितः-प्रक्रिया से बने 
हैं। संस्कृत में 'यदा तदा? तथा 'शअ्रत्रः-तत्र! आदि से संज्ञा-विभक्तियाँ नहीं 
आती; परन्तु हिन्दी में अब-तबः आदि के आगे '्से? जेसी विभक्तियाँ 
आती हँ--- 

१--अच से इस बात का ध्यान रखना 

२--तत्र से राम बरात्र पढ़ रहा है | 

३--यहाँ से चार फोस की दूरी पर मन्दिर है 

४--वहों से राम को आए एक महीना हो गया | 


परन्तु ( विभक्ति लगने पर भी ) शब्द के रूप में कहीं कोई परिवर्तन 
नहीं है; इठी लिए ये 'अ्रव्यय? हैं। संस्कृत में 'यदा-तदा? तथा “शन्न-तन्नँ 
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आदि तद्धित शब्दों के आगे संज्ञा-विभक्ति यद्यपि नहीं आती; परन्तु अ्रन्य 
तद्धित-शब्दों के आगे" आती है ओर वेसी स्थिति में मी उन शब्दों को 
धअव्यय” ही माना गया है। हाँ, “कर्ता? कारक आदि की प्रमुख विभक्तियाँ 
इन में जरूर नहीं लगती हैं श्रोर एकवचन? ही सदा रहता है। इसी 
( कम परिवतंन के ) कारण अव्ययत्व । यानी “अव्यय”ः का ग्रथ यह लिया 
गया कि बहुत कम परिवर्तन | वस्तुतः स्वरूप-परिवर्तन तो कतई नहीं हुआ; 
केवल विमक्ति लग गई। विभक्ति लगने से भी अव्ययत्व की हानि नही । 
पाणिनि के “तद्धितश्राइसवंविभक्तिःः का अथ है--“दद्धित प्रत्ययान्त भी कुछ 
शब्द “अव्यय' हैं, जिन के आगे सब तो नहीं, कही फोई विभक्ति आ जाती 
है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए वेय्याकरणों ने असवंविभक्तिः का अथ 
किया है--'जिस शब्द के आगे पूरी विभक्ति न आए.' यानी एकवचन, 
हिवचन तथा बहुवचन; ये तीनो वचन” न आ कर सदा ही “'एकवचन! 
आए. वह तद्धित-शब्द “अव्यय” समक्रिए--सर्वा वचनत्रयात्मिका विभक्ति; 
_यस्मान्नोत्रयते, किन्त्वेकबचनान्येवोत्मग्नन्ते, स तद्धितान्तोड्व्ययसंशः स्यादिति 
फलतिः--मतलब यह कि “जिस तद्धित शब्द से तीनो वचन? न हो कर सदा 
“एकवचन' ही विभक्ति में हो, उसे “अ्रव्यय! समझना चाहिए ।? परन्तु ऐसे 
सभी तद्धित-शब्दों को अव्यय नहीं मान लिया गया है। “परिगणन फतव्यम? 
कह कर स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है कि ये इतने तद्धित-शब्द “अव्यय! हैं । 


यही स्थिति हिन्दी में है। अन्तर यह इतना कि संस्कृत में अव्यय 
से परे विभक्ति का लोप हो जाता है, हिन्दी में लोप नहीं होता, विभक्ति 
सामने रहती है। भाषा ही दूसरी हुईं। अपना मार्ग-मेद । 


इस मार्ग-मेद फो न समझकर हिन्दी के कई बड़े विद्वान भी चक्कर में 
पड़ जाते हैं; जब्र व्याकरण? का ज्यादा ख्याल फरते हैं। मैने हिन्दी के 
एक बडे विद्वान्‌ के मुख से सुना है--'सदा काल से हमारी यह परम्परा 
चली आ रहो है |? 'सदा से? बोलने में कदाचित्‌ उन्हें ऐसा लगता होगा 
कि हम “गलत!” बोल रहे हैँ | “गलत” इस लिए, कि संस्कृत में तो सदा? के 
आगे कोई विभक्ति आती नहीं है, तब हिन्दी में कैसे आ जाएगी | इसी लिए 
“सदा से? को गलत समझ 'सदा काल से? प्रयोग | यानी 'से? लगाए बिना 
काम चलता नहों है ओर लगाने से “व्याफरण? का बिरोध होता है; इस 
लिए आगे “काल? ला कर काम चलाया | परन्तु सदा? में 'काल? तो पहले 


ल्ध्मी 
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ही बेठा है! 'सदा काल? बहुत भट्दा प्रयोग है। यह सब उन हिन्दी- 
“्याकरणों? का परिशाम है,'जो संस्कृत के आधार पर लिखे गए हैं। 


संक्षेप यह कि हिन्दी में श्रब”ः आदि के आगे से? आदि विभक्तिंयोँ 
आती हैं, परन्तु सदा एकवचन ही रहता है ओर प्रकृति में फोई विक्ृति 
( परिवर्तन ) न होने से उनका अव्ययत्व श्रप्रतिहत रहता है। हिन्दी फी 
सभी “बोलियों? में यही स्थिति है---“श्रव के नाथ मोहिं उबारि! । राष्ट्रभाषा 
में 'अब की बार तुम्हें पुरस्कार मिलेगा? | विभक्ति से परिवर्तन नहीं, किसी 
दूसरे अव्यय से सन्धि जरूर---अ्रभी? तभी? आदि । 


तद्धित की ही तरह वे कृदन्त शब्द भी अ्व्ययो में ही गिने जाते हैं, जो 
सदा एकरस रहते हैं। संस्कृत ,में भी 'कझत्वा? 'कठुम! आदि कृदन्त शब्द 
धअव्ययः माने गए हैं। हिन्दी में पढ़कर”! अआदि पूर्वफालिक तथा “पढ़ने 
जाएगा! आदि में पढ़ने! आदि क्रियार्थफ क्रियाएँ «“अ्रव्ययः श्रेणी में हें; 
क्योकि इनके रूप सदा एफरस रहते हैं। 


संस्कृत के श्रव्यय भी हिन्दी में चलते हैं; परन्तु जहाँ अपने! अव्यय 
स्थिर कर लिए गए हैं, वहाँ किसी भी दूसरी भाषा का--संस्कृत का भी-- 
कोई श्रव्यय नहीं चलता | उंस्कृत के ए, श्रो, हे, रे आदि संबोधन-अ्रव्यय 
हिन्दी में भी चलते हैं। “न” भी ज्यो का त्यों चलता है । परन्व ही! 
अवधारणाथक “अपना? अबव्यय है; इस लिए संसक्ृत फा एव! यहाँ. फतई 
नहीं ग़हीत है। 'राम ही जाए गा? आदि में “ही? की जगह किसी भी भाषा 
का फोई श्रव्यव न चले गा; तत्सम (हि? भी नहीं।। इसी तरह भी? हिन्दी 
फा अपना अ्रव्यय है, समुच्चयाथक--रास भी चले गा!।, यहाँ भी? की 
जगह “अपि? या “व! संस्कृत-अव्यय नहीं रखे जा सकते। हिन्दी का “तो? 
अव्यय संस्कृत के तु? का ही विकास है; परन्तु तो भी, तो” की जगह 'त” 
कभी भी न आए गा । संस्कृत का 'सदा” अव्यय हिन्दी में लता है; परन्तु 
'साम्प्रतम” आदि नहीं। कभी-कभी “सम्प्रति! आ भी जाता है। परन्तु यदा! 
क्वदा? आदि नही आ्राते । “जब तुम आए? की जगह “यदा ठुम आए! नहीं 
हो सकता और “कब्र तुम जाओ गे? को 'कदा तुम जाओ गे? नहीं कर सकते । 
सदा?! इस लिए चलता है कि इस फी जगह हिन्दी का अपना फोई अव्यय 
है ही नहीं । कुरुणांगल ( करनाल रोहतक आदि ) में 'यदा?-'कदा? फो 
जद”-'कद? जैसा बोला णाता है। कुरुजनपद ( मेरठ-मण्डल ) में “दः फो 
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«व! कर के “जब -'कब!ः आदि रूप हो जाते हैं। कुरुजाड्लल में सदा” का 
रूप 'सद! नहीं हुआ; क्योंकि वहों ओर उस के पड़ोस (ब्रज ) में 'सद्यः? 
अव्यय फो 'सद! बोलते है--सदलोनी?-ताजा मक्खन, सद्यः समुद्धत नव- 
नीत | जब “सद्य? का 'सद! बन गया; तब सदा? को वह रूप न दिया 
गया। भ्रम क्‍यों बढ़ाया जाए. ? हिन्दी में 'कदा? फा जेसे “कब? बना, उसी 
तरह “सदा? का ,सब? बन जाता, तो भी ठीक न होता । “वे सब खाते हैं? 
आदि प्रयोगों में भ्रम-सन्देह आ उमड़ते | वे सब खाते हें? के 'सब? को सद! 
(ताजा) भी समझा जाता | हिन्दी-विकास की यह पद्धति नहीं है | सो, संस्कृत 
का तद्गप शब्द 'सदा? चलता है। हो; संयुक्त-रूप से 'यदा-कदा? जरूर चलते 
हैँं---/यदा-कदा अच्छी गम्भीर पुस्तक भी देखने में आ जाती है |? इसी 
तरह “यत्र-त१ः--यत्र-तन्र बिखरी सामग्री यहाँ इकट्ठी कर दी गई है।? 
अलग-अलग 'त्र' ओर “तत्र न आए गे। “जहाँ चाहो, चलो? में “जहाँ? 
की जगह “यत्र' कर्मी भी न बेठ सके गा और न “वहाँ हमे भी चलना है? में 
धवहों? की जगह “तत्र! ले सके गा | संस्कृत के “च? की जगह हिन्दी में और? 
है, जो कभी” के साथ संयुक्त हो कर “बअ्न्यदा? का काम देता है--ओर कभी 
सही? | 
हिन्दी का क्या? अपना अव्यय है; इस लिए संस्क्रत का (किम! न 
आए गा। कुछ”? अपना है; इस लिए. 'किमपि! न आए गा। अवश्य कभी 
कभी “फिश्वित्‌! तद्रप आ जाता है--“किश्वित्‌ धन पा कर ही छुद्र जन इत- 
राने लगते हैँ !! अन्य भाषाओं के शब्दों के साथ “किश्वितः न आए गा | 
(किश्वित्‌ दोलत? नहीं फह सकते | पूरा 'किश्वित्‌ धन? संस्कृत तद्र प समझना 
चाहिए । 


संस्कृत फी फोई-कोई संज्ञा हिन्दी में “अव्यय”ः बन गई है; उदा- 
९ ८५.११ ४ टैट  के 
हरणाथ “श्री!। सम्मानाथक “श्रीःशअ्रव्यय नाम के आगे लगाया जाता है--- 
“श्री श्रीराम शर्मा? श्री सरला शर्मा'। नाम के अन्त में “जी? अव्यय सम्प्ता- 
नाथ लगता है--“आचाय पं० महावीर प्रसाद जी दिवेदी? | 
(तो? ओर “सो? हिन्दी के अपने श्रव्यय हँ; जो वाक्य के प्रारम्म में भी 
पी 
आते ह४-- 


तो, ऐसी क्या जल्दी पड़ी है कि भोजन भी नहीं कर रहे हो ? 
सो, एक बात तो निश्चित है--वे श्रव यहाँ न रहें गे । 
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संस्कृत के यथा--तथा की जगह हिन्दी के ज्यॉौं-त्यों अ्रव्यय हैं और 
“इत्थम?-कथम्‌, की जगह “यों-क्यों' | सीधा माग-ज्यों, त्यों, यों, क्‍यों । 


स्वीकाराथंक हिन्दी का अपना अव्यय “हों? है; इस लिए, संस्कृत के 
आराम! या “बाढम?! आदि यहाँ नहीं चलते। “आम? का ही फदाचित्‌ हाँ? 
बन गया है। “म! का अनुनासिक और 'ह? का आग्रम । संस्कृत का “हुम! 
हिन्दी में हूँ? हो गया है-- हूँ | ऐसा अभिमान |? 'ऊं? अलग अव्यय है, 
अधसुनी बात फो फिर से पूछने आदि में। इसी अथ में ! भी है | 
आश्रय तथा अरुचि आदि प्रकट करने में भी प्रयोग होता है--'ऐं, | ऐसी 
उद्दशडता '? 


धन! और (नहीं? दोनो निषेघाथक हैं, परन्तु विषय-भेद से आते हैं 
“वह न जाए. गा? साधारण प्रयोग है, परन्तु प्रइन में--वह' जाए गा नहीं १? 
“न का प्रयोग अ्रन्त में हो, तो निषेध की जगह श्रमी४ष्ट-हढ़ता प्रकथ करने 
लगता हे---“यह मेरा काम कर दो न |!” शअ्रनुनय है। (ठुम वहाँ जाओ गे 
न ?! निषेध नही, प्रश्न है; परन्तु अपनी रुचि के साथ। “नहीं? का ऐसा 
प्रयोग नहीं होता | 


ओर फोई विशेष बात इस सम्बन्ध में कहने की है नहीं। “न! तथा 
“नहीं? के प्रयोग-मेद में कुछ ओर भी फहना है। “न? और 'ही? मिल कर 
'ही “नहीं? एक पए्थक्‌ अ्रव्यय बन गया है। ०न? के अनन्तर “ही” का स्वर 
अनुनासिक हो गया है--ठोकनी + इया 5 'टोकनियोँ? श्रादि। परन्तु आगे . 
यह मूल बात ओमल हो गई ओर तब वह नहीं ही गया? में प्रथक “ही” 
भी । जान-बूक फर भी जोर देने के लिए “ही? की द्विरक्ति हो सकती है, जोर” 
देने के लिए । 


! “न? साधारण निषेष है और “नहीं? दृढता के साथ। (शेर अन्न नहीं 
खाता है! निश्रय है। दृढ़तापूर्वक शेर के श्रन्न खाने का निषेध है। “राम 
अभी नहीं आया है? दृढ़ता के साथ राम के आने का निषेध है। परन्ठु-- 
राम कफलकचे न जाए, तो अच्छा” यहाँ क्रिया की निष्पचि निश्चित नहीं 
है | यह नहीं माल्स कि राम कलकते जाए गा, या नही । इसी लिए. “नहीं? 
यहाँ न दिया जाए गा। “भगवान्‌ करे, राम अब कभी भी ऐसी विपत्ति में 
न पड़े!। यहाँ भी क्रिया अ्रनिश्चित है। राम विपत्ति में नहीं ही पड़े गा, 


( २५४५४ ) 


णेसा निश्रय नहीं । केवल कामना भर है, असीस है। इसी लिए नहीं? 
अव्यय न दिया जाए गा। आप न आइए गा!” यहाँ भी वही बात है । 
न आने का निश्चय नहीं है । एक सुझाव या प्रायना है। वह आए गा कि 
नहीं, यह पक्का नहीं है। इसी लिए. “न? अव्यय है, “नही! नहीं। 'राम 
"यहाँ नहीं है? में उपस्थिति का दृढ़ता से निषेध है। मालूम है कि राम यहाँ 
नहीं है) परन्तु 'राम न हो, तो उस के भाई फो ही बुला लाना? यहाँ राम 
के न होने में पूरा निश्चय नहीं है; इसी लिए, 'न? अव्यय है। सम्भावना में 
निश्चय फेसे होगा ? वह न आए गा क्‍या ?? यहाँ मी वही स्थिति है । 
परन्तु-वह आए, गा नहीं? में न आने का निश्चय है। (वह आए गा न १? 
यहाँ “न? निषेघाथथक नहीं, प्रशनाथंक है। साधारणुतः 'सिद्ध? क्रिया के साथ 
वहीं! और 'साध्य” के साथ “न? आता है। 


न! के रूपान्तर 


जनब्र “न? में प्रधानता यानी विधेयता नहीं रहती है, तब इस का रूप 
बदल जाता है। अ्रप्रधानता आने पर सभी की वही दशा प्रायः हो जाती 
है| समास में पड़ कर विधेयता जाती रहती है। किसी के साथ नतथी हो 
जाने का यह फल है | उसंस्कृत के एकादश? “द्वादश”ः देखिए । एक” को 
“८एका! ओर “हि? का 'द्वा? रूप हो गया है | हिन्दी में “दुतरफा? “दुमंजिला? 
5तिगुना? में “दो? का दु? ओर “तीन” का “ति? हो गया है ! 


“न! भी जब समास में पड़ जाता है, तो रूप बदल लेता है, कठिनाई से 
पहचान में आ्राता है कि यह “न” का ही रूप है ! 


७] 


राम हमारा शत्रु नही है 
राम कलकचे न जाए गा 
राम क्‍या न दे देगा ९ 


यहाँ सवंत्र “न? के द्वारा निषेध का विधान है | परन्तु--- 
असाहित्यिक जन वहॉ न जाने पाएँ गे 


असाहित्यिक संस्थाओं में भी साहित्यिक मिल सकते हैं 
अहिंसक लोग क्रूर नही होते | 


( २५६ ) 


ऊपर असाहित्यिक, तथा “अहिसक' शब्दों में 'न!का रूप 'अ्र हो 
गया है; यानी उस का आय अंश ( व्यंजन ) छ॒प्त हो गया है | कभी उलठ- 
पुलठ हो जाता है--'न! का “अन? हो जाता है, स्वर पहले, ओर व्यंजन 
बाद में--'अनीश्वरवाद” “अनुपस' “अनेकता, आदि | 


हिन्दी में समास-गत “न? के उपय्युक्त “श्र! तथा अन्‌? दोनो रूप चलते 
हैं, संस्क्ृत-तद्रप सामासिक शब्दों में ही | परन्तु ठेठ अपने शब्दों में अन? को 
सस्वर फर के “श्रम! रूप ही सदा समास में चलता है--“अ्रनमोल हीरा” 
अनदेखी बात! अनसुनी कहानी? आदि | संस्कृत शब्द “आप की अमूल्य 
सम्सति मेरे बडे काम आई? आदि में “अमूल्य? रहे गा। “नहीं? भी 'न? का 
ही जोरदार रूप है; “ही? के साथ । परन्तु समास भें तो जोर रहता ही नही । 
सो, सत्र “अन? रहेगा | विदेशी शब्दों के साथ भी-(एम० ए० और अन--- 
एमस० ए० सब एक से वहाँ हैं। योग्यता देखी जाती है।” कमी-कभी “ना? 
हो जाता है--'नाचीज”ः “नालायक? आदि | कभी “अपने! शब्दों के साथ 
“ग्र! भी-अमोलक राम?-अकह फहानी?। स्वरादि शब्दों में भी 


श्ॉकी चीजें अलग रखो, अन-अ्रोकी अलग ।? 


एक विशेष वात यह कि हिन्दी ने संस्कृत के श्रव्यय प्रायः तद्गप ही 
अपनाए, हैं। उन में फोई हेर-फेर नहीं किया है। सदा, प्राय३, अ्न्यत्र, 
'स्वत्र आदि ज्यों के त्यों चलते हैं। “जब-तब”!ः श्रादि फा उद्धव भी सीधे 
ध्यदा-तदा? से नही है, कुरुजाज्लल के 'जद-तद” से है; यह पीछे लिखा जा 
चुका हैं। “अन्यत्र! का तद्भव रूप “अनत? ब्रजभाषा में चलता है ओर 
“अन्ते? चलता है हिन्दी फी 'बेसवाड़ी? बोली में । 'अ्रनत कहाँ सचु पावे? 
ब्रजमापा और “हम अनन्‍्ते कहूँ न जैबे! वेसवाड़ी--“हम अन्यत्र कहीं न 
जाएं गे। राष्ट्रमापा मे 'अनत? या 'अन्ते” ण्ह्ीत नहीं है; सीधा “अ्न्यत्रः 
चलता है। जहाँ 'अन्यत्र! का अनत”? बना, वहाँ 'सवंत्र” का 'सरबत? नहीं 
बना; क्योंकि विदेशी भाषा फा 'शबंत? भी जन-भाषा में 'सरवत? जैसा चलता 
है। “प्रायः आदि तद्ग प संस्कृत शब्दों में विसर्गों फी स्थिति अ्रक्षणण रहती 
है; परन्तु 'दुःखद” विशेषण के विस प्रायः छप्त हो जाते हैं। इसी तरह 
'दशखदायी? का 'दखदायी! या 'दखदाई? तदभव रूप हो जाता दे! परन्त 
अव्ययेो में यह बात नहीं । घीरे धीरे? के स्थान पर यदि फोइ संस्कृत अव्यय 
दें गा, तो तड़,प ही--'शनें:-शनेः शुभ मुहूर्त आया ।? 


( २४७ ) 
हिन्दी के अपने श्रव्यय “चाहे? 'भले” ओर ( संयुक्त ) “भले ही? आदि 


चहुत अधिक हैं. । सब का निर्देश यहाँ सम्भव नहीं । 


कभी-कभी अव्यय में किसी संज्ञा का श्रम हो जाता है | 'भई? अव्यय फो 
लोग भाई? का लघ॒ु-रहूप समझ बेठते हैं| यह गलती है। पति पत्नी से 
कहता है--भई, मेरे वूते का काम यह नहीं है? । यहाँ “भाई? का अर्थ कहाँ 
है ? यह “भई संस्कृत के 'भो' के वंश का जान पड़ता है। इसी तरह थ्याहे? 
क्रिया-प्रतिल्यक अव्यय है। इसे लोग क्रिया समझ लेते हैं | 'वह चाहे न 
जाए? मैं चाहे न जाऊँ? 'मा चाहे न जाए? “आप चाहे जो करें? सर्वत्र “चाहे? 
है। “आप चाहें, तो हो सकता है? 'ें चाहूँ, तो भी वह काम नहो गा! 
यहाँ थवाह? इच्छार्थक घाठ॒ के बने क्रिया-पद हैं; रूप-परिवतन स्पष्ट है। “भले? 
अव्यय में 'भला? विशेषण का भ्रम हो जाता है | “भले ही वह कुछ भी 
करे, “तू भले ही मुझे मार दे? इत्यादि प्रयोगों में भले? ( “विशेषशुप्रतिरू- 
पक? ) अव्यय है। संस्कृत में ऐसी जगह 'कामम? अव्यय आता है। यानी 
संज्ञा-प्रतिकूपषक, विशेषण-प्रतिरूपक तथा क्रिया-प्रतिरूपक अव्यय भाषाओं में 
होते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए.। उन्हें संशा, विशेषण आदि न समझ 
लेना चाहिए। “अस्पमि? संस्कृत का क्रिया-प्रतिरूपक अव्यय “अहम? के अर्थ 
में हैं---ल्वाम्‌ अस्मि वच्मि'-मैं ठुझू से कहता हूँ । यहाँ 'अत्मि? क्रिया-प्रतिरूपक 
अव्यय है। अब्यय इस लिए कि इसके रूप बदलते नहीं । इसी तरह ब्रज 
भाषा में हों? क्रिया-पतिर्पक अव्यय "में? के अर्थ में है--'हौ समझती फछ 
ओर” मैं कुछु और ही समझी । इस “हाँ! के रूप बदलें गे नहीं। "मै? के 
धरे? आदि रूप हों गे; पर “हो? के कभी भी 'हो के? या 'हो को” जैसे प्रयोग 
नहोंगे]न फोई प्रत्यय, न विभक्ति ! 


(कभी भी? प्रयोग होते हैं; क्योकि 'कमी? में “भी? नहीं है; कब + ही +- 
क्रमीः है। अभी भी? में ही? का अवधारण-अथ उपसजनीभूत है--- 
रत भी समय है? और “अमी मी समय है? प्रायः समानाथक प्रयोग हैं । 


उपसग 


हिन्दी में संस्कृत के उपसग भी चलते हैं ओर हिन्दी ने अपने भी दो- 

एक उपसर्ग बनाए. हैं । इन उपसर्गों के बँपे-बेधाए प्रयोग हैं। संस्कृत में 

उपसर्गों को श्रव्ययों में रख कर भी इन फी एक विशिष्ट श्रेणी मानी है। 
१७ 


( रन ) 


इन के विशिष्ट प्रयोग हैं। अव्यय होने पर भी, प्रयोगों पर अच्छी तरह 
ध्यान देने से ऐसा लगता है कि इन की एक प्रथक्‌ श्रेणी माननी ही चाहिए; 
भले ही फिर श्रव्यर्यों की ही एक विशिष्ट श्रेणी कहें। प्रयोग-भेद से ही 
शब्दों का श्र णी-भेद सवंत्र है। “उपसग?” शब्द में “उप” भी ध्यान देने योग्य 
है। “प्रहार! आहार? “विहार” आदि में “प्र *ग्राः तथा “वि? शब्द (हार? के 

साथ लग कर श्रथ कुछ का कुछ कर देते हैं। परन्तु स्वतन्त्र इन का प्रयोग 
नहीं होता । अव्ययो का स्वतन्त्र प्रयोग अवाधघ गति से होता है। हिन्दी में 
एकाघ उपसग संज्ञा या क्रिया के रूप में जरूर चलता है। पर ऐसी स्थिति 
मे उसे उपसर्ग न कह कर 'संज्ञा” या “क्रिया? ही फहेगे-पुस्तक की चार 
प्रतियों? ओर 'राम आता है? में प्रति? संज्ञा तथा आ? धातु है। फाम-भेद 
से नाम-मेद । परन्तु साधारणतः सभी उपसर्ग किसी शब्द की मदद भर 
करते हैं, स्वतन्त्र रूप से एथक्‌ आ कर काम नहीं करते । उपसर्ग तथा श्रव्यय 
के इसी प्रयोग-मेद फो ध्यान में रख फर ही महर्षि यास्क्त ने--उपसयग 
निपाताश्च? यो प्रथक्‌ 'उपसर्ग? शब्द ग़हीत किया है ओर शब्दों फा श्र णिशः 

विभाजन करते हुए. 'उपसग? को अव्यय से एयथक्‌ माना हैं। परन्ठु उपसर्गा 
में भी अ्रव्ययत्व है ही; इस लिए एफ साथ दोनो को नत्यी फर के 'उपसग 

निपाताश्र?ः कह दिया है। “निपातः!--अव्यय । “उपसर्ग” नाम से भी इस 

श्रणी के शब्दो फी विशेषता जान पड़ती है। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अरव्यय 

आदि अथ-सृष्टि फरने में स्वतन्त्र हैं; सब के स्वतन्त्र प्रयोग होते हैं; परन्तु 

संस्कृत के (प्र! 'उत्‌? आदि ओर हिन्दी के 'उ? आदि स्वतन्त्र नहीं आते । 

इसी लिए. 'उपसग” । 


हिन्दी के अपने! उपसर्ग “उ? तथा “नि? जैसे हैं। “उचक्का? “उजड़ना' 
आदि में 'उ? है, जो 'उत” के (तर को अलग कर के बना लिया गया है। 
धनि? उपसर्ग “निखद्द! “निधडक! आदि में है। यह संस्कृत के “निर! से २? 
अलग कर के बनाया गया है। संस्कृत में (नि? उपसग भी है। परन्तु एक 
पिद्धान्त हिन्दी फी विकास-पद्धति में यह दिखाई देता है कि “अपने! या 
तद्भव शब्दो में हिन्दी संस्क्रत के तद्गर,प उपसग नहीं लगाती है | इस लिए 
हिन्दी के “नि? उपसर्ग फो “निर? का ही तद्भव रूप सान लेना चाहिए | 


संस्कृत में “प्रहार! 'विद्र? श्रादि कृदन्‍त शब्दों में दी नहीं; “प्रहरति' 
“विहरति' छादि अख्यात ( क्रिया ) शब्दों में भी उपसगग लगते हं-खूत 
लगते हैं । परन्तु हिन्दी में ऐसा नहीं होता | “खाता है? पपीता है? आदि के 


है 


( २४६ ) 


साथ कोई उपसग नहीं लगता । क्रियाएँ हिन्दी की सब तद्भव हैं; इस 
लिए संस्कृत के उपसग तो स्वभावतः लग ही नहीं सकते, पर हिन्दी के 
अपने! “नि! “उ? जैसे उपसर्ग भी नहीं लगते । “उठता है? में 'उ? उपसर्ग 
हो ओर “ठता है? क्रिया हो, ऐसी बात नहीं है। “ठता' कोई क्रिया नहीं; 
“55? कोइ धातु हिन्दी का (रनहीं। एक हंखस्वर अकेले या किसी व्यज्ञन 
को साथ ले कर हिन्दी का कोइ भी साथक शब्द बनाता दिखाई नहीं देता | 
अव्यय “कि? जैता कोइ शब्द अपवाद स्वरूप मिल सकता है। दीघ स्वर 
अवश्य साथंक शब्द के रूप में आता हे---अकेला भी ओर किसी व्यंजन के 
साथ भी 'राम इधर आा'! ओर “राम उधर जा! । “उठता है? में “उठ? घातु 
है, जो कि “उत्था? का तद्भधव रूप है। “उत्या? के (त? का लोप ओर “था? 
का 'ठ? विकास | थों उठ” धातु है; किसी हिन्दी धातु में हिन्दी का 'उ? 
उपसर्ग नहीं है | हॉ, संस्कृत के कृदन्त 'प्रहार'-विहार! आदि से प्रहार 
करता है? “विहार करता है? यों संयुक्त-क्रियाएँ अवश्य उपसग् ले कर चलती 
हैं; परन्तु ये उपसग जहाँ के तहाँ '्रद्मरः आदि तद्गरप संस्कृत शब्दों में ही 
रहते हैं | 


हिन्दी के 'सभालो अपना माल?” श्रादि प्रयोगो में सभालना? क्रिया का 
पूर्वाश 'सम? उपसग के विकास “से? से संवलित जरूर है। परन्तु- इसे भी यहाँ 
उपसगगन कहा जाए गा। पूरी क्रिया सिमालना? है। “भालना” हिन्दी मे 
फोई क्रिया-शब्द नहीं है । संस्कृत में माल? धातु अवश्य है, जिस के तिझून्त 
प्रयोग तो दुलंभ हैं; परन्तु कृदन्त 'जगत्‌ सर्व केन वा विनिभालितम! आदि 
अखसिद्ध हैं। यही “भालू? सस्वर हो कर हिन्दी में 'देख-माल? आदि के रूप में 
आता है। केवल “भाल” का प्रयोग नहीं होता | संस्कृत में 'सम्भालितं हि 
स्वं द्रव्यम!-( अपना माल सेंमाल लिया ) चलता है। इसी 'सम्माल? को 
हिन्दी ने संभाल! बना लिया है, जिस का स्वतन्त्र प्रयोग होता है। सो, 
हिन्दी में संभाल” धातु है--भाल? नहीं । “माल” है अवश्य; परन्तु उस का 
प्रयोग देख? के साथ होता है--देख-माल? | “भालता है? प्रयोग नहीं; 
इस लिए, हिन्दी के 'समालता है? आदि में 'सें? ( हिन्दी का ) उपसर्ग 
नहीं है। 


ब्रजमापा तथा अवधी श्रादि में परत” ( जोर से जलता है, धधकता 
है ) तथा “निहारत' जैसे क्रिया-रूप हैं | ये संघ्कृत प्रज्वलू>> 'पजरः नि- 


नै 


( २६० ) 


भाल> 'निहार? ग्ादि तद्भव धातु हैं। “जर? धातु ब्रजभाषा तथा अबधी 

ओर हिन्दी में 'जल' घाठ है-- जलता है?। “जर? धातु में 'प! उपसर्ग' 
ब्रजमाषा आदि ने नहीं लगाया है; “प्रज्वल? से 'पजर! बनी-बनाई धातु 
ग्राई है। यदि 'एऐचत? 'भीजत” आदि क्रियाओं में भी कहीं 'प! लगता, तो 
अवश्य यह द्िन्दी का प्ृथक्‌ उपसग समझा जाता। “उ? उपसर्ग हिन्दी का 
जरूर जान पड़ता है--उजडु, उजाड़; उचक्का, आदि शब्दों में उसकी 


स्थिति है। 


कुछ भी हो, राष्ट्रभाषा की क्रियाएँ. 'पजलता है? जैसी नहीं होतीं | यानी 
यहाँ हिन्दी की अपनी घातुप्रों में अपने! मी उपसर्ग पथक्‌ नहीं लगते ! 

ऐसा जान पड़ता है कि स्पष्टता ओर संक्षेय-प्रियता के ही कारण हिन्दो 
ने प्थक्‌ उपसगग क्रिया आदि में नहीं पसन्द किएए। जब “होता है! ओर 
करता है? ये दो क्रिया-छझप बन गए, तत्र “भवतिः-अनुमवति” की तरह एक 
ही धातु में उपसग-प्रयोग से अर्थ-मेद फरना बेकार | होता है?-“अ्रनुभवः 
होता है? “हुख होता है? आदि प्रयोग होते हैं। इसी तरह “करता है? समझ 
लिया, फिर “(विहार करता है? प्रहार करता है” 'संहार करता है? आदि | 
सीधा मार्ग । 


इस प्रद्नत्ति को प्रकट फरने के लिए हिन्दी ने अपने पड़ोस (पंजाब ) 
की 'वेख? घातु नहीं ली । 'वेखदा है'-देखता है। “वेख' संस्कृत “वीक्ष' से 
है। “ई? को “” और “क्ष? से 'क? का लोप कर के 'पू! को 'ख? सस्वर | 
यानी “वि? उपसग के साथ 'इच्ष्‌! संस्कृत का 'वेख” हिन्दी ने न ले कर 
देख” एक प्थक घातु बनाई, जिस में 'स्पष्टतः 'वेख! की छाया है। “दश! 
से 'देखः है, उसी 'वेख! के अनुकरशु पर | 'उपनिष्ट” के 'उप? को हटा कर 
“विष्ट' मात्र से बैठ? घातु हिन्दी ने बनाई। संस्कृत में 'हरति? के साथ “वि” 
“सम! (प्र?! आदि उपसर्ग लगा कर “विहार करना? 'संहार करना”? “प्रह्मर 
करना? आदि श्रथ प्रकट किए जाते हैँं। हिन्दी ने कमेला नहीं बढ़ाया । 
अपनी किसी धातु में उपसर्ग लगा-लगा कर अथ-भेद नहीं किया । “करता 
है? क्रिया बना ली और फिर संस्कृत के विहार? 'संहार? प्रहार! आदि शब्दों 
के साथ उसे लगा दिया--'विहार करता है! प्रहार करता हैं? आदि । 
संस्कृत में आहरति? का अ्र्थ दै--खींचता है? और “आहार? कहते हें--- 
भोजन! फो । 'राम; वच्धरम्‌ आहरति!--राम कपड़ा खींचता है! । “रामः 
दुष्टान्‌ संदरति! ओर 'राम३ दुष्टानाम्‌ सं्रिम फरोति! का एक ही श्रथ दे। 


(२६१ ) , 


हिन्दी ने दूसरी पद्धति पकड़ी है। 'रामः दुष्टान्‌ संहरति” “का मतलब तो 
ठीक; पर 'राम+ फलानि आहरति” ओर 'राम/ फलानाम्‌ श्राह्मरम्‌ करोति? 
के अथ ' भिन्न पड़ जाते हैं। आ्राहार” शब्द देख कर “राम; फलम्‌ आह- 
रति? को कोई 'रामः फलानाम्‌ आहारम्‌ करोति? के अथ में बोले, तो गलत 
हो जाए गा। “आहार” तथा आहरण?” से श्रन्तर है। हिन्दी ने यह सब 
मंभट दूर रखी है। हों, ब्रजमापा आदि में साहित्यिक प्रयोग जरूर होते ह-- 
धप्रहास्थो? 'संहारत प्रभु दनुज सदा ही? आादि। ये “प्रहार! 'संहार! आदि 
से बनाए प्रयोग हैं । 


“धपरसर्ग? की नई बला | 


ट्िन्दी में भाषा-विज्ञान के जो ग्रन्थ निकले हैं, उन में बड़ी मजेदार बातें 
देखने को मिलती हैं ! हिन्दी में फोई भी “अपना? शब्द हलन्त नहीं है 
सभी स्वरान्त हैं। परन्तु 'भाषा-विज्ञान! के ग्रन्थी में लिख दिया गया है कि 
“हिन्दी के पढ़, कर, मर, लिख आदि वे सभी धातु-शब्द “हलन्त? हैं, जिन्हें 
सत्र देख रहे हैं--अकारान्त हैं | परन्तु वे लोग भी “पढ़ता हे? “करता है! 
जैपे रूपो में ही क्रिया-यद लिखते हूँ | तो भी पढ़” आदि फो “हलन्त (८ व्यजञ्ञ- 
नान्‍्त ) पढ़? बतलाते हैँ | पूछी कि ये सब धातु हलन्त हे, तो फिर “पढ़ता 
है? "कर्ता है? जैसे क्रिया-पद लिखो; 'पढ़ता है? “करता है? क्यो लिखते हो ? 
'तो, कहते हैं कि लिखने में “अर? शअ्रन्त में आ मिलता है | कहाँ से आर मिलता 
है? क्यो आ मिलता है ? आप ने यह कैसे समझा कि 'पढ” आदि धातु 
“हलन्त? हैँ ? कोई उत्तर नहीं | उत्तर यही कि 'हम इलन्त मानते हैं !? 
अच्छे हो तुम ) जो हिन्दी ऋकारान्त, व्यज्ञनान्त तथा विसर्गान्त शब्दों को 
काट-छ्लॉंट कर लेती है, उस के सिर ये भाषा-विज्ञानी यह कूड़ा-कचरा योप 
रहे हैं कि 'पढ? आदि “हलन्त? घातु हैं| यही नही, घर, पीठ, पेट आदि 
संज्ञा-शब्दो फो भी ये “हलन्त”ः बतलातें हैं; पर लिखते 'हलन्त” नहीं हैं | 
धर में? ही सब रहते हैं; “घर में? नहीं | कहते हैं, लिखने में श्र! आा 
मिलता है| पहले अलग फर के 'हलन्त” बतलाते हैं; फिर कहते हैं कि “आा 
मिलता €? | यही नहीं, संस्कृत के जल” “पवभ! आदि शब्दों को भी ये 
“लोग “हिन्दी में हलन्त? बतलाते हैं | हृद हो गई न | जो हिन्दी “नमस? 
'पयस? आदि के “हल? ( व्यज्ञन ) 'स? को छॉटकर “नम! तथा “५पय? के 
रूप में अपना प्रातिपदिक स्वीकार फरती है, उसी में प्रयुक्त उंस्क्त के जल? 


धपवन” आदि फो ये भाषा-विज्ञानी “हलन्त” बतलाते हैं | पवन? अ्रकारान्त 
संस्कृृत-शब्द हिन्दी में व्यज्ञनान्त पवन! होता, तो फिर यह ( हिन्दी ) 
संस्कृत के “चमन्‌? 'कमन? जैसे प्रातिपदिकों के 'न! फो अलग कर के “चम? 
'कम? आदि के रूप में क्यो अपनाती ? व्यज्ञनान्त शब्द तो पहले ही 
प्राकृतों में छेंट गए थे | यह उलगी गंगा अब फिर हिमालय पर क्यों चढ़ाई 


जा रही है ९ 


खेर, इस तरह की बहुत ही मजेदार बाते हिन्दी के “भापा-विज्ञान!- 
ग्रन्थों में हैं। जो धमाचौंकड़ी पहले व्याकरण? में थी, वही आज '“सभाषा- 
विज्ञान? में है ओर “रस-अल्लार! को तो कूड़ा हीं बना दिया गया है | 
प्रसंगान्तर है, कमी देखा जाए, गा | यहाँ “उपसर्ग” के सिलसिले में 'परसर्ग? 
याद आ गया था, उसी पर कुछ फहना था| 'परसर्ग? नया शब्द गढ़ा गया 
है, चलाया जा रहा है। को, ने, रे, के, से, में आदि संज्ञा-विभक्तियो को ये 
लोग “परसग” कहते हैं | पूछो, यह नया नाम क्यो ? “विमक्ति? नाम क्यो 
बुरा १ तो, कहते हैं कि ये 'को” 'ने? आदि प्रकृति से हटा कर लिखे जाते हैं, 
सटा कर नहीं, इस लिए “विभन्ति! नहीं और इसी लिए 'परसग? हैं | परन्तु. 
तेरे गोएँ हैं, अपने एक लड़की है? आदि मे तो 'रे! "ने? विभक्तियोँ सट 
कर हैं | इन्हे क्‍या कहो गे ? और, बहुत से लोग तो “को? आदि को भी 
सटा कर ही लिखते हैं। बहुत से ऐसे हं, जो हटा फर लिखते हँ; पर सब- 
नामो में सटा कर ही लिखते हं--'राम को फल! और “इसको मधु? | यहाँ 
एक “को? परसग है और दूसरा विभक्ति ? क्या लाभ-? यह क्यो नही कह 
देते कि हिन्दी में विभक्तियाँ प्रकृति से हटा कर लिखी जाती हैं, फोई-कोई 
सटठा कर भी लिखते हे | संस्कृत में विभक्तियों सटा कर ही लिखी जाती हें, 
तो लिखी जाएँ | हिन्दी तो एक स्वतन्त्र भाषा है। कोई विभक्ति सटा कर 
भी लिखी जाती है, हटा कर भो लिखी जाती हैं । “परसग” नाम रखने का 
कोई फारण तो नहीं नन्नर आया ! 


कहते हं, ये 'को? श्रादि हिन्दी की विभक्तियों नहीं हैं, कुछ दूसरे शब्दों 
के थिसे हुए रूप हैं | इसी लिए ये 'परसगं” हैं | बहुत खूब | संस्कृत फी 
विभक्तियों कैसे बनीं ? क्या वे स्वतन्त्र शब्दो के घिसे हुए. रूप नहीं हैं ? कोई 
चीज कैसे बनी, यह अलग बात है। रेशमी कपड़ा क्या “कपड़ा? नहीं हैं; 
क्योंकि वह रुई से नहीं बना है ? रुई से बनी चादर हम ओदढ़ते-बिछाते हैं 
ओर रेशमी चादर भी । दोनो चादरे हैं। रेशमी चादर को चादर” न 
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कहो, 'बगड़ी? कहो; क्योंकि वह फिसी दूसरी चीज से बनी है; यह कह फर 
कोई “'बगड़ी? शब्द दे, तो कैसा रहे गा १ तब ऊनी चादर के लिए, 'भगड़ी” 
भी बने गा | 


हमें कुछ विशेष नहीं कहना है--परसग?” ही सही | जो कुछ इस 
“विभक्ति? के बारे मे कह आए हैं, 'परसग” के बारे में समझा जाए | हिन्दी 
में (विभमक्ति? ह्वी नहीं, अ्रन्य साधारण प्रत्यय भी एथफ लिखे जाते हैं। 'शहरीः 
धसावधानी? आदि में (ई? तद्धित प्रत्यय सदा कर है, प्रकृति से; परन्तु गाड़ी 
छूटने ही को थी कि मैं पहुँच गया, और “गाड़ी छूटने दी वाली है; जल्दी 
जाओ, यहाँ 'को? की ही तरह “वाली? कृदन्त-प्रत्यय भी प्रकृति से बहुत दूर 
है। तो, ऐसे प्रत्ययों का नाम क्या “अभिसग? रखा जाए, ? सब तमाशा है ! 





पंचम अध्याय 
यौगिक शब्दों की ग्रक्रियाएँ 


भाषा सें शब्द दो तरह के होते हैं--रूढशः (या साधारण ) ओर 
पयोगिकः । किसी फा नाम आप ने 'क रख दिया और उस फा यह नाम 
जन-अ्रसिद्ध हो गया; लोग उसे इस “क! नाम से पुफारने-समभने लगे; तो 
यह ('क? ) नाम उस के लिए 'रूढ” हो गया । इस से मतलब नहीं कि 
“क! नाम क्यो रखा गया | 'पेट? जिस अक्क को कहते हैं, हम सब समभते 
हैं; परन्तु क्यो 'पेट” कहते हैं, यह हमें जब्र तक न माद्म हो, हमारे लिए 
यह शब्द “रूढ” ही रहे गा। पता नहीं, क्यों पेट” नाम रखा गया | सम्भव 
है, कुछ सोच कर ही रखा गया हो । परन्तु जब तक हमें पता न लगे; तब 
तक हमारे लिए यह '“रूढ”? शब्द है। “दावात' रूढ शब्द है हमारे लिए; 
किन्तु 'मसी-पात्र” यौगिक शब्द है। मसी (स्याही ) का पात्र | यदि 
“दावात? का भी कोई योगा हो और वह हमें माछू्स हो जाए, तो उसे भी 
हम योगिक शब्द कहने लगें गे। “बुहारीः यौगिक शब्द है-- जिस से बुहारा 
जाए, वह 'बुहारी?। परन्तु सूप? हमारे लिए 'रूढ” शब्द है, जब तक फोई 
व्युत्तचि न मालूम हो जाए। “जलज'” कमल फो कहते हैं--योगिक शब्द 
है। कमल जल में पेदा होता है। परन्तु जल में पेदा होने वाली सभी 
जीजें जलज' शब्द से न जानी जाएँ गी; क्योफि कमल? के ही लिए यह 
शब्द “रूढ' हो गया है। इसी लिए. “जलज'” फो “योगरूढ? शब्द कहेंगे । 


निरक्त-शासत्र के कुछ आचार्यों फा मत है कि भाषा के-- 
उनके सामने संस्कृत भाषा के--सभी शब्द योगिक हैं; यह अलग बात है कि 
उन में से बहुतों का योगाथ या व्युपत्ति हम भूल गए ओर इन्हे 'रूढ़! शब्द 
हने लगे | सोचने पर व्युत्तत्ति माढ्म हो सकती है। कुछ लोगों का 
कहना है कि भाषा में स्वभावतः दोनो तरह के शब्द पहले से ही चले आ 
रहे हैं। जो भी हो, हम यह मान लें कि जिस शब्द की व्युत्त्ति शिष्टजन- 
प्रतिद्ध है, वह यौगिक और जिसकी व्युत्पत्ति बहुत सोचने पर भी विद्वत्समाज 
के सामने नहीं, वह “रूढ? शब्द है | जब्न इस की व्युत्पत्ति मादूम हो जाए गी, 
तब यह भी हमारे लिए धयोगिक! हो जाएगा | 


; ( २६५ ) 


कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी अ्रति प्राचीन शब्द फी व्युत्तत्ति भूल 
कर लोग उसे रूढ शब्द समझ लेते हैं ओर फिर फोई विद्वान्‌ उस शब्द का 
ऐसा योगाथ प्रकट फरता है कि लोग उसे मान लेते हैं--उस शब्द को 
योगिक समझने लगते हैँं--इस नई व्युत्तत्ति के कारणु। कभी-कभी ऐसे 
शब्दों की व्युत्पचि कई तरह से निरुक्ताचारय करते हैं | फिर उन में से जो भी 
जन-गहीत हो जाए.। महर्षि यास्क ने अपने 'निरक्त! में लिखा है “के ऐसे 
दुरूह शब्दो की व्युत्तचि जितनी भी तरह से समझ में आए, प्रकट कर देनी 
चाहिए | उन का मतलब यह कि अन्दाज ही तो है | न जाने फोन सही हो ! 


योगाथ की दृष्टि से व्याकरण में कृदन्त, तद्धित तथा समास नाम के तीन 
प्रमुख प्रकरण रखे गए हैं | यानी शब्दों की व्युत्पचि त्रिधा संमावित है | पूर्वाद् 
के इस अन्तिम अध्याय में हम इन तीनों ही प्रकरणों का संक्षेप से उल्लेख 
करेंगे, जिससे हिन्दी का स्वरूप-गठन तथा योग-प्रयोग स्पष्ट हो जाए। 


पिछले अध्यायो में शब्दो की जिन श्रेणियों का उल्लेख हुआ है, वे सब 
कृदन्त, तद्धित तथा समास से संवलित हैं। इसी लिए उनके बाद ( और 


क्रिया-प्रकरण प्रारम्म करने से पहले ) यह अ्रध्याय रखा गया है | 


१--ऊदन्त प्रकरण 


भाषा में 'कदन्त? प्रकरण का बड़ा महत्व है। “इदन्त” तथा “तद्धित” 
शब्द हिन्दी-्याकरण में “रूढ? शब्द के रुप में ग़हीत हैं। ये संस्क्ृत-व्याकरण 
के शब्द हैं। वहाँये “योगिक” शब्द हैं। परन्तु हिन्दी में 'कत्‌? जैती कोई 
चीज नहीं है। हस लिए. यहाँ यह रूढ शब्द है--उसी श्रथ में। जिस 
संज्ञा या विशेषण आदि में किसी क्रिया ( बात! ) का अथ झलक मारता हो, 
उसे 'कृदन्त? शब्द कहते हैं । 


कृदन्त-प्रकरण अत्यन्त महत्व का इस लिए. है कि संज्ञान्विशेषण आदि 
से तो इस का सम्बन्ध है ही; हिन्दी के क्रिया-प्रकरण में भी इसकी सर्वाधिक 
सचा है। हिन्दी के श्रधिकाश क्रियापद ऋृदन्त हैँ, बहुत फम “तिहन्त? | 
संस्कृत में तिहन्त क्रियाओ की प्रधानता है, हिन्दी मे कूदन्त की ओर झुकाव 
है। ऐसा देखा जाता है कि आगे-बढ़ते-बढ़ते संस्कृत 'यडन्त? 'यहछगन्त? 
तथा 'सन्नन्त जैसी प्रक्रियाओं फा हास होता गया है और क्ृदन्त फा जोर 
बढ़ता गया है | संस्कृत-फाव्यों फा अनुशीलन करने से यह बात स्पष्ट हो 
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जाए गी। इस फा कारण यह है कि कृदन्त रूप संक्तितत सुडोल तथा श्रवणु- 
सुखद होते हैं, तिडन्त रूपो की श्रपेत्ञा । “यडन्त” आदि के रूप तो बडे 
वेढब होते हैं। इसी लिए संस्कृत-फाव्यो में यडन्त आदि की क्रियाएँ “नहीं? 
के बराबर हैं ओर साधारण “तिइन्त? की अपेक्षा भी कृदन्त की ओर अधिक 
झुकाव है। संस्कृत की ही तरह जन-भापा में भी क़दन्त की ओर अधिक 
प्रवृत्ति रही है | इसी लिए हिन्दी में कदन्त क्रियाथों का आधिक्य है। परन्तु 
कृदन्त क्रियाओं फा विवेचन तो आगे उच्तराद्ध में होगा | यहाँ संज्ञा-विशेषण 
आदि से संबन्ध रखनेवाली ही चर्चा चले गी। यो समझ लीजिए कि ऋदन्त 
प्रकरण फो हम द्विधा विभक्त कर रहे हैं। पूर्वाद्ध से संबन्ध रखनेवाला 
अंश यहाँ यह है श्रोर उचराद्ध के “आख्यात” अंश से जितना संबन्ध है, वह 
वहीं आए गा | यहाँ वह झमेला ठीक नहीं । 


रु भाववाचक संज्ञाएँ 


हिन्दी कृदन्त शब्दों में 'भाववाचक? संज्ञाएंँ सबसे अधिक हैं । तद्धित 
धभाववाचक? संज्ञाओ का विवरण श्रागे यथास्थान आए गा; यहाँ कुद॒न्त 
भाववाचक संज्ञाएँ ही देखनी हैं । कदन्त ओर तद्धित के भाव” एथक्‌ एथक्‌ 
हैं। कृदन्त 'भाव”ः का मतलब है--शुद्ध धात्वथ!। केवल धातु का अथ 
'आव” कहलाता है, जिसमें न कोई “काल” ओर न फोई “पुरुष” की प्रतीति । 
वचन-भेद भी नहीं, सदा एकवचन। यद्रपि झुद्ध भाव” में लिड़्-वचन का 
भी कोई संबन्ध नही होता, तो भी एकबचन केवल व्यवह्ार के लिए होता 
है। वस्तुतः वहाँ न फोई “वचन? होता है,न कोई पग-भेद | हिन्दी में 
पु० एकवचन सामान्य-प्रयोग है--श्रौत्सर्गिक है, जैसे संस्कृत में नपुंसक 
लिज्ग -एकबचन । 'पढ़ों? में पढ”! घातु का अथ पुरुष-बचन तथा प्रेरणा 
( आज्ञा ) से मिला हुआ है। जान पड़ता है कि मध्यम पुरुष! को “पढ़! 
धातु के अर्थ में प्रतृत किया जा रहा है। वचन भी स्पष्ट है। “पहँ गा! 
कहने से पुरुष-बचन के साथ “काल” की भी प्रतीति होती है । इस लिए यहाँ 
घात्वथ 'शुद्ध/ या अकेला नहीं है। 'कतरनी? कहने से कारक की प्रतीति 
होती है | धात्वर्थ के साथ-साथ “करण? फारफ दिखाई देता है--जिससे 
कतरा जाए, उसे 'कतरनी? कहते हैं। इस लिए यहाँ भी शुद्ध घात्वथ? नहीं 
है। परन्तु पढ़ना? 'कतरना? “जाना? “आना? श्रादि धातुज शब्दों से अन्य 
कोई भी अथ सामने नहीं आता--न पुरुष, न वचन, न लिड्ढ, न फारक, 
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न आाज्ञा-प्राथना आदि। केवल धाल्वर्थ (शुद्ध क्रिया ) की-प्रतीति होती 
है। इसी लिए ऐसे शब्दों फो 'भाववाचक संगश्ञा” हिन्दी में कहते हैं। संस्कृत 
की अध्ययनम्‌, पठनम्‌, शयनम्‌ आदि भाववाचर संशाएँ हैं| यानी क्रिया के 
सामान्य रूप फो भाव” कहते हैं और उस के लिए प्रयुक्त होनेवाली सरज्ञाएँ 
भाववाचकः? संज्ञाएँ फहलाती हैं । 'पढ़ना-लिखना? कहने से घात्वथ के अ्रति- 
रिक्त ओर कुछ मालूम नहीं होता । पढ़ना? आदि में 'न! भाववाचक कृदन्त 
प्रत्यय है ओर हिन्दी की ओत्सर्गिक पुंविभक्ति (पु० एकवचन) आ? (33 
सवंत्र स्पष्ट है | संस्कृत में नपुं-एकवचन ओत्सर्गिक है---'पठनम?। यानी 
हिन्दी में पढ़ना? आदि शब्दों में पुंविभक्ति से पुंस्व तथा एकवचन विवज्षित 
नहीं है। पुंस्त्व-जछ्लीत्व तथा संख्या ( वचन ) कर्ता-कम जैसे कारकों में होता 
है, क्रिया में नहीं | क्रिया में न ज्लीत्व, न पुंस्वत ओर न फोई रुंखया | कर्ता 
तथा कम फी ये उपाधियों गोणुतः क्रिया-शब्दों में आ जाती हैं--'राम पढता 
है? सीता पढ़ती देः लड़के पढ़ते हैं? ओर (राम ने पुस्तक पढ़ी?, 'लेख 
पढ़ाः। वस्तुत३ क्रिया में यह सब कुछ भी नहीं । पढ़ना? आदि कहने से 
केवल घात्वथ स्पष्ट होता है और कुछ नहीं । जब किसी संशा फा उच्चारण 
होगा; तो फोई न फोई लिद्ध-चचन जरूर दी बोलना पड़ेगा। सो, क़दन्त 
भाववाचक संज्ञाओं में कही पु० एकवचन रहता है, और कहीं स्लीलिड्भ 
एकवचन । [ भाववाच्य 'क्रिया-शब्द? ( तिइन्त ) सदा अन्य पुरुष एकबचन - 
में रहते हैं; यह क्रिया-प्रकरण में आएगा | ] 
भाववाचक संज्ाएँ एकवचन पुल्लिज्ञ-- 
रास का पढ़ना, सीता का पढ़ना, लड़कों फा पढना 


मेरा पढ़ना, तेरा पढ़ना, उनका पढ़ना, किसी का पढ़ना 
सभी भेदको मेंः--- 


लडकों के पढने से, सीता के पढ़ने में 
हमारे पढ़ने का; तुम्हारे पढ़ने को 


सृत्र जगह पुल्लिद्न .एकवचन | संस्कृत फी ही पद्धति है ( पु० न० भेद 
छोड़ कर )-- 
बालकानामध्ययनेन, सीताया; अ्रध्ययने 
अस्माकमध्ययनस्य, युस्माकसध्ययनम्‌ 


( रृ६ृ८ ) 
कर बिक. 0] क्र 
संस्कृत में बहुबचन भी थ्रा जाता हैं।--- 
ध्रवर्तन्तामध्ययनानि चिन्तनानि च” 


परन्तु हिन्दी में ऐसा न होगा । सदा पु० एकवचन रहेगा-- 
'पढ़ना-विचारना अब प्रारम्भ हो? 


“प्रवतन्तामध्ययनानि? की तरह “पढने जारी हों! ऐसा कभी न होगा-- 
“पढ़ना जारी हो? रहेगा | संस्कृत में अध्ययनानि' जैसे प्रयोग कर्ता या कम 
के बहुत्व फो ध्यान में रख कर हैं। हिन्दी की प्रव्नति है कि जब्च भाव! ही 
है, तो सदा एकवचन ही ठीक । बस, यह अन्तर है। 


/ तद्धित भाववाचक संज्ञाएँ भी हिन्दी में एकवचन ही रहती हैं। परन्तु 
तद्धित का 'भाव? दूसरी चीज है। वहाँ 'धात्वथ” जैसी कोई बात ही नहीं | 
वह तो संज्ञा से संज्ञान्तर या विशेपण से संज्ञा आदि बनाने फा स्थल है | वहाँ 
धभाव” का मतलब है--स्वरूपाख्यान | पंशिडत”! का भाव--पारिडत्यः या 
*परिडताई” । स्वरूपाज्यान में भी सदा एकवचन रहेगा और वर्ग-मेद भी 
न होगा--राम फी चतुराई देखी, सीता फी चतुराई देखी, बच्चो की चतुराई 
देखी | इसी तरह--“राम फा पारिडत्य, सीता का पारिडत्य, दाक्षिणात्यो का 
पाशिडत्य | 


कदन्त भाववाचक संज्ञाएँ जब स््रीलिज्ध होती हैं, तब 'न' से पुंविभक्ति 
'नहीं लगती--- 


जलन, सूजन, उलझन, उड़ान, पहचान | 
पुविभक्ति लगा दो, तो पुल्लिंग--- 


जलना, सुजना, उल्लभना, उड़ाना, पहचानना । 


परन्तु दोनो वग अ्रथ-मेद रखते हैं। अ्रथ-भेद के बिना तो हिन्दी में 
शब्द-भेद होता ही नहीं । 


संस्कृत में भी भाववाचक संजाएँ ज्लीलिड्र होती हँ--प्रवर्तना, प्रेरणा, 
संमानना | यानी “न? को “ना? कर दिया गया। प्रवर्तन! का 'प्रवतना? । 
हिन्दी में इस के उलटे, “ना? की जगह “न? ज्रीलिद्भ में होता है; 'ना? पुल्लिड् 
में--“जलन? ज्रीलिड्र, 'जलंना? पुल्लिद्ध । 
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फभी-फभी हिन्दी की भाववाचक कृदन्त पुं० संज्ञाएँ पुविभक्ति के बिना ?« 


भी रहती हैं । 'खाना-पीना? सब्र समझते हैं; परन्तु विशेप-श्रथ में खान-पान? 
रहता है। “उनका खान-पान हमें कुछ जेँचता नहीं है।? यहा संस्कृत का 
तद्॒प पान? शब्द है; इस लिए हिन्दी ने श्रपनी पुंविभक्ति नहीं लगाई । 
पपान? के साथ मेल के लिए अपने 'खाना' से भी पुंविभक्ति अलग कर ली--- 
'ान-पान? | अपनी! धातु 'ी? से भाववाचक संज्ञा पीना? है ही | ( हमने' 
(पान? के साथ 'खाना” को “खान? कर लेने की बात कहीं है; परन्तु संस्कृत के 
बडे फोश-प्रन्थों में 'खान- पान! को संस्कृत शब्द माना है---पंस्क्ृत खाद 

से खान! माना है--खानम-मोजनम! ) । “नहान! भी इसी तरह 
अथ-मेद से है---'नहान कब पड़ेगा ??। साधारण “नहाना” प्रथक है | इसी 
तरह “मिलना? ओर “मिलान? में श्रन्तर है। पुंविभक्ति लगा कर या अलग 
कर के अथ-विशेष प्रकट करने की पद्धति हिन्दी में हे। 'खच? विधेय -विशे- 
घपण है--'सब रुपए खर्च हो गए! | इसमें “आ? लगा कर तड्वितीय “भाव” 
प्रकट कर लिया--'क्या खर्चा पड़ेगा १? 


“न! के अतिरिक्त अन्य कृदन्त-प्रत्यवय भी भाव? प्रकट करने के लिए 
आते हैं, परन्तु अथमभेद के लिए ही--बहाव? । “बह? धातु से “आवः प्रत्यय 
है। “जल का बहाव? यानी प्रवाह | «बहना? अलग है--प्रवहण? | इसी 
तरह “चढ़ाव”-“उतराव”? आदि हैं। “चढ़ाई'-“उतराई” में आई? भाव-प्रत्यय 
है। “चढ़ना”-उतरना”? मी माववाचक संज्ञाएँ हैं, अथ-सामान्य में । 


धन? प्रत्यय हिन्दी में 'कम-प्रधान भी होता है--'तीन-चार अच्छे गाने 
सुने! | यहाँ गाना? शब्द भाववाचक नहीं है; नहीं तो “गाने? बहुवचन न 
होता, 'तीन-चार” विशेषण मी न लगता । यहाँ गाना? में न! कम-प्रधान 
ह---जे ( पद्म आदि ) गाया जाए.,, वह “गाना>गीत। चार गीत-“चार 
गाने! । भाववाचक संज्ञा गाना? कभी भी बहुवचन में न आएगी--'सब का 
गाना छुना; परन्तु उस बालिका फा गाना सब से अच्छा रहा ।? यहाँ गाना? 
भाववाचक संज्ञा है | 


ञ्डौ 


इसी तरह “खाना रखा है? तरह-तरह के खाने बनाने में सुशीला निपुण 
है? यहाँ खाना” में “न? प्रत्यय फर्म-प्रधान है--खाईं जाने वाली चीज 
खाना? | भाववाचक “खाना? सदा एकवचन रहेगा--खान्ता-पीना भी सत्र « 
फो नहीं आता है !! 


नी 
$ 
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भाववाचफ संज्ञाएँ 'न्‍तः स्नीलिड्ज प्रत्यय से भी बनती हँ--मिड़न्त, रटन्त 
आदि | 


प्रत्यय-रहित भाववाचक संज्ञाएँ भी ज्जीलिड़् होती हैं-- 


देख-रेख, देख-भाल, रूट, चमक, दोंड़, समाल आदि | पुंविभक्ति नहीं 
लगी; क्योकि 'देखा-भाला? तथा “ढूटा? “चमका” आदि शब्दान्तर श्रथ- 
विशेष में विद्यमान हैं | 


कहीं-कहीं पुल्लिड्ग में मी पुंविभक्ति नहीं लगती है, श्रथ-विशेष जब 
प्रकट फरना हो; यह फह्टा ही जा चुफा है--लगान!। फर्म-प्रघान “न! 
है। जो ( भूमि-कर ) लगाया जाए, शासन के द्वारा, वह 'लगान? | माव- 
वाचफ संज्ञा लगाना!” है | 


संस्कृत में “न! ( “अन? ) प्रत्यय “भाव? के अ्रतिरिक्त करण तथा अधि- 
करण में भी होता है ओर तब वह पुल्लिज्ञ-ल्लीलिज्ञ रूप में वचनभेद भी 
अ्रहदण करता है। हिन्दी में भी “न” वेसा ही है। छुननी?-जिस से आदा 
छाना जाता है, वह 'छुननी?। जिस से सेव या बूँदी भारी जाती हैं, वह 
“फकारा!। “मारा? में झा! (करण? में ) कृदन्त प्रत्यय है। भरना! 
अलग चीज है। पवत से फर-मर कर निकलने वाला जल-खोत “मरना! 
कहलाता है | कर कर फर-(रस-रस फर)-बहने वाला प्रवाह 'फरना?। यों 
यह “न! प्रत्यय कतृ-प्रधान हुआ । “मरना? एक क्रिया है, जो शब्दानुकरण 
फो ले कर वनी है। ऊपर से गिरने वाला जल-लोत “मर भर' जैता शब्द 
फरता है ओर जल प्राय, कई-कई छिद्रों से निकलता है। इस लिए भर-कर 
शब्द कर के निकलने वाला 'ररना? | इसी साहब्य से 'झारा? भी है, करण“ 
प्रधान | करना” स्वयं फरता है। केची? तद्धित शब्द है। 'केच”ः जिस चीज 
में हो, वर 'केंची? | परन्तु 'कतरनी? कृदन्त शब्द है, करणु-प्रधान। जिस से 
कपड़ा आदि कतरा जाए, वह 'कतरनी? | “कढ़ना”? एक क्रिया है। झाग से 
किसी पदार्थ फा ( जलीय अंश जल फर ) गाढ़ा होना | दूध कढ़ रहा है? 
कढ़ना-(<क्वथनम्‌) ओदटना | लोदे के निस खुले बतन में दध आदि कढ़ता- 
श्रॉय्ता हं, वह 'कढाई? | “कढ”? घातु से अधिकरणाु-प्रधान “आई? क्ृदन्त 
प्रत्यय । जो खूब्र फढ़ कर तयार हो, वह “कढी* | 'कढ” धातु से कम 
प्रधान 'इ? प्रत्यय है। प्रकृति के 'अ' का लोप स्पष्ट है। हमारे कानपुर फी 
शोर 'फडाही? बोलते हैं, 'कढ़ाइ? नहीं । “कढ़ाई! भाववाचक संज्ञा दूसरी 
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है---'कर्सीदे की कढ़ाई! । यदि “कढाही? शब्द रखें, तो फिर झदन्त नहीं, 
तडद्धित-शब्द रहे गा। हि इस बतंन में दोनो श्रोर दो कड़े लगे होते हें, पक्रड़ 
यों कड़ा? से कड़ा ही ) तछ्धितब्शब्द हुआ | अब आप इस पर सोचना चांहि 
कि इन दोनो शब्दो में सही फीन है, तो फिर इसी का रूपान्तर देखना हो 
गा--“कड़ाह? । बड़ी कड़ाही को 'कड़ाह?ः फहते हैं। कदाचित मूल शब्द 
*4कड़ाह! ही हो । छोटा कड़ाह 'कड़ाही!। यदि मूल शब्द 'कड़ाही? होता 
ओर बड़े अर्थ में दूसरा शब्द बना होता, तो “कड़ाह् शब्द होता; जैसे 
गाड़ा, घोता, पोथा आदि | सो, मूल शब्द “कड़ाह? । “कड़ा? से तद्धित 
प्रत्यव “ह? | छोटा कड़ाह 'कड़ाही? | अल्पाथफ स्त्री-प्रत्यय “ई?। संस्कृत के 
'कटाह? शब्द फा विकास “कड़ाह'; यह निरुक्तीय पद्धति है। संस्कृत का 
ध“कटाह? भी कदाचित्‌ योगिक ही हो श्रौर 'कट? का वही अर्थ होता हो, जो 
हिन्दी में "कड़ा? शब्द का है। संभव है, इस “कट? से अल्पा्थंक 'क? प्रत्यय 
कर के ही 'कटक”ः ( 'वलय? का पर्याय > बना हो। यह भी संभव है कि 
उसी “कट” का विकास हिन्दी फा कड़ा” हो ! परन्तु कड़ा? के अ्रथ में संस्क्ृत 
क्कट? का प्रयोग मुझे कहीं देखने को मिला नहीं है। यह प्रासंगिक चर्चा | 
“निकम्मा? भी योगिक शब्द है; पर “नि? सामासिक है। “कम्मः-काम 
जिसे कोई न हो, वह “निकम्मा-ठछुआ | इस का साथी “ निखट्ठुः शब्द 
कृदन्त है। 'खठना? क्रिया कमाने! के अ्रर्थ में पंजाबी भाइयों में प्रसिद्ध है। 
भाववाचक संज्ञा तो 'खटना? बन जाती है; परन्तु मूल धातु पंजाबी में 'खट्ट? 
है। इसी “खट्ट? में हिन्दी ने अपना (नि! उपस्ग और “ऊ! कृदन्त ( कर्त॑- 
प्रधान ) प्रत्यय लगा कर “निखट्दु! शब्द वना लिया। न कमाने वाला 
“निखट्ट! । यह अचरज फी बात है कि पंजाब में 'खट्ट! धातु कमाने के श्रथ 
में चलती है; पर “निखट्ट ? शब्द वहाँ नहीं चलता और हिन्दी-प्रदेशों में 
“खट्ट! धातु प्रचलित नहीं; पर 'निखट्ट! शब्द खूब चलता है| इस से जान 
पड़ता है कि किसी समय एक ऐसी प्राकृत-माषा थी, जो कि उचर भारत मे 
हिमालय के साथ-साथ बहुत दूर तक प्रचलित रही हो गी। कालान्तर मे 
उस के रूपान्तर हो गए; परन्तु 'खट्ट' तथा “निखट्टः जैसे शब्द अच भी उस 
एकरूपता की याद दिलाते हैं | पहले भी ऐसा होता “रहा है। महर्पि यास्क 
* के समय में कम्बोडिया की ओर शव? घाठु जाने? के अर्थ में चलती थी । 
'शवतिः-“यच्छुति! । परन्तु इस ओर “शव?! ( उस धातु का झदन्त रूप ) मुद्दे 
के लिए, बना लिया; तब “शवति छात्र:? जैसे प्रयोग ( श्रमंगल-व्यंजक समस्त 
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कर ) छोड़ दिए गए। यास्क ने निरुक्तः में यह सब लिखा है। यानी 
किसी एक ही भाषा के किसी शब्द का कोई रूप कहीं चलता है, दूसरा कहीं 
चलता है । 


ऊपर हमने 'निकम्मा? शब्द सामासिक? बतलाया है | परन्तु यह कृदन्त 
भी हो सकता हैे--निखट्ट' फी ही तरह । “कमाना? हिन्दी की क्रिया है--- 
अजन' या खटने! के श्रथ में। बड़ी साथक क्रिया है। “काम” कर के 
ही फोइ कुछ “कमा? सकता है। “अ्रजन” वही उत्तम, जो परिश्रम से हो, 
काम कर के हो | या “अ्रजन? तथा “खटने? से “कमाने? में विशेषता है। इसी 
'करमा? धातु से “निकम्मा? है, जिसकी फोइ 'इन-फरम! न हो | “नि? उपसर्ग 
ओर “आए? कृदन्त प्रत्यय लग कर-निकम्मा! । पर “कमा? नामधातु जान 
पड़ती है। 'काम? नाम से “धातु? 'नामघातु? । काम कर के ही कुछ कमाया 
जाता है। तब “निफम्मा? शब्द में उमयथा एक ही चीज है। 


इसी तरह यौगिक शब्दों में प्रक्रिया-विचार अपेक्षित है। फोई शब्द 
कुदन्त होगा, फोइ तद्धितान्त ओर फोई 'समस्त' | , 


कभी कभी किसी प्रसिद्ध रूढ़ शब्द में फोई नए योगाथ की कल्पना फर 
देता है। यदि इस कल्पना फो लोग मान ले, तो फिर वह शब्द 'योगिकः 
बन जाता है। “्राम्र” से आराम”? बना | रूढ़ शब्द है। परन्तु गरीब-अमीर 
सभी इस फल का आस्वाद लेते हैं | त्राम जनता का यह फल है, इस लिए. 
“ग्राम! कहा जाए, तो योगिक हो जाए गा। मैने इसी तरह “बाबू? तथा 
'लाला” जैसे शब्दों की व्युत्तत्ि-कल्पना प्रकट फी और उसे लोग मानने लगे 
हैं |] “ला, ला? जो करता रहे, वह 'लाला?। क्ृदन्त शब्द | “बू>अमिमान 
( फारसी में ) और “बा! का अर्थ सहित; जैसे 'बा-इल्‍्म” । जो साधारण 
स्थिति के आदमी कुर्सी पर बेठ कर वेजा अफड़े फिरें, वे 'बाबू? । यह व्युत्मचि: 
(१९४५ में प्रयाग के “श्रम्युदय? में में ने छुपाईं, तो कई लोग बिगड़ बेठे थे ! 
फारण, उस समय हम लोग राजर्षि टंडन फो भी बाबू जी? ही कहते थे; 
अब भी कहते हैं। इस से क्या | “भ्रन्यद्धि शब्दानां व्युलत्तिनिमिचमन्य- 
स्पक्नचिनिसिचम!-- शब्दो की व्युत्तत्ति का फारण कुछ होता हे श्रोर प्रद्नति 
( चलन ) का फारण कुछ दूसरा ही होता है। उस व्युत्ृत्ति फो 
ध्यान में रख कर हम लोग राजर्पि फो (बाबू जी? नहीं कहते हैं। यहाँ 
इस प्रवृति का निमिच दूसरा है--आदर-प्रकटन | ऐसी दशा में ऐसे लोगों 


( २७३ ) 


के लिए. प्रच्नच “ाबू? शब्द में वह व्युत्चि गहीत न होगी। आदराथक 
“बाबू? शब्द यहाँ “बापू? का भाई-बन्घु है। 'लाला लाजपत राय? से “लाला? 
शब्द फोन हटा सकता है ? परन्तु पंजाब-केसरी, स्व० लाला लाजपत राय ने 
देश को अपना सच कुछु दे दिया था। वे (ला ला! वाले न थे, देनेवाले थे । 
बहाँ “लाला? शब्द की प्रवृत्ति महान्‌ सम्मान प्रकट करने के लिए है। वे 
धललाल” थे 


हिन्दी में संस्क्षत के (तद्रूप) कदन्त शब्द बहुत बड़ी संख्या में गरहीत हैं । 
इन के बिना हिन्दी का साहित्यिक काम चल ही नहीं सकता | हॉ, साधारण 
व्यवहार के लिए हिन्दी के अपने ही कृदन्त शब्द बहुत हैं। साधारण व्यव- 
हार में संस्कृत फा संमाजनी? कदन्त शब्द नहीं चलता, जिस का अर्थ वही 
है, जो “बुहारी” का । संमाज्यतेडनयेति सम्मार्जनी--इस से सम्मार्जन (सफाई) 
करते हैं; इस लिए. इसे 'सम्माजनी? कहते हैं। 'करणाधिकरणयोस्युट? 
से करशु-प्रधान 'ल्युट? प्रत्यय है, जिसे “अन! हो जाता है। फिर रूत्री प्रत्यय 
हो फर 'सम्माजनी? | हिन्दी का एतद्थक अपना श'बुहारी? क़दन्त है; वही 
क्करणु-प्रधान । घर बुहारने के लिए. 'जुहारी? और सड़क आदि भाड़ने के 
लिए. “भाड़! । सम्माज॑नी? की यहाँ जरूरत नहीं । परन्तु कहीं-कहीं “कृदन्त? 
संस्कृत शब्दों के तद्भधव रूप हिन्दी ( की 'बोलियों? ) में चलते हैं । कुए से 
पानी निकालने की रस्सी को कानपुर के इधर-उघर “उबहनी' कहते हैं, जो 
संस्कृत “उद्वाइनी? का तद्भधव रूप है--उत्‌ ऊध्व वाह्यते ( जलादिकम ) 
अनयेति, “उद्दाइनी) । जल आदि ऊपर खीचने फी रस्सी, “उद्घबाहनी? | 
ब्रज में “उबहनी! को 'लेज्‌? कहते हैं, जो 'रज्ज्‌! का तद्भधव रूप है। “उबहनी? 
ऊदन्त-तद्भधव श्रधिक अच्छा । 


परन्तु साहित्य में, या अधिक गम्भीर शिष्ट जनो फी हिन्दी में संस्कृत के 
तदूप कुदन्त शब्द बहुत श्रघिक चलते हैँं। साहित्य में तो ऐसे शब्दों के 
विना हिन्दी का फाम ही नही चलता । हॉ, कविता तथा कफहानी-उपन्यास 
आदि में सरल हिन्दी ( संस्कृत कृदन्तों के बिना भी ) खूब चल सकती है; 
चलती रही है। इस प्रकार का साहित्य ऐसी ही भाषा में खिलता है | परन्तु 
व्याकरण, भाषा-विज्ञान, दश्शंन-शास््र तथा विज्ञान फी विविध शाखाओं का 
गम्भीर साहित्य संस्कृत के इझदन्त, तद्धितान्त तथा “समस्त? तद्गूप शब्दों के 
बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता | में ने बोल-चाल की साधारण 

श्प 


किक 
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भाषा में यह भ्रन्थ लिखा, जिसे बहुत से विद्वानों ने पसन्द नहीं किया। वे 
गम्भीर भाषा चाहते थे । परन्तु मेरा कहना यह कि जहाँ तक काम चल 
सके, साधारण भाषा रखनी चाहिए। कुछ लोग दूसरे सिरे पर हैं | डा० 
सिद्धश्वर वर्मा ने मेरे राष्ट्रभापा के 'प्रथम-व्याकरण” में “पुंविभक्तिः शब्द को 
दुरूह बतलाया था | पर इस की जगह दूसरा कौन शब्द दिया जाता ? 


साधारणतः शिष्ट जन 'स्पृदृणीयः आदि संस्कृत कृदन्त विशेषजों का 
ग्रयोग करते हैं। इस की जगह कफोई-कोई सराहनीय” भी लिखते हैं| लिखें; 
फोई हज नहीं । 'सराह! हिन्दी घाठु से भी ईय? कृदन्त मान लिया | 
परन्तु 'अनुकरणीय” “दयनीय! 'चिन्तनीय” जेसे सहखशः संस्कृत कृदन्तो की 
जगह हिन्दी के फोन से कृदन्त ले गे १ “अनुकरण फरने योग्य! फौन बोले गा ९ 
विधेयता में तो चल भी जाएगा--“थ्राप फा यह काम हम सब के अ्रनुकरण 
करने योग्य है? | परन्तु उद्देश्यता मे कया हो गा १ 'राम की अनुकरणीय 
उदारता ने हम सब को प्रभावित फिया? | इसे (राम को अनुकरण करने योग्य 
उदारता ने! कह कर वाक्य विगाडा न जाएगा। यथास्थान और यथावश्यफ 
संस्कृत कृदन्तो फा ग्रहण हिन्दी में है । 


संशाश्रो फी ही तरह कऋदन्त विशेषण भी हिन्दी में बनते-चलते हैं। दो- 
एक उदाहरण लीजिए | 

“त? प्रत्यय क॒तृ-प्रधान वर्तमान फाल के विशेषण बनाता है। त-प्रत्य- 
यान्त विशेषशा प्रायः द्विरक्त हो जाते हैं; या फिर सामान्य ( फाल-निरपेक्ष ) 
“हुआ? साथ रहता है-- 


१--राम पुस्तक पढ़ता हुआ हम से बातें भी कर रहा है 

२--सीता पुष्प चुनती-चुनती कुछ गाने लगती है 

३--लड़के विद्यालय जाते-जाते थक जाते हैं 

४--लड़कियों कुछ गाती हुई जा रही हैं 

५--लड़के काम करते हुए पढ़ते हैं 

लड़कियाँ! बहुबचन का विशेषण “गाती हुई! बहुवचन ही है। 

“हुई! फी 'ई? अनुनासिक इस लिए नहीं कि आगे “हैं? सब का” 
काम चलाने में समथ है। अनेक स्वर अनुनासिक फर देने से भाषा 
मिनमिनी न हो जाए, इस लिए यह व्यवस्था | प्रत्येक डिब्बे में इंशन 
लगाना बेकार है। श्रागे एक इंजन ( “हैं? ) सब को खींचे लिए,,जा रहा है । 
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<परीक्षाएँ ली जा रही हैं! में 'ली? देखिए। उसी तरह निरनुनासिक है | 'लड़- 


फियों गई हैं? 'लड़कियों गई थी' में गई” निरनुनासिक है।  उदाहरणों में 
सवंत्र फर्तत्व प्रधान है | 


यह विशेषण मृतकाल तथा भविष्यत्‌ काल में भी लग जाता है-- 
१--लड़कियों गाती हुई गइ थीं 
२- लड़के खेलते हुए जाएँगे । 


क्या कारण कि वर्तमान काल का “तः प्रत्ययः भूत और मभविष्यत्‌ में 
चला गया ९ सामञ्जस्य केसे ९ 


धईं थी? क्रिया भूतफाल कीं हे ओर “जाएँ गे! भविष्यत्‌ काल की । लड़- 
कियों जो गइ , गा रही थीं, जाते समय । लड़के जो जाएँ गे, खेलते रहें गे, 
जाते-जाते भी । यानी भूतकाल की क्रिया गई थी? के साथ गाना-क्रिया 
वतंमान | जब लड़कियाँ गइ, तो उन का गाना जारी था। यो मूत काल फी 
क्रिया के साथ गाने की वर्तमानता बताने के लिए “गाती हुई! ठीक है | इसी 
तरह जनत्र लड़को फा जाना हो गा, तब खेलना जारी रहे गा, वर्तमान रहे 
गा। यही बतल्ाने के लिए. वर्तमानफाल के “त” प्रत्ययः का विशेषण है । 
“0 में पुंविभक्ति लग कर “ता? । स्रीलिद्ग में 'ती? हो ही जाता है। परन्तु 
असल वात तो यह है कि यह “त? प्रत्यव फाल-निरपेक्षु है। सत्र अ्रन्वित 
हो जाता है, वेसा ही बन जाता है | 


_भावप्रघान “त' प्रत्यय 


“तो प्रत्यय ( काल-निरपेक्ष ) भावप्रधान भी होता है; यानी सदा पुल्लिड्ध 
एकवचन रहता हे--- 
१-लड़कियोँ पुस्तकें पढ़ते-पढ़ ते दैरान हो गईं 
२- चलते-चलते मै यक्॒ गया 
३--फाम करते-करते बुढ़िया थक गई 
“त? में पुंविभक्ति लगी है ओर वह “तञ्रा? 'ए? हो गया है--मरते मरते 


बुढिया मर गई; पर पेसा खर्च न किया !? चाहें, तो कतं-प्रधान 'सरती- 
मरती” भी कर सकते हँ--“मरती-मरती भी एक काम कर ही गई ।! 
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ये प्रत्यय भूतकाल का कतूं-प्रधान, क्म-प्रधान और कभी-कभी भाव 
प्रधान भी होता हे-- 
१--काशी गए हुए लड़फो ने अपना काम कर लिया 
२--विद्यालय गयी हुई लड़कियों भोजन बना रही है 


“य? में पुंविभक्ति लगी है--“गया हुआ?! । “गई हुई! भूतकाल श्रोर 
“बना रही हैं? वर्तमान काल। लड़कियों की “जाना? क्रिया भूतकाल की है; 
पर “बनाना? वर्तमान की । जो विद्यालय गईं थीं, वे भोजन बना रही हैं । 


राजस्थानी में 'ड? तद्धित प्रत्यय कृदन्त विशेषणो में लग जाता है और 
तब “हुआ हुई” की जरूरत नहीं रहती-“काशी गयोड़ो छोरो? 'काशी गयोडी 
बहू? और “काशी गयोड़ी छोरियों!। “काशी गयोड़ा छोरा? बहुवचन है-- 
'काशी गए हुए लड़के ।? राष्ट्रभापा में 'काशी गए हुए. लड़के? बहुबचन है 
ओर “राजस्थानी? में 'काशी गयोड़ा लड़का? बहुबचन है | परिशिष्ट में इस पर 
विवेचन हो गा । 

कम-प्रधान “य? के उदाहरणु- 

१--यह काम सुभद्रा का किया हुश्रा है 
२--ये चित्र शकुन्तला के बनाए हुए हैं 
२३--यह क्रिया हमारी की हुई है । 

“बनाए? में यू? का वेकल्पिक लोप है--“बनाये हुएः”। "की? ज्रीलिज्न 
रूप है---किया? का । “या? का नित्य ल्ोप और ज््री-प्रत्यय 'ई? से सबर्णा- 
दीर्घ सन्धि। हुआ में भी या? का नित्य लोप होता है, यद्यपि पंजाबी मे 'होया? 
ही चलता है। हिन्दी में 'ओ? को 'उ* हो जाता है, और तब उसके श्रागे 
या: ठोक नहीं रहता--हुया? बोलने-सुनने में अटपटा लगता है ; इसी लिए 
लोप-'हुआ? । ज्नीलिज् में- हुई? । 


जिन धोतुश्रों में अनेक स्वर होते हैं, उन सबके आगे से ( हिन्दी में ) 
'य! उड़ जाता है--पढ़ी हुईं, देखी हुई, पढ़ा हुआ, देखा हुआ। “पढ़? 
ओर दिख” आदि अनेकस्वर-धातुओं के कदुन्त विशेषण कुरुजांगल तथा 
पंजाब में ( आज भी ) य-सहित बोले जाते हें---पत्या? “देख्या? 'सुण्या? 
( सुना ) आदि। परन्तु बहुवचन में तथा ज्ीलिह्ज में वहाँ भी “यः का लोप 
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हो जाता है--“या किताब तो मेरी पढी सै? । यही 'से? कुरुजनपद में “हे? है 
ओर उधर लगे हुए राजस्थान में 'छे? है। राजस्थान में फम-प्रधान 'यः- 
कारान्त विशेषणों में भी (ड? प्रत्यय लग जाता है। “ड? में पुंविभक्ति ओ” 
और ज्रीलिक्न में “ई? । पुछिड् बहुवचन में “आर? होता ही है-- 


१--पुस्तक राम की पब्योड़ी छे 
२--भ्रन्थ सीता को पब्योड़ो छे 
३--सब फाम म्हारा कसरयोड़ा छे 
४--सब आम म्हारा खायोड़ा छे 


धओ! आगे होने पर “'थः का लोप नहीं होता। ब्रजमाषा में भी-- 
“देख्यो-सुन्यो सब मेरो परयो है?। परन्तु बहुवचन में 'देखे-सुने” राष्ट्रभाषा के 
अनुसार । 


इतना तो स्पष्ट है कि 'त'” तथा 'य! आदि छऋृदन्त-प्रत्यय राष्ट्रभाषा में, 
ब्जमभाषा सें तथा राजस्थानी में समान हैं ओर पूरब की अ्रवधी आदि में भी । 
'केवल संज्ञा-विभक्ति का अन्तर हे और राजस्थानी में 'हुआ? सहायक क्रिया 
की जगह एक प्रत्यय ही बना लिया दै--ड? । इस में “ओ्रो” विभक्ति लग फर 
'ड्रो?-(ड्ाः-'डी? रूप । राष्ट्रभाषा में आ? पुंविभक्ति है, कुदन्त प्रत्ययो में लग 
कर--गया-अ्राया आदि रूप वनाती हे। राजस्थानी में ओर पुप्रत्यय या 
पुंविभक्ति है, जो उन्हीं कदन्तों को 'गयो?-'आयो'” जैसे रूपो में कर देती है | 
त्रजमापा दोनो के बीच में है, दोनो से प्रभावित है; इस लिए एकवचन 
राजस्थानी के अनुसार और बहुवचन खड़ी-बोली ( राष्ट्रभाषा ) के अनु- 
सार---“गयो?-गये! ( या गए. )। राजस्थानी में “गयोड़ो” विशेषणु एकवचन 
ओर 'गयोड़ा? बहुवचन है--जयपुर गयोड़ा लड़का? | ब्रज में जयपुर गए 
छोरे! होगा ओर राष्ट्रमाषा में भी “जयपुर गए हुए लड़के? । केवल उंज्ञा- 
विभक्ति में अन्तर है, “य? सर्वत्र समान । 


राजस्थानी फा ओऔओ? उघर गुजरात तक्र चला गया है। ब्रज में भी इस 

का पर्य्याप्त प्रभाव है। “आ? पुंविभक्ति 'खड़ी बोली? की पंजाब ओर उस के 
आगे तक चली गई है। पूरब की अवधी आदि में फहीं-कहीं किसी शब्द 

में 'आ? के दश्शन हो जाते हैं, “श्रो? के नहीं । भूतकाल का “आर? प्रत्यय 

खड़ी-बोली की ही छाया है--बावा?-गवा? गा? भा? आदि | ज्ञीलिक्ल 
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में सर्वत्र “ई”-गई”*«गयोड़ी' आदि। अवधी में भी आवा? “लावा? आदि 
केज्जी-लिड़ रूप आाई”-लाई! होते हैं। “व”! का लोप हो जाता है। जिन 
कदन्त विशेषशो या क्रियाओ में “व” नहीं, उन के ज्रीलिज्गञ-रूप ( अवधी 
आदि में ) गे! में? जैसे हो जाते हैं -“गा? का ख्रीलिद्ग-रूप गे! और “भा! 
का 'भे?। यहाँ भी “६? दिखाई देती है--गान-ई ८ गे! और भा+ई ८ "में! । 
परन्तु वेसे इधर के विशेषण या कृदन्त क्रियाएँ संजश्ञा-विभक्ति नहीं रखती | 
खड़ी-बोली ओर राजस्थानी दो मुख्य धाराएँ हैं| दोनो की संजश्ञा-विमक्तियो 
( आ तथा ओ? ) का दुर तक प्रभाव है| त्रजभाषा में खड़ी बोली?, कन्नोजी 
तथा राजस्थानी का मिश्रण है । परिशिष्ट में अधिक कहा जाएगा; पर प्रसंग 
प्राप्त यहां आवश्यक समझ लेना चाहिए | 


राजस्थानी का ओर? उपलब्ध प्राकृतों में दिखाई देता है। एकवचन!' 
ओर बहुवचन विशेषण देखिए--- 


प्राऊंत---- ' राजस्थानी 

३ नि बन पाप ्द गे 
एकवचन--आगदो पुत्तो आयोड़ो छोरो, या लड़के 
बहुवचन--आगदा पुत्ता आयोड़ा छोरा, या लड़का 


एकदम मेल है। परन्तु 'खड़ी बोली? में विशेषण ( क्ृदन्त-पअत्ययो में ) 
“आ पुंविभक्ति लग फर बनते हैं---आया हुआ लड़का'-“आए, हुए लड़के! | 
एकदम उलट्ा | प्राप्त प्राकृतो में आकारान्त विशेषण बहुवचन, पर राष्ट्रभापा 
में एकवचन | राजस्थानी में प्राकृतों का पूरा अनुगमन है। ऐसा जान 
पड़ता है कि फोई प्राकृत ऐसी रही हो गी, जिस में विशेषण “श्रा? पुंविभक्ति 
लग कर बनते हो गे ओर जब एकवचन में 'शआ्रा? हुआ, तो बहुवचन 'ए! 
करना पढ़ा हो गा | उस सम्भावित प्राकृत में कृदन्त विशेषण यो चलते 
हो गे।--- 


एक० आगदा पुत्ता--ध्राया लड़का 
बहु० आगदे पुत्ते--आय लड़के 


बटहुबचन एफारान्त फरना जरूरी | ईकारान्त रुप स्लीलिद्ध में होते हैं-- 
आई?” 'गई? | ऊकारान्त भी नहीं किए गए, क्योकि (5? 'ऊ! पूरबी बोलियो में 
एकवचन है | ई तझ्ौर ऊ यो गए | “ओर? राजस्थानी में एकवर्चन दे। 
इन सब्र अ्रमो से दूर रहने के लिए पुल्लिड्र वहुबचन “ए'-लड़फा-लढ़के । 
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इसी तरह आया लड़का? “आए लड़के? । राजस्थानी में जो 'डू? वा डो! 
दिखाई देता है कृदन्त-विशेपणों में, वह वस्तुतः ओ-ड? है। “डः में ओ? 
पुंविभक्ति लग कर “गयोड़ो? रूप बनता है। बहुबचन “गयोड़ा? | , “पुस्तक 
म्हारी पढ़योड़ी छे?-पुस्तक मेरी पढ़ी हुई है। यह ओड़” सामने आता है, 
तब कृदन्त यः का स्वर उड़ जाता है। गयोड़+- ओ्रो5गयोड़ो ' । “हो? 
घातु से ही ओड़” चाहे निकला हो | गया हुआ-“गयोडो” ओर “गई हुई'- 
धगयोड़ी? । यह, प्रा पंगिक चर्चा हुई | 


उद्दश्य-विशेषणो का प्रयोग 


ऊपर उदाहरणों में जो विंशेषण आए हैं, उन की या तो हिरुक्ति है; 
या फिर “हुआ? का योग है। परन्ठु उद्देश्य-रूप से आने वाले विशेषयों में ये 
दोनो उपाधियों प्राय; नहीं रहतीं--- 


१--आते-जाते छात्र फो दे देना 
२--चलती गाडी को रोफना ठीक नहीं । 
३--बढ़ता रोजगार फोन छोड़ता है १ 


अआते-जाते! में द्विरक्ति नहीं है। “आना! ओर “जाना? विभिन्न क्रियाएँ 
हैं। आना-जाना! और “आता-जाता? आदि “समस्त? पद हैं। “आता” 
ओर “जाता? विशेषणों का समास है। अनेक विशेषणो का भी परस्पर समास 
होता है। समास ओर पुंविमक्ति का अलोप' | संस्कृत में भी अनेक जगह 
समास होने पर विभक्ति फा लोप नहीं होता । हिन्दी में केवल पुंविभक्ति की 
ही यह स्थिति हे; अन्य ( फो-ने आदि ) कारक विभक्तियो की नहीं । 

आते-जाते! मे झा! को 'ए! हो गया है; इस लिए कि विशेष्य 
(छात्र ) के आगे 'को? विभक्ति है। यदि “विशेष्य के आगे ऐसी कोइ 
विभक्ति न हो, तव ( एकवचन में ) आ? को 'ए? कभी भी न हो गान 


थआता-जाता छात्र दिखाई देता हैः 
बढ़ता रोजगार फोन छोड़ता है ९? 
इसी तरह भूत काल के “ब' प्रत्थय में भी -- 


१--आया रुपया छोड़ना न चाहिए : 
२---गया समय हाथ नहीं श्राता 
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३--किया काम साथ देता हे 
४--सोये लड़के फो पढ़ने के लिए जगा दो 
५१--आएइ विपत्ति धीरे-धीरे ही थ्लती है। 


हुआ? लगा कर भी उद्देश्य-विशेषण दिए जाते हैं-- 


आया हुआ रुपया, गया हुआ समय; किया हुआ काम, सोये हुए | 

लड॒के, आइ हुई विपचि आदि | परन्तु इस के त्रिना भी काम जब चल 
जाता है, तब व्यर्थ जोड-गॉठ फिस काम की १ “अथंश्वेदवगगत३, कि शब्देन?? 
यदि फिसी शब्द के बिना ही फाम निकल जाए, तो फिर उस क्षा प्रयोग 
वेकार | हिन्दी में तो विभक्तियाँ भी नहीं लगाई” जातीं, यदि अ्र्थ में गड- 
बडी न पडे | “मेरे हाथो यह सब काम हुआ हैं!। यहाँ “हाथो से? कहें, तो 
व्याफरण फी दृष्टि से गलत न हो गा। 'से? विभक्ति फा स्थल है ही । परन्ठु 
“हाथो? कहने से भी काम चल जाता है। यहा "में? 'ले? या को? विभक्ति 
लगने का श्रम हो ही नहीं सकता । इसी लिए “हाथो? चलता है। सो, 
“हुआ? के बिना यदि काम चल जाता है, तो उसका प्रयोग व्यथ | 


४ ३ #5 
क्रिया आर विशापरणु 


पीछे हमने “त' प्रत्यय फो वर्तमान-कालिफ बतलाया है ओर “गाती 

हुई लडकियों गईं? आदि में एफ ढेग से वर्तमान के साथ भूत का सामञ्ञत्त्य 
दिखाया है। यह इस लिए कि “आता है? जाता हे? आदि क्रियाओ में त' 
प्रत्यय वतंमान फाल में ही प्रसिद्ध है। विशेषणों में ओर झदन्‍्त क्रियाश्रों में 
प्रत्यय वही, प्रयोग-भेद की विशेषता है। “राम आता हे? में “आता? क्रिया 
ओर “आते हुए राम को मैंने देखा? में आता” ( >'आते? ) विशेषण । 
कुछ लोगों ने आता? “आया? आदि क्रियाओं को भी विशेषण मान लिया 
है| यही नहीं, डा० वाबूगम सक्सेना ने तो संस्कृत 'रामः सुप्तः अस्तिः 
धवालिका सुप्ता अस्ति)? आदि के “सुप्त” 'खुधा? फो भी विशेषणशु लिख दिया 
है | यह सब्र चिन्त्य है। जहाँ क्रिया की प्रधानता हो, क्रिया फा विधान हो, 
उसे “क्रिया? कहा जाए गा ओर जहाँ वह गीण हो, विधान किठी श्रन्य का 
हो, वहाँ उसे “विशेषण? कहें गे | विशेषण ओर क्रिया में अ्रन्तर है-- 

१-रामः वन गतः ( राम वन गया )-( क्रिया ) 

२-वनं गत राम वाल्मीकिरफ्श्यत्‌ 

( बन गए हुए राम को वाल्मीकि ने देखा ) ( विशेषण ) 
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३-सीता वन॑ गता-( सीता वन गई ) ( क्रिया ) 
४-वर्न॑ गतां सीतां वनवासिन्यः अपर्यन्‌ 
( वन गई हुईं वीता फो वनवासिनियों ने देखा ) ( विशेषण ) 


जच्च फोइ मिठाई बनाए-वेचे, तनब्र “हलवाई” और जब कंपडा खरीदे- 
चेचे, तब “बजाज”! । काम-मभेद से नाम-मेद। यदि “गतःः ओर “गया! 
सर्वत्र विशेषण ही हैं, तो फिर 'रामः वने गत» ओर (राम बन गया? आदि 
में 'क्रिया? क्‍या है ? हम सामान्य भूतकाल ही कह रहे हैं, इस लिए “अस्ति' 
या है? का प्रयोग नहीं । तब क्रिया कौन-सी है ? ओर (राम गया है! 
कहने में भी गया? को विशेषण कहना गलती है। केवल (हे? क्रिया नहीं 
है-“गया है! क्रिया है। “गया? कृदन्त मुख्य क्रिया है और “है? तिडन्त सहा- 
यक्ष क्रिया है। इसी तरह “'लड॒का रोता है?-'लड॒की रोती है? में 'रोता?-रोती? 
विशेषण नहीं, क्रिया-पद हैं। “हे! सहायक क्रिया है। “रोता हुआ लड़का 
आता है? में 'रोता? विशेषण है ओर “आता? कझृदन्त क्रिया है | संस्कृत आग- 
च्छुति? की जगह हिन्दी ने क़दन्त-तिरुन्‍त लड़का आता है?-लड़की आती 
है? प्रयोग रखे हैं। यहाँ आने! का विधान है; 'होने! का नहीं । इस लिए 
'राम काशी गया है! 'रास काशी जाता है? आदि में “गया? “जाता? विशेषण 
नहीं, क्रिया-पद हैं | 
हम “त? प्रत्यय पर कुछ कह रहे थे | कह रहे थे कि “गाती हुईं लड़कियाँ 
गईं? में “त? प्रत्यय का वर्तमान फाल में हम ने समर्थन एक ढेंग से कर दिया 
है, क्योंकि “आता है? आदि में “(त? 'वर्तमान-क्ालिकः प्रसिद्ध है। 
परन्तु सोचने पर जान पड़ता है कि यह “त? प्रत्यय काल-निरपेक्ष है 
आओर स्थिति मात्र बतलाता है--'शेर मांस खाता है? “जंगली लोग नर-मास 
भी खाते हैं? ऐसे प्रयोग होते हैं। इन से वतंमान काल तो नहीं समझता 
जाता | यह तो मतलब नहीं फि शेर मांस खा रहा है? ओर “जंगली लोग 
नर-मांस खा रहे हैं? | ये क्रियाएँ वर्तमान काल फी हैं। शेर मांस खाता हैं? 
में 'त? सामान्य स्थिति बतलाता दे । लड़के चंचल होते हैं? ओर “लड़के ये 
चंचल हैं? प्रयोगों में अन्तर है। “त? प्रत्यय सामान्य स्थिति बतलाता है | 
यही फारण है फि वतमान फाल बतलाने के ,लिए 'है? का प्रयोग फरना 
पड़ता है| अन्यथा 'है?! की जरूरत न रहती | फाल-निरपेक्ष होने से सभी 
फालो में '-तःलग जाता है। मधु फा अनुपान उमझिए | गरस दवा में गरम 
और शीतल में शीतल । 
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शेर मास खाता है ( वर्तमान ) 

कभी जंगली लोग नर-मास खाते थे ( भूतकाल ) 
हम धब सदा ही वेद पढ़ते रहेंगे ( भविष्यत्‌ ) 
वह इस समय पाठ करता होगा ( संभावना ) 


यानी “है? 'था? गा? होगा? ञआ्रादि के लगने से “त*” वतंमान आदि 
प्रकट करता. है, अ्रकेला नहीं | इस लिए. इसे वतंसान फाल का प्रत्वय न 
- कह फर सामान्य-प्रत्यय कहना चाहिए--सवंत्र निर्वाध सहयोग-सामझस्य | 


अर्थ-भेद से रूप-भेद्‌ 


हिन्दी-शब्दों में प्राय; ग्रथ-भेद से ही रूप-मेद देखा जाता है। “उठक” 
बैठक! आदि सत्रीलिद़् भाववाचक संज्ञाएँ हैं। परन्तु 'बेठका? अ्रिकरण- 
प्रधान जाति-बाचक संजशा है। उस समय चोधरी साहब अपने बेठके में हुका 
पी रहे थे? | 'बैठका? आस्थान, चौपाल | इसी श्रर्थ में 'बेठक' ज्लीलिज् भी 
चलता है---शपनी बेठक में बुह्दरी लगवा दो! । संस्कृत में भी अन? आदि 
प्रत्यय (भाव? में तथा करणु-अधिकरण आदि में होते हैँ | आ्रास्थान! नपुंसक 
लिद् कृदन्त संज्ञा सावप्रधान है--“आस्थानम्‌”-“उपवेशनम? | “आस्थान? माने 
बेठना । परन्तु अधिकरण प्रधान भी है--“आस्थीयते यत्र, तत्‌ आस्थानम्‌--- 
जहाँ सब लोग मिल कर बेठे, वह जगह--“आध्यान! । आस्थानम?-समा- 
सरण्डपम्‌! | सत्रीलिज़ में भी इस का चलन हें--“आस्थानी? | “आस्थानी!'« 
आस्थान! की ही तरह हिन्दी के 'बेठक*-बेठका? शब्द हैँ--अधिकरणु- 
प्रधान । “बेंठकः भाववाचक संज्ञा अलग है। संस्कृत में “भत्सना? और 
'त्सनम! | हिन्दी मे “डॉट” और “डॉटना? | 


संस्कृत कद॒न्तों का प्रयोग 


संस्कृत के ऋदन्त शब्दों का प्रयोग हिन्दी में विविध रूप से होता है। 
“यय? शब्द संस्कृत का 'भावप्रधान है--/धनस्थ व्ययः--धन का व्यय । 
परन्तु हिन्दी में इस फा प्रयोग विधेय-विशेषण के रूप में प्रायः चलता है-- 
“इतना धन व्यय कर के सेठ जी ने यह यश प्राप्त किया ।? गहरा विचार करें, 
तो “व्यय करना”? एफ क्रिया है, घन! कम है। इसी लिए धन का व्यय कर 
के? प्रयोग नहीं होता | परन्तु “अपव्यय? शब्द का प्रयोग ( संस्कृत की तरह ) 
भाववाचक संज्ञा फी ही तरह होता है---“'धन का ऐसा अपव्यय उस ने किया 
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कि दरिद्र बन गया |? यहाँ “वन ऐसा अपव्यय किया? न होगा। क्रिया 
करना? भर है। 'अपव्यय? कम है। 


“हम ने प्रेम से कथा श्रवण की” 


यह वाक्य संस्कृत में यों होगा--मया प्रेम्णा कथा शरुताः--मैं ने प्रेम से 
कथा सुनी । “श्रुता? क्रिया की जगह हिन्दी की अपनी क्रिया 'छुनी? ज्लीलिज्ल 
है। परन्तु आदर तथा गाम्मीय प्रकट करने के लिए “कथा सुनी” की जगह 
'क्रथा श्रवण की? बोलते हैं | संस्कृत में तो 'कथा अ्रवशुम्‌? रह नहीं सकता | 
समास हो कर फथाश्रवशम! हो जाएगा ओर फिर “अ्रवशम? के अनुसार 
'क्ृतम' नपुंसकलिद्ञ क्रिया हो गी। हिन्दी में अवण? पुल्लिज्ञ है; परन्तु 
प्रथा श्रवण की? में 'की? ह्लीलिड़ क्रिया 'कथा? के अनुसार है। “कथा? के 
साथ “अवण? का समास भी नहीं | बात श्रट्पटी जान पडे गी; परन्तु है बहुत 
सीधी | हिन्दी में 'पढ़ना-सुनना” आदि “अपनी? क्रियाएँ हैं, परन्तु आदर- 
गाम्भीय आदि प्रकट फरने के लिए संस्कृत के 'अ्रवश-अध्ययन” आदि शब्दों 
के आगे “कर? ( अपनी ) धातु का प्रयोग फर के श्रवण करता हे? “झ्रध्यचन 
करता है? इत्यादि रूप बनते-चलते हैं। तो, यहाँ क्रिया हुई--'भ्रवण करता 
है? | केवल “करता है? यहाँ क्रिया नहीं है। इसी लिए “कथा अवश की” 
आदि में कथा? के साथ “अ्रवश? का समास नहीं । 'कथा”? कर्म है। उती के. 
अनुसार “की? क्रिया ज्नीलिज्ञ है। “उपदेश अवण फिया? और “कथाएँ श्रवण, 
की! | कम ( “उपदेश? तथा “कथाएँ? ) के अनुसार क्रिया के रूप | इती तरह 
धहों में ने दुग्ध पान किया।? यहाँ पान करना? क्रिया है--दुग्ध! 
कम है। परन्तु उस ने कुछ जलपान भी किया? इस वाक्य में 
केवल “किया? क्रिया हे--पान किया? नहीं । “'जलपान” एक ख्वतंत्र संशा 
है हिन्दी में-हलका खाना-पीमा?ः । परन्तु “विष पान किया 
शंकर ने? आदि से “पान किया? क्रिया है--'विप” कम है। विधेयता पर 
जोर देने के लिए समास का अमाव है | संस्कृत में होता है 'मया कथा 
श्रुता | परन्तु हिन्दी में संसक्ष॒त-पद्धति पर वाक्य विन्यास न हो गा। 'मेंने 
कथा श्रुत की? हिन्दी सें न हो गा, यद्रपि 'सुझे वह समाचार विदित है? जैसे 
प्रयोग होते हैं। हिन्दी में ऐसी जगह कर्ता-कारक में “को? विभक्ति लगती है; 
या उस की बहन-हि! > 'इ?। 'रास को वह -समाचार विदित है?। “रास? 
कर्ता, समाचार कर्म ओर “विदित” विधेय-विशेषण; “है? पूर्ण क्रिया | में ने 
(कथा अ्रवशु की? की तरह 'मै ने समाचार वेदन किया? बोलना चाहे, तो 
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गलत हो गा। 'मुझे इस सर्माचार का वेदन है? यह भी हिन्दी में गलत 
होगा । परन्तु 'मुझे यह समाचार ज्ञात है? ओर “मुझे इस समाचार का 
ज्ञान है? ये दोनो प्रयोग शुद्ध हैं । ४ 


में ने कथा श्रवण की” में 'कथा? के साथ “अ्वण? का समास नहीं; 
क्योकि दोनों के फाम घ्रथक-एथक हैं। परन्तु 'राम वंदों का अध्ययन करता 
है? और (राम वेदाध्ययन्न करता है, ये दोनो ठीक हैं। “राम वेद अध्ययन 
करता है? ऐसा न हो गा। यदि विधेयत्व विशेष प्रकद फरना अ्भीष्ट है, तो 
समास किए बिना (रास वेदों का अध्ययन करता है? कहना हो गा। साधा- 
रण अवस्था में समास हो जाए गा। '“अ्ध्ययन! कम हे; “करता हे! क्रिया 
है | संस्क्ृत-“रामः वेदाध्ययनं करोति!? की तरह | वेद का अध्ययन, वेदों का 
अध्ययन, यो वचन-भेद चतलाने के लिए व्यवस्था हे । वेद चार हैं। कोई 
एक ही वेद का अ्रध्ययन करता हे, उसे कम महत्त्व | परन्तु 'कथा का श्रवश 
किया? या “कथा श्रवण किया? न हो गा। ये बहुत साधारण बातें हैं; जो 
स्वतः ज्ञात हो जाती हैं। भाषा की प्रकृति स्वतः शात हो जाती हे । इस के 
लिए व्याकरण-प्रयत्न अनावश्यक है। इतनी चर्चा प्रसंगतः कर दी गद । 
सभी संस्क्ृत कदन्त-शब्दों फा हिन्दी में प्रयोग नहीं होता और जिन का 
होता हे, वें भी सव एक ही पद्धति पर नहीं चलते हैं। “सीता ने राम का 
अनुसरण किया? को तरह 'सीता ने राम का अनुसार किया? न हो गा । 
“अनुसार' हिन्दी में अ्रव्यय हे | इसी तरह “ अनुगसन किया? होता हे, श्रनु- 
गम किया! नहीं | 'संहार किया? होता है; 'संहरण किया! नहीं । यह ऐसा 
भेद संल्कृत में भी हे | 'प्रकारः की जगह “प्रकरण” वहाँ भी नहीं चल सकता | 


२---तद्धित प्रकरण 


किसी संज्ञा से, विशेषण से, या श्रव्यय से शब्दान्तर बनाने की पद्धति को 
“तद्धितः कहते हैं। “तद्धित”-प्रत्यय भाषा में नए बनते रहे हैं; "पुराने छ॒प्त 
होते रहे हैं ओर रूपान्तरित भी होते रहे हैं। यानी भाषा के श्रन्यान्य अ्रव- 
यवो की ही तरह प्रत्ययो का भी उद्भव, तिरोभाव तथा ख्पान्तर होता है । 
एक उदाहरण लीजिए । ब्रजमापा में 'सुन्दरताई' जैसे प्रयोग बहुतायत से! 
मिलते हैं। यहाँ “सुन्दरता? भाववाचक संज्ञा से फिर भाववाचक ( दुसरा ) 
ध्याई' या “ई? प्रत्यय नहीं है; जैठा कि लोग समझा फरते हैं । में स्वयं 
पहले समझता था कि 'सुन्दरताई! आदि प्रामादिक प्रयोग हँ-- एक भाववा- 
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ब्चक प्रत्यय ( ता? ) के आगे फिर ( दूसरा ) भाववाचक प्रत्यवय लगाना ठीक 
नहीं है, गलत है और यह गलती ब्रजमाषा में तथा खड़ी बोली? की पुरानी 
कविता में मिलती है। ऐसा मेरा भी विचार था, जो कि त्रजभाषा-व्याफरशु 
मे, सन्‌ १६९४३ में, लिख भी दिया था | इस के अनन्तर अन्य लोगों ने भी 
यही दुहरा दिया कि 'सुन्दरताई! आदि प्रयोग गलत हैं, क्योंकि किसी भाव- 
वाचक प्रत्यय के अनन्तर दूसरा भाववाचक प्रत्यय नहीं लग सकता | हेतु 
ठीक है- किसी भाववाचक प्रत्यय के आगे दूसरा भाववाचकक प्रत्यय नहीं 
लग सकता; परन्तु 'सुन्दरताई? में वह बात नहीं है-दो भाववाचक प्रत्यय नहीं 
हैं; यह मुझे अभी कुछ दिन पहले जान पड़ा । 'सुन्दरताई? में “सुन्दर? शब्द 
से 'ताई” भाववाचक प्रत्यय है। इस “ताई? की विकास-कथा सुनिए | 


किसी समय, इस देश की 'मूल-भाषा? में भाववाचक ५ताति? प्रत्यय का 
चलन था। कालान्तर में इस का प्रयोग फम होने लगा। वेदमभाषा में 
(शिव? "अ्ररिष्ट! आदि कुछ ही शब्दो में इस के दशन होते हैं। 'शिवतातिः? 
वेदिक पद का अथ है---'शिवत्व” 'शिवता? । 


आगे चलते-चलते ५ताति? प्रत्यव छ॒प्त ही हो गया; परन्तु अपनी सनन्‍्तति 
(ता? छोड़ गया । लौकिक या आधुनिक संस्कृत में 'ताति! का “ता? सात्र 
अंश भाववाचक तद्धित॒प्रत्यय के रूप में चलता है और यही हिन्दी में तथा 
अन्य भारतीय भाषाओं में ग़हीत है। ताति? का कहीं पता नहीं | 'शिवता? 
“सुन्दरता? आदि में ता? उसी 'ताति? का आद्य श्रंश है | 


परन्ठु 'मूल-भापा? की उस अनवच्छिनत्न और नेसर्गमिक धारा में बहता 
छढड़कता “ताति? प्रत्यय बढ़ता गया। आगे बढ़ते-बढ़ते वह घिस कर कुछ 
ऐसा बन गया, जैसे हिमालय के बड़े पत्थर गंगा की तेज घारा में बहते- 
लढ़कते छोटे-छोटे गोल-मटोल “महादेव” बन जाते हैं | ये छोटी-छोटी बटियाँ 
कितनी मोहकफ होती हैं | इन्हें देख कर फोन सहसा कह दे गा कि बड़ी-बडी 
शिलाएँ ही ये इन रूपों में हैं | परन्तु हैं। अ्रन्यथा कहाँ से आ गई १ सो, 
पपूलभाषा? का 'ताति? (जो कि श्राघुनिक संस्कृत में “ता? के रूप में-है ), 
प्राकृत-घाराशों में न जाने फहों केता बनता-बनता हिन्दी में 'ताई” रूप से 
आरा गया। ताति? के 'ति? का व्यज्ल्नाश उड गया। स्वर प्रबल होता है; 
सो बना रहा | ठीक उसी तरह, जैसे कि “भवतिः--'होति!--- 
'होदि! से 'होइ! रह गया । हिन्दी की नेपर्गिक प्रव॒सि शब्दों 
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को प्रायः दीर्घान्त कर देने की है। सो 'ताइ? बन गया--(ताई? | यही 'ताई! 
है 'सुन्दरताई” आदि में | 'कासो कहों निज मूरखताई? | 


परन्तु लोग यह भूल गए कि 'ताई”? एक स्वतंत्र प्रत्यय है। सभ् लोग 
उपयुक्त ढेग से 'सुन्दरताई? आदि को प्रामादिक प्रयोग समझने लगे | फलतः 
शआज राष्ट्रभापा में इस (ताई! का चलन नहीं है। किसी अ्प्रचलित शब्द 
फो व्याफरण जबदस्ती माषा में चलाए; यह हो नहीं संकता | हमारा भी 
वैसा कोई विचार नहीं है। राष्ट्रमाषा में 'ताई? को फिर से हम चलाना नहीं 
चाहते | ग्रत्यय-विकास का क्रम भर दिखाने के लिए यह तब लिखा गया है | 


राष्ट्रभाषा में 'ताई? तो नहीं; परन्तु इस की सन्तति “राई? आप बराबर 
देखते हैं---“चतुराई! “निठुराई? आादि। .यानी 'ताई” का अ्रवशिष्ट व्यज्ञन 
भी घिस्त गया ओर “आई?! मात्र रह गया | आगे और भी संक्षेप हुआ । 
आई? का आा? भी घिस गया और “ई? भात्र भाववाचफ प्रत्यव रह गया-- 
सावधानी? 'होशियारी? “वेवकूफी? आदि | यानी “श्राई? तथा “ई? ये दोनो ही 
रूप हिन्दी में चल रहे हैं । 


इस तरह हिन्दी भें प्रचलित कौन सा शब्द या शब्दांश 'मूलभाषा” से 
किस तरह घिसता-मेंजता किस-किस पड़ाव पर रकता-ठहरता आया है; यह 
सब देखना-मालना भाषा-विज्ञान फा काम है, निरुक्त का फाम है श्रौर कठिन 
काम है। व्याकरण-शासत्र को अपना ही बहुत काम है। यहाँ प्रसग्रप्रात 
एक चर्चा फर दी गईं है | 


तद्धित प्रत्यय विविध अर्थों में होते हैं। शब्दों के ये रूपान्तर विविध 
संबन्धित अर्थ प्रकट फरते हैं। यह 'संबधित” शब्द. गलत है, या सही; ओर 
सही है, तो फिर कृदन्त है या तद्धितान्त; ऐसी बातें भी सामने आएँगी। 
“एकत्रित! शब्द शुरू है, या अशुरू; इस पर भी विचार करना होगा । 


हम पीछे अनेक बार कह आए हैं कि हिन्दी एक स्वतंत्र भाषा है; इस 
का क्षेत्र बहुत व्यापक है; इस के अपने नियम हैं; अपने कानून हैं। संस्कृत 
से इस फा श्रविच्छेद्य संबन्ध है, जैसा कि श्रन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं 
करा; परन्तु इस फा यह सतलब नहीं कि सस्कृत के सब विधि-निषेध यहों ज्यों 
के त्यों चले । हम इस पर यहाँ थोड़ा-सा विचार कर के ही श्रागे बढ़ेंगे, तो 
ठीक होगा | 
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संवन्धितः शब्द ही पहले लीजिए. । संस्कृत में संबद्ध! तथा संबन्धित 
दोनो बनते; परन्तु 'संच्रन्धित? में प्रक्रिया-्गौरव है; इस लिए ( कृदन्त ) 
संबद्ध” शब्द ही चलता है। हिन्दी में “संबन्ध? शब्द इतना प्रसिद्ध हे कि 
कुली-मजदूर भी सरलता से समझ लेते हैं। इस सम्बन्ध! से तद्धित सुप्रसिद्ध 
इत? प्रत्यय फर के 'संबन्धितः! बना-समझ लेना श्रति सरल है। यहाँ सम? 
उपसग और “बन्ध! घातु तथा “तः प्रत्थव ओर फिर इस 'त' को “घ”? होना 
धाठ के “घ! फो 'द्‌' बनना ओर फिर “न! का लोप होना; यह सब केवल” 
हिन्दी जानने वालों के लिए. ऐसा सिरदद हैं, जिससे फोई लाभ नहीं | 

' £&त्रन्ध! से तद्धित प्रत्यव 'इत? किया और 'संबन्धित! तथार। संस्कृत शब्द 

'संत्रद्ध/ का तद्गप प्रयोग जो लोग करें; करते रहें । इसे गलत कोन कहेगा ९ 
सब लोग समझ भी लेंगे | परन्तु खबन्धितः की फोई गलत नहीं फद् सकता ) 
संस्कृत में शब्द-संबन्धी विस्तार के लिए. “विस्तर! आता है--“विस्तरेश 
भया प्रोक्तम! । यहाँ “विस्तरेश” की जगह “विस्तारेण”ः न हो सके गा, गलत 
हो जाए. गा | परन्तु हिन्दी में 'विश्तर' गलत हो गा; “विस्तार! चलता है। 
“विस्तरेश मया प्रोक्तम? का हिन्दी-अनुवाद हो भा--'विस्तार से में ने कहा 
है?। विस्तर से में ने कहा है? ऐसा हिन्दी में न चले गा--कोई भी नह 
चला सकता । यह माग-मभेदे है। हिन्दी ने संस्कृत से यह मार्ग-भेद क्यो 
किया; यह सब “पूवपीठिका” में विस्तार से बचलाया गया है। 

इसी तरह तद्धित “ईय? प्रत्यय हिन्दी में संस्क्ृत का है। प्रान्तीय, 
केन्द्रीय, राजकीय आदि तद्धितान्त संस्कृत शब्द ज्यो के त्यो ( तद्गूप ) चलते 
हैं। संस्कृत में 'विस्तर” तथा “विस्तार! छृदन्तों की तरह 'राष्ट्रिय! तथा 
राष्ट्रीय” ये द्विऱप शब्द विपय-सेद से चलते हैं। हिन्दी ने जैसे 'पिस्तर” की 
जगह भी “विस्तार ही रखा, उसी तरह 'राष्ट्रियः का सवथा परित्याग कर 
सवन्र राष्ट्रीय रखा है--'राष्ट्रीय ऋण? | संस्कृत में 'राजा के साले! को 
किसी समय 'राष्ट्रि?! कहते थे--'राजश्यालस्तु राष्ट्रि/ । सम्भव है, पहले 
संबन्ध-सामान्य प्रकट करने के लिए भी कभी 'राष्ट्र/ः का चलन रहा हो | 
परन्तु जब राजा के साले को (शाधप्टिय” कहने लगे, तब अन्यन्न 'राष्ट्रीय” का 
चलना हा। ठोक समक्ना गया । हो सकता हे कि ररशाष्ट्रीय' के अ्रथ में भी 
( संस्कृत ) 'राष्ट्रिग! ही फो महण कर ले। परन्तु हिन्दी ने 'राष्ट्रीय' ही श्रहण 
किया, एक सीधा रास्ता पसन्द कर के | 

यह धघ्ट्य ? प्रत्यथ संस्कृत शब्दों में ही लगता है। अन्यत्र इ* लगता 

« दै शहरी, देहाती, वराती आदि। यह 'ई! उसी 'ईयः का प्रिसा हुआ रूप 
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है। "केन्द्रीय! तद्धित 'ईय! से है और “प्रशंसनीय? में 'ईय” (अ्रनीय) ऋदन्त 

प्रत्यय है। केन्द्र! एक संज्ञा है और “प्रशस? क्रिया (घाव)। “प्रशंसा? से कोई 
प्रत्यय होता, तब अवश्य उसे तद्धितः कहते; जैसे कि 'संबन्धितः | यह कृदन्त 
“ईय! (अनीय) भी संस्क्ृत (“धातु”) शब्दों से ही होता है-पठनीय, विवेचनीय 
श्रादि। सराहनीय” जैसा एकाघ अ्रपवाद कहीं मिल सकता है। परन्तु 
सराहनीय? की नकल पर 'पढ़नीय” 'खेलनीय” आदि नहीं गढ़े जा सफते; 
यह सब कृदन्त प्रकरण में आए गा। यहाँ इतना समझ लीजिए कि 'ईथ” 
प्रत्यय तद्धित में है ओर क्ृदन्त में उस का आभास है | दोनो के रूप एक हें; 
पर चीजे दोनो भिन्न हैं। तद्धित का “ईय” संबन्ध बतलाता है ओर कदन्त का 
“इंयः विधि आदि | विधि क्रियाओ में ही होती है; संज्ञा-विशेषणो में नहीं । सो, 
दोनो 'ईय' दो मिन्न चीजें हैं | हिन्दी में 'वाला? भी ऐसा ही है। टाँगेवाला, 
में वाला? तद्धित प्रत्यय हे; पर “गाड़ी छूटने वाली है? 'राम कलकते जाने 
ही वाला था कि तार आ गया? इत्यादि में वाला” कदन्त है। “छूटना? 
जाना? आदि क्रियाओं का फाल बतलाता है। पर (पढने वाले लड़के खेलते 
कम हैं |! यहाँ वाला” तद्धित है | 


ऊपर कहा गया है कि संस्कृत शब्दों से “ईय”? प्रत्यय होता है, अ्रन्यत्र 
“ई?--'केन्द्रीयः ओर “कन्नौजी?। "केन्द्रीय सभा? और “कन्नौनणी बोली? । 
'कन्नोजीय' न हो गा। परन्तु संस्कृत शब्दों से हिन्दी का अपना “ई? प्रत्यथ 
होता है--/ज्वालापुरी खरबूजे? श्रोर 'नागपुरी सन्तरे? । यहाँ 'ज्वालापुरीय” 
तथा 'नागपुरीयः न हो गा। परन्तु 'पवत!ः से “पबंतीय” हो गा; 'पर्वतीः 
नहीं। पहाड़” से अ्रवश्य (पहाड़ी? हो गा। मतलब यह निकला कि व्यक्ति- 
वाचक 'ज्वालापुर? 'नागपुर! आदि (नगर-विशेषों ) से ही 'ई? प्रत्यय होता 
है | परन्तु 'काशीनरेश ने रामनगरीय जनता फा विशेष ध्यान रखा है, यहाँ 
'ज्वालापुरी जनता? की तरह 'रामनगरी जनता? न हो गा । 


नम 


भाववाचक्र हिन्दी-तद्धित “ई? प्रत्यय संस्कृत सावधान” आदि शब्दो से 

भी हीता दे--“सावधानी? | परन्ठु चतुर! आदि से आई! हो गा-“चतुराई? 

यहाँ “ई” न हो गमा--चतुरी” न चले गा। '“चातठुरी? “माधुरी? आदि में यह 

$ हिन्दी फा 'ई? नहीं है। ये संस्कृत भाववाचक संज्ञाएँ ( संस्कृत-प्रत्ययो से 
' निष्पन्न ) हिन्दी में तद्रप प्रयुक्त होती हैं । 
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धसावधान' से 'ई? और “चतुर” से आई? यह बखेड़ा-ला लगे गा। 

परन्तु शब्द-प्रवृचि की कोई क्‍या करे ? “चतुराई” की तरह 'सावधानाइ? 
कोई चला नहीं सकता और न॒ सावधानी? की तरह “चतुरी? ही। श्रवण- 
सुखदता फा ध्यान समझिए । सावधान? स्वतः इतना लम्बा शब्द है | 
आई! से ओर भी बढ़ कर उद्देजक हो जाता। “चतुर”“चतुराई” में वैसी 
बात नहीं है। यह चीज संस्क्ृत-प्रत्ययों में मी है । “चतुर! से “चतुरता? बन 
कर चलता हे--चातुय्य! मी । परन्तु 'परिडतत? से प्रशिडतता” नहीं बनता- 
चलता | 'ारिडत्य” चलता है। हिन्दी में ( 'पौरोहित्य” जैसे अथ में ) 
“ंडिताई! चलता है। “विद्वत्ता? के लिए. हिन्दी में भी 'पारिडत्यः चलता 
है। तो, 'पिडित? से (ता? और "त्व” हो कर 'पशिडितता? तथा 'परिडतत्व! 
क्यों नहीं चलते ? इस लिए कि कार्नों को भले नहीं लगते । “त” के अ्नन्तर 
तुरन्त दूसरा 'तः बुरा लगता है। 'परिडतता? तथा “परिडतत्व? अच्छे नहीं 
लगते । परन्तु 'विद्बता” का खूब चलन है; यद्यपि “विद्वत्व” का फतई नही ] 
“दत्त बोलने में श्रच्छा नहीं लगता । “पारिडत्य? हिन्दी में चलता है, परन्तु 
“धेदुष्यः नहों । संस्कृत में 'बेदुष्य! चलता है; , पर “विद्वत्त” 'परिडतता? या 
“पपरिडतत्व” वहाँ मी नहीं। व्याकरण से च्न सब सकते हैं; पर चलन हो, 
तब तो | लिस सिक्के का चलन न हो, उसे टकसाल में क्‍यों ढाला जाए ९ 
ढल सकता है; यह दूसरी बात है | पर «लना मृखंता ही तो होगी ! 


हिन्दी की यौगिक प्रक्रियाओं में -( तद्धित, समास, प्रेरणा आदि में )- 
देखा जाता है कि मूल का दीघ ( प्रथम ) स्वर प्रायः हस्व हो जाता है-- 
ढीठ-डिंठाई, दुधारा, पिलाना आदि | “लावण्य” के अर्थ में 'छुनाई? कविता 
में चलता है--+लोन' से 'छुनाई?। परन्तु “चौडा' से “चौडाई? बनता है। 
यहाँ हस्व ( ओ; की “3? ) नहीं होता । 'ऐ! “औ? ग्राय३ ज्यों के त्यों रहते 

हैं | पूरे गुरु? हैं | 
आई? प्रत्ववय भाववाचक है | परन्तु “दाल में खटाई डाल दो? “एक सेर 
मिठाई ले आओ आदि में ('खठाई?-“मिठाई”) में वह (भाववाचक आई?) 
नहीं है। यहाँ 'खठाइ” अमचूर या इमली आदि के लिए है। जहाँ खटास 
हो, वह “खाई? । 'खद्दाः विशेषण से यहाँ “आई प्रत्यय/“तद्बान? अर्थ में है । 
जहाँ खटास हो, वह *खठाई? । 'खठाईं? जाति-वाचक संज्ञा हुई। इसी तरह 
(मिठाई? जहाँ ( खाने की बढ़िया चीजों में ) मिठास हो, वह 'मिठाई*- 

श्६€ ह 
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पेडा, वर्फी, गुलाबजामुन आ्रादि | यहाँ 'मीठा” विशेषण से “आई? प्रत्यय है | 
मीठी चीज-“मिठाइ? | भाववाचक प्रत्यय ऐसे शब्दों से “आस? होता है-- 
खटास, मिठास | परन्तु 'कड़वा से “आस? नहीं, आहद्! प्रत्यय होता है--- 
'कड़वाहट! | इसी तरह “चिरत्िराहट! | 'खट्दा>'मीठा? एक साथ, “कड॒वा”- 
(चिरपिरा? एक साथ । 


संस्कृत के 'त्वः (ता? आदि तद्धित प्रत्यय संस्कृत शर्ब्दों में ही लगते हैं, 
संस्कृत-व्याकरण के ही अनुसार । यों भी कह सकते हैं कि जातीयता, नेतृत्व 
पाणिडित्य आदि भाववाचक संशाएँ बनी-बनाई हिन्दी ले छेती है और तद्गूप 
अयोग फरती है। किसी भी दूसरी भाषा के शब्दों से थे संस्कृत तद्धित-प्रत्यय 
नहीं होते । परन्तु हिन्दी में प्रचलित एक 'महान॒ता? शब्द विचारणीय है। 
यह अपवाद सही; जेसे कि कृदनन्‍्त “सराइनीय” । “यह उन की महानता ही 
है? फी जगह “यह उन की महचा है? कुछ ठीक जमता भी नही है। “मद्दता? 
पहत्व' और “महानता” में बुद्धिगम्य अन्तर है। यदि किसी को कुछ भी 
अन्तर न जान पड़े तो वह यथेच्छु प्रयोग कर सकता है | शब्दों के प्रयोग 
में ऐसे अन्तर विचारणीय हैं। पहले लोग पचों पर ही रख कर खाते-पीते 
थे। कृत्त-पत्रों में सींके लगा कर लोग पात्र” ( पचल-दोने ) बना लेते थे । 
पत्रो से बने 'पात्रः। आगे तॉबे-पीतल तथा सोने-चॉदी के बतन बनने लगे; 
पर नाम पात्र? ही रहा | हिन्दी ने उस पुराने श्रथ के लिए पत्ता? से तद्धित 
पपतल” बना लिया | “पात्र” तथा 'पचल?' में कितना अन्तर दे | 


यह विचारणीय है फि 'महानता”? हिन्दी में शुद्ध समझा जाए, था 
अशुद्ध | “संस्कृत में 'महत्‌” 'प्रातिपदिक' ( मूल शब्द ) है ओर उस में ता? 
प्रत्यय लग फर महा? बनतो है। हिन्दी में 'संस्क्ृत के ऐसे शब्द प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन में निष्पन्न “मूल शब्द! के रुप में णहीत हैं। यानी 
हिन्दी में महान, पिता, राजा आ्रादि 'मूल शब्द? ( 'ध्रातिपदिक? ) के रूप में 
हूँ; महत्‌, पितृ तथा राजन नहीं। 'मेरे पित का घर राजन के श्रधिकारी ने 
ले लिया? गलत प्रयोग द्दो या। तो, जब कि महान! शब्द हिन्दी में णह्दीत 
है, तो उस से '्ता? प्रत्यय हो गया | 'नः को सस्वर भी फर 
लियां गया | यों “महानता” का समर्थन श्रपवाद-रूप से- किया 
जा सफता है। अ्रन्यत्र 'तुद्धिमता? जैते रूप ही चलें गे; बुद्धिमान! से 
ता? प्रत्यय॒ नहोगा। “बुद्धिमचा! से 'बुद्विमत्‌” निकाल फर ए्िन्दी में न 
चलाया जा सके गा-- बुद्धिमान! दी चके गा। गोरचा? श्रादि में गो! देख 
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कर लोग लिख देते हैं---'गो हमारी माता है?। यह गलत है। “गो हमारी 
भाता है? शुद्ध है। हों, 'गौसेवा” हिन्दी का अपना शब्द कहा जा सकता है | 
हिन्दी-णहीत “गौ? शब्द से “सेवा? का समास 'गोसेवा? | गोरक्षा? संस्क्ृत और 
शोसेवा” “गोरज्षा' हिन्दी । 


संस्कृत के तद्धित-प्रत्ययो फो ( कुछ रूपान्तरित कर के ) तद्धव रूप में 
हिन्दी “अपने? था संस्क्ृतेतर शब्दों में लगाती है। ऐसे ( 'तद्भव? ) प्रत्यय 
संस्कृत शब्दों में नहीं लगते । 'दयाछु? 'कृपाड” आदि शब्दों में दृष्ट “आल? 
प्रत्यय को हिन्दी ने अपनी प्रकृति-प्रद्चि के अनुसार दीर्घान्त कर लिया ओर 
“अपने! शब्दों में इस का प्रयोग करती है--'झगड़ाढूः । 'घनवान्‌? आदि में 
हृष्ट वान? प्रत्यव फो हिन्दी ने अपनी प्रकृति के अनुसार स्वरान्त धान? कर 
लिया, जिस का प्रयोग “अपने! शब्दों में किया जाता है। “गाड़ीवान? 
'पीलवान? आदि शब्दों में यही है। मतलब यह निकला कि संस्कृत से आए. 
हुए ( तद्रूय ) शब्दों को छोड़, शेष सभी हिन्दी-गहीत शब्दों से 'वान! प्रत्यय 
होता है। सीधा नाग है; जेसे 'मेहरवान”ः उसी तरह “गाड़ीवान! | संस्कृत 
प्रय्यय में सेद हे--धनवान्‌, ज्ञानवान्‌ और बुद्धिमान, चक्षुष्पान्‌ | वान? 
सवंत्र एकरस रहता-चलता है । 


इसी “वान? के (न? को विकल्प से “'ल” भी हो जाता है | संस्कृत सें भी “न! 
फा ल? द्वोना प्रसिद्ध है। अन्तर यह कि वहाँ अनुनासिफ लँ? होता है; 
हिन्दी में निरनुनासिक ल? भी | इस “ल?” में फिर हिन्दी की पुंविभक्ति लग 
जाती है---गाड़ीवाला? | ख्लीलिछ्ञ में “थ्रा! फी “ई? “गाड़ीवाली?। 'वान! 
स्रीलिज्ञ में इंकारान्त न हो गा। धान? प्रत्यय हिन्दी के आकारान्त पु० 
शब्दों से प्रायः नहीं होता । यहाँ वाला? चलता है | जब यह प्रत्यय लगता 
है, तो प्रकृति के शआरा? को “ए? हो जाता है--ठोंगेवाला, इक्केवाला | 
जहुवचन में कहीं ऑॉ? विकरण भी आ जाता है--“हाथियों वाला जंगल? 
“मंत्रियों वाला बंगला? इत्यादि | परन्तु अन्यत्र प्रायः यह विकरण ( “ं? ) 
छप्त हो जाता है। नित के बहुत से टॉगे हों, वह भी “टॉगेवाला? । “टॉगो- 
वाला? न हो ग।। “सब पुस्तकों वाले वेचते हैं? गलत प्रयोग है पुस्तकें 
वेचने वाले? ठीक है। “पुस्तक वाले? भी ठीक है। कोई एक ही पुस्तक बेचने 
नहीं बेठता है । 


धवाला? में एक ओर भी खास बात है। इस का प्रयोग विश्लिष्ट भी 
होता है। “गाड़ीवान” आ्रादि फो -कभी भी गाड़ी वान? नहीं लिख सकते; 


भ्ह 
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परन्तु 'यह फोन है किवाड़ खटखटाने वाला ९? यों (वाला? के विश्लिष्ट प्रयोग 
भी होते हैं। 'बवेचनेवाला! और 'बेचने वाला? यों द्विविध प्रयोग होते हैं। 
आओ! विकरण आने पर तो प्रायः विश्लिष्ट ही प्रयोग होता है--'हाथियों 
वाला जंगल? | केवल इस “वाला? प्रत्यय में ही यह बात है; अन्य किसी भी 
प्रत्यय में नहीं । इस तरह का अपवाद समास-प्रकरण में भी एकाघ जगह 
मिले गा | (पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत शिक्षा” ग्न्थ में ने अब तक नहीं 
देखा |” यहाँ 'कृत? का विश्लिष्ट प्रयोग है। “द्विवेदीकृत” कर दें, तो 'महा- 
वीर! तथा “प्रसाद! प्रकक्‌ पड़ जाएँ गे | थे सब बाते समास-प्रकरण में 
आएँ गी। यहाँ इतना समझ्िए कि कहीं किसी प्रत्यय का, या ( समास में ) 
“शब्द! का विश्लिष्ट प्रयोग भी हिन्दी में होता है | 


एकरूप दिखाई देनेवाले विविध प्रत्यय हिन्दी में हैं । “ई१ की ही तरह 
ध्या? प्रत्यय भी अनेक हैं। फोई 'आ'” स्वाथ में आता है, जेसे 'बोर'- 
धवोझा! । फोई 'आ? तदहचा प्रकट करता है--भाववाचक संज्ञाओ को विशेषण 
बनाता है--प्यास जिसे लगी हो, वह “प्यासा! । भूख से 'भूखा'। बिस में 
'मैल? हो, वह 'मैला? | जो प्यार का पात्र हो, वह 'प्यारा'। औओर--बजाज 
लोगो का बाजार--“बजाजा? | तथा सराफ जनो का बाजार सराफा? । 


यो फई “झा? प्रत्यय हैं। एक हीः “आ? प्रत्यव विभिन्न अथ प्रकट करता 
है; ऐसा न लिखना चाहिए । ५“अथमभेदात्‌ “शब्दभेद?---जितने श्रथं, उतने 
शब्द; लितने श्रथ, उतने प्रत्यय | रंग-रूप एक होने से क्या ? असली चीज' 
रथ! है'] सेधा नमक फो यह न कह देंगे कि “यह मिसरी नमफीन है !? 
“सिसरी? या फिटकरी” को सेंघा नमक न कहा जाए गा | 


'शाह? से शाही? भाववाचक संज्ञा है। 'शाही” विशेषण भी दै--शाहदी 
खच” | परन्तु भाववाचक संज्ञा 'शाही? फा प्रयोग कुछु इस रूप में चला कि: 
हिन्दी-उदूं में 'शाही?- एफ प्रकार फा तद्धित प्रत्यय समझा जाने लगा--लोक- 
शाही, नादिरशाही, डायरशाही आदि | यह 'शाही' कभी-कभी संस्कृत शब्दों 
में मी लगता है; यह बात 'लोकशाही? से स्पष्ट है। 'लोकशाहीः-ज्ञोकतंत्र ओर 
'नौकरशाही?--“व्यूरोकेशी! । 'नादिरशाही? के वजन पर 'नेताशाहीं” श्रादि 
शब्दों का प्रयोग स्वेच्छाचारिता प्रफृंट करने के लिए. किया जाता है। यहाँ 
'नेता? शब्द से शाही है; 'नेठ”ः शब्द से नहीं | यदि “शाही? के साथ "नेता? 
का समास मानें, तो मी स्थिति वही है। इसी लिए प्राचीन हिन्दी-साहित्य 
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में (पिंतावचन” जैसे सामासिक पद मिलते हें--“पितृवचन”? आज फकल' अधिक 
चलता है। 


तद्धित-प्रत्ययो पर विचार करते समय भाषा-विज्ञान के क्षेत्र का भी ध्यान 
रखना चाहिए.। ५त्रिक्रीः में तद्धित “ई? प्रत्यय नहीं है; प्रत्युत विक्रय” का यह 
विकास है “विक्री? | हिन्दी में कोई “बिक्र! शब्द नहीं है, जिस से “ई? प्रत्यय 
माना जा सके। संस्कृत व! हिन्दी , में 'ब” हो ही जाता है- श्रोर “यः को 
“?-(ई? भी होना प्रसिद्ध है। “यू! को “इ? होने ,को संस्कृत मे “सम्प्रसारण” 
हते हैं---'यजः-'इष्टिः | सो, “विक्रय? के “य! फो 'ई? हो गया ओर फिर मध्य 
स्वर का लोप हो कर 'त्रिक्री) | यह भाषा-विज्ञान का विषय है। स्वरूप परि- 
वर्तन के साथ-साथ अ्रथ-परिवर्तन भी फमी देखा जाता है। “कुछ पता नहीं 
“लगा कि अ्रसल मामला क्या है! | यह “पता? क्‍या चीज है ? इस का मूल है 
पत्ता? | पचे देख कर वृक्ष जाना जाता है कि आम है, या जामुन आदि। यदि 
किसी पेड़ पर पत्ते न हों, तो पहचानना कठिन है | जिस में एक भी पत्ता 
हो, उस का पता लग जाए, गा । एकदम ट्रें5 दिखा कर पूछी कि काहे का 
पेड है ? कोन सही उचर दे | पत्ता तो है नहीं | जवाब में कहा गया, पत्ता 
नहीं; तब क्‍या बताऊँ !? यही “पता? “पता? के रूप में आकर हिन्दी में चल 
रहा है-'पता साफ साफ लिखो; जिससे कि पत्र ठौर-ठिकाने पंहुँच जाए !? 


सो, तद्धित-प्रत्ययो से शब्दों का रूपान्तरित होना और उन से अर्थान्तर 
, 'का निकलना एक बात है; किन्तु शब्द-विफास दूसरी चीज है। फ्ी-कमी 
शब्द-विकास फी ही फोई चीज व्याकरण! में अ्रक्ृति-प्रत्यय रूप से विभाजित 
की जाती हे; परन्तु “त्रिक्री? या पता” जैसे शब्दों में वह बात नहीं | 


कमी-फभी किसी शब्द मे यह झमेला पड़ जाता हद कि यह तद्धित-शुब्द 

है, या समस्त? है | हिन्दी का “इकट्ठा? विशेषण ले लीजिए. । इस का अर्थ 

है--एक स्थान पर समवेत या “जमा? । इस में “इक? तो स्पष्ट ही एक! का 

चुत्ति-प्रास रूप है। “दत्ति? ( कदन्त, तद्धित तथा समास आदि ) में एक! 
को 'इक? हो जाता है। परन्तु आगे का 'ह्वा? क्या है ? यदि यह स्वतन्त्र कोई 

साथक शब्द नहीं; तो प्रत्यय है; तद्धित-प्रत्यय | “ट? प्रत्यय और उस में 

पुंविभक्ति लग कर “इकट्ठा? । बहुवचन में “इकट्ठ ? और ज्रीलिक्ञ में “इकट्ठी? । 

यो “इकट्ठा! तद्धितान्त शब्द । परन्तु 'ठा? को ठार्वें? का घिसा हुआ रूप 

समफ्का जाए, तो फिर 'इकट्ठ? “उमत्त? पद हो गा । विग्रह-एक ठावेँ ( स्थान 
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पर ) समवेत-“इकट्टा-इफ्ठ ! । “ठावँ? के “वें” का लोप और पूर्व में 'टः का 
आगम | पुंविभक्ति का योग या छाया | यों “इकट्ठा” समस्त पद हुआ | 


परन्तु 'इफलौता? तो स्पष्ट ही तद्धित-शब्द समक्तिए; क्योकि 'लौता? 

कोइ साथक शब्द ऐसा हिन्दी में है फि जो यहाँ समझा जाए; न किसी वसे 

द का संस्कार ही यहाँ जान पड़ता है। फलत; 'मात्र? के अ्रथ् में 'लोत” 
तद्धित प्रत्यय 'एक' शब्द से और पुंविभक्ति का योग। “एक? को 'इफ! हो 
गया-“इकलौता? | एक मात्र पुत्र 'इकलौता? और पुत्री 'इकलोती? | किसी- 
किसी ने “इकला+ऊत? विग्रह फर के 'ऊत? को “थूत? का रूप माना-लिखा 
इस तरह यह “समस्त? पद ठहरता है । परन्तु (हिन्दी में) भाषा-विज्ञान से या 
व्याकरण के नियमो से 'पूत! का 'ऊत? होना कहीं देखा-छुना नहीं ओर ब्रज 
में तथा मेरठ आदि में जो 'ऊत' शब्द चलता है; उस का अर्थ 'पूत' के 

समीप नहीं | 'ऊत? शब्द धूर्त या उपद्रवी के अर्थों मे चलता है । 

पुत्र के अथ में “ऊत” कभी-कहीं देखा-सुना नहीं। हाँ, कभी कमी फीइ ऊत 
धवेबकूर्फ! के अर्थ में या वंचित-वेगारी ' के अर्थ मे भी 'ऊत?! का प्रयोग कर 
देता है। “मनोहर जंगली”? का एक दोहा है-'घी जमाइ ले यए, बहुएँ ले 
गई पूत । कहे 'मनोहर जंगली? तू रहा ऊत का ऊत |” इस लिए " इकलोता! 
निश्चय ही तद्धित शब्द है। “प्रत्ययः भी साथक शब्दों के ही घिसे-घिसाए, 
रूप हैं, यह कह सकते हैं ओर हम मानते भी हैं। परन्तु व्याकरण में तद्धित 
तथा सामासिक पदों का श्रेणी-विभाजन या है--जहाँ उचराश किसी प्रचलित 
या ज्ञात साथक शब्द का अवशेष जान पडे, वहाँ 'समास”ः ओर जहाँ वह « 
बात न हो-- उत्तरांश स्वतः एकदम निरथक जान पडे, वह तद्धित-शब्द ।' 
कोई आधार चाहिए । 


इस व्याख्या से ऐसा” जैसा? आदि शब्द तद्धितान्त नहों, समस्त” 
ठदरते हैं| हिन्दी-व्याकरणों में सा? को तद्धित प्रत्यय मान कर 'ऐसा? आदि 
को तद्धितान्त शब्द लोगों ने बताया है; जो गलत है। कारण, यहाँ उभय 
अंश साथक दिखाइ' देते हैं। “ऐसा? में 'यद?! और “सा? साफ दिखाइ देते 
हैं। छत्ति में यह? ओर “वह? को '६!“3? होते प्रायः देखा जाता है--इस 
ओर “इधर”? ओर उस ओर “उधर? । यहाँ “यह?-वह? से “घर? प्रत्यय है 
दिशा-अथ्थ मे । “घर? प्रत्यय होने पर (यह? को 'इ? और “वह! को 'उ? हो 
“गया है। एक फोशकार ने “उधर? फो “उत्तर का विकास माना-लिखा है | 
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पूछो, 'उत्तर' और “उधर? का क्या सामझ्ञस्थ ? और, यदि मान भी लें, तो 
फिर इधर''तथा किधर!” को किन शब्दों फा विकास साना जाए गा ? 


खेर, हम कह रहे थे कि इति में 'यह? 'वह? 'कौन? को 'इ?, (उ?, तथा 
'कि! प्रायः हो जाता है। परन्तु सा! के साथ समास करने पर इन्हें ऐ, वे, के 
हो जाता है। 'सा? शब्द संस्कृत के 'सम? का घिसा हुआ रूप हे | “म? का 
लोप ओर “स? में पुंविभक्ति-'राम-सा पुत्र” 'सीता-सी पतोहू? | इंसी 'सा” 
का 'यह-वह? आदि से समास हो कर ऐसा? ध्वेसा? “कैसा? | राम का-सा 
रूप-“राम-सा रूप? | 'राम-सा? भी सामासिक है | इस फा सा रूप-'ऐसा रूप? । 
ऐसा? सामासिक पद है। 


यह हो सकता है कि “ईदशः? 'कीहश:? आदि के विकास 'ऐसा” "कैसा? 
आदि शब्द हों | परन्तु हिन्दी के व्याकरण में इन्हे पूर्वोक्त पद्धति पर 'सामा- 
सिक! पद बतलाना अधिक अच्छा; क्योंकि यह” ओर सा? आदि रूप 
प्रथकू-पएथक हिन्दी में चल रहे हैं। हिन्दी वाले रूट समझ लेंगे । “इंदशड? 
सभी हिन्दी वाले जानते-समभते हो, सो तो है ही नहीं । 


सारांश यह कि 'ऐसा? आदि शब्दों में कोई तद्धित प्रत्यय नहीं है;क्योंकि 
“ता? शब्द स्वतन्त्र रूप से ( उसी अ्रथ में ) हिन्दी में चल रहा है । 


हों, इधर, उधर, किघर शब्दों को यह, वह, ओर कोन से “घर? प्रत्यय 
द्वारा निष्यन्न माना जाए गा; क्योकि धर? शब्द दिशा के श्रथ में (हिन्दी में) 
” ग्रचलित नहीं-फही देखा-सुना नहीं | 


इसी तरह यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ शब्द तद्धितान्त हैं और “इधर? “उघर? 
आदि फी तरह ये भी अव्यय हैं । इिन्दी के व्याकरणों में यहाँ? आदि में 
धो? प्रत्यवय लोगों ने माना-लिखा है, जो ठीक नहीं । “श्रॉ? प्रत्यवः होने 
पर 'कौन” से 'कहाँ? कैसे बने गा ? वस्तुतः यहाँ “अहाॉः प्रत्यय है। नियम 
यह बने गा कि “यह-वह? आदि सबवनामों से अधिकरणु-प्रधान “अ्रहा? प्रत्यथ 
होता है और प्रत्यय परे होने पर उन सवनामों के आद्य व्यंजन मात्र शेष 
रहते हैं; और आगे का सब अंश छप्त हो जाता है। फिर वह “होप व्यंजन? 
प्रत्यय के “अ? में मिल कर “यहाँ?-जहॉ-'कहॉ? रूप बन जाते हैं। “तोन? से 
धतहॉ? भी बनता हैे---“जहॉ-तहों कुश-काश पड़े थे ।! यहाँ “जहॉ-वहोँ? न 
हो गा। श्रन्यत्र वहाँ? चले गा-चलता है। “वहाँ में गया? की जगह “तहाँ 
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में गया? न बोला जाए. गा | परन्तु कानपुर आदि की जन-चबोली में 'तहाँ 
उद्द का करत हैं? बोला जाता है। यहीं 'तहॉ?“की जगह “हुअ्नन” भी बोलते 
हैं, जो वर्णु-व्यत्यय ओर “उ? को व! तथा “न? फो अनुनासिक फर देने पर 
'वहाँ! हो जाता है। ब्रजभाषा में “जहँ-तहें? भी हो जाते हैं । “कहाँ? फी “कहें? 
भी हो जाता है; परन्तु यहाँ? को “यहँ? नहीं होता | शब्द-प्रवचि ही तो 
ठहरी | “थोगी? का “जोगी” बन जाता है; पर “वियोगी? का 'विज्ोगी* कभी 
भी नहीं हो सकता । 


कभी-फरी किसी शब्द के वजन पर भी दूसरे शब्द गढ़े गए हैं ओर 
तब प्रत्यय-भेद करना हो गा। “यह? सवनास से “प्रकार? या “तरह! के श्रथ 
में औो! प्रत्यय हुआ और आद्य वण शेष रह कर वाकी सब प्रक्ृत्यंश उड़ 
गया--यह -- और-यों? । 'यो--इस तरह । जब्र “यों? बन यया, तब “जो” 
अधदि से भी उसी तरह के रूप बने । परन्तु “ओ'? प्रत्यय फरने पर “जो? “को! 
आदि रूप बनते--“यों” का मेल बिगड़ जाता | इस लिए शेष सवनामों से 
यो? प्रत्यय हुआ--ज्यों, क्यो । तोन? से 'त्यों? भी; परन्तु “ज्यों! का साथ 
देने के लिए. ही--«ज्यॉ-स्थों कर के परीक्षा तो पास कर लीं; परन्तु अब क्या 
करे !? प्थक्‌ “त्थों? का प्रयोग न हो गा। हॉ, 'वहः से यों? प्रत्यय होता 
नहीं | होता, तो “व्यों', रूप बनता; जिस का उच्चारण हिन्दी-प्रकृति के अनु- 
कूल नहीं । इस लिए, “वह? से यह प्रत्यय नहों होता । “उस तरह! “उस 
प्रकारः आदि बोला जाता है। वैसे? भी बोलते हँ--'वेसे ही कर लो न !? 
धवेसे!-उसी तरह । 


भाषा-विज्ञान तथा व्याकरण का विषय-विभाजन करना कुछ बहुत कठिन 
काम नहीं है। 'द्वीज-हेजः तथा 'दूजः-'तीज? शब्दो फो ले लीनिए, | “ह्वितीया?- 
धतृतीया? तिथियों का तद्गप प्रयोग भी हिन्दी में होता है; परन्तु जनभाषा में 
तथा कविता मे (द्वितीया? को 'द्वीज? “द्वेज” तथा 'दूज? भी बोलते हैं । इन मे 
से 'द्वीज'-'द्वेज” को सीधे ही 'द्वितीया? के विकसित रूप कह सकते हें । यहाँ 
प्रकृति-प्रत्यय के विभाजन फी जरूरत नहीं | यानी यह व्याकरण का नही, 
भाषा-विज्ञान का क्षेत्र है। “द्वितीया? के मध्य अंश फा लोप, “इ? फो दीघंता 
( (ई? अथवा 'ऐ? ) और “या? को “जा? | संस्कृत आकारान्त स्लीलिज्ज शब्दो 
के तदभव रूप अ्रकारान्त हो ही जाते हैं--द्ीणः, हज! | पुंविभक्ति लग 
दी नहीं सकती; क्योंकि मूल शब्द ( द्वितीया ) ज्रीलिदड्ग है। सो, वीक- 
हज! में प्रकृति-प्रत्यय फी कल्पना नहीं। परन्तु 'वूज“तीज! में प्रकृति-अत्यय 
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का विभाजन हो गा। कारण, यहाँ हिन्दी के अपने “दू? तथा “ती? शब्दांश 
स्पष्ट हैं। “दो! को 'दुः या 'दू? द्त्ति में हो जाता है ओर “तीन! को “ती?- 
'दूसरा?-'तीसरा? । परन्तु द्वी? अथवा है? रूप “दो? से नहीं बन सकते | 
इस लिए, 'द्वीज” या द्वेजः की निष्पत्ि “दो? से नहीं । फलतः प्रत्यय-कल्पना 
भी नहीं । परन्तु 'दूज”-'तीज? में (जः तड्डित प्रत्यय है--तिथि के श्रथ में । 
यह 'ज? प्रत्यय द्वेल! से ही लिया है, इस में सन्देह नहीं। “चौथ? में भी 
चार? से थथ' प्रत्यय है, तिथि-अथ में । यह प्रत्यय संस्कृत से लिया है। 
“चार? को वृत्ति में “वो? हो ही जाता है--चोराह्य, चोमुृही आदि। पुलिद्ष 
“चौथा? विशेषण, ओर ज्रीलिड़ “वोथ? संज्ञा । 


'पॉचें?--पञ्ममी । इसी तरह 'सातें? आठे |? 'पॉच? शआदिसे “एँ? 
प्र्यय तिथि-अ्रथ में । ओर “छुह? से 'ठि? प्रत्यय तथा ८? का लोप 'छुठि? | 
वृत्ति में 'छुह? को 'छः हो जाता है--छुमाही?। यही ( इचि-गहीत ) “छः 
लोग भूल से प्थक्‌ भी लिखने लगे--छ आदमी आए. थे ।? खेर हुई कि 
4<तिमाही” के (ति? को देख कर (ति आदमी आए नहीं चला ! 


ग्यारस, बारस, तेरस, आदि इग्यारइ, बारह, तेरह आदि से हैं। “दस” 
के 'सः को ( “ग्यारह” आदि में ) 'ह? हो गया था, जो यहाँ फिर अपने 
उसी रूप में शब्द-विफकास है। ग्यारह, वारह, तेरह आदि की प्रतिपत्ति 
यहाँ है ही, पर आगे 'स? दिखाई देता है; स्रीलिड्र भी है। “ग्यारह! ओर 
“्यारस! में बड़ा अन्तर है। यह अन्तर '६€!--'स” से श्रोर र्रीपुं-भेद से 
है। यह स' हिन्दी में एथक फोई शब्द नहीं | इस लिए “ग्यारह” अप्रदि 
संख्या-बाचक शब्दों से तिथि-अ्रथ में “सः? प्रत्यव ओर प्रकृति के 'ह” का 
लोप | 'स” फो स्नीलिड्ग़ता | यो “ग्यारख? आदि तद्धित-शब्द | 


“यारह? आदि के “ह₹”? को ही तिथि-श्रथ में 'स? कहें और स्रीत्त भी 
मानें, तन 'तद्वितः न फहा जाए, गा | इसे “निपातन” कहते हैं । 


जहाँ तिथि-अथ न हो, वहाँ “सर” तठद्धित प्रत्यय होता है। द्विंतीया 
तिथि--“दूज”ः ओर द्वितीय फन्‍्या “दूसरी? । “सर? में पुंविभक्ति है; इस लिए 
बहुवचन में 'दूसरे! ओर एकवचन “दूसरा? । यों “सर? प्रत्यय से विशेषण 
बनते हैं | 


) 
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इसी तरह हर” प्रत्यय है--दुददरा, तिहरा | 'द्विगुण? संस्कृत समस्त पद 
है; जिस के गुण? को 'गुन! बना कर हिन्दी ने एक प्रत्यय बना लिया-- 
दुगुना, तिगुना, चोगुना । बहुवचन “दुगुने? ओर ज्रीलिज्ञ 'दुगुनी! । गुण का 
“गुन? होते ही पुंविभक्ति। 'दुगुना! को लोग “दुगना? भी लिखते-बोलते हैं। 
पासन्‍पास दो उकार अच्छे न लगे होंगे | परन्तु “तिगुना”? 'चौगुना? को 
धतिगना? 'चौग़ना? लिखना एकदम गलत है। इसी तरह 'चौगुणा” गलत 
है। “चत॒गुणः या फिर “चोंगुना! | संस्कृत का “चतुगुण”ः समस्त पद है-- 
“चतुर! तथा 'गुण? का समास। परन्तु 'चौगुना? तद्धितान्त हिन्दी-पद है; 
क्योंकि गुना? का हिन्दी में कोई एथक अथ नहीं | संस्कृत का “गुण? गुणन- 
अथ में चलता है। 'गुनः शब्द फा हिन्दी में बेसा अथ नहीं; इस लिए. 
प्रत्यय । 


हिन्दी में कई विदेशी भाषाओं के भी प्रत्यय ले लिए गए हैं; परन्तु दूर 
का ओर पड़ोस का ध्यान रखा गया है। एशिया (ईरान आदि ) की 
भाषाओं से हिन्दी ने विशेषण तथा कई “प्रत्यय/---'अ्रव्यय”ः लिए हैं; परन्तु 
किसी योरपीय भाषा से नहीं। योरपीय भाषाओ से विविध संज्ञा--शब्द 
अवश्य लिए गए हैं। भाषा-विज्ञान से स्पष्ट है कि ईरानी (फारसी ) का , 
प्राचीन संस्कृत से कितना निकट का सम्बन्ध है। “दार! आदि तद्धित प्रत्यय 
हिन्दी में खूब प्रचलित हैं। आफारान्त पु० संज्ञाओं के 'आ? को “४? हो 
जाता है--“दार? परे होने पर--थानेदार, नातेदार | हिन्दी की पुंविभक्ति 
से प्रभावित विदेशी ( आकारान्त पुछिज्ञ ) शब्द भी एकारान्त हो जाते हँ-- 
“८दावेदार! | दकारान्त शब्द के ( अन्त्य ) 'द? का लोप हो जाता है, “दार? 
परे होने पर--खरीद+-दार ८ खरीदार! | इसी तरह “बाज? है--“नशेबाज ।? 
“बाज? प्रत्यय बुरी आदंत बतलाने के लिए ही प्रायः काम में आता है, कहीं 
आदत मात्र के लिए भी--पतंगबाज, शतरंजबाज । 


संस्कृत तद्धित-प्रत्यय संस्कृत शब्दों में ही लगते हैं ओर ऐसे शब्द 
हिन्दी में खूब चलते ईं--भारतीय, ऐतिहासिक, नेतिक, ओपचारिक आदि । 


' कभी-कभी हिन्दी ने संस्कृत से भेद भी प्रकट किया है। संस्कृत में एक 
“इत? तद्धित प्रत्यय है, जो हिन्दी में घुल-मिल गया है। पुष्पों से युक्त- 
धपुष्पितः | इसी तरह 'पल्‍लवित? 'प्रतिबिम्बितः आदि | एक कृदन्त प्रत्यय भी 
संस्कृत में 'इत' है--इर्पित, वर्जित, अर्जित आदि। हर्ष, वर्जन, तथा श्रजन 
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क्रियाएँ हैं | 'इर्षितः आदि धातुज ( कृदन्त ) शब्द हैं। परन्तु ये र्षित” जैसे 
शब्द हिन्दी में तद्धित भी समझे जा सकते हैं। 'हष? प्रतिद्ध शब्द है। उस से 
“इत? तद्धित प्रत्यव | संस्कृत में 'हष' धातु प्रसिद्ध है, जिस से (इ-) 'त? क्दन्त 
प्रत्यय--(इर्षितः । परन्तु हिन्दी वाले तो हृष? जानते नहीं। (हष? से परि- 
चित हैं। इस लिए, (हर्षितः तद्धित शब्द कह सकते हँ। संस्कृत में भी 
“हर्षितः तद्धित कहा जा सकता है; परन्तु प्रक्रिया-गोरव है | घुमा कर नाक 
पकड़ना ठीक नहीं । दूसरी बात यह कि संस्कृत-व्याकरण में तारक” आदि 
कुछ शब्द गिनती के ही हैं, जिन से 'इत? ( इतच्‌ ) प्रत्यय होता है। हिन्दी 
में ऐसा कोई बन्धन नहीं । इसी लिए एकत्रित! विशेषण॒ भी यहाँ बनता- 
चलता है! (हृष्‌? से पहले “हे! कृदन्त ओर फिर उस से “इत? तद्धित | 

दुहरा फाम | “अजित” “वर्जित! आदि शब्द हिन्दी में तद्धितान्त न समझे 
जाएँ गे। षं? की तरह 'अज*-वर्ज” कोई प्रसिद्ध चलते शब्द यहां हैं 
नहीं कि इन से तद्धित 'इत? मान लिया जाए।। सो, ये संस्कृत कृदन्‍्त-शब्द 
ही फहे जाएं गे। बने-बनाए काम में ले लिए जाते हैं। “अजन? “वर्जन? 
हिन्दी में है-“अजं-वज?” नहीं | “संबन्ध' से 'संचन्धितः ठीक । संस्कृत में 

(पंबन्धितः न चले गा; संबद्ध” चलता है| हिन्दी में संबद्ध! ओर “संबन्धित? 

दोनो | एक संस्कृत कृदन्त॑, दूसरा हिन्दी तद्वितान्त । 


हिन्दी में संसक्त का यह “इत? तद्धित प्रत्ययं संस्कृत के अब्यय में भी 
एक जगह लगता-चलता देखा जाता हे--एकत्रितः | एकत्र? संस्कृत अव्यय 
है--'एक जगह? के अथ में। इस से “इतः? प्रत्यय कर के हिन्दी में 'एक- 
त्रितः रूप चलता है--'इतनी भीड एकत्रित हो गईं कि प्रबन्ध करना कठिन 
हो गया'-। एकत्रित! हो गई--“इकट्ठी” हो गई। यानी “एकत्र? अव्यय से 
“एकत्रितः विशेषण बना लिया गयो। “भीड़ एकत्र हो गई! से वह मतलच 
नहीं निकल सकता | “एकत्र हो गई?--एक जगह हो गई। “एकत्रित हो 
गई?--इफट्ठी हो गईं | 


संस्कृत-व्याकरण से एकत्रित” नहीं बनता | जो लोग संस्कृत-व्याकरण का 
ही राज हिन्दी पर चाइते हुँ, वे एकत्रित! न लिख कर “इकट्ठा, इकटठे 
इकट्ठी? लिखें । 'राष्ट्रि'! तद्धित तथा “विस्तर? कदन्त भी वे चलाते-चाहते हैं; 
इस लिए 'मीड़एफत्र हो गई! भी लिख सकते हैं| परन्तु इस रूप में तो 'एकन्रः 
संस्कृत में भी गलत ही है---'तत्र समवेताइछात्राः समारव्धवन्तो भशमुप- 
द्रवम!--वहाॉ इकठठे हुए छात्रों ने बड़ा उपद्रव शुरू किया। यहाँ 'समवेता:? 


'फी जगह “एकत्र” नहीं दे सकते। “एकत्र छात्रा: का श्र्थ हो गा--एफ 
जगह छात्र! | हिन्दी में भी एकत्र” का अर्थ “एक जगह” ही है। “कैसी 
स्थिति है | एकत्र गगनचुम्बी अद्धालिकाएँ, अपरत्र बच्चों को सिर छिपाने के 
लिए भी छाया नहीं |”? “एकत्र!--एक जगह । “अपरत्र!--दूसरी जगह । सो, 
“इकट्टा-इकट्टी” के अर में एकत्र! एकदम गलत है। न संस्कृत में एकत्र? 
विशेषणु, न हिन्दी में ही | व्जमापा में 'रकत” भी विशेषण नहीं है । 


परन्तु देखना तो यह है कि हिन्दी में प्रचलित “एकत्रित” गलत है क्या 

क्यो गलत है ? संस्कृत में “तत्र” आदि श्रव्ययों से तद्धित प्रत्यय कर के 

(तत्रत्यः आदि विशेषण बनते हैँ---त नत्या) पुरुषाः? ५्तत्नत्यं फलम?।. “तत्र! 

अव्यय से “तत्रत्यः विशेषण । “अन्न” से अन्रत्यः ओर “कुतः? से “कुतस्त्यः | 

परन्तु “एकत्र! से त्य? प्रत्यय नहीं होता । 'एकत्रत्यः बोलने में अटपटा सा 
लगता है| इसी लिए न चला हो गा । 


हिन्दी “अपने? अव्ययो से---( “कब” 'कहों? आदि से) कोई तद्धित प्रत्यय 
'फर के विशेषण नहीं बनाती | संस्कृत के भी “अन्न” सत्र”! आदि से कोई 
विशेषण नहीं बनाती | परन्तु एक एकत्र” से ही 'इत? प्रत्यय कर के 'एफ- 
त्रित” बनाती है| संस्कृत का श्रव्यय और संस्कृत का ही “इत? तद्धित-प्रत्यय । 
दोनों को मिला कर “एकत्रित! “अपना? शब्द। किसान के यहाँ से दूध 
लिया, वहीं से शकर ली और हलवाई ने बढ़िया कलाकन्द तयार कर दिया । 
किसान के यहाँ फलाकन्द नहीं बनता, तो न बने | इस से हलवाई फलाकन्द 
बनाना बन्द न कर दे गा । 


हिन्दी की यह पद्धति अन्यन्न भी देख सकते हैं। संस्कृत में “आ? स्त्री 
प्रत्यय है। “दार! शब्द 'भार्या? के अ्रथ में वहों पुल्लिद्ञ है । हिन्दी ने वहाँ का 
<दार! लिया ओर वहीं का “आ? स्लरी-प्रत्यय ले कर उस (“दार”) में|लगा दिया 
ओर “दारा' अपना स्नीलिड़ शब्द बना लिया | अप्परा? भी ऐसा ही है । 


मतलब यह कि “एकत्र” संस्कृत अव्यय से भी 'इत? प्रत्यय हिन्दी में होता 
है। आप कहें गे कि तो फिर 'सबंत्र” से 'सर्वत्रितः क्यों नहीं होता? उचर 
है कि नहीं होता है; बस | संस्कृत में ही “तत्र” से 'तत्रत्यः होता है; पर 
सर्वत्र! से 'सवचत्यः क्‍यों नहीं होता ? “शब्द-स्वमाव एप+? | भाषा की 
प्रकृति ! किसी का जोर नहीं | 


( ३०१ ) 


हिन्दी शब्द-श्रम फो पसन्द नहों फरती | संस्कृत में तिथि द्वितीया, 
तृतीया, चतुर्थी और बालिका आदि के लिए, विशेषण मी द्विंतीया, तृतीया, 
चतुर्थी । परन्तु हिन्दी में तिथि दूज, तीज, चौथ आदि ओर अन्यत्र विशेषण 
(स्री) दूसरी, तीसरी, चोथी | पिथयि 'पोंचें? और बालिका पॉचवीं? | 
तिथि 'छुठि? या छुठ”ः ओर बालिका “छुठी? । 'सातें? और “सातवीं? । “पॉच? 
आदि से अवच्छेदक तड्ित-प्रत्यय वें! और उस में पुंविभक्ति लगा फर 
'पॉचवो? 'सातवॉ”? “आठवों? । स्पष्ट ही यह “व? प्रत्यय संस्कृत 'म” का विकास 
है | (न? को प्राय/ (ल? निरनुनासिक! श्रोर 'म? को वें” अनुनासिक” होता 
है। संस्कृत “5? को हिन्दी ने «ठा? कर लिया है--घषहः--छुठा | 'सौः 
'सोवों? बने गा; परन्तु इससे आगे अंकों का व्यवहार। अड्डों के आगे “बॉ? 
थी? लगते हैं--“१०५ वॉ छात्र! । “एक सो पॉचवाँ” नहीं । इसका मतलब यह 
निकला कि प्रत्यय भाषा फो देखता है, लिपि फो नहीं। “१०५ वॉ? पढ़ा 
जाए! गा--एक सो पॉचवो? । परन्तु यह उच्चारण अक्षरों में न लिख फर 
प्राय; अंकों में ही लिखा जाता है। “१५२७६ वॉ सिपाही” अक्षरों में लिखने 
से बहुत लम्बी लाइन बन जाए. गी--न्द्रह हजार दो सो उनासीवों 
सिपाही? | ओर फिर भी “वॉ? प्रत्यय केवल “उनासी? से संयुक्त छुआ, पूरी 
संख्या से नहीं। अड्डी का प्रयोग करने में यह सब गडवड़ नहीं | संस्कृत में 
भी “१६७२ तमे' वैक्रमाव्दे? जैसा लिखते हैं। सम्भव है, यह हिन्दी का प्रभाव 
हो | पुरानी संस्क्ृत में ऐसे अड्भात्मक प्रयोग प्रायः नहीं मिलते । 

हिन्दी का 'पहला? शुब्द संस्कृत (प्रथम? का रूपान्तर (विकास) है| हिन्दी 
में कोई 'पह'” या (प्रथः शब्द नहीं कि उससे तद्धित “ल? प्रत्यव फी फल्पना फी 
जाए, | प्रथमः? के आद्य वर्ण से 'र? का लोप, द्वितीय वर्ण से त्‌? अंश 
का लोप, अन्त्य 'म? की 'ल? ओर विसर्गो की जगह “आओ? पुंविभक्ति-- 
पहला? | परन्तु यह “प्रथमः? केसे १ संस्कृत में एक? शब्द से वैसा फोई 
प्रत्यय चाहिए था | द्वितीय” आदि में प्रकृति ('(द्विं? आदि ) की स्पष्ट प्रति- 
पति है; परन्तु “प्रथम? में एक? का कुछु भी आभास नहीं | अंग्रेजी के 'फरस्ट? 
में भी वन? का त्राभास कहीं नही ओर आगे 'सेकंड? में (हू? का भी आ्राभास 
नहीं। इस के आगे “थड? आदि में “थी? आ॥्रादि की झलक साफ है। 
धप्रथम३? शब्द मूलतः कृदन्त जान पड़ता है। 'प्रथ” धातु फेलने के अर्थ में 
है | 'एक! संख्या फा मूल है | आगे सब इसी फा विस्तार-फेलाव है-'प्रयते 
इति प्रथम४--अड्डु४ प्रथमा संख्या | जो आगे फेले, वह “प्रथम! | 'एक+ 
प्रथम: अद्ढ४ । 'एक' प्रथम अज्ध है। 


“प्रथम” एक ही है। उस के आगे सब उसी फा विस्तार | हिन्दी में भी 
“धपहला? एक ओर उस के आगे “दूसरा? आदि । इन सब में प्रकृति ( दो? 
आदि ) फी कल्लक स्पष्ट है। 


के 
धप्रथम;? कृदन्त-शब्द से 'म? निकाल फर (संस्कृत में) एक 'तद्धित!ः-- 
प्रत्यय मान[लिया गया, जो कि “पश्चम:? श्रादि में सामने है | 


भेदक और विशेषण 


पीछे हिन्दी का सम्बन्धबोधक “ई” तद्धित-प्रत्ययः बताया गया, जो 
एकवचऩ-बहुवचन तथा पुलछिद्न-स्रीलिज्ञ में एक रूप रहता है, बदलता नहीं है । 
परन्तु 'क? (२? पल! सम्बन्ध-प्रत्यय भेद्य के अनुसार रूप बदलते हैं; क्योंकि 
इन में हिन्दी की पुंविभक्ति आ! (॥ ) लग कर इनके रूप 'का? रा? “ना! 
हो जाते हें--'रामका? “तेरा” अपना?। बहुंवचन में “लड़के” के अनुसार 
“रास के? तिरे! अपने! रूप ओर स्रीलिद्ध में 'लड़की? के अनुसार 'राम फी? 
(तेरी! और “अपनी? । 'शहरी लड़की? और “शहर फी लड॒की? एक'ही चीज है। 
परन्तु “३? प्रत्यय प्रायः विशेषता ही प्रकट फरता है, जब कि 'क? “२? “नः प्रायः 
संवन्ध मात्र प्रकट करते हैं । यानी “कर? “न”'प्रत्यय प्रायः “मेदक? बनाते हैं 
ओर “ई? प्रत्यय प्रायः “विशेषण? बनाता है। परन्ठु २” तथा “न? प्रत्यय 
भेदकः ही बनाते देखे जाते हैं--५तेरा घोड़ा: अच्छा है? - अपना घर 
अच्छा है? | तू” और “घोड़ा? तथा “आप!” ओर “घर! विशेषण-विशेष्य 
रूप से नहीं हैं, भेदक-सेद्य रूप से हैं। नागपुरी सनन्‍्तरा” में “नागपुरी” 
विशेपता प्रफकठ करता है। “नागपुर के संतरे! कहें, तो यहाँ भी यह 
“क्-प्रत्ययात्त विशेंषण ही, है--'नागपुर के! | परन्तु 'राम 
फा लड़का? आदि में “कः भेदक मात्र है। 'लखनवी तहजीब” 
में 'लखनवी” विशेषणु / है। यहाँ वही “ई? प्रत्यय है, जो सदा एक- 
रूप रहता है। लखनऊ' के “ऊ' को: व! हो गया है और वह ( “व? ) 
फिर प्रत्यय ( “ई? ) में मिल गया है--“लखनबी मरुल्लाः--'लखनवी इत्र? 
आदि। “लखनवी खरबूजे? नहीं चलता, (लखनऊ के खरबूजे? बोलते हें । 
यहाँ 'लखनऊ के? विशेषण है । “'लखनउश्ना? विशेषण भी पूरवी बोल-चाल 
में आता है, जो सदा एक-रूप रहता है--लखनउश्वा खरवूना धरो है! 
लखनउश्वा खरबूज्ना धरे हैं? “लखनऊ रेजड़ी नामी होति हैं? । 'होती हैं? की 


( रे०्रे )' 


, जगह पूरब में 'होति हैं!। यह 'लखनउआ!? सन्धि-रूप से 'लखनोआ' भी 
लिखा जाता है। “न? के “श्र! में ओर “'उ? में ओ? सन्धि। उच्चारण वही 
<&लखनउआ?' होता है, सन्धि 'ओ? हो जाने पर भी। यह 'लखनउश्ना? भी 
धलखनऊका” का ही रूपान्तर है। 'ऊ' हस्व और “का? से 'क? का लोप | 
“लखनउआ!? के रूप बदलते नहीं है, क्योकि पूरब में रूप बदलने की ( आका- 
रान्त पुल्लिद्न संश्र की भी ) चाल नहीं है--खरबूना धरो है?-.../खरबूजा 
धरे हैं?। “खरबूजे घरे हूं? नहीं । ज्ीलिड् में परिवतन संज्ञा का होता है; 
पर ऐसे आकारान्त शब्द पुल्लिड् बहुवचन में नहीं बदलते | 'एकु लरिका हैं? 
श्र चारि लरिफा हैं? | “लरिके? नहीं । 


ये प्रादेशिक भेद हैं। आप राष्ट्रमाषा का रूप देखें। कहा जा रहा था 
कि “क? 'र! “न! संबन्ध-प्रत्यय ऐसे हैं, जो प्रायः भेदक बनाते हैं। इन के 
“का? 'के? 'की? जेसे रूपी फो लोग विभक्ति समझते थे और विभक्ति "के? रे? 
'ने? कोई जानता ही न था ] पहले यह सब बतलाया जा चुका है | 


! क्मी-फमी कि प्रत्यय अथ-विशेष में भी होता है--माई का घर--- 
“मायका? ।“माईकः? में पुंविभक्ति और “ई? को “यः । 'पीहरः सामासिक शब्द 
है--पिता का घर- 'पीहर? | 'पिता' के (ता? का लोप और “पि? को “पी? 
, नेहरः भी सामासिक है। 'ज्ञाति» कहते हैं बन्धु-बान्धवों फो--'ज्ञातयो 
बन्धव४? | “जाति? पृथक शब्द है। ज्ञातिग्रह?> 'नेहरः | ज्ञाति>नाइ > 
धन? | घर-> “हर”? | मायका; पीहर, नहर शब्द समानाथक हैं, पर 'मायका? 


तद्धित, शेष दोनो सामासिक | 
संबन्ध-विभक्ति ओर संबन्ध-प्रत्यय की उत्पत्ति 


अब यह भी देख लेना चाहिए कि वे संबन्ध्र-प्रत्यय और संवन्ध-विभक्ति 
कैसे बने | संस्कृत के-> 


१---राजनी तिकः पन्‍था; २--राजनी तिकी वातां 
हिन्दी में हो गए-- 
१--राजनीति का पन्‍थ २--राजनीति की बाठ 


'पत्थ? के अनुसार 'का? ओर 'राजनीति? के अनुसार “की? । विसर्गों का 
([पुल्लिज्न अफारान्त के प्रथमा--एकवचन का ) विकास हिन्दी की पुंविभक्ति 


( ३०४ ) 


है ही--बन ही गई है। सो, यहीं ( 'राजनीतिकः पन्थाः” ) से हिन्दी ने 'क” 
फो अलग कर के अपना संब॑न्ध-प्रत्यय बना लिया ओर फिर 'राजाका घर? 
“अहात्मा फा घर! आदि सर्वत्र इस का प्रयोग 'ेदक? ( कहीं-कहदीं विशेषण 
भी ) बनाने में । इसी “कः प्रत्यय को "के! विभक्ति के रूप में भी हिन्दी ने 
कर लिया है, जो सदा एकरूप रहती है-- 'सीता के चार गोएँ हैं |”? 


(क! तद्धित-प्रत्यय से 'के? विभक्ति फेसे बनी, सो भी सुनिए । 
संस्कृत फके--- | 
हरेग्रेहम्‌ , कवेबाता 


आदि में जो 'एर! हिन्दी ने देखा, तो काम की चीज समझ कर निकाल 
लिया ओर वर्-व्यत्यय से 'एर_? फो रे! कर लिया; जैसे कि 'बालकेन” से 
“न? अलग कर के ओर वर्शा-व्यत्यय तथा सन्धि कर के "ने? कर्ताकारक की 
विभक्ति बनाई। से? 'में' की लाइन पर "ने? कर्ता कारक की विभक्ति ओर 
“२? संबन्ध-विभक्ति--तेरे ,एक पुत्र हुआ? "मेरे चार पुत्र हुए! तेरे चार 
लड़कियों हुई? | संस्कृत “तव” की द्दी तरह हिन्दी िरे! एकरूप रहे गा। 
परन्तु 'भेद्” के संचन्ध में कोई विशेष बात कहने के लिए 'रामके लड़के 
पढ़ते हैं? 'रामकी लड़की पढ़ती .है? ये संबन्ध-प्रत्यय देख कर रे? विभक्ति ने 
“९? संबन्ध-प्रत्यय भी दे दिया, जो भेद्र के अनुसार रूप बदलता है--तेरा, 
तेरे, तेरी | (मा? यानी विभक्ति २? रूप नहीं, बदलती;,पर उस का अपत्य 
( प्रत्यय ) २! पुंविभक्ति 'आ? के साथ लग फर रूप बदलता है--तेरा, 
तेरे, तेरी । माताएँ रूप नहीं बदलतीं। भारत की किसी ज््री ने हैठ नहीं 
लगाया; साड़ी छोड़ी नहीं । परन्तु इसके पुत्र तो रंग बदलते ही हैं ! यही 
स्थिति (रे? विभक्ति ओर उस से बने 'र?,प्रत्यय की है। बंगाल में प्यत्यय? 
नहीं, विभक्ति ही चलती है ओर वहाँ वर्श-व्यत्यय भी नहीं हुआ--एर? 
विभक्ति--'रामेर गाथा? ( राम की गाथा ) श्नौर 'रामेर नित्यकम? ( राम का 
नित्यकर्म )। सर्वत्र 'रामेरः । कहीं (₹? ही रह गया; पर उस का प्रयोग भी 
विभक्ति-रूप से--'सीतार गाथा? ( सीता की गाथा ) ओर 'सीतार वनवास? 
( सीता फा वनवास ) | यानी 'एर? तथा (२? बंगाल में एक-रस । वहाँ रा? 
(१? 'री? नहीं । इस फा कारण है। पूरबी हिन्दी-बोलियों में संज्ञागविभक्ति 
ध्या? नहीं हे--'रामक आयसु”? 'रामक प्रान भरत-लछिमन”। खज्रीलिछ्न 
में अवश्य 'इ? या 'ई? होती जाती हे--6ठम्हारि बातः | परन्तु (त॒म्हार सब 


“ ( २०४) हु 
लरिका? में 'र? संज्ञा-विभक्ति से रहित है और “लरिका? भी तदवस्थ है | यानी 
लड़का? से “लरिफा? में अन्तर है। यह पुंप्रत्यय ( “आरा? ) का 'विरह आगे 
चलते-चलते बंगाल में एकदम गायब | इसी लिए २? संचन्ध-प्रत्यय का 
हिन्दी की बोलियों में जो ज्लीलिज्ञ रूप 'रिः या “री? होता है, वह भी बंगाल 
में नहीं--सीतार कथा?। यानी हिंदी ने 'रे! विभक्ति- से 'र* तद्धित प्रत्यय 
बनाया था; बंगला ने उस “२? प्रत्यय फो फिर विभक्ति बना बना लिया | 
प्रत्यय रूप बदलता है, विभक्ति सदा एक-रस रहती है | 


'क? प्रत्यय से के? विभक्ति 


जप हिन्दी ने अपनी रे! विभक्ति से (? तद्धित-प्रत्यय इथक्‌ बना लिया, 
तो 'क संत्रन्ध-प्रत्यय को भी "के? करके संबन्ध-विभक्ति बना लिया। ९रे? 
विभक्ति से (२! संबन्ध-प्रत्यय और तब “क? संबन्ध-प्रत्यय को एकारान्त कर के 
के? संबन्ध-विभक्ति | 'के-रे? ये संबन्ध-विभक्तियों बन गईं | 


“न! से 'ले? विभक्ति 


आत्मनः! के रूप प्राइतों में अप्पणो? “अप्पण? श्रादि हो जाते हैं | 
यहाँ से 'ण! को अलग कर के “ओर मधुर “न? के रूप में परिवर्तित कर के 
हिन्दी ने 'न! संबन्ध-प्रत्यय बना लिया और पुंविभक्ति से “ना? रूप--अ्रपना, 
अपने, अपनी--लड़फा, लड़के, लड़की । 'क? की ही तरह “न? संबन्ध-प्रत्यय 
है। इसी न! को 'रे! की तरह "ने? विभक्ति बना लिया गया; जैसे कि “का 
का के! विभक्ति-रूप । 'रे! विभक्ति का (२? तद्धित-प्रत्यय बना, तो “कः “नल 
संबन्ध-प्रत्यय कि ने! संबन्ध-विभक्ति बने | ._ 


कर्ता-कारक की "ने? विमक्ति का प्ृथक्‌ विकास है ही। 


निरुक्तीय बहुविधता 


कमी-फभी यह ठीक-ठीक समझ में नहीं आता कि अम्ुक यौगिक शब्द 

कदन्त है, समस्त” है, या तद्धित है) न कमाए, वह “निकम्माः कृदन्त है; 

या, जो काम न करे, वह “निकम्म्ा? यों 'समस्तः पद है (“निकम्मा?) | इसी 

तरह फड़े जिसमें लगे हों, वह “कड़ाही? | तद्धित प्रत्ययः मानकर 'कड़ाही? 

शब्द है, या कि कदन्त 'कढ़ाई? का ही यह ज्पान्तर है ? प्ढा? से निकल 
२७० 
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फर 'ह? आगे (ई? के साथ आ बेठा हो, तो फिर 'कड़ाही? भी कृदन्त | श्रौर 
'कड़ाही! से 'कढाई” मान लें, तो फिर यह ( “कढ़ाई? ) भी तद्वित; बिसमें 
पकड़े? हों । 'कढ़ाही? के ही? का (हू! उठ कर डा? में आ मिला, तो 'ढ़ा! 
हो गया। €” के ऐसे श्रनन्त खेल भाषा-विकास में हैं। नमूने के लिए 
“हिन्दी-निरुक्त” देख सकते हैं। तो, 'कड़ाही? तथा 'कढ़ाई” इन दो शब्दों 
में किसे मूल ओर किसे रूपान्तर मानें ? तब इनके कृदन्त या तद्धित होने में 
निशचायक हेतु क्या है ? ऐसे शब्दों की अनेकघा निरुक्ति कर दी जाती है | 
दोनों का निर्माण पएथक-छइथफ माने, तब “कढ़ाई” कृूदन्त ओर “कड़ाही” 
तद्धित। एक दूसरे का विकास ही मानना हो, तो “कड़ाहदी? से कढ़ाई! 
मानना होगा । फारण “कड़ाह! शब्द सामने हे। उसी का: स्नीलिज्ञ रूप 
कड़ाही? है। दूसरे, “कढ़ाई? कुदन्त शब्द “काढ़ने? के अ्रथ में जब है, तन 
दूसरा 'कढ़ाई? ( 'कढ़ने? से ) कम जेँचता दे | 


संक्षेप यह कि शब्दो फी बनावट देखकर उन का मूल हढ़ने में दिक्कतें 
सामने आती हैं । इसी लिए अनेकघा निवचन फी यास्कीय पद्धति है । 


३--सम्रास्च-प्रकरणा 


अनेक शब्द मिल कर एक पद जनत्र बन जाते हैं, तो वह “समास” फह- 
लाता है। समास संशा का संशा के साथ, ,संशा का विशेषश के साथ, 
विशेषण का विशेषण के साथ, क्रिया का क्रिया के साथ, घातु का घातु के साथ 
ओर संज्ञा का धातु के सोथ; इस प्रकार विविध रूप से होता है। अ्रव्यय फा 
समास संशा के साथ और अ्रव्यय फा श्रव्यय के भी साथ द्ोता है। ' 


समभने-समभाने के लिए समास को चार श्रेणियोंमें विभक्त किया गया 
है--१-अरव्ययीभाव २-तत्युरकूप ३-बहुब्रीहि ओर ४-दन्दं । “कमंघारय! 
समास “तत्पुरूप” का ही एफ प्रकार-मेद है ओर “'कमघारय' फा भेद (द्विगु 
है। परन्तु समास का विपय इतना व्यापक है कि इन व्यापक सेदों से बाहर 
कुछ ओर समास रह ही जाते हैं ओर स्वयं पाणिनि ने सह सुपा? सूत्र से 
ऐसे समासों फा विधान किया है, जो कि पूर्वोक्त श्रेणियों में नहीं आते | 
इसी लिए संस्कृत के वेय्याकरुणों ने कहा है-“समासइ्चतुर्विध इतिठ 
प्रायोवाद+१--“समास चार प्रकार के होते हैं? यह 'प्रायोवाद” है। प्राय+--- 
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चहुतायत से--जो समास होते हैं, वे चार श्रेणियों में आ गए हैं। यह 
मतलब नहीं कि जो समासे इन श्रेणियों में न आएं वें समास ही नहीं | 


इसी तरह पूर्वोचर पदो फी प्रधानता-अ्रप्रधानता का जो निर्देश किया गया 
है, वह भी 'प्रायोवाद? ही है। अव्ययीमाव समास में पूवपद प्रधान होता 
है; ऐसा कहा गया है। होता भी पूव पद ही प्रधान है। परन्तु संस्कृत के ही 
“उन्मचगड्ग देश+? आदि में 'उन्मचगद्धम? अ्रव्ययीमाव समास है ओर अ्रन्य 
पद प्रधान है। साधारणतः बहुब्रीहि-समास में अन्य पद प्रधान होता है; पर 
“उन्‍्मचगद्भम! में अव्ययीमाव है ओर अन्य पद प्रधान है। तत्युरुष में उचर 
पद प्रधान होता है; परन्तु अतिमालः पुरुषः? में 'अतिमालः तत्पुरुष है और 
धन्य! पद प्रधान है। बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है; परन्ठु (ह्वित्राः 
पुरुषा£! पञ्चनपाणि फलानि? आदि में (द्विज्राड! तथा 'पञ्चपाणि! आदि ( बहु- 
ब्रीहि समास होने पर भी ) अन्य पद प्रधान नहीं; प्रत्युत समास में आए, हुए 
ही दोनों पद प्रधान हैं। इन्द्र! 'समास” में दोनो पद प्रधान होते हैं; परन्तु 
*दन्‍्तोष्ठम! समाह्दार-इन्द् में 'समाहार! ही प्रधान है, न कि उभय-पद | 
हिन्दी का “चौराहा! देखिए;। चार राहों का समाहार-चौराहाः। ध्चार? 
का चौ! हो गया है। इन्द्र-समाहार में संसक्षत “दन्तोष्ठम? नपुंसक है और 
हिन्दी में यह हिंगु समाहार “चौराहा! पुल्लिज्ञ । “चौराह? बन जाने पर 
पुविभक्ति। वेसे 'राह” शब्द हिन्दी में स्लीलिज्न है। (राह? स््री-लिड्ड है; पर 
“वोराह्य” पुल्लिज्ञ है। यह वहुब्रीहि नहीं है। “तिमंजिला मकान? में 
पतिमंजिला? बहुब्रीहि है। अन्य पद प्रधान हैं। 'मकान? प्रधान है | उसी के 
अनुसार 'तिमंजिला? पुछिज्ञ है। वेसे मंजिल ज्नीलिज्ञ है । 


हिन्दी में विदेशी शब्दों का समास जब किसी विशेष संज्ञा (नगर आदि) के 
लिए होता है, तब सन्धि प्रायः हो जाती है-मुराद-आवबाद ८ मुरादाबाद 
ओर अश्रत्लाइ + आबाद ८ अलाहाबाद । “अ? को 'इ? भी--इलाहाबाद? । 
व्यक्तिवाचक संज्ञाओ में प्रथकू-लेखन की भी चाल हे--पं० महावीर प्रसाद 
द्विवेदी! । यहाँ महावीर! का “प्रसाद! से समास है ओर दोनो 'एकपद? हैं, 
परन्तु लिखने में दोनो श्रलग-अ्रलग रहते हैं। इसी तरह 'डा७ श्यामसुन्दर 
दास! आदि समक्तिए । - मतलब यह निकला कि “फर्मघारय! के खण्ड तो 
मिला कर लिखे जाते हँ-“महावीर? 'इयामसुन्दरः आदि; परन्तु शेष ( तत्पुरुष 
के ) शब्द प्थफ्‌ लिखे जाते हैं ।,ए_थक्‌ लिखने पर भी हैं ये समस्त ही पद । 
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संस्कृत में, समास होने पर भी, कभी-फहीं बीच फी विभक्तियों फा लोप नहीं 
होता | विभक्ति बनी रहने पर भी समास; एकपद, एकस्वर। हिन्दी में 
( समास होने पर भी ) शिरोरेखा कहीं विश्लिप्ट रहती है; बस ! 


(सिंचाई और सूचना-मंत्री पं० फमलापति त्रिपाठी? श्रादि प्रयोगों पर 
सोचने फी जरूरत है। 'सूचनामंत्रीः तत्पुरुष समास है; ठीक | परल्तु 
“सिंचाई? को क्‍या करे गे ९ “मंत्री! का समास जब 'सूचना” के साथ हो गया, 
तो वह “सिंचाई”! की ओर देखे गा नहीं | “सूचना? के साथ मंत्री? बेंध 
गया । अरब इस ('मंत्री?) का श्रच्वय-मेल सिंचाई? के साथ वैध नहीं रहा ! 
समझ में किसी तरह अन्वय आ जाता है; परन्तु वह “नियमानुकूल” नहीं ! 
“(सिंचाई-सूचना-मंत्री! लिखना भी ठीक न हो गा। ओर “सिंचाई-आबकारी- 
सूचना-मंत्री' तो ओर भी वेढेंगा हो जाए गा | एक मंत्री” के पीछे--एफ के 
पीछे एंक--/सूचना-आबकारी-सिंचाई”? फी लम्बी लाइन भद्दी लगती है | फोई 
पसन्द न करे गा | तब क्या किया जाए ? 


मेरा मंत है, यहाँ “मंत्री! फो किसी एक पद ( 'सूचना” आदि ) से बॉधा 
न जाए---समास न समझा जाए । सिंचाई और सूचना मंत्री! लिखा जाए | 
बीच में संबन्ध-प्रत्यय न होने पर भी ये “श्रसमस्त” पद हैं। विभक्ति रहने 
पर भी संस्कृत में फहीं समस्त पद देखे जाते हैं; हिन्दी में इस के विपरीत, 
प्रत्यय-विभक्ति न रहने पर भी श्रसमस्त | 


हिन्दी की प्रद॒चि है कि फहीं विभक्ति का लोप समास के श्रभाव में भी 
होता है | राम घर मिले गा! में पर? या 'में' का लोप है और “आप के 
हाथो उद्घाटन होना चाहिए में 'से? का लोप है। समास की ही तरह 
अन्यत्र भी कभी मध्यम पद? फा लोप होता है। 'सूचना मंत्री” में (विभाग? 
मध्यम पद का लोप है | हिन्दी में--'सिंचाई ओर सूचना मंत्री? प्रयोग करने 
पर मध्यम पद? तथा संबन्ध-प्रत्यय का लोप समझ में आता है। “सिंचाई 
ओर सूचना ( विभागों ) के मंत्री! यह मतलब | "मंत्री? को खुलकर घचरने- 
बिचरने दीलिए. । समास-बन्धन में जकफड़ना ठीक नहीं। निर्बाध समाज- 
सम्पर्फ समास होने पर न रहे गा। यहाँ यह फोई नई बात नहीं लिखी जा 
रही है। मंत्री, सूचना और सिंचाई विभाग” में भी यही चीज है। यहाँ भी 
संबन्ध-प्रत्यय फा लोप समासामाव में है। “मंत्री! का संबन्ध उम्यत्र समान 
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रूप से है। 'मंत्री' को उघर उठा ले जाइए--“सिंचाई और 'ँसत्सदस्य* 
हो गया । जन 


यदि ऐसा न माने ओर 'सूचना” के साथ “मंत्री! का समास फर के 
सूचना-मंत्री? ही करना चाहें, तब “सिंचाई? आदि से उस का अन्चय न 
हो गा--प्रयोग गलत हो गा | हों, सिंचाई? आदि के अ्रभाव में 'सूचना- 
मंत्री? 'विदेश-मंत्री) आदि में समास ठीक ही है। परन्तु “प्रधान मंत्री” या 
“मुख्य मंत्री” आदि में कोई समास नहीं। यहाँ 'कमंघारय? कर के “प्रधान- 
मंत्री? या मुख्यमंत्री! लिखना हिन्दी-प्रकृति के अनुकूल नहीं है। इसी तरह 
नगर-वाचक “राम पुर! तथा 'राम नगरः लिखने की.चाल है; परन्तु है यहाँ 
तत्पुरुष समास | 'राम? से “नगर! तथा पुर” पृथक पद नहीं हैं। कोई-कोई 
मिला कर भी लिखते हैं---'रामपुर' 'रामनगर! । वेकल्पिक लेखन-मेद है । 
( गुरु? जी ने अपने हिन्दी-व्याकरण में रामनगर? “रामपुर? आदि के 'नगर? 
तथा पुर”? शआ्रादि उत्तर पदो को तद्धित-प्रत्यय बतलाया है | ) 


हिन्दी सें ( संस्कृत 'राजमवन? आदि फी पद्धति पर ) 'राज-महल” शझ्रादि 
चलते हैं, परन्तु साथ ही 'राजा मंडी” जैसे प्रयोग भी सामने हैं। 'राज-महल? 
तथा 'राजा-मंडी? में तत्पुरुष समास है। पहला शब्द योगिफ ओर दूसरा 
रूढ़ है। आगरे के एक बाजार फा नाम 'राजा-संडी? है। यदि किसी 
“राजा? ने यह बाजार बनाया-बसाया हो, तो योगरूढ। फोई अपने घर फा 
नाम 'राज-महल”? रख ले, तो फिर यह “रुढ़! शब्द इस के क्षेत्र में हो 
जाए, गा। परन्तु विचार तो यह है कि (राजा मंडी”? तथा “राज गढ़” दोनो 
जुद्ध हैं क्या ९ हों; दोनो छुद्ध हैं। 'राज गढ़” 'राज महल? संस्क्ृत-पद्धति 
पर हैं) वहाँ (राजन! प्रातिपदिक के “न! का लोप हो जाता हे। हिन्दी में 
राजन?! शब्द नहीं, 'राजा? शहीत है। इस लिए, इसी ( 'राजा? ) से 
“मंडी? का समास है---राजा-मंडी? | यह एक सैद्धान्तिक चर्चा है, जिस का 
कुछ विस्तार से विवेचन होना चाहिए, । 


हिन्दी में कई पद्धतियो पर शब्द गढ़े गए हैं | कुछ शब्द संस्कृत शर्ब्दों के 
प्रतिर्ष गढ़ लिए, गए हें; जेसे 'राजमवन? के प्रतिरूप 'राज महल” (राज गढ़? 
आदि | कुछ शब्द ऐसे हैं, जिन में संस्कृत की निर्माण-पद्धति से फाम लिया 
गया है ओर उपादान-सामग्री “अपनी? स्वतंत्र है; जैसे उजड़ना? | संस्कृत 
के “उन्मूलन! शब्द का चलन हिन्दी में भी है। उसी के वजन पर “उजड़ना” 









संघ्कृत में कम ओर संस्कृत 'मूल” फी 
उन्मूलन”! और जड़ से उखड़ना- 
जड़” “उलाड़” आदि हैं| यों अपने 


शुपर है। 


महल? भी संत्कृत-पद्धति पर हैं; पूर्व पद संस्कृत 
हक “राजा मंडी? में निर्माण-पद्धति अपनी है। “शजा 
का -मंडी? | हिन्दी में 'राजाः शब्द चलता है| उसी से “मंडी? 
का स. , / 'पितावचन” आदि तुलसी-प्रयोग मी इसी तरह के हैं | “पितृ 
वचन? संस्कृत तद्रप भी हिन्दी में चलता है; परन्तु 'पिता-बचन? या पिता 
वचन!” को अश्चुद्ध नहीं कहा जा सकता; प्र॒त्युत (पिता-वचन” ही हिन्दी का 
“अपना” शब्द है। 'पितृवचन? संस्कृत का तद्गूप प्रयोग है। सूरज? तथा 
सूर्य! की तरह ही "पितावचन”ः और “पिंतृबचन” समम्षिए । समास तो 
अशिक्षित जन भी अपनी भाषा में फरते रहते हैं। जिन लोगी ने यह नहीं 
पढ़ा कि पिता? शब्द का मूल -रूप संस्कृत में (पितृ? है, वे 'पितृ-बचन” क्या 
बोलें-समझम गे ? परन्तु पिता! तथा वचन”! सब , समभते हैं ओर 
“पितावचन? बोल-समझ लेते हैं । इसी तरह 'नेतागीरी? तद्धित हे। “नेता” 
से गीरी? प्रत्ययः है। '"नेतृगण”ः लोग «न समझ पाएँ गे, 'नेता-गण? 
झट समझ लेंगे। हम 'नेतृगण”ः को हटा नहीं रहे हैं; फोई 
- हटा नहीं सकता । हमारा तो इतना भर कहना है कि "नेता-गण'” हिन्दी में 
शुद्ध प्रयोग है। हिन्दी में “नेता? शब्द गहीत है, 'नेतृ! नहीं। "नेतृबृन्द! 
भी समझ लेते हैं,जो कि कुछु संस्कृत से परिचित हैं। हिन्दी का प्रतिद्ध 
शब्द 'मातेश्वरी? भी (हिन्दी की ) प्रकृति स्पष्ट करता है। 'मातेश्वरी, 
भागीरथी? । यहाँ 'माता”? के साथ “इश्वरी? का समास है | शब्द संस्कृत के, 
सन्धि संस्कृत की, प्रकृति अपनी । “मातेश्वरी? सम्पोधन संस्कृत में न हो गा | 


इसी तरह “विद्यार्थि-परिषद? संस्कृत और विद्यार्थी-परिषद! हिन्दी का 
समस्त पद है। हिन्दी में “विद्यार्थी! शब्द है--“विद्यार्थिन! नहीं | इसी लिए 
हिन्दी में 'छुन्दाणुंवः चलता है, संस्कृत में 'छुन्दोडणंव ? | 'ज्ेत-प्रेरित जनता? 
की जगह 'नेता-प्रेरित' अ्रच्छा |. 

हिन्दी में “संसदू-सदस्य? लिखना अधिक श्रच्छा; 'संसत्सदस्य? वैसा 
नहीं । फारण, “संसद? शब्द के द्‌? को “त्‌? विशेष स्थिति में हो जाना 
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संस्कृत की बात है। हिन्दी में इस सन्धि की स्थिति नहीं है। “संसत्सदस्य! 
हिन्दी में संस्कृत ( तद्रप ) शब्द कोई लिखे, तो यह अलग बात है। संस्कृत 
से भिन्न हिन्दी फी अ्रपनी भी सन्धियों हैं। संस्कृत की श्रत्यन्त सरल प्रायः 
सभी सन्धियाँ हिन्दी में शहीत हैं, जिन का व्यवहार प्राय; संस्कृत शब्दों में ही 
होता है। इस फा यह अथथ हुआ कि उसी सन्धियों से युक्त पद हिन्दी में 
संस्कृत के हैं, जो “तद्ग प! चलते हैं । कई संस्कृत शब्दों में समास कर के हिन्दी 
ने सन्धि-नियम अपने उन पर लगाए हैं। यह बात 'दीनानाथ” 'मूसलाधघार? 
तथा 'सत्यानाश” श्रादि शब्दों से स्पष्ट है। सो, 'संसदू-सदस्य? 'संसद-चर्चा? 
धसंसद-ह्ष! आदि प्रयोग ही हिन्दी में ठीक हैं--“संसत्सदस्य” 'संसचर्चा? 
'पंसद्धघ? नहीं । 


ध्योगाश्रम? आदि ज्यों के त्योँ चलते हैं; परन्तु ५कांग्र साध्यकज्ञ' ठीफ 
नहीं | समास फर के सन्धि के बिना ांग्र स-अध्यक्ष! लिखना-बोलना हिन्दी 
प्रकृति के अनुकूल है। इसी तरह “सरस्वती-उपासना? प्रमु-आदेश' जैसे 
सन्धि-रहित समस्त पद हिन्दी-प्रकृति के अनुकूल हँ--सरस्वत्याभ्रम”! तथा 
धप्रभ्वादेश” जैसे नहीं। 'स्वास्थ्याधिकारी” की श्रपेत्ञा '्वास्थ्य-अधिकारी? 
अच्छा । 


संस्कृत में नियम है कि ससास होने पर सन्वि अवश्य होती है; परन्तु 
हिन्दी में ऐसी फोई विधि नहीं है। हॉ, यदि कोई अपने निवास-स्थान का 
नाम ही 'सरस्वत्याश्रम” रख ले, तो फिर उसे उसी तरह लिखना-बोलना 
होगा । 'पितृ? 'मात? की तरह “नेत! से सब परिचित नहीं; इस लिए हिन्दी 
पनेता-निर्वाचन” अच्छा, संस्कृत 'नेतृ-निर्वाचन” की अपेक्षा | 


समास का उपयोग 


समास का उपयोग-प्रयोग हिन्दी में श्रावश्यकतानुसार ही होता है। 
अधिक प्रयोग तत्पुछष समास का होता है, फम बहुतीहि का ओर “द्वंद्” का 
बहुत कम । 'कमंघारय” भी हिन्दी में बहुत कम चलता है। 


तत्पुरुष में 'षष्ठी-तत्पुष! या “सम्बन्ध-तत्पुरुष” फा ही चलन अधिक है । 
विद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास आदि योग-रूढ शब्दों फो तो अलग कर 
ही नहीं सकते, परन्तु साधारण प्रयोग भी समास के बिना नहीं जमते ॥ 
'कांग्रे स-अध्यक्ष का आदेश है; इसे “कांग्रेस के अध्यक्ष फा आदेश हैः 
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लिखें-वोलें, तो सम्बन्ध-प्रत्यय का दो बार प्रयोग वेसा अच्छा नहीं लगता । 
कांग्रेस के अध्यक्ष! फी जगह यहाँ “कांग्रेस-अ्रध्यक्ष! ठीक रहे गा | परन्तु 
(कांग्रेस फा अ्रध्यक्ष जब फह्दता है, तब तो बात माननी ही पड़ती है! यहाँ 
समास के बिना ही अ्रच्छा। समास कर देने से विधेयता फमणोर पढ़ 
जाए थी, कांग्रेस” का जोर कम पड़ जाए गा | 


इन्द्द-समास हिन्दी में बहुत कम चलता है। कविता में फहीं-कहीं प्रयोग 
होते हैं | गद्य में भी ( 'तत्पुरुष” की उपस्थिति में )--“युधिष्टिराजुन-संवाद? से 
कई बातो पर प्रकाश पड़ता है? । “भाई-बहन? माता-पिता? आदि तो चलते 
ही हैं। संस्कृत में दृन्द्र-समास फा बहुत अधिक चलन द--रामः कृष्ण 
गोविन्द: मुरासिश्र' कहने फी अ्पेक्षा-'रासकृष्णगोविन्दसुरारय: 
कहने में सुभीता है। चार बार विसर्गों का प्रयोग न करना पड़ा | परन्तु 
हिन्दी में ऐसी कोई बात ही नहीं--विसग आदि हैं ही नहीं--राम, कृष्ण, 
गोविन्द और मुरारी आ गए?। 'रामक्ृष्ण-गोविन्द-मुरारी आ गए! 
हो गा । संस्कृत 'मुरारि/ में सम्बन्ध-तत्पुरुष है। हिन्दी में 'मुरारी? होता है; 
यानी “अरि! की “इ” दीघ हो जाती है---'मुरारी लाल? | 'मुरारि लाल” नहीं 
चलता | 


कर्मंघारय का भी प्रयोग हिन्दी में प्रायः नहीं के बराबर है; क्योकि 
विभक्तियो की बचत फा सवाल ही नहीं। 'नीलम्‌ कमलम्‌ पश्यामि? फो 
धीलकमलं पश्यामि? कर दे, तो 'नील? फी विभक्ति का उच्चारण नहीं करना 
पड़ता | परन्तु हिन्दी में विभक्ति-बचत की बात ही नहीं | इसी लिए “नील 
, फमल में देख रहा हूँ? चलता है--'नीलकमल? नहीं । “मधुर दुग्ध पी कर 
कुछ खेलो” चलता है, “मधघुरदुग्धः नहीं। 'संमास” का अर्थ है संक्षेप । 
जब संक्षेप पहले ही है, तो समास क्‍या ९ 


।ए 
तत्पुरुष ओर अव्ययीभाव 


तत्पुरुष-समास सें अन्तिम पद प्रधान होता है ओर अ्रव्ययीमाव में पूब 
पद। तत्पुरुष समास में पर पद के श्रनुसार सब काम होता है। उसी की 
प्रधानता होती है--पुथलता में ने देखी? और “लतापष्प मैं ने देखे' | दोनो 
जगह अन्तिम पदों के अनुसार क्रिया-रूप हैं। “जझाप की पष्पलता? और 
आप के लतापुष्यः । 'लतापष्प आए? | 'पुष्प' आए. हैं, 'लता? नहीं | 


( ३१३ » 


अव्ययी-माव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। “यथा-- 
शक्ति सर्वे फरिष्यामिः--शक्ति के अनुसार सब करूँ गा। यहाँ (शक्ति! पर 
नहीं, “यथा” पर विधेयता है। हिन्दी में अनुसार” अव्यय है ओर इस का 
पर-प्रयोग होता है--आज्ञानुसार, बुद्धि-अनुसार, श्रादि। यानी यह तत्पुरुष 
समास नहीं है। इसी लिए--“आप की आश्ानुसार” जैसे प्रयोग होते हैं । 
अपनी इच्छानुसार? | “अनुसार? हिन्दी में अ्रव्यय है--न पुल्लिद्ध, न स्री- 
लिक्ञ | “आप की? ओर “अपनी? संबन्ध-प्रत्यय भेदक आशा? तथा “इच्छा? 
(मेद्यों) के अनुसार हैँ | लोग इसे भूल से तत्पुरुष-समास समझ कर---आप 
के आज्ञानुसार! गलत प्रयोग कर देते हूँ । “अनुसार! हिन्दी मे फोई संज्ञा नहीं 
है कि पुल्लिड़ हो और तत्पुरुष-समास में आए | “अनुसरण? अवश्य भाव- 
वाचक संशा है--'उसे भी मेरा अनुसरण फरना पड़ा! । “अनुसार करना 
पड़ा? न हो गा। आप के शआ्रादिशानुसार? में श्राप के? पुंनिर्देश सामान्य? 
प्रयोग नही है। पुंविवज्ञा के अभाव में भी पुल्लिद्ञ हिन्दी में चलता है; 
“कौन फह्दता है कि हम कमजोर हैं !?? यहाँ 'कहता है? सामान्य प्रयोग है। 
“पुरुष!-स्री” सब ग्रहीत हैं। पर “अनुसार” तो श्रव्यय है और उस के योग 
में 'के! 'रे? 'ने? विभक्तियाँ लगें गी; संबन्ध प्रत्यय नहीं | “गाव के भीतर” 
ओर “वनस्थली के 'बाहर?। “मीतर”बाहर? अ्रव्यय हैं;न पुल्लिज्ञ, न 
स्रीलिज़ । परन्तु यहाँ सामान्य निरदंश में 'का? का 'के! रूप न समझ लेना | 
यहाँ के? विभक्ति है। अव्यय के थोग में “गाव के भीतर, बाहर, ऊपर, 
नीचे, इधर, उधर | सवंत्र “के? विभक्ति है ! * 


समास से शब्दों का रूपान्तर 


समास सें शब्दों फा रूपान्तर जो देखने में आता है, उस में स्वाभाविक 
फारण शब्द-विकास फी प्रति है। कभी आय अंश में कुछ परिवतेन 
होता है, कभी मध्य में ओर फभी अ्रन्त में। “दुमुहीं? में आदि-अन्त उभयत्र 
परिवर्तन है--दो? को 'दु? और 'मुहें? फो 'सुहदी । 'पीहर? में मध्य-परिवतंन 
भी है। पितण्ह” संस्कृत में 'बमलोक” को कहते हैं। 'शकुन्तला पितृणह 
गई” कहने से अमझ्ञल की ( अ्रनिष्ट ) व्यज्ञना हो सकती है। जो संस्कृत से 
परिचित हैं, उन्हीं के मन में अ्रमद्धल-व्यज्ञना हो सकती है, दूसरों को नहीं । 
परन्तु संस्कृतजशञों के मन में भी क्‍यों हो? हिन्दी ने 'पीहर” समस्त पद बना 
लिया । पिता फा घर--'पीहर! | “ता? का लोप, इफार फो दीघता और 
धघ? से “&गः अंश का लोप--“पीहर' 
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'इकबारगी! में 'एक' को “इक? है ओर 'गी? समासान्त प्रत्यवय | एक 
बार में ही--/इकबारगी? । “दुबारा? में उभयत्र परिवर्तन है। दूसरी बार--- 
“दुबारा? । दो? को ुः और “बार! के आगे पुंविभक्ति | “दुमुहीं? में “ई? 
स्रीप्र्यय है। 'दुपहर” में 'ई! विफलप से--“दुपहर”-हुपहरी? । “दोपहर! 
या 'दोपहरी” लिखना-बोलना गलत है; जैसे कि “चौराहा! फो “चारराहय? 
कहना | (इकतारा?---एक तार हो जिस ८ बाजे में ), वह (इकतारा? । एक! 
को इक? ओर “तार? के आगे पुंविभक्ति | 'एफतारा? लिखना-घोलना गलत 
है | 'सतनजा” फो 'सातनजा” नहीं कर सकते । परन्तु सतसूत्री! न हो गा-- 
'सप्तसूज्री? संस्कृत शब्द से काम चले गा। इसी तरह “ह्विसूत्री' या “त्रिसूत्रीः 
कार्यक्रम । दो-सूत्री? 'तीन-सूत्री” गलत हैं । 'दुसूती? श्रन्य चीज है--दो सूर्तों 
में बठ दे कर बनाया हुआ वस्भ्र--ुसती? । “दुद्दरी? को दोहरी” कर देने से 
भ्रम भी संभव है--'दोहरी चादर हमारे यहों हैं? कहने से “दो हरी चादरें” 
भी फोई समझ सफता है। “जुगाली” में “दो? को 'दुः ओर फिर इसे 'जुः 
हो गया है। निगले हुए भीनन को दुबारा गालों में ला कर चबाने की 
क्रिया--/जुगाली ! 


समास सें पूर्वोत्तर पद्‌ 


समासों में पदो के पूर्बोच्तर स्थापन की सुनिश्चित विधि है। तत्पुरुष में 
प्रधान या मुख्य पद अन्त में रहता हे--'मंत्री-पद का महत्त्व सब समभते 
है? । यहाँ पद! पर जोर है। उसी के संबन्ध में कुछ कहना है । वही मुख्य 
या प्रधान है। परन्तु वाणिज्य-मंत्री बहुत योग्य हैं! में “मंत्री? प्रधान या 
मुख्य पद है| 'राजपुरुष आता है? में पुरुष” की प्रधानता है; परन्तु 'वन- 
राज? में 'राजा? प्रधान है। 'रणजित” का श्र है--'रण में जित ( पराजित) 
द्वारा हुआ? ओर “वितरण? का अथ है--रणुविजयी, जिस ने रण जीत लिया 
हो। पूर्वापर प्रयोग से कितना श्रन्तर श्रथ में पड़ गया | 'रणजित? संस्कृत 
है। हिन्दी का (रणजीत” इस फा रूपान्तर नहीं है। 'रण? संस्कृत में 'जीत” 
अपनी घातु है--'रण फो जीतने वाला” 'रणुज्ीत'” | “देशान्तर” का अर्थ है 
स्वदेश से भिन्न देश; परन्तु अन्तरदेश? का श्र है---अपना देश और उस के 
साथ ही अन्य देश भी? । इसी तरह “श्रन्तरविश्वविद्योलय!ः “अन्तर-राष्ट्रीय” 
आदि । “अ्रन्तरदेशीय? से मिन्न “अन्तर्दशीय” है। “अन्तरदेशीय पत्र*--देश के 
भीतर चलने वाला पत्र, जो देशान्तर के लिए नहीं । 


( २१५ ) 


भूल से, एक बड़ी मुद्दत तज “अ्रन्तर! के अर्थ में “अन्तर? का प्रयोग 
लोग करते रहे और (राष्ट्रि भी ला कर संस्कृत की अटपटी सम्धि से 
“अन्ताराष्ट्रि! चलाते रहे | आज भी कुछ लोग ( अपनी नासमभी से अब 
नहीं ) जिद से “्रन्ताराष्ट्रियः नहीं छोड़ रहे हैं | ऐसी प्रद्नत्ति से हिन्दी फो 
सरल-सुन्दर पद्धति दूषित दो रही है | अथ भी नहीं निकलता | अन्तर! में 
वह अ्रर्थ फहों है १ आन्तर-राष्ट्रीय' भी गलत है । 


इस तरह समास के बारे में आवश्यक-आवश्यक बाते संक्षेप से लिखी 
गईं । यह पुस्तक वास्तव में हिन्दी-व्याफरण की मोटी रूप-रेखा ही प्रस्तुत 
करने के लिए है। व्याकरण के मूल सिद्धान्त प्रस्तुत किए गए हैं। जन्र 
हिन्दी-व्याकरण के 'पाउ्य-ग्रन्थ! बनेंगे, तब ब्यौरे से कदन्त, तद्धित, तथा 
समास आदि का अपने-अपने स्वतंत्र प्रकरणो भें विस्तार हो गा। 


म्््क 


समास ओर द्विरुक्ति 


कभी-कभी शब्दों की द्विरक्ति होती है, जोर देने के लिए, या आधिक्य- 
सातत्य आदि प्रकट करने के लिए । (वह आँखें लाल-पीली फरने लगा? में 
लाल” झोर (पीला? का ससास है। 'लालपीली? सख्रीलिड् “आँख? फा 
विशेषण । परन्तु आंखें उस की पीली-पीली हो गईं थीं? यहाँ “पीली-पीली” 
में एक ही शब्द की द्विरक्ति है। इसे (समास” न फहें गे | यदि अधिक जोर 
देना हो, तो शब्द फी नहीं, अथ की द्विरुक्ति होती है; यानी उसी अथ का 
शब्दान्तर प्रयुक्त 'करना होता है---उस की आँखें .लाल-सुर्ख हो गई?। 
शलाल”? और 'छुर्ख? एकार्थंक शब्द हैं। यह्द पर्थ्याय-द्विरक्ति है। पर्य्याय 
से उसी अथ फो सम्पुष्ट किया गया है। इसी तरह 'पीला-जर्द उस का मुँह 
पड़ गया था? | अत्यधिक पीलापन प्रकट होता है। 'फकाला-स्याह सॉप पड़ा 
थाः। काला! ओर ५्थाह' एक ही रंग के वाचक हैं। दोनो के एक साथ 
आते से रंग का गहरापन प्रकट होता है। 'पढ़बयढ़ कर क्‍या करे गा? १ सें 
“पढ़? क्रिया फी ही हविझक्ति है; क्योकि क्रिया किसी अन्य भाषा की ग्राह्म नहीं 
ओर अपने यहाँ एक अथ में अनेक शब्द शक्तिणहीत नहीं | 'पढ़-पढ़ कर?-- 
अधिक पढ कर | इसी तरह 'लिख-लिख कर उस ने मनो फागज खराब कर 
द्प्एि ह धलिख' की द्विरक्ति है। परन्तु 'पढ़-लिख कर” में दो धातुओं फा 
समास है । 
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समास में आकारान्त पुल्लिद्ग संजश्ाएँ बहुवचन में एकारान्त हो - 

जाती हैं--- | 
“बड़े-बूढ़े कहा करते हैं 

“बड़ा? और “बूढ़ा? शब्दों फा समास है। अनेक विशेषणों में मी--एक 
फो विशेषण मान कर--समास हो जाता है। आ? उमयत्र 'ए? हे-«“बढ़े- 
बूढ़े! | एकवचन में भी, जब 'को” आदि फोई विभक्ति परे हो--- 

“तू किसी बड़े-बूढ़े को भी नहीं मानता !? 
“आऑ! विकरण आने पर अ्रगले शब्द फा अन्त्य स्वर उड़ जाता है-- 
“अपने बड़े-बूढ़ों से मैंने सुना था? 
इसी तरह ज्ञौलिड्गभ में भी अगले शब्द पर असर पड़ता है--- 
'लता-बल्लियों की शोभा निराली थी? | 
“बलली*-वल्लरी । जैसे 'बाग-बगीचे? उन के बहुत हैं। पर्य्याय-पुनरुक्ति 


है। समास की ही तरह पुनरुक्ति में भी अगले शब्द पर असर पड़ता है, 
शआ्ों! विकरण का । 


परन्तु - 
“धबड़ो-बडों के उस ने दाँत खट्टे किए हैं? 


यहाँ बड़ों-बड़ों' है। वहाँ “बड़े-बूढ़ों से? था । बड़े-बूढ़ों की बात' 
होता हैं; परन्तु यहाँ “बड़ों-बढ़ों फी बात”? है। «“बड़े-बढ़ों फी बात” क्‍यों 
नहीं ? सोचने फी बात है । 


जड़ों बड़ों के दाँत उसने खट्टे किए! आदि प्रयोगों में समास नहीं है, 
शब्द फी खुली दविरुक्ति है | संबन्ध-प्रत्यय तथा विभक्ति को! "ने? 'से? आदि 
प्रत्येक शब्द में न लग फर अगले शब्द के सामने हैं, जो उमयत्र अन्वित 
हो जाती हैं । “राम, गोविन्द ओर माघव ने मिल कर वह फाम किया है? 
यहाँ "ने? विभक्ति 'राम? तथा “गोविन्दः से भी अन्वित है। “राम ने, गोविन्द : 
ने ओर माधव ने? अच्छा नहीं लगता । इसी लिए विभक्ति हिन्दी में प्रकृति 
से सदा कर नहीं लिखी जाती। संस्कृत में “'मधुरेश फलेन तृप्ति होता 
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है; विशेषण में भी विभक्ति लगती दै। यदि ऐसा न हो, तो विशेषण से 
विभक्ति का अन्वय ही न हो | वहाँ प्रत्येक पद सविभक्तिक रहे गा, जब तक 
समास न हो | समास होने पर “मधुरफलेन तृत्तिअ! एक विभक्ति से फाम चल 
जाए. गा। “मधुर? 'फल? के साथ बँघ गया न | परन्तु हिन्दी मे ऐसी बात 
नहीं है। 'मघुर फल से तृप्ति! का चलन है। “मधुर? तो 'फल” का विशेषण 
है ही, चाहे शब्द मिला कर लिखो, चाहे श्रलग लिखो | तब प्थक विभक्ति 
की जरूरत ही नहीं । इसी फो स्पष्ट करने के लिए. 'क” आदि सम्बन्ध प्रत्यय 
तथा 'को? आदि विभक्तियों का विभक्त प्रयोग होता है | . यही स्थिति शब्द 
की द्विरुक्ति में भी है--“बड़ों बड़ो से उसने लोहा लिया? 'छोटों छोटो को 
आगे बेठा दो? 'लड़की लड़को को अ्रलग कर दो? आदि । “बड़ो-बड़ों को? 
भी लिख दे? तो समास न समका जाए गा। जहाँ (--) ऐसा चिह्न हो, 
वहाँ स्वंत्र समास ही न समझ लिया जांए गा। दिरुक्त शब्दों के बीच में 
भी यह चिह्न आ जाता है; लगाया जाता है। “? यह चिह्न कभी हष प्रकट 
करता है, फमी विषाद और कमी आश्रय आदि । सो, (--) यह चिह्न 
सर्वत्र समास-सूचक नहीं है । “बड़े-बूढ़ी से? में विंकरण ( ओ ) एक जगह है 
अगले शब्द में; क्‍योंकि दोनो का समास है। एक ही विकरण दोनो के 
लिए है। परन्तु बड़ों बड़ों से? आदि में “आओ? विकरण उभयत्र है; क्योंकि 
यहाँ समास नहीं है| 'क? आदि प्रत्यय तथा विभक्तियोँ एक ही जगह 
रहें गी; पर अन्चय उभयत्र हो गा | 


सामासिक प्रत्यय««“आ'-ई? 


“आ? हिन्दी का पुंप्रत्यय तथा “ई? ज्ली-प्रत्यय समास में यथास्थान फाम 
आते हैं | बहुत्रीहि समास में-- 


तिमंजिला सकान, तिसंजिले कोठे, तिम॑जिली इमारत 


यहाँ आ? तथा “ई? प्रत्यव साफ हैं| मंजिल? शब्द झ्लीोलिड् है। बहु- 
ब्रीहि में 'अन्य? ( विशेष्य ) की प्रधानता होती है। उसी के अनुसार लिद्- 
वचन होते हैं। “मंजिल” ज्रीलिज्ञ है; पर बहुवब्रीहि समास होते ही उस में 
हिन्दी का पुंप्रत्यय “आ? आ लगता है ओर “मंजिल” को 'मंजिला? कर देता 
है, यदि विरेष्य पुल्लिज्ञ हुआ, तो । तीन मंजिलें जिस में हों, वह मकान 
'तिमंजिला? | तीन मंतिलें जिठ में हों, वे कोठे 'तिमंजिले! | तीन मजिलें - 
जिस में हों, वह इमारत तिमंजिली | इसी तरह हिन्दी का 'तल” भी---' 


( रेश्ट ) 


दुततला मकान, दुततले कोठे, दुतल्ली इमारत | 


“तल” के “ल” फो द्वित्व हो गया है। बहुत्रीदि समास है और विशेष्य के 
अनुसार 'श्रा? तथा ई? प्रत्यय हैं । 


इन्द्र में भी आ? तथा “६? का प्रयोग होता दे; जब कि 'समाहार” हो | 
(राह? ज्ीलिड् शब्द है; पर समाहार-द्वन्द्र में 'दुराह्य”! (तिराहा चौराहा? | 
दो राहीं का समाहार . ( जमघठ )--दुराहा! । चार राहों फा मिलन--- 
“चोराह्य! । राह! में पुंप्रत्यय “आ? स्पष्ट है। दो सेरों का समाहार-दुसेरी । 
पाँच सेरों का समाहार-पंसेरी! । दो आनों का समाहार-दुश्रन्नीः! | चार 
आनों का समाहार-“चबन्नी? श्रादि। यहाँ “हुराह! “चौराहा! “सतनजा! 
पंसेरी? अ्रठन्नी” आदि एकवर्चन हैं। शअ्ब ये एफ संज्ञाएं ही बन गईं | 
अब इन के बहुबचन तथा पुत्री-भेद भी हों गे, यदि वेसे प्रयोग हो | आराठ 
श्राने! में “श्राने! पुल्लिद्ध-बहुवचन है; पर समाहार-द्वन्द्र समास कर देने पर 
अटठनी? ज्जीलिज्ञ-एकबचन ! “चार राहें? में 'राहें? ज्ञी-लिज्ञ बहुबचन है; 
पर समाहार-दहन्‍्द समास में “चौराहा? पुल्लिज््-एकवचन | संस्कृत में नपुंसेक 
लिज्न एफबचन, या खत्रीलिदड्न-एकवचन होता है--पं्मपात्रम!-पंञ्बवटी! । 
हिन्दी ने नपुसक लिद्ग हृटा दिया; इस लिए पुल्लिज्ञ-एकवचन | श्रव इन 
फी संख्या यदि विवक्षित हो, तो--- 

दोनो चोराहे, दोनों अठलन्षियाँ 

यों वचन-विन्यास हो गा | प्रयोग में बहुत सरलता है; समभने में वादे 
देर लगे | भाषा अ्रपने प्रवाह में चलती है । अनायास नाव उसी ओर स्वतः 
जाए. गी; यदि जान-बूक कर इधर-उघर फोई न फरे। 

यह “समासेन! समास-प्रकरण हुआ | 


१6 अध्याय 


क्रिया-विशेषश 


क्रिया की प्रधानता भाषा या वाक्य में होती दै। उसी के पीछे शेष 
सम्पूर्ण शब्द-जगत्‌ है--सब उसी के अद्भ हैं। क्रिया-पद ( आख्यात ) 
विशेष्य है, शेष सब विशेषण । “खाता है? पढ़ता है? गया? श्आए गा! 
ज्ञाए? आदि (पदों? से क्रिया फा रूप प्रकट होता दै। “खाता है? क्रिया-पद 
प्रधान तो है; क्योकि वही विवज्षित है; परन्तु पूरा मतलब न निकले गा; जब 
तक “कर्ता? आदि का प्रयोग या अध्याहार न हो। 'राम खाता है! 
कतृत्व-विशिष्ट क्रिया का बोध हुआ । खाता है? सामान्य पद है--निर्वि- 
शेष। 'राम खाता है? फहने से मतलब निकला कि “खाने? का करता “राम! 
है। यह कर्ता”? एक तरह का क्रिया का विशेषण ही हुआ | इसी तरह 
(राम फल खाता है! कहने से 'फल” भी एक तरह का विशेषण ही हुआ-- 
फलों का खाना--'फल भोजन” | इसी तरह करण, श्रपादान, सम्प्रदान तथा 
अधिकरण भी क्रिया के अ्रद्ध या विशेषण ही हैं। “जहॉ-यहाँ? आ्रादि अधिकरण 
प्रधान तथा “'जब-तब?! आदि कालप्रधान ( सावनामिक) अव्ययो से भी ( इस 
तरह की ) क्रिया की विशेषता ही प्रकट होती है | यों सभी शब्द एक तरह से 
क्रिया-विशेपण ही हैं। परन्तु ये सब स्वरूप-निष्पादक मात्र हैं। इन के नाम 
भी इसी लिए, “कर्ता” 'कम” आदि ऐसे हैं, जिन से “कतृंत्वः आदि ही प्रकट 
होता है। परन्तु सवंथा निराकाडक्ष या स्वरूप-प्रात वाक्य राम अपने धर 
में फल खा रहा है? आदि में जब किसी शब्द से क्रिया फी निष्पचि विशेष 
ढेंग से बताना हो, तो उस के लिए. भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है । 
“खा रहा है? के पहले “जल्दी-जल्दी? “धीरे-घीरे? आदि शब्द दे दें, तो क्रिया 
की निष्पचि एक विशेष ढेंग से प्रतीत हो गी | 'राम फल खाता है? में खाता 
है? साधारण क्रिया है | कैसे खाता है, सो कुछ पता नहीं । परन्तु 'राम जरदी- 
जल्‍दी खाता है? या (घीरे-घीरे खाता है? कहने से क्रिया में एक विशेषता 
जान पड़ती है। ऐसे ही शब्द 'या शब्द-प्रयोग 'क्रिया-विशेषण” कहलाते हैं। 
श्र चलो? में शीघ्र! क्रिया-विशेपण है| 


( ३२० ) हे 


गुणवाचक “मधुर! आदि विशेषण जब संज्ञा के साथ आते हैं, तो 
( संस्कृत में ) अपने विशेष्य के अनुसार रूप अहण करते हैं| परन्तु “क्रिया? 
में तो “अपना? फोई लिज्ञ-वचन-पुरुष आदि है ही नहीं | तब क्रिया-विशेषण 
“मधुर! आदि शब्दो फा प्रयोग कैसे हो ? किसी न किसी रूप में ही तो शब्द 
का प्रयोग हो गा | तो, क्रिया का विशेषश सदा नपुंसकलिड्र एकवचन रहे, 
ह संस्कृत में व्यवस्था है--सीता मधुरं गायति” 'रामः मधुरं गायति” 
धबालका; मधुर गायन्ति!। हिन्दी में नपुंसक लिज्न है ही नहीं; इस लिए. 
'वीता मधुर गाती है! 'राम मधुर गाता है? “बालक मधुर गाते हैं? यो “मधुर! 
क्रिया-विशेषण का निर्विभक्तिक प्रयोग हो गा। तो भी, मधुर! शब्द को 
यहाँ “प्रथमा फा एकवचन” ही कहा जाए गा | पुल्लिक्ु एकफवचन समकिए | 
संस्कृत में नपुंसक-लिड़् एकवचन सामान्य-प्रयोग में आता है, हिन्दी में 
पुल्लिज्ञ एफकवचन । इसी लिए आफारान्त पुल्लिज्ञ विशेषण सदा स्व-रूप 
से स्थित रहते हैं-- 
१--लड़का अच्छा गाता है 
२--लड़की अच्छा गाती है 
३--बालिफाएँ अच्च्छा गाती हैं 
४--हम अच्छा गाते हैं 
५--तुम अच्छा गाते हो 


संस्कृत में नपुंसक लिज्न एकवचन रहे गा। ' मधुर” आदि संस्कृत शब्द 
( हिन्दी में ) ज्यो के त्यो प्रयुक्त होते हैं; नपुंसक-चिह्न 'म? हृठा कर । और, 
मीठा” जैसे तक्धव शब्द अपनी पद्धति पर--छदा पुल्लिज्ञ एक वचन-- 
१--लड़की मीठा बोलती है 
२--लड़के मीठा गाते हैं 
३--ठुम तबला बहुत मीठा चजाते हो 
पतबला? ( कम ) एकवचन है। “मीठा? क्रिया-विशेषण है। यदि 
फर्म बहुवचन “बाजे? «आदि हो, तो फिर ( आकारान्त ) क्रिया-विशेषण के 
प्रयोग में कुछ भेद पड जाए गा | थाजे वे अच्छे बजाते हैं? में “अच्छे” विधेय 
विशेपण हैं, विधेयता क्रिया की दी है--श्रतः उसी की विशेषता प्रकट है; 
पर “कम? के द्वारा । इसी लिए. कम के अनुसार “अच्छे? हैं । परन्तु वस्तुतः 
(अच्छे? ) 'वाजे? फा विशेषण नहीं हे। राम श्रच्छे वाजे ही बजाता है? 
यहाँ संशा विशेषण जरूर है। 


( ३२१ ) 


|| 


सकमक क्रियाओं के प्रयोग कभी फर्म के साथ होते हैं, कभी कर्म को' 
साथ लिए विना भी। “लड़की 'अच्छा पढ़ती है? 'लड़के अच्छा गाते हैं? 
श्रादि में सकमक क्रियाओं के अकर्मक प्रयोग हैं। परन्तु, यदि कम सामने 
उपस्थित हो, तो ( आकफारान्त ) क्रिया-विशेषण कुछ दूसरे ढंग से आए गा । 
धलड़के पुस्तक अच्छा पढते या लड़की पुस्तकें अच्छा पढती हे बोलने में 
अच्छा नहीं लगता । (पुस्तके? ज्रीलिज्ञ-बहुवचन के तुरन्त बाद अच्छा? 
पुल्लिज्ू-एकवचन प्रयोग श्रट्पटा लगता है। इस लिए, यहाँ प्रयोग-विधि 
दूसरी है । 


यदि क्रिया का फल---विशिष्ट” क्रिया का फल--कम पर पड़ता हो, तो 
क्रिया-विशेषण फम के अनुसार ही रूप ग्रहण करे गा--लिड्-बचन आदि 
कर्म के ही अनुसार चलें गे | 'राम टठेढ़ा खम्मा गाड़ता है? में 'टेढ़ा विशेषण 
कर्म ( खम्मे ) का है। खस्भा वह टेढ़ा है, जिसे राम गाड़ रहा है। परन्तु 
यदि खम्मा सीधा हो ओर उसे इधर-उघर झुका कर टेढ़ा-मेढ़ा राम गाड़ू 
रहा हो; तो फिर यह ('टेढ़ा?) क्रिया-विशेषण हो गा--राम खम्मा टेढ़ा गाड़ 
रहा है?। खम्मे कई हो, यानी कर्म बहुवचन हो, तत्र क्या हो गा ? तत्न 
क्रिया-विशेषण कम के अनुसार अपने लिद्ग -बचन रखे गा--- 


+क 


राम खस्‍्मे टेढ़े गाड़ रहा है? 


टेढ़े “गाड़ने” का रूप खर््मों पर स्पष्ट है। यानी खम्मे हैं तो सीचे; पर 
गाड़े गए हैं टेढ़े । 'टेढ़े गाड़े गए हैं? में भी क्रिया-विशेषणु कर्स के अनुसार 
ही है--जत्र कि कम “कर्ता! की तरह दिखाई दे रहा है। (राम टेढ़े खम्मे 
गाड़ रहा है! में 'टेढ़ा! कम का विशेषण है और “राम खम्मे टेढ़े गाड़ रहा 
है? में 'टेढ़ा? ( कम के द्वारा ) क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है। सीधे 
खम्मे हैं; पर गाड़े जा रहे हैं ठेढ़े । “ 
इसी तरह» 


धोती कपड़े अच्छे घोता है! 
यहाँ अच्छे? क्रिया-विशेषण है | “अच्छे कपड़े में स्वयं घोता हूँ” और “रही 
बुरे कपड़े मे धोची से धुल्ाता हूँ? में “अच्छे”? और रद्दी-बुरे? कम ( कपड़े 


के विशेषण हैं। कपड़े स्वरूपतः “अच्छे? और बुरे? हैं। परन्तु 'बोबी कपड़े 
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| ( शेर ) 


अच्छे घोता है! यों अच्छे? का पर-प्रयोग यदि ( क्रिया के समीप ) कर दें, 
तो फिर यह क्रिया-विशेषण बन जाता है । 


विशेषश-प्रकरण में हम ने “उद्देश्य' तथा (विधेय”ः भेद से दो श्रेणियाँ 
विशेषणों की बताई थीं ओर कहा था कि उद्देश्य-विशेषण का पूर्ब॑ प्रयोग 
होता है, विधेय-विशेषण का पर-प्रयोग । यहाँ सकमंक क्रियाओं का--कर्म 
की उपस्थिति में--जब फोई विशेपश आता है, तो इस ( क्रिया-विशेषण ) 
फा भी पर-प्रयोग होता है; परन्तु दोनो में बड़ा अ्रन्तर है । 


रास अच्छे फपड़े पहनता है 
यहाँ अच्छापन? कपड़ो में है; पर विधान पहनने का है | 
रास के पहनने के कपड़े अच्छे हैं. 


यहाँ भी अ्रच्छापन कपड़ों भें ही है--“अच्छे” कपड़े ही हेँं--परल्तु 
विधेयता के साथ | कपड़ो के अच्छेपन का विधान दहै। इस लिए, यह संज्ञा 
फा विधेय-विशेषण । इसी तरह “अ्रच्छे कपड़े धोत्री धोता है? में “अच्छे? है; 
कपडे? का उद्देश्यात्मक विशेषण । परन्तु-- 


धोबी कपडे अच्छे धोता है 


कहें, तो “अच्छे” क्रिया-विशेषश हैं---कपड़े?! का विधेय-विशेषण नहीं । 
कपड़ों के अच्छेपन का विधान यहाँ नहीं है, वरन उन के धोने की विशेषता 
है अच्छापन । वे धुलते अच्छे हैं। “कपड़े श्रच्छे घुले हैं? या “छुलते हैं? में 
भी 'अच्छे' क्रिया-विशेषण ही है। अकतृक-प्रयोग है, कम का कर्ता की तरह 
प्रयोग । क्रिया-विशेषण इसी के अनुसार रहे गा--“दरी श्रच्छी घुली है! । 
“अच्छी? यहाँ “दरी? का विधेय-विशेषण नहीं हे। “दरी अच्छी है?मदी 
“ग्रच्छी? दरी का विधेय-विशेषण है। इस विधेय-विशेषण को ही पहले लोग 
“पूर्ति या (पूरक! कहा करते थे। 


सीचे या ठेढ़े गाड़ने का फल खम्मो पर स्पष्ट है--वे वेसे दिखाई देते 
हैं ओर अच्छी या बुरी घुलाई का फल फपड़ो पर देखा जाता है। इस लिए 
क्रिया-विशेषण कम के श्रनुसार रूप बना लेते हँ। परन्तु जहाँ ऐसी बात 
नहीं, क्रिया फा फल फर्म पर नहीं दिखाई देता; वहाँ क्रिया-विशेषण फर्म के 
अनुसार न चले गा। यदि उस देंग की सकर्मक क्रियाएँ फ्मकतृक रूप में 


( २२३ ) ह 


आ जाएँ तो भी क्रिया-विशेषण इसी तरह रहेंगे-खम्मे ठेढ़े गड़े हैं? 
अच्छे घुले हूँ? इत्यादि । 


पढ़ना? सकमंक क्रिया है। अकमफ प्रयोग में सीता अच्छा पढ़ती है? 
जैसे क्रिया-विशेषण रहें गे | परन्तु कम की उपस्थिति में क्या हो गा ? पढ़ने 
का फल कर्म पर तो दिखाई नहीं देता | “सीता पुस्तक अच्छा पढ़ती है? 
बोलने में अच्छा नहीं लगता। “पुस्तक! स््रीलिड् के तुरन्त बाद “अच्छा? 
सुनने में मला नहीं लगता | वेसा सुनने का अभ्यास नहीं। और “अच्छा 
पढ़ने? का कोई फल “पुस्तक” पर दिखाई नहीं देता | इस लिए क्रिया-विशेषण 
उस का पल्ला व्यथ क्‍यों पकड़े ? तब क्‍या हो ? 


ऐसी स्थिति में “तरह” “प्रकार' आदि का सहारा लिया जाता हे-- 
सीता पृसतक अच्छी तरह पढ़ती है?। श्र सबंत्र अच्छी तरह” रहेगा-- 
सीता पुस्तक अच्छी तरह पढ़ती है 
लड़का वेद अ्रच्छी तरह पढ़ता हे 
मै मोजन अ्रच्छी तरह फरता हैँ 
यह प्रयोग-मेद केवल आकारान्त ( अ्रच्छा-बुरा आदि ) विशेषणो के 
प्रयोग में ही है। जो स्वमात्रतः अव्यय हैं, वें सदा एकरस रहते ही हैं-- 
राम खूब सोता है, खूब हँसता है 
में अच्छे फल खूब खाता हैँ, खूच खिलाता हूँ 
रसा पस्तकें खूब पढ़ती है, खूब सोचती है 


इसी तरह “धीरे धीरे! आदि अव्यय सममिए | संस्कृत ( तत्सम ) 
विशेषण भी तदवस्थ ही रहते हैं | 
क्रियाएँ भी परस्पर एक दूसरे की विशेषता निष्पन्न फरती हैं, तब उन्हें 
भी “क्रिया-विशेपण” ही कहा जाए गा--- 
सीता ने रोते-रोते कहा...? 


यहाँ 'रोते-रोते! क्रिया--विशेषण हे “कहने? क्रिया फा। सीता चलते- 
चलते थक गई! में “चलते-चलते! ( थषने ) क्रिया का विशेषण नहीं, 
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'हेतुः”है। बहुत चलने से थकान । परन्तु 'रोते-रोते कहा? में ऐसी बात 
नहीं है। वहाँ क्रिया-विशेषण हे 'रोवे-रोते!। रोने का फल कर्ता ( सीता ) 
में स्पष्ट दिखाई देता है; इस लिए 'रोती-रोती बोली? भी हो सकता है। 
परन्तु इस रूप में सीधे 'बोलने! में विशेषता नहीं जान पड़ती; इस लिए 
कता का विशेषशणु कहते हैं। यह दूसरी बात है। कर्ता में हो कर भी चीज 
अन्तत; क्रिया पर ही जा कर टिके गी, क्योंकि यही तो सब का विधेय या 
विशेष्य है। सीधे तौर पर जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे, वह क्रिया- 
विशेषण स्पष्ट। सीता ने रोते-रोते कहा? आदि में 'रोते-रोते! बहुबचन नहीं 
है। भाववाच्य एफारान्त रूप है। सदा इसी तरह रहता है। न एकवचन, 
न बहुबचन ओर अन्वय सर्वत्र । 


कभी-फर्मी क्रिया से बहुत दूर भी उस का विशेषण रहने पर श्रन्वय सें 
कठिनाई नहीं होती--- 


'में चुपचाप पढ़ने चला जाता हूः 
यहाँ “चुपचाप? क्रियार्थक क्रिया “पढ़ने? के पूव है; परन्तु श्रन्वय “चला 
जाता हूँ” क्रिया के साथ है। चुपचाप “पढ़ता? नही है; जाता है? चुपचाप | 
चुपचाप पढ़ना चाहिए?, 
यहाँ पढ़ना चाहिए? का विशेपश “चुपचाप” है ही; ओर :--- 
“चुपचाप पढ़ना अ्रच्छा होता हे! 


यहाँ भी 'चुफ्चाप? क्रिया-विशेषण ही है। “पढ़ना? “नःप्रत्ययान्त भाव- 
वाचक संज्ञा है, जो वस्तुतः क्रिया का ही सामान्य रूप है। पूवकालिक क्रिया 
में--'सीता चुपचाप पुस्तक पढ़ कर चली गई?। चुपचाप” यहाँ पूवंकालिक 
क्रिया फा विशेषण है, ( आख्यात “चली गई? ) का नहीं । “सीता पुस्तक 
पढ़ कर चुपचाप चली गई? यहाँ श्रवश्य 'चुपचाप”! आख्यात ( “चली गई” ) 
का विशेषण हे । 


१--मुझे चुपचाप बेठे एक घंटा हो गया । 
२--बालको फो चुपचाप खेलते बहुत देर हो गई । 
३-हमें चुपचाप काम करते एक घुग बीत गया | 
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इन उदाहरणों में 'बेंठे! 'खेलते? तथा करते” भाववाच्य क्रिया-प्रयोग 
हैं ओर सर्वत्र चुपचाप? क्रियाविशेषण है। “घंटा? 'दे्‌र! तथा “युग” कर्ता- 
कारक हें--हो गया? हो गईं? तथा “बीत गया? क्रियाओं के । इन से उस 
क्रियाविशेषण का कोई संबन्ध नहीं । वह तो बेठने की, खेलने की तथा 
( काम ) करने की विशेषता बतलाता है। इन क्रियाओ के कर्ता हें--'में? 
धवालक? तथा “हम? | समय उतना निकल गया, इस पर जोर देने के लिए 
बेसे प्रयोग हैं--'बेठने” आदि के 'भावे! प्रयोग उस रूप में। यदि समय 
पर बेसा जोर न देना हो, तो फिर-- 


“एक घटे तक मैं चुपचाप बेठा रहा” 


जैसे प्रयोग हो गे। क्रिया-विशेषण ज्यो का त्यों है। प्रेरणा तथा 
नामधाठु आदि के भी सब रूपों में क्रिया-विशेषण लगता है। क्रियाथक 
क्रिया में विशेषता प्रकट करने के लिए ( क्रिया के साथ ) प्रायः लिए? 
अव्यय लगाते हैं--- 


मैं सुख से पढ़ने के लिए. कलकचे जा रहा हूँ? यहाँ 'सुख से? विशेषण 
क्रियार्थक क्रिया ( पढ़ने? ) के साथ अन्वित है। 'में पढ़ने के लिए. फलकते 
बड़े सुख से पहुँचा? यहाँ सुख से? का अन्वय पहुँचा? क्रिया ( आख्यात ) 
से है। 'से? विभक्ति लगने पर भी क्रिया-विशेषण होने में कोई बाघा नहीं 
है। संस्कृत में नपुंसकलिज्ञ एकवचन 'सुखम? से फाम चल जाता है-- 
“रामः पाठशालां सुख॑ गच्छुतिः--राम पाठशाला सुख से जाता है। 'सुखेन” 
भी चलता है। हिन्दी में पु० एकवचन '“अ्रच्छा? आदि उसी तरह रहते हैं। 
(राम अच्छा पढ़ता है? में अच्छा? के आगे 'से? आदि की जरूरत नहीं | 
परन्तु 'खुख” आदि का निर्विभक्तिक प्रयोग न हो गा । 

सारांश यह कि जिस शब्द से क्रियागत फोई विशेषता प्रकट हो, वह 


क्रिया-विशेषण | क्रिया की गिनती नहीं हो सकती; इस लिए इस के संख्या- 
वाचक विशेषण नहीं होते । 


जो विशेषता न प्रकट फरे, वह क्‍यों विशेषण ? 


हिन्दी के व्याकरणों? में श्रव-तब, जहॉ-वटो, इधर-उधर आदि सभी 
अव्यययों को “क्रिया-विशेषण? मान कर बड़े ही विस्तार से उदाहरणों का 
गोरखधघन्धा फेलाया गया है | “जब में भोजन करता हूँ, तव वह पढ़ने जाता 
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है?। “जब! से भोजन फरने में ओर “तब? से “जाने? में क्या विशेषता आ 
गई ९ 'जनब्ः---जिस समय ओर “तब?--उस समय । यों ये कालवाचक 
अव्यय हैं। इसी तरह “जहॉ-कहाँः आदि स्थान-चबाचक ओर “इधर-उघर' 
आदि दिशा-वाचक अव्यय हैं। इन से क्रिया में फोई विशेषता नहीं जान 
पड़ती | वेसे तो कर्ता-कम अ्रादि सभी कारक और “संबन्ध' तथा सभी अव्यय 
क्रिया के ही श्रद्ध हें--सभी उस के विशेषश ही हैं; परन्तु इन सब फी 
विशेपता ऐसी है कि उधर सब का ध्यान नहीं जाता। वह विशेषता 
फोई नहीं, जो जान ही न पडे | फिर, उन के नाम भी अ्रलग-अलग 
(कर्ता! आदि रख दिए गए. हैं; क्योकि फतृत्व आदि की ही वहाँ 
प्रधानता है। विशेषशुत्त॒ दब गया है। ' विशेषवाचकपदस न्निधाने 
सामान्यवाचकपदाना तदन्यपरत्वम!---जब्न विशेषवाचक शब्द विद्यमान हो, 
तो सामान्यवाचक पद उसे स्पश नहीं करता | 'क्रिया-विशेपण” यों सामान्य 
पद है, कर्ता, फकम॑ अधिकरण आदि “विशेष! पद | क्रिया की बिशेषता ये 
कर्ता! आदि के रूप में प्रकट करते हैं। परन्तु कुछ शब्द-प्रयोग ऐसे हैं, 
जिन्हें 'क्रिया-विशेषणु? ही कहते हैं। ये केवल क्रिया की विशेषता ही प्रकट 
करते हैं, ओर कुछ नहीं--'मे चुपचाप पढ़ता हैं? | “चुपचाप? क्रिया ( पढ़ने 2 
को विशेषता प्रकट फरता है | इसी तरह ५घीरे घीरे! आदि अव्यय हैं। परन्तु 
थअब-जब? आदि आदि अव्ययो से क्रिया की कोई वैसी विशेपता प्रकट नही 
होती । इस का तथा अन्य ( कारक; वाच्य, वाच्य-परिवतन, प्रेरणा आदि 
से संबनन्‍्ध रखने वाली ) शत्तशः गलत घारणाश्रो का विस्तार से निराकरण 
अपने अजभापाव्याकरण के भूमिका-माग में मै ने किया है। जिन की 
इच्छा हो, वहीं देख सकते हैं | 
“ज्यों-त्यो! आदि प्रकारवाचक सावनामिक अव्यय अवश्य क्रिया- 
विशेषण के रूप में आते हँ--०“ज्यो-त्यो कर के मे पहाड़ पर चढ़ तो गया ।?? 


यहाँ ज्यों त्यों कर के? क्रिया-विशेपण है--चढ़ने की कठिनाई प्रकट 
करता है। यूर का ब्रजभाषा-पद्माश--- 


पत्यो-त्यों नाचें मोहन ज्यों-ज्यो रई घमरकी होय री? 


में ज्यों-ज्यों' औ्रौर त्यो-त्यों' से क्रियागत उचरोचर विकास सूचित द्ोता 
है। परन्तु क्यों? केवल प्रश्न में आता है--क्रिया-विशेषण के रूप में नहीं । 
हॉ, इसी प्रकृति फा कैसा? सार्वनामिक विशेषण अ्रवश्य क्रिया की विशेपता 
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प्रकट फरने के काम में लगाया जाता है। वेसी स्थिति में , इन आ्राकारान्त 
विशेपणों फो एकारान्त रूप मिल जाता है--एकवचन में भी एकारान्त | 
क्रिया-विशेषण एकवचन रहता ही है, यदि क्रिया से सीधा सम्बन्ध हो-- 


-तू कैसे इतना लिख लेता है ९ 
२--जेसे तुम उतना पीस लेती हो 


दोनो उदाहरणो में 'कैसे-जेसे! तथा “इतना-उतना? क्रिया-विशेषणा हैं । 
एक से प्रकार ओर दूसरे से परिमाण सूचित होता है। “यह पानी कैसा है? 
में 'कैसा? "पानी? का प्रकार पूछुने में संज्ञा-विशेषण है ओर “तू कैसे इतना 
लिख लेता है? में "कैसा? क्रिया के करने का प्रकार पूछता है। ये सदा 
पल्लिड्र एकवचन ( एकारान्त ) रहें गे-- 


१-- तुम जैसे बने, चले जाओ 
--ऐसे तुम कैसे चली जाओ गी १ 

३--आप इतना क्यों सोच रही हैं १ 

४--लड़ की कितना परेशान हुईं ! 


“कितना” क्रिया-विशेषण है। (परेशान होना? क्रिया है। (लड़की कितनी 
परेशान थी? में (कितनी? विशेषण हे परेशान” का, जो कि स्वयं “लड़की? का 
विशेषण है। यानी “कितनी? शब्द यहाँ 'अ्रविशेषण” है। यदि प्राशस्त्य- 
अथ में ऐसा? आदि का प्रयोग हो, तो “श्रा) को 'ए? नहीं होता--शंभू 
महाराज कत्थक-नत्य ऐसा नाचते हूँ कि क्या कहा जाए [? 


१--रास आ्राजकल बहुत पढ़ता है 
२--आज राम के यहाँ बहुत लोग आए हैं 


पहले उदाहरण में “बहुत” क्रिया-विशेषण है ओर , दूसरे में (लोग? का 
संख्यावाचक विशेषण | क्रिया का परिसाण क्रिया-विशेषणु बतला रहा है। 
संख्या तत््वतः यहाँ ( क्रिया में ) होती ही नहीं । 


एक प्रासंगिक बात । दोनो “बहुत” शब्द यहाँ भिन्न-प्रकृतिक जान पड़ते 
हूँ। संस्कृत में 'प्रभूत! शब्द परिमाण बताने के लिए है ओर “बहु? संख्या 
वाचक है--यत्यपि कहीं इसका भी परिसाशवाचक ( क्रियाविशेषण के भी ) 


रूप में प्रयोग होता है--उपकतं बहु तत्र किमुच्यते [? हिन्दी में दोनो शब्द 
विकसित हो कर आए हैं । “प्रभूत? के प्र! फो अलग कर के मारवाड़ आदि 
में 'मोतः रूप चलता है-'भोत खा गयो?-बहुत खा यया | वहा बहुत! का 
भी 'भोत” होता है--'भोत आदमी?-बहुत आदमी। हिन्दी ( राष्ट्रभाषा ) 
में प्रभूत! का बहुत! हुआ ( 'प्रःका लोप; 'ऊ! को 'उ? और “भः से “ब! 
को अलग कर के अकारान्त-बहुत! । “बहुत पढ़ा?--/प्रभूत॑ पठितम? । 
संख्या-वाचक “बहु! शब्द के अन्त मे (त! का आगम कर के “बहुत? । बहुत 
श्रादमी आए, |? यों शब्द-मेद है । 


परन्तु इस प्रासंगिक चर्चा फा यह मतलब नहीं कि सदा संज्ञा-विशेषयों 

में ओर क्रिया-विशेषणो में शब्द-भेद होता ही है | ऐसी वात नहीं है। वही 
शब्द प्रयोग-सेद ,से कहीं संज्ञा-विशेषण, कहीं क्रिया-विशेषण॒ और कहीं 
'ध्रविशेषण? | 

१--मीठे फल हमें दो 

( 'मीठे? फलो का साधारण ( उद्देश्यात्मक विशेषण )। ) 

२--फल मीठे हैं 

( यहाँ 'मीठे? फलों का विधियात्मक विशेषण है। ) 

३--लड़ की मीठा गाती है 

( 'मीठा” क्रिया-विशेपण | ) 


इसी तरह “अच्छा? ग्रादि समरिए । लड़की अच्छा मीठा गाती है! 
में अच्छा”? प्रविशेषण । “मीठा? विशेषण हे, उस का विशेषण “अ्रच्छा? । 
या फिर “अच्छा” भी स्वतन्त्र क्रिया-विशेषण-“लड़की अ्रच्छा गाती है, मीठा 
गाती है?। “अच्छा? का श्रर्थ संगीतशात्र का श्रनुसरण आदि | “मीठा? 
अलग चीज है। लड़की ने अच्छा गाना गाया! में “श्रच्छा? शब्द “गाना! 
( गीत ) का विशेषण है | ऐसा गीत गाया; जिस का भाव बहुत अच्छा था- 
फोई किसी तरह फी श्रश्लीलता जैसी दुर्गन्‍्ध उस में न थी। परन्तु 'लड़की 
ने गाना अच्छा गाया! में “अच्छा? क्रिया-विशेषण हे--साने ( क्रिया ) की 
विशेषता बतलाता है। “अच्छा लड़का गा रहा है? में “अ्रच्छा? लड़के? का 
के है। क्रिया-विशेषण का प्रयोग हो गा--लड़का अच्छा या 
रहा है | 


( शरे२६ ) 


“बड़ा आम मीठा है?। “बड़ा” उद्देश्य-विशेषणु, मीठा? विधेय-विशेषण । 
धग्राम बड़ा सीठा है? सें मीठा? विधेय-विशेषणु और “बड़ा? उस का 
“प्रविशेषण! | “आस बड़ा और मीठा है? में “बढ़ा? भी स्वतन्त्र विशेषण । 


सो, फाय-भेद से नाम-मेद । एक ही शब्द कभी संज्ञा-विशेषण, फभी 
क्रिया-विशेषण । एक ही व्यक्ति जब कपड़ा वेचता है, तब “बजाज” ओर 
सिठाई बेचने लगता है, तब 'हलवाई” | यही स्थिति भाषा में शब्दों की है । 
हों, चुपचाप? या “धीरे-धीरे? आ्रादि अव्यय सदा ही क्रिया-विशेषण रहते हैं, 
यह अलग बात है। कोई व्यक्ति सदा एक ही काम करता रहे, तो करता 
रहे । परन्तु वह व्यक्ति जिस बिरादरी का है; उस के सभी व्यक्तियों के सिर 
वह कास नहीं थोपा जा सकता | और वह कास न करने पर उन को उस 
विशिष्ट नाम से नही पुकारा जा सकता । जो वेश्य कपड़े बेचे गा, उसे ही 
“बजाज” फहेंगे, सब फो नहीं | इसी तरह जो अव्यय क्रिया की विशेषता 
बतलाए, गा; उसे ही क्रिया-विशेषण कहा जाए गा। वेश्य के अ्रतिरिक्त, 
खत्नी आदि भी कपड़े बेच सकते हैं ओर तच वे भी “बजाज? कहलाएँ गे । 
यह नहीं कि वेश्य ही बजाज हों | काम देख फर ही नाम दिया जाए गा । 


( १३२ ) 


प्रथम ( साधारण ) प्रयोग में यह बात नहीं | वहाँ करण पर उतना जोर 
नहीं मालूम देता | 


सम्प्रदान का प्रयोग भी वाधारणतः कर्ता के श्रनन्तर ही होता हैं--- 
मोहन ने गरीब को पेसा दिया? 
परन्तु सम्प्रदान पर अधिक बल देने के लिए, पर-प्रयोग किया जाता है-- 
मोहन ने पैसा दिया गरीब फो ओर धक्का दिया उस दुष्ट को 
अपादान का प्रयोग कर्ता से भी पहले प्रायः होता है-- 
“फूलों से सुगन्ध आ रही है? 
अपादान पर अधिक बल देना हो, तो पर-प्रयोग--- 
'सुगन्ध तो भाई आए गी फूलों से ही |! 
अधिकरण का प्रयोग साधारश स्थिति में कर्ता के अनन्तर होता है-- 
'मोहन घर में रोटी खा रहा है! 
अधिकरण पर बल देने के लिए पर-प्रयोग-- 
भमैं तो भोजन फर्ूूँगा अपने घर में ही? 


यदि अधिफरण पर नहीं, कर्म पर जोर देना हो, तो फिर इस ( कम ) 
का ही पर-प्रयोग हो गा । के 


थम अपने घर में तो करूँ गा भोजन और फाम करूँगा सेवाश्रम में? 
यानी 'सिवाश्रम में भोजन न करूँ गा? | वह काम करने की जगह है । 


क्रिया-विशेषण प्रायः क्रिया के साथ ही आता है; परन्तु कमी-कमी प्थक्‌ 
( दूर ) भी रहता है, फिर भी अन्वय में कोई बाघा नहीं पढ़ती; यह सब 
थग्रभी पिछुले ही अ्रध्याय में देखा जा चुका है। सो, वाक्य-गठन के संबन्ध 
में साधारणतः फोई जटिल व्यवस्था नहीं है। यही तो सब से बड़ा फारण 
हैकि हिन्दी बहुत जल्दी आ जाती है शोर इसी लिए देश भर में स्वतः 
यह ऐसी फेली कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा का पद इसे प्राप्त हो गया । 


की... ४ तय न 


( रेरे३े ) 
उद्देश्य ओर विधेय 


वाक्य सें उद्देश्य और विधेय, ये दो ही मुख्य तत्त्व हं। किसी के बारे 
में हम कुछ कहते हैं। जिस के बारे में कुछ कहते हैं, वह ज्ञात रहता है-- 
“द्देश्यः है। उस के बारे म जो कुछ कहा जाता है--बताया जाता है--- 
वह इसमें पहले से अज्ञात रहता है; इसी लिए. वह “विधेय”? या प्रतिपाद है । 
उद्देश्य ओर विधषेय को ही संस्कृत में 'अनुवाद्य! ओर “विधेयः कहते हैं|. 
पहले उद्देश्य बोला जाता है, तब 'विधेय” आता है। यह स्वाभाविक स्थिति 
है-'राम सोता है? या “राम चोर है?। 'सोना? विधेष है ओर 'राम का? 
ध्चोर होना? विधेय है। “चोर? विधेय-विशेषण है; इसी लिए पर-प्रयोग है । 
इसे उलट कर “चोर राम हे? साधारण स्थिति में नहीं कर सकते | उद्देश्य पर 
अधिक जोर देना हो, तो हो भी जाए. गा-- चोर तो है मोहन और दण्ड 
मिल रहा है सोहन को |? परन्तु यदि ऐसी स्थिति न हो, तो उद्देश्य का पूव- 
प्रयोग ही हो गा, विधेय का पर-प्रयोग | कहा है-- 


“अनुवाद्यमनुक्त्वेव न विधेयमुदीरयेत्‌” 


उद्देश्य फा उच्चारणु किए बिना, पहले ही, विधेय का उच्चारण न फर 
देना चाहिए । यह सामान्य विधि है। “अ्रनुवाथ! इस लिए. “उद्देश्य” फो 
कहते हैं क्‍यों कि वह ज्ञात है - 


भूमि सयन, बलकल बसन, अ्रसन फन्द फल मूल? 


'सयन?! ( शयन ) यहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं; अधिकरण-प्रधान 
शब्द है--“शय्या? का पर्याय | इसी तरह असन? ( अशन ) भी 'कमणि? 
प्रय्य से है-राजजनोचित भोज्य सामग्री का अ्रमिधायक है | 
बन में भूमि ही शब्या हो गी; वल्कल ही परिधान हों गे और 
कन्द-मूल ही वहाँ भोजन हो गा । पहले उद्देश्य, ततब्र विधेव । यदि उपमान- 
उपमेय भाव हो, रूपक हो, तो फिर क्रम बदल जाए. गा। विरह में कहा जा 
सकता है--शय्या कॉटो से भरी भूमि हे अब, भोजन विष है और भवन 
बन है।! यहाँ शय्या-आरादि में कंटकाकीणु-भूमि आदि का आरोप है; ठीफ 
है। यहाँइत क्रम फो उलट नहीं सकते । "मीरा ने फहा-'लाओ अ्रमृत 
है विप' | यह प्रयोग गलत है। विप प्रकृत है, जो कि मीरा के सामने 
लाया गया है। उसे वे अम्गत के समान समंक फर ग्रहण कर रही हैं-. 


संतन अध्याय 


वाक्ष्य का गठन 


हिन्दी में वाक्य का गठन अत्यन्त सीधा-सादा और मोहफक है । पीछे 
वाक्य फो विभिन्न इकाइयों का--विभिन्न श्रेणी के पर्दों का--जो परिचय 
दिया गया है, उसी से वाक्य फा गठन स्पष्ट हो जाता है; परन्तु इस के बारे 
में कुछ विशेष बातें कहनी हैं। इसी लिए इस स्वतंत्र अध्याय का आरम्म है। 


अंग्रेजी आदि की तरह हिन्दी ओर संस्कृत में पदो का विन्यास-क्रम 
नियमो की वेड़ियो से ऐसा जकड़ा हुआ नहीं है कि हिल-डुल न सके | यहाँ 
तो भाषा का स्वरूप ही ऐसा है कि पद-प्रयोग में अक्रम होने पर भी साधा- 
रणुतः अथ-बोध में फोई गड़बड़ी नही पड़ती । जहाँ पद-क्रम की अनिवाय 
व्यवस्था है, वहीं विशेष ध्यान देना पड़ता है। ऐसे स्थलों का निर्देश आगे 
किया जाए गा। परन्तु साधारणुतः वाक्य का गठन वैसा जटिल नहीं है कि 
अथ-बोध मे दिक्कत आए | 


हमारे फहने का मतलब यह नहीं है कि हिन्दी में पर्दों का प्रयोग अव्य- 
वस्थित दै। व्यवस्था तो बड़ी सुन्दर है; परन्तु जटिल नहीं है। पदों फा 
जो साधारश क्रम रहता है, फविता आदि में वह इधर-उधर हो जाए, तो भी 
अन्वय-बनोध में कठिनाई नहीं होती, इतना मतलब | हाँ, यदि कोई बिलकुल 
ही अंटसंट लिखे, तब तो बात ही दूसरी है ! तब भाषा का नहीं, प्रयोक्ता 
का दोष सममिए । 


साधारशुतः वाक्य में पहले कर्ता रहता है, फिर क्रिया | क्रिया मुख्य या 
विधेय होती है; इस लिए. उस का पर-प्रयोग | ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना 
स्वाभाविक है। “राम” को हम और आप जानते हैं कि फोन है, किस का 
लड़फा है; इत्यादि। परन्तु उसकी विविध क्रियाएँ हमें अज्ञात हैं। 
जो उस की जिस क्रिया से परिचित हो गया, वह दूसरो को बतलाता है-- 
'राम सो रहा है? 'राम बेठा है? 'राम लजाता है? इत्यादि। ये विभिन्न 
क्रियाएँ उस की सब को ज्ञात नहीं, जेसा कि वह स्वयं ज्ञात है। पता सब को 
नहों कि वह क्‍या कर रहा है, क्या उस ने किया है और क्या करने वाला है । 


५ 


( २३१ ) 


रद 

ऐसी क्रियाएँ बताने के लिए. घातओं के रूप काम में लाए जाते हँ--सोता 
है-जागता है; आदि । यानी बोलने वाला केवल यह बताना चाहता है कि 
इस समय राम क्‍या कर रहा है, या किस ,स्थिति में है। इसी लिए कर्ता 
(राम? आदि पहले बोल कर, तब 'सोता है? 'सो रहा है? इत्यादि क्रिया-पर्दों 
का प्रयोग होता है। जब क्रिया की अ्रपेज्ञा कर्ता पर ही अधिक जोर देना 
हो, तब यह क्रम बदल जाता है--कर्ता का ही पर-प्रयोग होता है--“'सोता 
तो है रास | सन्ध्या के छुह वजे से सवेरे आठ बजे तक एक करवट |? यहाँ 
८ [म? ( कर्ता ) का पर-प्रयोग है, जोर देने के लिए | विधेय तो क्रिया ही हे, 
वही मुख्य है; परन्तु कर्ता की विशेषता प्रकट करने के लिए पर-प्रयोग | 


कसे का प्रयोग साधारणतः कर्ता के अ्नन्तर और क्रिया के पूव होता 


हैं--'राम पुस्तक पढ़ता हे?। परन्तु कर्म पर श्रधिक जोर देना हो; तो इस का 
पर-प्रयोग होता है-- 


'राम पढ़े गा वेद, ओरो की हम जानते नहीं? 


यहा “वेद! पर जोर है। मतलब यह है कि राम साधारण चीजों से 
आगे बढ़ कर गहन वेदों का अध्ययन करे गा । अन्य पठनीय चीजों के 
लिए दूसरे लोग हैं। ओर “का पढ़े गा गन्‍्दे उपन्यास | इसे अपने पाठ्य 
ग्रन्थों से क्या मतलब |? यहाँ “गन्दे उपन्यास”! (कर्म ) फा पर-प्रयोग है। 
वहीं जोर है। 


यदि करणा का प्रयोग करना हो, तो कर्ता के अनन्तर ही साधारणतः 
इस का स्थान हे--- 


शिवा जी ने अपनी तलवार से विजय प्राप्त की” 


यदि करण पर अधिक जोर देना हो, तो इस का भी पर-प्रयोग हो 
जाए गा--- 


पशिवा जी ने विजय प्राप्त की थी अपनी तलवार से? 


इस का अथ यह निकले गा कि उन के पास अन्य ( सम्पचि या 
पैतृक राज्य-सेन्य आदि ) साधन न थे, जैसे कि श्रौरंगजेब आदि को प्राप्त 
थे। केवल तलवार के बल पर ही उन्हों ने शत्रुओ पर विजय प्राप्त की थी । 


भ्क् 
हु 
हे 


( रे३२ ) 


प्रथम ( साधारण ) प्रयोग में यह बात नहीं | वहाँ फरण पर उतना जोर 
नहीं मालूम देता | 


सम्प्रदान का प्रयोग भी साधारणुत्तः कर्ता के श्रनन्तर ही होता है-- 
“मोहन ने गरीब फो पेसा दिया! 
परन्तु सम्प्रदान पर अधिक बल देने के लिए, पर-प्रयोग किया जाता है--- 
'मोहन ने पेसा दिया गरीब फो ओर घक्का दिया उस दुष्ट को ।? 
अपादान का प्रयोग कर्ता से भी पहले प्रायः होता है-- 
'फूलों से सुगन्ध आ रही हैः 
अपादान पर अधिफ बल देना हो; तो पर-प्रयोग--- 
धसुगन्ध तो भाई आए गी फूर्लों से ही |? 
अधिकरण का प्रयोग साधारण स्थिति में कर्ता के अनन्तर होता है--- 
'मोहन घर में रोटी खा रहा है! 
अधिफरणु पर बल देने के लिए, पर*»प्रयोग-- 
'मैं तो भोजन फरूँगा अपने घर में ही? 


यदि अधिकरण पर नहीं, कर्म पर जोर देना हो, तो फिर इस ( कम ) 
का ही पर-प्रयोग हो गा । हे 


थे अपने घर में तो करूँ गा भोजन ओर फाम फर्ूूँगा सेवाश्रस में? 
यानी 'सेवाश्रम में भोजन न करूँ गा? | वह काम करने की जगह है । 


क्रिया-विशेषण प्रायः क्रिया के साथ ही आता है; परन्तु कभी-कभी पृथक 
( दूर ) भी रहता है, फिर भी श्रन्वय में फोई बाघा नहीं पढ़ती; यह सब 
अ्रभी पिछुले ही अ्रध्याय में देखा जा चुका है। सो, वाक्य-गठन के संबन्ध 
में साधारणतः फोई जटिल व्यवस्था नहीं है। यही तो सब से बड़ा कारण 
है कि हिन्दी बहुत जल्दी आ जाती है और इसी लिए देश भर में स्वत: 
यह ऐसी फेली कि राष्ट्रभाषा और राजमाषा का पद इसे प्राप्त हो गया । 


( रेरे३े ) 
उद्देश्य ओर विधेय 


वाक्य में उद्देश्य ओर विधेय, ये दो ही मुख्य तत्त्व हैं। किसी के बारे 
में हम कुछ कहते हैं । जिस के बारे में कुछ कहते हैं, वह ज्ञात रहता है-- 
“द्देश्यः हैं। उस के बारे में जो कुछ कहा जाता है--बताया जाता है-- 
वह हमें पहले से अज्ञात रहता है; इसी लिए, वह विधेय? या प्रतिपाद्य है। 
उद्देश्नव ओर विधेय फो ही संस्कृत मे “अनुवाद्य! ओर “विधेयः कहते हैं | 
पहले उद्देश्य बोला जाता है, तब 'विधेय”ः आता है। यह स्वाभाविक स्थिति 
है--'राम सोता है? या 'राम चोर है?। 'सोना? विषेय है और 'राम का? 
“चोर होना? विधेय है। “चोर! विधेय-विशेषण है; इसी लिए पर-प्रयोग है । 
इसे उलट फर “चोर राम है! साधारण स्थिति में नहीं कर सकते | उद्देश्य पर 
अधिक जोर देना हो, तो हो भी जाए गा-- “चोर तो है मोहन ओर दण्ड 
मिल रहा है सोहन को !? परन्तु यदि ऐसी स्थिति न हो, तो उद्देश्य का पू्॑- 
प्रयोग ही हो गा, विधेय का पर-प्रयोग । फहा है--- 


“अनुवाद्यमनुक्त्वेव न विधेयमुदीरयेत्‌? 


उद्देश्य फा उच्चारण किए बिना, पहले ही, विधेय का उच्चारण न कर 
देना चाहिए.। यह सामान्य विधि है। “अनुवाद्य! इस लिए. “उद्देश्यः को 
कहते हैं क्यों कि वह ज्ञात हे 


(भूमि सयन, बलकल बसन, असन कन्द फल मूल” 


'सयन? ( शयन ) यहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं, अधिकरणश-प्रधान 
शब्द है--शय्या? का पर्य्याय | इसी तरह “असन! ( अशन ) भी 'कमंणि? 
प्रयय से है-राजजनोचित भोज्य सामग्री का अमिधायक है | 
बन में भूमि ही शब्या हो गी; वलकल ही परिधान हों गे ओर 
कन्द-मूल ही वहाँ मोजन हो गा । पहले उद्देश्य, तब विधेय । यदि उपमान- 
उपसेय भाव हो, रूपक हो, तो फिर क्रम बदल जाए, गा। विरह में कहा जा 
सकता है--'शय्वा काँटों से भरी भूमि है अब, भोजन विष है ओर भवन 
बन है|! यहाँ शय्या-अआ्रादि में फंथ्काफीणु-भूमि आदि का आरोप है; ठीफ 
है। यहाँ इस क्रम को उलट नहीं सकते । "मीरा ने फहा-'लाओ अ्रमृत 
है विष” | यह प्रयोग गलत है। विप प्रकृत है, जो कि मीरा के सामने 
लाया गया है। उसे वे अम्मत के समान ससंभ कर ग्रहण कर रही हैं-- 


ज्र 


( ३१४ ) 


विप में श्रम्त का आरोप है | इस लिए, पहले “विप” छा प्रयोग होना चाहिए, 
उस के बाद 'अ्रम्ृत” का | “लाओ, विष अ्रम्ृत है? ठीफ हो गा। वासन 
भगवान्‌ के लिए-- 


“जिस की गहिणी लक्ष्मी, वह भी कहीं कुछ मॉगने के लिए लघुता प्राप्त 
करे; यह विडम्बना !? यहाँ “लक्ष्मी जिस फी गहिणी? यों पद-प्रयोग चाहिए । 
परन्तु-- 

“उस की ज्ञी लक्ष्मी है। घर सँमाल लिया |? यहाँ लक्ष्मी? का पर- 
प्रयोग उचित है। किसी पितृभक्त के वाक्य में--“नारायण हैं मेरे पिता! 
ठीक नहीं | वह अपने पिता को ही नारायण समझ रहा है; इस लिए-- 
(पिता भेरे नारायण हैं? प्रयोग होना चाहिए | हॉ, फोई भगवान्‌ फा अ्रनन्य 
भक्त कह सकता हे--“ना रायण हैं मेरे पिता! । यहाँ नारायण? में (पिता? 
का आरोप है । 


गुरुता आदि से पदों का क्रम-मेद 


पदों की अपनी बनावट से भी पूर्वापर प्रयोग भाषा अहण करती है। 
नली! में एक ही स्वर है, पुरुष! में तीन हैं। “लघु” का पूर्व प्रयोग होता है, 
गुरु? का उस के अनन्तर | वाक्य में या इन्द्र आदि समासों में 'सत्री! का 
पूर्व प्रयोग हो गा--क्या स्त्री, क्या पुरुष, सभी भीड़ में पड़ कर वेहाल हो 
गए [! यहाँ कया पुरुष, क्‍या सत्री! ठीक न रहे गा। अन्वयन्बोध में 
कोई बाधा पड़ती हो, या अर्थ-भ्रम होता हो; सो बात नहीं है। केवल 
बोलने में अच्छा नहीं लगता। लघुता से गुरुता की ओर जाए, 
तो अच्छा लगता है; पर गुरुता से लघ॒ुता फी ओर जाना भला 
नहीं । “'नर! तथा नारी? में ( “ज्ी-पुरुष” का ) व्यतिक्रम नहै। “नर! 
में दो ही मात्राएँ हैं; “नारी? में चार। इस लिए पहले “नर” का 
प्रयोग हो गा, फिर नारी? फा। '“स्री-पुरुष” की तरह “नारी-नर! न हो 
गा। “अमीर? और “गरीब” में समान स्वर हैं, वजन भी बरावर है। परन्तु 
“गरीब” के “ग? में एक व्यंजन है, एक स्वर है; जब कि “अमीर? का आद्य 
अक्तर “अ्रः केवल स्वर है। इसी लिए “अमीर-गरौब” हो गा, “गरीब-अ्रमीर! 
नहीं। “अमीर? के पूर्व प्रयोग में ओर कारण यहों ( श्रेष्ठता आदि ) भी हो 
सकता है। “विपमप्यम्तं भवेत्‌ क्चित्‌ अ्रर्ृतं वा विपमीश्वरेच्छुया'-विधि 
फी विडस्बना | कहीं विष भी श्रद्नत बन जाता है श्रौर अम्झत भी विष 


( रे१५ ) 


बन जाता है। यहाँ कविकुलशुरू कालिदास ने “विष? का पूव-प्रयोग 
किया है, अमृत! का उस के अनन्तर | फारण, “विष? में दो ही स्वर हें, 
्अमृत' में तीन हैं। 'अम्ूतं वा विपम? में “विप” विधेय होने से परत्तः प्रयुक्त 
है। 'अमृत-गरल एफ-सम जिन के! में “अम्मृत! का पूर्व प्रयोग ठीक है | 
धआम-इमली? होगा, 'इमली-आम? नहीं | “आम” में तीन मात्राएँ हैं, 
“इमली” में चार । 


“जहाँ सुक काग समान, तहॉ-- 
रहिए, नहिं एक निसा कबहूँ? 


यहाँ 'सुक! ( शुक ) का पू्व-प्रयोग है। “काग? में तीन मात्राएँ हैं--- 
“सुकः में दो ही | यहाँ वक्ता के मन में शुक के प्रति अधिक झ्ुकाव भी है। 
बह शुक के रूप में अपने जैसे विद्वानों को उपस्थित कर रहा है। इसी लिए 
पुक! का पूव प्रयोग है। वेसे भी “झुक? श्रभ्यहित है। “पिक-फाक? की 
जगह 'फाकपिक? न हो गा; पर 'बक-हंस” चलता है। “हंस” में तीन मात्राएँ 
हैं, “बक' में दो ही। अम्यहित होने से “हंस-बक? भी कहेंगे | 


स्वरों का आपस में भी ध्यान रखा जाता है। अरठे-उठे! (राजस्थानी) 
को “उठे-अठे! न हो गा। पहले कंठ ( अर), तब ओष्ठ ( 5) का नंबर 
है। इधर-उधर? में भी वही बात है। पहले 'इ?, फिर उ”। य, र, 
ल, व, यों वर्ण-माला है। इस लिए. 'यहॉ-बहॉ! होता है; उलटे '“वहाँ- 
हो? नहीं। “जहॉ-तहाँ? में “जः के बाद 'त! का क्रम है। 'देख-माल? 
में (भा? की स्थिति बाद में है; पर “'लड़ना-फूगड़ना” में “ल? का पूर्व-प्रयोग 
होता है, इस लिए कि 'झगड़ना' में वजन बहुत ज्यादा है। (पिता? और 
धमाता! में माता? का दर्जा ऊँचा है; इस लिए “माता-पिता? “जननी-जनकः? 
प्रयोग होते हैं। ध्युधिष्ठिर” भें अधिक स्वर हैं, “अजुन” में कम; परन्तु 
धयुधिष्ठिर! का प्रयोग पहले हो गा--'थुधिष्ठटिर ओर अजुन वहाँ से चले गए |? 
अजुन ओर युधिष्ठिरः न हो गा; क्योकि 'युधिष्ठिरः बडे हैं, अम्पहिंत हैं। 
इन्द्र-समास में भी इसी क्रम-त्यवस्था का ध्यान रखना होता है । 
पर्दों का पूर्वांपर-प्रयोग करने में अथ पर भी ध्यान रखना होता है। 
“सोना-चॉदी” में 'सोना? अम्य्ित होने के कारण पूर्व प्रयुक्त है। 'तोॉबा? 
तथा पीतल” समगुरु शब्द हैं, परन्तु वर्शव्यवस्था के श्रतुसार “१? पहले और 
'प! बाद में आए या--'तोबा-पीतल! । 


( रे३६ ) 


'(घु ने अपने रत्न तथा सोना-चाँदी श्रादि सब कुछु दान कर दिया? 
यहाँ (रत्न? का पूर्व प्रयोग अथ?” की दृष्टि से ठीक नहीं है। 'सोना-चॉदी” 
से (रत्न! ज्यादा कीमती चीज है। इस लिए उस का प्रयोग सब के अन्त 
में होना चाहिए--'सोना-चॉदी ओर रत्न-राशि!। सोना-चाँदी ही नहीं, 
श्त्न तक दे्‌ डाले | 


(तुम्हारा हृदय वज्र है, पत्थर है? यहाँ “बज! फा पूर्व नहीं, पर-प्रयोग 
चाहिए--पत्थर है, वज्र है!। नीचे से ऊपर बढ़ना चाहिए। ५्वजञ्जञः कह 
दिया, तब पत्थर! कहाँ रहा | क्रम-विफकास से--“पत्थर है, वज् है? कहना 
ठीक | इसी तरह (तुम्हारी बातें सुधा और द्वाक्षा से भी अधिक मीठी हैं? 
यहाँ 'द्राज्षा ओर सुधा? चाहिए | सुधा? कह कर “द्वाक्षा' कहना ठीक नहीं । 
अथ बड़ी चीज है। यहाँ शब्द-छंबन्धी वह “गुरु-लघु? वाली व्यवस्था भी 
दब जाती है। "तुम्हारा हृदय पत्थर है, वत्र है? में पत्थर! अधिक वजन 
रखता है; फिर भी इस का पूव-प्रयोग हो गा। “यहाँ से वहों और वहाँ से 
यहाँ आने-जाने में उसे दो घंटे लग गए? । शब्द की दृष्टि से आने-जाने? 
ठीक; परन्तु शब्द और अथ में अर्थ बलवचर होता है, इस लिए “बाने- 
आने! में चाहिए---“यहोँ से वहा ( जाने में ), वहाँ से यहा € श्ाने में? ) । 
इन सब बातों फा व्याकरण से बेसा संबन्ध नहीं है। प्रसंगप्रास चर्चा है| 


व्याफरण की दृष्टि से वचन” आदि का भी ध्यान पदो के पूर्वापर-प्रयोग 
में नियामक होता है-- 


“वहां आ्राज हत्याओं तथा नजरबन्दी फा जोर है” 


बहुवचन को प्रयोग अ्रन्त में होना चाहिए--“नजरबन्दी तथा हत्याओं 
का! | वेसे भी-श्रथ की दृष्टि से--हत्या? का पर-प्रयोग ठीक है| नजर- 
बन्दी तो मामूली चीज है, हत्या फो देखते | नजरबन्दी ही नहीं, हत्याओं का 
भी जोर है। हत्या से ज्यादा भयानक नजरबन्दी नहीं है। 


आवश्यक पदों का प्रयोग 


वाक्य में जितने पद आवश्यक हों, उन से न एक कम, न एक अधिक 
होना चाहिए । आदमी के एक ही हाथ हो, तो फाम ठीक न चले गा ओर 
तीन हों, तो भद्दे लगें गे | जिस पद की उपस्थिति स्वतः किसी फारण से 
हो जाए, उस का प्रयोग भी अधिक! ही समका जाएगा। कता, कम 
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आदि--तथा “संबन्ध” के संबन्ध में भी यही बात है। क्रिया के रूप से हीं 
जहाँ कर्ता की निश्चित ओर अ्रसन्दिग्ध उपस्थिति स्वतः हो जाए, वहाँ 
शुब्दश$ उस का प्रयोग एक फालतू ही चीज हो गी-- 

१--जाओ और तुरन्त उसे साथ के आश्रो 

३--फलकचचे जाना, तो 'महाजातिसदन” अवश्य देखना 


इन प्रयोगों में क्रिया के रूप से ही कर्ता ( तुम? तू? ओर “तुम? ) स्वतः 
सामने आ जाते हैं ; इस लिए 'तुम जाओ? “तू जा? 'ठुम जाना? इस तरह 
प्ृथक्‌ कर्ता-निर्देश अनावश्यक है । इसी तरह--- 


'जाऊँ गा, तो आप से पहले मिल रू गा? 


यहाँ “में? कर्ता स्वयं उपस्थित हो जाता है। “जारऊँ गा? आदि का कर्ता 
मैं? के अतिरिक्त ओर कोई हो ही नहीं सकता। जहाँ ऐसी बात न हो, 
वहाँ स्पष्टतः कर्ता का निर्देश करना ही होता है। “लाता है? “जाते हैं? आदि 
क्रियाओं के कर्ता स्वतः उपस्थित नहीं होते; क्योकि इन के अनन्त कर्ता हो 
सकते हैं | “जाऊँ गा? की तरह (इसी “पुरुष” का बहुवचन रूप) “जाएँ गे? कर 
दें, तो (हम! की उपस्थिति न हो गी; क्योंकि अ्रन्य पुरुष के भी बहुबचन में 
यही रूप क्रिया का होता है | 


हॉ, यदि कर्ता या कर्म पर कुछ जोर देना हो, तो अवश्य-- 
'में कहता हूँ: कि तू चुप हो जाः 


यहाँ 'मैं? से कर्ता का चल घ्वयनित होता है और मध्यम पुरुष € ध्तू? ) 
कमजोर जान पढ़ता है। कम से कम वक्ता का तात्पय यही है। भें? और 
(तू? इटा लें, तो यह विशेपता उड़ जाए गी । 


'कहानी कहता हूँ, चुप हो जा? 
एक साधारण प्रयोग है। 
इसी तरह 'कम! कारक--- 


“जब राम बोलता है, फूल से झड़ते हैं! 
र्र्‌ 


( रेरे८ ) 


यहाँ 'बोलना” क्रिया ( सफर्मफ होने पर भी ) श्रकमंक रूप से प्रयुक्त 
है-- कम ( “'शब्दः आदि ) फा प्रयोग नहीं फिया गया है; क्योंकि उस की 
उपस्थिति स्वयं ही सामथ्य से हो जाती है। शब्द ही बोला जाता है। णो 
बोला जाए, शब्द ही है। इस लिए, “जब राम शब्द बोलता है? ऐसा प्रयोग 
भद्दा लगे गा। हाँ, 'जब राम बातें करता है! में धबाते? ठीक है। 'फरमे” के 
न जाने कितने कम हो सकते हैं। “बातें करता है?--बोलता है। 

कोई विशेषण देना हो, तब श्रवश्य--- 


मीठे वचन बोल कर सब फो, बिना मोल तू मोल ले रे? 


यहां “वचन” कम कारक का प्रयोग हो गा ही, 'मीठे? विशेषण देने के 
लिए | 'मोल ले?--खरीद के । यदि क्रिया-विशेषण के रूप में मीठापन ता 
जाए, तब फिर जरूरत नद्ीं-- 


'मीठा बोल, पूरा तोल” 
“मीठा? यहाँ क्रिया-विशेषण है । 


भमेघ बरसता है, तब अन्न होता है? यहाँ फर्म ( पानी ) का प्रयोग 
अनावश्यक है। “जब भेघ पानी वरसता' है? कहें, तो भद्दा लगे गा; क्‍योंकि 
मेघ पानी द्वी तो बरखता दे । 


करणु--“मा बच्चे फो भोजन कराती है?। यहाँ करण ( 'हाथ” ) स्वत: 
आग जाता है| इस लिए 'मा बच्चे को हाथ से? ( या “अपने हाथ से! ) कहना 
अच्छा नहीं लगता । परन्तु विशेष स्थल में-- 


“घर से शुतश३ सेवक-सेविकाओं के होते हुए भी वह श्रपने बच्चों को 
अपने द्वाथों खिलाती-पिलाती है” ' 


यहाँ “अपने हाथों? करण फारक फा उचित प्रयोग है। 'हार्थों? के श्रागे 
'से? विभक्ति नहीं; क्योंकि उस की उपस्थिति स्वतः हो जाए गी। '्वार्थों? के 
आगे यहाँ ( 'खिलाती-पिलाती है? क्रिया की उपस्थिति में ) 'से? विभक्ति ही 
लग सकती है, अ्रन्य कोई ( "में? 'को? आदि ) नहीं । 


अधिकरण 'मेघ बरसता है; तो हरियाली ही इरियाली चारो शोर 
दिखाई देती है ।! अधिफरण (पृथ्वी? आदि शब्दों की जरूरत नहीं; क्योंकि 
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भृथ्वी पर ही भेघष बरसता है। “जब मेघ एथ्बी पर बरसता है? ठीक न 
रहे गा। परन्तु सविशेषणु-- 


“जब मेघ सूखी धूसर एथ्वी पर जल-राशि उडेलता है, तो वह हरी-भरी 
हो जाती है ।” यहाँ (पृथ्वी! अधिकरण का देना ठीक, 'सूखी-धूसर” विशेषणों 
के लिए | 


'मैंसे को फमल के सोरभ-सोन्दय से क्‍या | वह तो तटवर्ती कीचढ़ में 
लोट कर ही आनन्द लेता हे [? यहाँ 'भेदक? (तालाब! आदि) का प्रयोग 
आवश्यक नहीं है । “कमल? और “कीचड़” वहीं फी चीजें हैं । 


इसी तरह सर्वत्र समभिए, | 'शकुन्तला जल से पोधों को सीच रही थी? 
यहाँ “जल से? अनावश्यक है। “उस झरने के जल से” यहाँ “जल से? ठीक 
है। किसी झरने फा वर्शान है। उसी झरने से जल ला ला फर पौधों का 
सिंचन | यदि खींचने” का प्रयोग न हो, क्रियान्तर से वह बात कही जाए, 
तब “जल? का प्रयोग हो गा ही--'शकुन्तला पोर्धों में जल दे रही थी? 


पर्दों के न्‍्यूनाधिक का विवेचन हम श्रागे पश्याप्त विस्तार के साथ 
करंगे | $ 


'भेदक! का प्रयोग 


वाक्य में 'भेदक? का प्रयोग भी सावधानी से करना चाहिए। “आप के 
आ्राज्ञानुखार? शत्रादि गलत प्रयोग लोगों ने चला दिए थे, जो अब तक जहा 


तहाँ देखे जाते हैं । यदि यह सप्रयत्न॒ विकार न लाया जाए, तो हिन्दी का 
माग बहुत सरल है । _ - 


पहले बताया जा चुफा है कि भेद्य के अनुसार भेदक ओर विशेष्य के 
अनुसार विशेषण रहता है। यह भी बताया जा चुका है कि “मेदके! तथा 
“विशेष” में भेद क्‍या है। यदि '्मेदक! से भी कोई विशेषता प्रकट होती 
है, तो उसे भी 'विशेषण? कहे गे । ऐसा नहीं, तो 'भेदक” मात्र | राम 
का घर” 'राम की धोती” 'राम के जूते” जैसे प्रयोगों में राम का? “राम की 
'राम के? पद 'भिदक! हैं। घर, धोती, जूते 'मेत्र! हैं। इन भेद्रों के ही 
अनुसार भेदक के पु०-छ्ली० तथा एकवचन-वहुवचन रूप हैं। इसी तरह 
तेरा लड़का” तेरे लड़के? 'तेरी लड़की? श्रादि में 'तेरा?-प्तेरे-'तेरी! भेदक्क 


ऑमशआाबक.. कमी 
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पद हैं। विशेषण की ही तरह ये भेदक भी व्यवच्छेदक होते हैं; पर फिसी 
बिशेषता के कारण नहीं, संबन्ध-विशेष के कारण | यदि संत्रन्ध के साथ-साथ 
विशेषता भी विवक्तित हो, तो फिर उस 'भेदक” को “विशेषण” भी कह 
सकें गे, यह सब पहले फद्दा जा चुका है | 


यहाँ तो “आप की आज्ञानुसार! ओर “आप के आशानुसार” की चर्चा 
थी । श्राप की आज्ञानुसार' शुद्ध प्रयोग है; परन्तु लोगों ने इसे गलत समझ 
कर आपके आज्ञानुसारर लिखना शुरू कर दिया था | यह मति-भ्रम इस 
तरह हुआ कि “अनुसार? फो लोगों ने पुछिक्ञ संशञा-शब्द समझ लिया ओर 
“आज्ञा? के साथ उस का समास ( तत्पुरुष ) होने पर भेद्य ( “अनुसार” ) 
के श्रनुसार “आप के? पुल्िज्ञ फरने लगे | जेंसे “आप के लतापुष्प” उसी 
तरह “आप के आश्ञानुसार' और “अपने इच्छानुसार” लोग समझ बेठे ! 
ध्वाप फा पदानुसरण? “आप का विवेचना-प्रकार? आदि में 'का? ही रहे गा; 
क्योकि भाववाचक संज्ञाएँ अनुसरण” तथा '्प्रकार! समासगत भेद हैं | 
भाववाचक संशा में नेसर्गिक एक-वचन होता है 


ध्राप की आशानुसार! ओर “अपनी इच्छानुसार” शुद्ध प्रयोग हैं; क्योंकि 
“आशा” यहाँ सामने है। “ग्रनुसार? अव्यय है, संशा नहीं है। “अनुसरण” 
अवश्य संज्ञा है। “आप का अनुसरण मैं कर्रू गा! की जगह आप का 
अनुसार में करूँ गा? प्रयोग नहीं होता । तो, “आज्ञानचुसार! “इच्छानुसार” 
आदि में हिन्दी का “अ्रव्ययीमाव समास? है और इस अव्ययीभाव में पूर्व पद 
के अनुसार भेदक रहे गा । यानी यहाँ “आज्ञा? मेद्य है। इसी के अनुसार भेदक 
रहे गा--आाप की आजश्ानुसार” “तुम्हारी इच्छानुसार! | यदि “अनुसार” का 
समास किसी पुल्लिक्ग शब्द से कर दें, तो भेदक उसी के अनुसार पुल्लिद्ध 


हो जाए गा--- 


आप के वचनानुसार-आप के वचन के अनुसार 
तेरे कथनानुसार-तेरे कथन के अनुसार 

आप की आशानुसार-आप फी आशा के अनुसार 
अपनी हच्छानुसार-अपनी इच्छा के अनुसार 
आप के वचनानुखार-आप के वचन के अनुसार 
तेरे कथनानुसार-तेरे कथन के अनुसार 
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यानी मे के अनुसार भेदक “श्राप की! “आप के? आदि हैं। भेद 
समासगत “आज्ञा! तथा वचन! आदि हैं। “आप के वचनानुसारः में के? 
चहुवचन नहीं; भेद्य ( वचन! ) के अनुसार एकवचन ही है; परन्तु 'बचन 
के अनुसारः-'वचनानुसार! है। विभक्ति समास में भी दिखाई दे रही है; 
इस लिए. एकवचन में भी 'आ? को “ए? हो गया है-आप के वचनानुसार ।? 
'लड़के के बाप से पूछो” में जैसे एफवचन “का! को "के! हो गया है, उसी 
तरह--आप के वचनानुसार! है। “कः-र२? आदि तद्धित-सम्तनन्ध प्रत्यय 
हैं; इसी लिए भेद्य के अनुसार बदलते हैं। परन्तु “अनुसार! संज्ञा नहीं, 
अव्यय है; इसी लिए, इस के योग में सदा "के? (रे? ने? विभक्तियों आएं 
गी; क, र, न सम्बन्ध प्रत्यव नहीं-- 


आप फी आज्ञा के अनुसार फाम हो गा 
आप की आज्ञाओं के अनुसार सब फाम हों गे 


मैं अपनी इच्छा के अनुसार लता लगाऊँ गा 
में अपनी इच्छाओं के अनुसार सब करूँ गा 


नअनुसार! न एकवचन है, न बहुवचन; अव्यय है। आगे फोई विभक्ति 
भी वेसी नहीं; फिर मी सवंत्र 'के! हे। यदि संज्ञा होती, तो “कः प्रत्यय 
आता-- 


धआप के वचन का अनुसरण” 


अव्यय के योग में सम्बन्ध-प्रत्यय नहीं, सम्बन्ध-विभक्तियों का प्रयोग 
होता है| 


मा के अनुसार लड़का है। ' 

मा के इधर-उधर बच्चा घूम रहा है 

सा के आगे बच्चा है | 

मा के लीचे आसन है 

मा के बगल में छोयी लड़की है 

तेरे सामने ही सब कुछ है 

हमारे पीछे कया होगा, नहीं कहा जा सकता | : 


मेरे पीछे और तेरे पीछे भी संसार रहे गा । 


रे४२ 


सर्वत्र "के! (रे? विभक्तियाँ.. हैं--एक-रस । इसी तरह "ने! भी--“श्रपने 
ऊपर”--/अपने इधर-उधर” आदि | 


सारांश यह कि “अनुसार! अव्यय फो संज्ञा समझने फा परिणाम कि 
आप की आ्राशानुसार! आ्रादि को गलत समझ लिया गया और “आज्ञानु- 
सार? आदि में 'तत्पुछष” समास समझ कर ( “अनुसार” को पुल्लिन्न "भेद्र! 
मान कर ) “आप के आशज्ञानुसार” जेसे गलत प्रयोग लोग करने लगे थे-- 
हिन्दी के बडे-बड़े विचारक इस भ्रम में पढ़ गए थे ! 


“रथ? शब्द भी अ्रव्यय के रूप में आता है--श्राप के अर्थ मेरी सब 
सम्पत्ति है? | इस लिए “आप फी सहायताथ? ठीक है- “आप के सहायताथ? 
नहीं । यदि “अथ?” संज्ञा हो, तब “तत्पुरुष” अवदय हो गा--“आप के शब्दाथ 
ने फूमेला पेदा कर दिया? “आप का फलिताथ ठीक है! 


प्रयोग के पूवोपर का विचार 


प्रयोग में पूर्वापर-प्रयोग का विचार रखना जरूरी होता है। भेदक ओर 
भेद्य का सह-प्रयोग चाहिए | एक “पत्र! का शीर्पक देखा-'भारत ओर फोरिया 
की सन्धि-वार्ता?। जान पड़ता है, भारत और फोरिया में झगड़ा था | 
कितना भ्रम सम्मव है | भमेद्य-मेदक वाला अंश सदा पहले चाहिए. 


'कीरिया की सन्धिवार्ता ओर भारत” 


अब फोई भ्रम नहीं । इसी तरह-- 


(राम और दयाम के लड़के में झगड़ा हो गया? 


यदि “राम” से झगड़ा हुआ हो, तव तो ठीक, परन्तु 'राम के लड़के” 
से झगड़ा हुआ हो, तो फिर उपयुक्त प्रयोग गलत कहा जाए गा। वंसी 
स्थिति में 'राम” के आगे प्रथक स्वतंत्र 'के? रखना हो गा--'राम के ओर 
इयाम के लड़कों में! | या लड़के” में | 'राम के लड़के में और हयाम के 
लड़के में! मतलब निकल जाए गा । लड़के? दोनो मेदकी में लग जाए गा | 


'का का प्रयोग अन्यत्र भी भ्रामक कर दिया जाता है। पाकिस्तान 
ओर अफगानिस्तान में राजपताका के श्रपमान फो ले कर एक हंगामा खड़ा 
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हो गया था। इस पर दिल्‍ली के एक समाचार-पत्र ने मोदा शीषक दे कर 
टिप्पणी दी थी। शीषक था--- 


“दो इस्लामी देशों की ठक्कर! 


ऐसा आभास कि दो इस्लामी देश मिल कर किसी को टक्कर दे रहे हों ! 
चाहिए था--“दो इस्लामी देशों में टक्कर! । 


सो, मेच्-मेदक का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए; यद्यपि इस में 
कफोई उल्कन या दिकछतत की वात नहीं है ।' 


अशक्त शराब्दू 


जिस शब्द में श्रमीष्ठ श्रयं देने फी शक्ति हो+ उसी का प्रयोग करना 
चाहिए । अशक्त पदों कें प्रयोग से भाषा बिगड़ती है। यों तो छोटे अचों के 
टूटे-फूटे अठपटे शब्दों से भी मतलब निकाल ही लिया जाता है और फाम 
चल ही जाता है; परन्तु शिष्ट भाषा में पर्दो का गुम्फन विशेष प्रकार का होता 
है। फोई पद ऐसा न होना चाहिए, जो श्रभीष्ट अ्रथ देने में अशक्त हो। 
उदाहरणाथ “फितने ही प्रान्तों फी हिन्दी साहित्यिक भाषा है? इस के लिए. 
“हिन्दी अन्तःप्रान्तीय साहित्यिक भाषा है? लिखना गलत हो गा। “अ्रन्तः- 
प्रान्तीय” शब्द उस श्रथ के देने में असमथ है। »“अ्रन्तर-प्रान्तीय” चाहिए । 
“प्रान्त के भीतर का यह प्रश्न है? इस के लिए---'यह तो अ्रन्तभप्रान्तीय प्रश्न 
है? कह सफते हैं। “इंटर यूनिवर्सिटी? के अरथ में “अ्रन्तर्विश्वविद्यालय! गलत 
है; अन्तर-विश्वविद्यालय” चाहिए | 


“बलिया में पचास आदमी भूखों मरे! शीषक दे कर एक अख- 
बार ने विवरण दिया था कि श्रज्नाभाव से पचास की मृत्यु हो गई। तन्र 
'भूखों मरे? गलत प्रयोग है--“भूख से मरे? चाहिए । “भू्खों मरना! और 
चीज है--भर पेट रोटी न मिलना? । “भू्खों मर गए? हो, तव भी फाम 
चल जाए गा । 


इसी तरह हिन्दी भारत फी झआन्तर-भाधा है? यहाँ 'आतन्तर? शब्द 
अभीष्ट श्र्थ देने में श्रसममथ है। 'राष्ट्रभाषा' की जगह अहमदाबादी “नव 
जीवन!” तथा कई अन्य पत्र “आन्तर-माषा? का प्रयोग करने लगे हैं; परन्तु 
इस “आन्तर? शब्द से वह अथ नहीं निकलता, जिस के लिए. इस का प्रयोग 


किया जा रहा है। “शआन्तर भाषा” का श्रर्थ हुआ--“श्रन्दर फी भाषा?-- 
भीतर की भाषा! । क्या मतलब ? “श्रन्तर-प्रान्तीय भाषा? तो हिन्दी है ही, 
साहित्यिक दृष्टिफोण से; परन्तु व्यवहार-दृष्टि से तथा केन्द्रीय सरकार फी भाषा 
होने के कारण यह 'राष्ट्रभापा? हे--समूचे राष्ट्र की भाषा, जहाँ बँगला, गुज- 
राती, मराठी आदि अपनी-अपनी साहित्यिक तथा प्रादेशिक सरकारों की 
व्यवहार भाषाएँ एयक्‌-प्थक्‌ हैं, वहाँ भी हिन्दी बोली-समझ्ती जाती है; इस 
लिए ('राष्ट्रभापा? है। “बंगला? “गुजराती” आदि प्रादेशिक भापाएँ भी राष्ट्र 
की भाषाएं हैँ--राष्ट्रीय भाषाएँ हैं, परन्तु प्रदेश-विशेष से ही उनके नाम 
हैं | “हिन्द हिन्दी? प्रादेशिक नाम नहीं हैँ । उचर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, 
मध्य भारत आदि प्रदेशों फी यह साहित्यिक भाषा भी है; इस अ्रर्थ में यह 
अ्न्तर-प्रान्तीयः भाषा है। परन्तु आन्तर भाषा? का तो फोई श्रथ ही न 
हुआ | “आन्तर” फा जो श्रथ है, वह यहाँ अ्रभिप्रेत नहीं । सो, इस तरह के 
पद वाक्य में न देने चाहिए। जब “अन्तर! फा खणडन “अ्रन्तर! के अथ 
में हो गया, तब यह “अन्तर” चलाया जाने लगा | | 


इसी तरह भाषान्तर में ( श्रर्थान्तर में ) प्रयुज्यमान कोई शब्द अ्रन्यत्र 
उसी श्रथ में श्राँखें बन्द कर के न प्रयुक्त कर देना चाहिए। संस्कृत में 
“ब्रभियुक्त! शब्द आदरणीय श्रथ में भी आता है--“यज्राहुरभमियुक्ता४---जैसा 
कि बड़े लोगों ने फहा है । परन्तु हिन्दी में “अ्रमियुक्त' फहते हैं 'मुलजिम! 
को, जिस पर फोई अपराध-अभियोग लगाया गया हो । इस लिए हिन्दी में 
किसी आदरणीय के लिए “अभियुक्त” कहना केसा रहे गा ९ पत्रन्‍्यत्रिफाओं के 
धसम्पादक? फो फिसी-किसी प्रादेशिक भाषा में “तंत्री? कहते हैं; परन्तु हिन्दी में 
यह शब्द वह श्रथ देने में श्रशक्त है। यहाँ 'सम्पादक? के लिए “तंत्री! न 
लिखा जाए गा | 


संसक्षत में 'सम्भावितः का प्रयोग प्रतिष्ठित” के श्र में होता है-- 
'(म्भावितस्य चाफीतिः |? परन्तु हिन्दी में यह शब्द इस श्र में न चले गा | 


अप्रसिद्धाय शब्दों फा भी प्रयोग ठीक नहीं रहता। “श्राकाश फो छूते 
हैं जहों ताढ़ के पेड़” फो “विष्णुपद छूते हें जहाँ ताड़ के पेढ़' न फट्दा जाए. 
गा। हिन्दी-फविता में (विष्णुपदः आफाश के लिए प्रयुक्त भव्य हुश्रा है; 
परन्तु प्रसिद्ध नहीं है। “विष्णुपद? का प्रसिद्ध अर्थ “विष्णु भगवान्‌ के चरण" 
ही सब समर गे | 
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'राजदूत' के लिए, कुछ पत्र-सम्पादक “निशसष्टाथ! शब्द लिखने लगे हें, 
जो कि हिन्दी में अप्रसिद्ध है। सीधा “राजदूत” चाहिए; फम शक्ति रखने 
वाला “उप राजदूतः । सब राचदूतों के ऊपर कोई पद बनाया जाए, तो 

महा-राजदूत”! । “निः्सष्टाथ! हिन्दी में ठीक नहीं । इसी तरद्द, इसी तरह के 
पत्र ( दिल्‍ली के हिन्दुस्तान! आदि ) 'राजनतिक! के अथ में राजनयिक! 
कुछ दिन से लिखने लगे हैं। “नीति! तथा “राजनीति? हिन्दी के सुगण्द्दीत 
शब्द हैं। इन की जगह 'नय” तथा 'राजनय” चलाना ( और सो भी 
समाचार-पत्रो में ) कया श्रथ रखता है ९ पाठक झमेले में पड़ते हैं। हिन्दी 
जेसी सरल भाषा को ऐसे शब्दों से लोग श्रटपटी बना रहे हैं | 


इसी तरह “आधारित? के' अथ में पआध्वत” अग्रसिद्ध है। हिन्दी में 
( 'सुविचारित तथ्य” की तरह ) 'हमारा संगठन महात्मा जी के सिद्धारन्तों 
पर आधारित है? सब समझते हैं । 


काशी का एक पत्र आज कल “आधृत' चला रहा हे-यह तो घटनाओं पर 
आधृत है !! इस हिन्दी फो कोई तमी समझ सकता है, जब बारह वर्ष तक 
काशी में संस्कृत पढ़े | साधारण जन “आधारित” मजे से समर लेते हैं। हाँ, 
“उपकृत? 'विकृत! आदि शब्द अवश्य हिन्दी में गहीत हैं। भाषा की आव- 
श्यकता, प्रकृति, प्रवाह ओर जनता या पाठकों फा ध्यान रख कर ही शर्ब्दों 
का प्रयोग करना चाहिए | गोस्वामी तुलसीदास ने उचित शब्दो का प्रयोग 
किया है; इसी लिए. उन का 'रामचरित-मानस” वेसा महत्त्व रखता है। 


ग्राम्यता और अश्लीलधा 


शब्दों का प्रयोग फरते समय आम्यता ओर अइरलीलता जैसे दोषों से भी 
बचना चाहिए.। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, बिन्हें साहित्य में स्थान मिल जाता 
है और कुछ इस से भिन्न-जनता के साधारण व्यवहार में ही श्राते हैं । साहित्य 
सावंदेशिक होता है, अतए.व वहाँ ऐसे शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए, 
जो शिष्ट-गहीत हों, वाहित्य में समाहत हों | यह दूसरी बात है कि आवश्यक 
शब्द हम जन-बोलियों से लें। यदि किसी अथ के लिए कोई शब्द जरूरी 
है, तो कहीं से ले सकते हैं; लिया ही जाता है। जेसे-जैसे किसी भाषा फा 
तथा उस के साहित्य का क्षेत्र बढ़ता जाता है, वेसे ही वेंसे उस के लिए पद- 
प्रयोग में संकुचित क्षेत्र से आगे बढना पड़ता है। हिन्दी (जो अरब राष्ट्रभापा 
है) किसी समय (मेरठ के इधर-उधर) दो-तीन निलों की ही भाषा थी | उस 


समय उसी छोटे से भूमाग के जन-प्रचलित शब्द इस फी पूँजी थे। आगे 
इसे पूरे महान प्रदेश ने साहित्यिक भाषा के रूप में ग्रहण कर लिया | उत्तर 
प्रदेश से फिर उसके चारों ओर बिहार, राजस्थान, विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश 
हिमाथल आदि ने भी इसे अ्रपनी साहित्यिक भाषा बना कर राष्ट्रभाषा होने 
का रास्ता साफ फर दिया । श्राज तो यह अ्रासेतु-हिमाचल--सम्पूर्ण राष्ट्रकी- 
साधारण भाषा है ओर केन्द्रीय सरकार फी व्यवहार-भाषा भी है। ऐसी 
स्थिति में केवल उत्तर प्रदेश या बिहार आदि की जन-बोलियों में ही प्रच- 
लित शब्दों की भरमार यदि हिन्दी मे की जाए, तो दूसरे प्रदेश के लोगों के 
लिए दुर्बोाध हो जाए गी । हाँ, अपने ही प्रदेश के लिए,, या प्रदेश के फिसी 
अवान्तर भाग के लिए फोई कुछ लिखे, तो उस में स्थानीय बोलियों के 
शब्द मजे से दे सकता है--विशेषतः कविता-कहानी आदि में। परन्तु 
सावदेशिफ चीज में तो सा्वदेशिक ही शब्द देने ठीफ होंगे। हम इन 
प्रादेशिक या स्थानीय बोलियोां के शब्दों फो ही '्राम्यः शब्द से यहाँ अ्हण 
कर रहे हैं। जहाँ फा जो शब्द प्रथमत$ हिन्दी में ग़हीत है, वह 'गआम्यः नहीं 
रहा, उसे सम्पूर्ण राष्ट्र की 'नागरिकता? मिल गई । 


यही स्थिति पहले भी रही है। 'शिर? का तदूभव रूप 'सिर! हिन्दी- 
साहित्य ने ग्रहण किया; परन्तु श्रपना--प्राकृत-अपभ्रंश फी परम्परा से प्राप्त--- 
'मूड? शब्द नहीं लिया | यह इसी लिए कि संस्कृत 'शिर? का तद्भव होने के 
कारण 'सिर? सवंनत्र लोग आसानी से समभने लगे और प्रदेश-विशेष में 
व्यवहृत मूड? शब्द अन्यत्र दुर्वोध जान पडा । परन्तु गँवारूपन प्रकट फरने 
के लिए--फविता आदि में--मूड़” शब्द लाया गया--'मूड मुडाय भए 
संन्यासी? ! निन्दात्मक रुख है, इस लिए ग्राम्य शब्द फबता है। इस की 
जगह 'सिर मुड़वाय” न ठीक रहे गा। परन्तु अन्यनत्न सिर! ही चलेगा। 
त्रजभमाषा तथा अवधी शअादि के साहित्य में 'सीस'--'सीख मुफट, फटि 
फाछुनी? | 

मूढ़ मुफट! न हो गा; यद्यपि इस में श्रनुप्रास भी चन चाता है | फविवर 
विहारी लाल के जनपद ( बुंदेल खण्ड-विन्ध्य प्रदेश ) में यद्यपि 'मूड” शब्द 
ही प्रचलित है; तो भी साहित्य में उन्हों ने उसे नहीं दिया । ब्रज में सबेरे” 
फो “धोताएँ” कहते हैं; परन्तु बत्रजमाघा-साहित्य में यह शब्द गशहीत नहीं; 
सत्र प्रातः तथा 'सबेरे! आदि दिए गए, हैं| ब्रज में 'नगदना क्रिया प्रसिद्ध 
है, वापस लोटने? के श्रथ में । परन्तु साहित्य में इसे भी नहीं लिया गया। 


का 


( ३४७ ) 


इसी तरह शतशः ब्रज-प्रसिद्ध शब्द व्रजमाषा-साहित्य से दूर रखे गए हैं 
ओर उन फी जगह अपेक्षाकृत व्यापक शब्द दिए गए हैं। ब्रज में 'मलूक? 
विशेषणु चलता है; पर ब्रतमाषा-साहित्य में यह नहीं लिया गया; “सुन्दर” 
आदि ही चलते हैं। मेरठ के इधर-उधर “रूट? के अथ में “सड़देसी” श्रव्यय 
प्रसिद्ध है; परन्तु हिन्दी ने 'फट” रखा, छोटा-सा शब्द, जो संस्कृत 'रदिति? 
का तद्धव होने के कारण सर्वत्र सरलता से समझा जा सकता है। सो, 
साहित्य में श्रनावश्यक आस्य शब्दों से बचना चाहिए। संस्कृत के भी श्रना- 
वश्यक छ्लिष्ट शब्द न देने चाहिए.। इन्द्र! के लिए. 'शुनासीर? या 'विडौजा” 
जैसे शब्द किस काम के ? आकाश के लिए. कबिता श्रादि में “अम्बर! आा 
जाता है; परन्तु अधिक प्रसिद्धि 'वस्भरः के ही अथ में है। तो भी इलेष में-- 

जाड़ा ऐसा है कि सूरज भी श्राठ बजे तक अम्बर मे ही झुँह छिपाए रहता 

हैः-यो आकाश” के लिए “अम्बर? दिया जाता है। कपड़े के भीतर लोग 

मुँह छिपाए पड़े रहते हें न |] परन्तु साधारण अवस्था मे आकाश” ही आए 

गा, न “वियत! न “विष्णुदद!ः ओर न “श्रम्बर?! | यही स्थिति अन्य शर्ब्दो' 

की है। 


अइलीलता का आभास देने वाले शब्दों से भी बचना चाहिए | परन्तु 
बेसी फविता आदि में ऐसे शब्द भी लोग देते हैँं--'इक्यावन तो ले चुका, 
शंकर का हथियारः और “*“'तियों की फमी नहीं गालिब, एफ हूँढो, हजार 
मिलते हैं |! परन्तु साधारणुतः ऐसे शब्दों से बचना चाहिए | “चूने? की जगह 
('मिरना! या 'रिसना! क्रिया चले, तो अच्छा--'बालटी कहीं फूट गईं है -- 
पानी क्िरता है? (या 'रिसता है? )। अधिकफरणफतृंक--बालटी किरती 
हैं, या (रिसती है? | परन्तु यह सब्र अन्य विषय है। वाक्य-गठन का प्रकरण 
है; इस लिए. इतना निवेदन किया गया | संस्कृत से या किसी दूसरी भाषा 
से थब हिन्दी कोई शब्द ग्रहण करती हे, तो लिज्ल-वचन आदि फी व्यवस्था 
अपनी रखती है। संस्कृत में 'दम्पति? का द्विवचन प्रयोग “दम्पती? होता है; 
पर हिन्दी में “दम्पति? मूल शब्द चलता है--संस्क्ृत की विभक्ति अ्रलग 
कर के । चार फुट लंबा? बोला जाता है, “चार फीट” नहीं | 


विशेषणों का प्रयोग 


जैसा कि पहले कहा गया है, उद्देश्यात्मक विशेषण पहले आता है, और 
विधेयात्मक बाद में । कभी-कभी विभिन्न विशेषण भी आपस में विशेष्य-- 


( शष्८ ) 


विशेषण भाव ग्रहण फर लेंते हैं श्रौर तब्र उन का 'कमघारय” समास भी हो 
जाता है | वाक्य में भी--“यह मूर्ख चोर हैं? | 'मूख” विशेषण है; परन्तु यहाँ 
विशेष्य के रूप में है। ऐसे ही स्थल में, ऐसे ही विशेष्ों फो लोग 'जाति- 
वाचफ संज्ञा? कह देते हैं। वस्तुतः 'मूखं? विशेषण है; परन्तु “मनुष्य” या 
थआादमी” आदि विशेष्य अनावश्यक समझ कर प्राय; नहीं लगाया जाता | 
अनावश्यक इस लिए कि यह विशेषण पदश्च-पत्षियों में लग द्वी नहीं सकता- 
'सम्भवव्यभिचाराम्यां स्थाद विशेषशमथंवत्‌? । यानी जब कोई चीज कहीं 
सम्भव हो; कभी अलग हो (करी हो, कभी न हो) तभी विशेषण दिया जाता है। 
“धरम आग? कहना व्यथ; क्योंकि आग सदा ही गरम होती है | “जलाने वाली 
आग! फोन बोलता है ? क्‍या फोई आग नहीं भी जलाती है १ हों, बच्चों फो 
शान कराने के लिए. विधेयात्मक रूप से कह्य जा सकता है--आग जला 
देती है!। साधारणतः आग में ऐसे विशेषण न लगें गे; क्योंकि गरमाहट 
या जलाने की क्रिया उस से व्यभिचरित नहीं - अलग होने वाली चीज नहीं 
है। जो सम्भव न हो, वह भी क्‍या विशेषता ? गरम जल” तो कह सकते 
हैं; पर “गरम बरफ' नहीं । बरफ फभी गरम न हो गी; सम्भव नहीं। जल 
बन कर ही गरम हो गी। पदश्च-पक्षियों में 'मूखता? नित्य-प्रसिद्ध है; यद्यपि 
भनुष्य इन से भी ज्यादा मूख होता है | परन्त॒ प्रसिद्धि ही तो है। इसी लिए, 
अव्यभिचरित होने के फारण, पश्ु-पक्तियों की मू्खंता शब्द का विषय--- 
पिशेषण रूप से--नहीं बचती । फलतः 'मूख” विशेषण मनुष्य के लिए ही 
आता है--“लड़का मूख है? | 'बेल मूख है? नहीं फहा जाता । “यह मूख 
चोर है? यहाँ 'मूख' विशेष्य रूप से है और उस का 'विधेय-” विशेषश 
“वचोर! है। “चोर” भी विशेष्य बन सकता है--“यह चोर मुख है? | 
उद्देश्य-विधेय भाव को अ्रच्छी तरह समझ कर ही विशेषणों का पूर्वापर 
प्रयोग करना चाहिए; अ्रन्यथा श्रथ झमभेले में पड़ जाए गा--अनथ भी 


हो सकता है | 


“समस्त? विशेषण देने में सन्धि सोच-समझक कर करनी चाहिए । “रामे- 
इवर? कष्णाश्रम' आदि, में जो सन्धियाँ हैं, हिन्दी की प्रकृति को ग्राह्म हैं--- 
सब लोग समझ लेते हैं। परन्तु श्रीमच्छुंकराचार्य” या “अन्तारमणश' जैसी 
सन्धियाँ हिन्दी की प्रकति ग्रहण नहीं फरती--'श्रीमान्‌ शंकराचाय” याँ 
असमस्त पद हिन्दी के अधिक अनुकूल हैं। “अन्तरमण” बुरा लगता हे; 
“अन्त:-एम णु? लिख सकते हैं; पर “अ्रन्तारमण” यहाँ ठीक नहीं । 


( २४६ ) 


हम विशेषण फी चर्चा फर रहे हैं| 'संसत्सदस्य पं० बालकृष्णु शर्मा? में 
सन्धियुक्त 'संसत्सदस्य” विशेषण ठीक नहीं। समास तो ठीक; पर सन्धि नहीं 
ठीक | संस्कृत का नियम है कि समस्त? पदों सें सन्धि जरूर होनी चाहिए; 
पर हिन्दी में वेसा नियम नहीं । “कांग्रे स-अध्यक्ष राजर्षि टंडन | “कांग्रेस? 
तथा “अध्यक्ष? में समास होने पर भी सन्धि नहीं | “कांग्र साध्यक्ष बुरा लगता 
है, जैसे 'वकीलादेश? । 'वकील-अआदेश” तो ठीक; पर 'वकीलादेश? ? मतलब 
यह कि समास में हिन्दी सन्धि की अनिवायता स्वीकार नहीं करती | “संसद? 
सब समभते हैं; 'संसत्‌? में गड़बड़ है। इस लिए सन्धि किए बिना 'संसदू- 
सदस्य” चाहिए.। 'संसद-चर्चा? तो स्पष्ट है; ठीक । संसच्चर्चा! नहीं ठीक | इसी 
तरह अन्य शब्दों में स्पष्टता श्रपेक्षित है। “विद्या-वागीश” आदि में प्रसिद्ध 
शब्द 'वागीश” आदि तो यथास्थित चलें गे ही--“विद्या-वाक्‌--ईश? जेसे 
प्रयोग नहीं हो सकते | 


“उसस्त? विशेषणो में विधेयता का भी ध्यान रखना चाहिए | समास 
या तद्धित आदि में विधेयता दब जाती है। रावण, मेरा परिचय यही कि 
मैं बालि का पुत्र हूँ? | यहाँ 'बालि? पर जोर है। जिस की कॉख में तू. दबा 
रहा, उस बालि का मैं पुत्र हैं । परन्तु समास में--'मे बालिपुत्र हूँ? वह बात 
नहीं रही | जोर दब गया | इस लिए, ऐसे स्थल में “विधेय-?विशेषण के 
मेदक फो समास में दबाना न चाहिए | खुले बाक्य में--'में बालि का पुत्र 
हूँ? ठीक रहे गा | उद्द श्यात्मक विशेषण मे भी यही बात है--“रावण, बालि 
का पुत्र अंगद पॉव जमाए. है। फीन आकर उठाए गा ?? यहाँ 'बालि का यह 
पुत्र'अंगद का विशेषण बहुत अच्छा | समास में वह बात न रहे गी--'बालि- 
पुत्र अंगद? में जोर नहीं । 


“सुग्रीव, दशरथ फा पुत्र राम कभी असत्य न बोले गा? यहाँ उद्देश्यात्मक 
विशेषण “दशरथ फा पुत्र” बड़ा महत्त्व रखता है; इस में जोर है। समास 
कर देने पर--दशरथ-पुत्र राम” में वह चमत्कार नहीं | “दशरथ? बँघ 
गया | जोर जाता रहा | इसी तरह संस्कृत तद्धित-विशेषणशु --“दासरथि 
राम असत्य न बोले गाः?--यहाँ भी “दशरथ” बदल गया । दशरथ का पुत्र? 
ओर चीज है--“दाशरथि? झौर । यद्यपि अथ दोनो का एक ही है; पर 
कितना अथ-भेद ! 'राम दशरथ का पुत्र है; मेल करने में फोई धोखा नहीं?- 
यहाँ (दशरथ का पुत्र! विधेय रूप से है, जोरदार है। परन्तु यही विधेय 


( २४५० ) 


पद-राम दशरथ-पुत्र है? यों समास में या 'राम दाशरथि है? यों तद्धित से 
कमजोर पड़ जाता है। 'क” भी मूलत; तद्धित-प्रत्यय ही है; पर विशिष्ट प्रयोग 
है। मेदक बनाता है। बहुत साफ यह कि यदि भेदक तथा विशेषण पर 
जोर देना हो, तो समास न करना घाहिए; क्योंकि समास में इनका जोर 
घट जाता है। 


यदि फोई विशेष वात न हो, तब्र समस्त या तद्धितान्त विशेषण चलते 

ही हं-'लताकुसुम?-'वेघ उपाय”! आदि । “यह मिर्जापुर की लाठी है? और 

थयह मिर्जापुरी लाठी है! में क्षो अन्तर है, समझने फी चीज है। “का 

ओर '“ई? दोनो ही हिन्दी- तद्धित हैं। विशेषता बतलाने फे लिए 'ई? 
अ्रच्छा रहेगा | ह 


विशेषण देने में जातीयता का भी ध्यान रखना चाहिए। शब्दों की 
भी जाति होती है। एक प्रकृति के शब्दो की एक जाति, दूसरी प्रकृति रखने 
वालों फी दूसरी जाति | किसी जाति फा नाम 'हिन्दी?ः, किसी का फारसी? 
ओर किसी का “अंग्रेजी! | एक जाति के शब्द दूसरी जाति में भी घुल-मिल 
जाते हं। हिन्दी ने श्रपनी पड़ोसिन ( फारसी आदि ) जातियों से कुछ 
“विशेषण! बर्ग के भी शब्द लिए हैं; परन्तु किसी दूरस्थ ( योरपीय आदि ) 
जाति के ऐसे शब्द ( विशेषण ) नहीं लिए हैं। संज्ञाएं श्रवश्य ली हैं; पर 
विशेषता ( विशेषण ) या रँंग-ढेंग निन्ती | क्रियाएँ तो स्बथा अपनी हैं ही । 
परन्तु फारसी श्रादि से आए विशेषणों का भी प्रयोग एक व्यवस्था से है। 
उद्‌-शैली से हिन्दी में 'खूबसूरत लड़का? 'खूबसूरत वगीचा? चलता है; परन्तु 
“खूबसूरत शिक्ष” या खूबसूरत उद्यान' नहीं चलता । थहाँ सुन्दर” विशेषण 
ही सुन्दर रहे गा। हों, 'सुन्दर बागीचा? सुन्दर महल? ऐतराज की चीज 

नहीं । 
पदों की पुनरुक्ति 


पीछे फट्दा जा चुका है कि जित पद फी उपस्थिति स्वतः (सामथ्य से) हो 
जाए, उस फा प्रयोग एफ तरह फा पि"-पेषण ही है। फारफ श्रादि के 
संचनन्‍्ध में कह्दी गई यह बात सबंत्र समान रूप से लागू है। “नितनी उन्नति 
रिन्‍दी ने उठ समय की, उतनी उन्नति उस के बाद शअ्रव तक नहों फी |? यहाँ 
दूसरा 'उन्नति? पद (“पुनदक्त?) दोप है | “उतनी उस समय के बाद” काफी 
दै। दूमरी 'फी' की लगह “कर सकी? जैसा पद टीफ रदे गा । 


( २५१ ) 


“जितने गुण महाराज रघु में थे, उतने गुण अन्य किसी में नहीं देखे- 
सुने ।! यहाँ दूसरी बार 'गुण? शब्द का प्रयोग ठीक नहीं। “उतने? के साथ 
'गुण? स्वत३ आ लगे गा। सीधी बात है । 


यह भी ध्यान रखने फी चीज हैं फि दिए गए. विशेषश का ठीक 
अन्वय बेठता है कि नहीं ! 


“स्वर्गीय भूला भाई देसाई ने 'अ्राजाद हिन्द फोज? के मुकदमे में बचाव- 
पक्त की पेरवी बहुत जोरदार फी थी |?” 


यहाँ “स्वर्गीय” विशेषण का 'पेरवी करने? से संबन्ध नहीं बेठता | फोई 
स्वगंवासी यहाँ किसी श्रदालत में फिसी की पेरवी करने नहीं आया करता 
है | इस लिए श्री भूला भाई देसाई” का 'स्वर्गीय”ः विशेषण गलत है। जब 
वे पेरवी कर रहे थे, तन्न “स्वर्गीय” नहीं थे और “स्वर्गीय” होने पर कभी किसी 
अदालत में पेरवी करने नहीं आए । 


इसी तरह '्स्वर्गीय वेद्य श्री रामचन्द्र द्वारा स्थापितः आंदि में 'स्वर्गीयः 
गलत प्रयोग है। स्थापित करते समय वें स्वर्गीय” न थे । “वेद्य श्री रामचन्द्र 


द्वारा स्थापितः लिखना चाहिए.। वे अब वतमान हैं, या स्वर्गीय हो गए, यह 
जिज्ञासा प्रथक्‌ है । 


हाँ, यहाँ 'स्वर्गीयः विशेषण ठीक कहा जा सकता हे---/उस समय 
स्वर्गीय भूला भाई देसाई भी हम लोगों के बीच वर्तमान थे”---यानी णो 
अब स्वर्गीय-हैं, (उस समय? हमारे बीच वतमान ये। इसी तरह 'स्वर्गीय 
श्री गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय कानपुर की सभी इलचलों में आगे 
रहते थे ।? यहाँ मी उस समय”? से मतलब निकल नलाए गा। यदि यह 
शब्द इटा दें, तो--स्वर्गीय विद्यार्थी जी ने प्रताप” फी जन्म दिया? गलत 
प्रयोग हो गा। “विद्यार्थी जी ने प्रताप” को जन्म दिया था, थो अब हमारे 
बीच नहीं हैं ।! ऐसा कुछ कहना चाहिए.। विवाह के निमंत्रण-पत्रो में 
कभी-कभी यह 'स्वर्गीय” शब्द सब से पहले आ फर बहुत खटकता है--- 
“त्वर्गीय लाला*'"'* ५ ग्के पुत्र श्री ००७७७ ० का विवाह" ० «०११ | यहॉँ “स्वर्गीय . विशे- 
घण बहुत बुरा । (लाला * “"'के पुत्र *“*"० यों प्रयोग चाहिए। 


इसी तरह की बातें वाक्य-योजना में विचारणीय होती हैं। यहाँ विस्तार 
से फहने फो स्थान नहीं है। 
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कर + । 
“ विशेषण और भाववाचक संज्ञा 


विशेषण तथा उस से बनी भाववाचक संशा कभी-कमी समान अ्रर्थ में 
श्राते हैं--'मोहन बढ़ा परिडत है? और “मोहन में बड़ा पारिडत्य है? | दोनों 
का मतलब एक ही है; फिर भी भाववाचक संज्ञा में श्रधिक बल है। फभी- 
कभी तो विशेषण का प्रयोग बड़ा अ्रनर्थ कर देता है--“दस बरस में इस 
देश में कोई निरक्षर न रहेगा? | निरक्षर कहाँ चले जाएँ गे ? कहना 
चाहिए---निरक्षुरता फतई न रहे गी ।? 


कभी-कभी विशेषण तथा भाववाचक संज्ञा में अ्रथ भेद भी बहुत ज्यादा 
हो जाता है--'मोहन में लियाकत नहीं है?--यानी योग्यता नहीं है और 
धोहन नालायक है? में फितना श्रन्तर है ? 'नालस्यक”ः की भाववाचक संज्ञा 
'नालायकी? बने गी--'नालियाकत” नहीं। लायक? से “(लियाकत”ः ओर 
धालायक” से 'नालायफी?। शब्द-मेद फी जड़ का हमें पता नहीं; फल 
सामने है। नज-समास से श्रर्थ में अन्तर आ जाता हे--'मोहन थोग्य 
नहीं है? ओर “मोहन श्रयोग्य है? में अन्तर है। “अयोग्य' में श्रधिक जोर है | 


कुृदन्त शब्दों की स्थिति मिन्न हे। “मोहन विज्ञान का अध्यापक हे! 
की जगह भाववाचक संशा से--'मोहन विज्ञान का अ्रध्यापन करता हे? कम 
जेचता है। ओर “मोहन वेदो का अध्ययन कर रहा है? फो 'मोहन वेदों का 
अध्येता है? कहने मे चीज बिगड़ जाए गी | “अश्रध्ययन करता है? में क्रिया 
की प्रधानता है और “श्रध्येता है? में क्रिया गोण, कतृत्व प्रधान है | 


शब्दों के गलत रूप 


शुद्ध शब्दों के गलत श्रथों में प्रयोग जैसे श्रनिष्ठ हैं, उसी तरह ( सही 
ञ्र्थों में प्रयुक्त होने पर भी ) शब्दों के गलत रूप ग्लानि पेंदा करते हैं। 
इस का मतलब यही है कि शब्द स्वरूपतः शुद्ध होने चाहिए और प्रकृति- 
प्रत्यय आदि का भी शुद्ध/ रू रखना चाहिए। यदि शब्द स्वरूपतः श्रशुद्ध' 
हुए, तो शुद्ध श्रथ देना भी उन का मूल्य फम कर दे गा। अ्रशुद्ध--गन्दी, 
७ कुचेली--थाली में कोई बढ़िया खीर श्राप फो परोस कर दे, तो कसा 
लगे गा ९ 


शब्द स्वरूपतः अशुद्ध हो जाते हैं श्रम के फारण | लोग 'सुश्रपा” लिख 
देते ह---झु श्रुपा” को । संस्कृत फा 'सु? उपसर्ग बहत प्रसिद्ध है। वही ध्यान 


ः 
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में चढ़ जाता है। सन्देह हो, तो दूसरा पद 'सेवा? दे दो | इसी तरह हिन्दी 
के एक बहुत बड़े कवि “अमिश? फो 'भिज्! लिखते हैं | यहाँ 'नज-समास?” का 
धग्र! उन्हें भ्रम में डाल देता है। वे सममते हैं कि अमिज्ञ” तो “झ्जश्” हो 
गया | इसी तरह 'न्योत्स्ना! के वजन पर लोग “भत्सना? को “भर्त्स्नाः 
लिख देते हैं! नहीं मारूम, तो “'चॉदनी' लिखो | ऐसे शब्दो की सूची 
देना ठीक नही | 


प्रकृति-प्रत्यय आदि की जानकारी न होने से भी गलत शब्द चल पड़ते 
हैं और इस तरह की गलतियों सामान्यतः सब से हो रही हैं। परन्तु श्रव 
हिन्दी की स्थिति दूसरी है। अब इसे खूब समल कर चलना है, जिस से 
एक भी पद गलत न पडे। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं; यच्रपि पीछे 
पूरे अन्य में इन पर विस्तार से विचार हो चुका है 


शुद्ध रूप---लताएँ,, विद्याएँ, आज्ञाएँ, विधवाएँ 
अशुद्ध रूप--लतायें, विद्यायं, आशाये, विधवायें 


हु नै श्र 


शुद्ध रू---आएं, जाएँ, पढ़ाएँ-लिखाएँ, सोएँ, धोएँ 
अशुद्ध रूप---आये, जायें ( जायें ), पढ़ायें-लिखाये, सोये, धोयें 


रे रशः रन 


शुद्ध रूप--आए, गा, जाए. गा, पढाए गा, सोएगा 
अशुद्ध रूप--आये गा, जाये गा (जायगा), पढाये गा, सोये गा 


हे हक है घ ह 


शुद्ध रूप---राम को पुस्तक पढ़नीं चाहिए 
अशुद्ध रूप--राम को पुस्तके पढ़नी चाहिए ' 

नव श्र" न 
झुद्ध रूप---रार्म को वेद पढ़ना चाहिए 


अशुद्ध रूप-- राम को वेद पढ़ना चाहिये 
श्रे 
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इसी तरह--फीजिए, दीजिए, लीजिए. आदि शुद्ध और कीजिये, दीजिये, 
लीजिये आ्रादि गलत हैं। श्रवधी आदि में “य? प्रायः शेता है; कभी “इ” 
भी--८जाय-जाइ? । चाहिए? आदि का “ए? वहाँ 'य? है--“चाहिय” 'कीजिय? 
आदि। बत्रजभाषा में चाहिए? जेसे रूप होते हैं। जब ए? को भ्य! हो 
जाए. गा, तब वहॉ (त्रजमाषा में ) भी 'कीजिये? गलत होगा।या तो 
कोौजिए! रहे गा, या फिर 'कौजिय”। यह नहीं हो सकता कि '८ए? को “य! 
भी हो जाए और वह स्वर्य ज्यो फा त्यो बना भी रहे। इस तरह के प्रयोगों 
की विशेष उपपत्ति 'हिन्दी शब्द-मीमासा” हम ने विस्तार से दी है। 


'लड़का से? गलत है, “लड़के से? झुद्ध | परन्तु समास में--“डंडा-बेड़ीः 
शुद्ध है। डंडेदार वेड़ी--४ंडां-बेड़ी!। इसी तरह 'गुंडा-हयफंडे? 'मठा- 
मिठास” आदि में “आ' को 'ए? न हो गा। प्रत्यय परे हो, तो-+- 


शुद्ध--ठेकेदारी, दावेदार, डंडेवाला, आगरे से । 
अशुद्ध--ठेकादारी, डंडावाला, आगरा से | 


हु हु हि] 


शुरू--एक बौद्ध भिक्षु ने उसे उपदेश दिया !? 
अशुद्ध-- “एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया !! 


(मिल्क! से कुत्सित अ्रथ में 'कः प्रत्यय हो कर “मिक्षुकः बना है। “मिह्ष! 
शब्द विशेष अथ में रूढ़ हो गया है। “भिक्षुः-संन्यासी । बीद्ध साधुश्नों फो 
प्रायः 'मिक्ष! ही कहा जाता है। 'मिक्षुक' दूसरी चीज दै--साधारण 
मिखारी ! “मभिक्षु! भी भिक्षा मॉगता है; परन्तु साधारण रोटी-दाल। वह 

« उस के बदले हमें बहुत कुछ ( ज्ञान-उपदेश ) देता .है । परन्तु 'मिह्तुक! में 
यह बात नहीं | साधारण भिक्षुक फो "मिक्ष” कहनां भी ठीक नहीं--अथ- 
अ्रम फो जगह सिलती है। हिन्दी में अथ-भश्रम बचाने के लिए साधारण 
प्रयोग-नियमों में भी हेर-फेर कर दिया गया है। पु० आकारान्त शब्दों के 
आगे 'ओं? विकरण लगता है, तो ( प्रकृति का ) अन्त्य श्रा? छ॒प्त हो जाता 
है--पंडों का समूह? “लड़की ने फहाः आदि । परन्तु “भारत की पूरबी सीमा 
पर नागाओं ने ऊघम मचा रखा है? यहाँ 'नागाओं? ही चलता है। “नागों 
ने ऊधम सचा रखा है? कुछ भ्रमात्मक हो जाए गा। “नाग” का भी रूप 
नागो का? द्ोता है। “पद्वाड़ी नागाओं ने बढ़ा जहर फैला दिया है! के 
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धनागाओं'? फो यदि '“ना्गों! कर दिया जाए, तो आपातत+ भ्रम हो सफता है। 
वह मे हो, इस लिए. 'नागाओो? प्रयोग । यह विशेष व्यवस्था भ्रम दूर 
रखते के ही लिए है। 'मिक्षु! तथा “मिक्षुकः शब्दों में जैसे अथ-मेद है; 
उसी तरह हिन्दी ने शब्द-विकास में भी नंगा? तथा “नागा? आदि में परि- 
वर्तन कर दिया है। 'नंगों को लाज कहाँ ९? यहाँ नंगा? साधारण शब्द 
है। “नग्न! से ही नंगा? है ओर इसी से “नागा? भी है। वे पहाड़ी जातियाँ 
पहले एकदम वन्य स्थिति में थीं--प्राय॥ नग्न-अवस्था में रहती थीं। काला- - 
न्तर में सभ्यता आई ओर तब उन्हें. “नंगा? न कह फर “नागा? कहा जाने 
लगा । वे लोग स्वयं भी अपने आप को 'नागा? कहते हैं। साघु-संन्‍्यासियों 
में एक फिरका ऐसा है, जो कुम्म भेले पर एकदम नंगे हो कर स्नान फरता 
है; परन्तु सदा वस्तन पहनता है। इस विशेष प्रकार फी नग्नता के फारणश 
इन्हें मी साघारणु शब्द नंगा? से नहीं, नागा? इस विशेष शब्द से लोग 
जानते-पहचानते हैं। ये लोग भी अपने आप को “नागा? कहते हैं। प्रसिद्ध 
“नाग”-वंश के "नाग? से था सपं-वाचक “नाग? से “नागा” नहीं है। 


संस्कृत आकारान्त शब्दों के अन्त्य “आरा? का लोप नहीं होता | आचार्य 
दिवेदी के अ्नन्तर 'सरस्वती” जिन के हाथ में आई, उन्हों ने राजों का 
ऐड्वय! इस तरह के प्रयोग चलाने शुरू कर दिए थे; परन्तु 'लेखन-कृला? में 
ऐसे प्रयोगों का खश्डन किया गया, तब राजाओं के! फिर चलने लगा | 
यदि वह उद्योग न होता, तो फिर “पितों फा ओर मातों का? जैसे रूप भी 
सामने श्राते और हिन्दी फी सुव्यवस्था नष्ट हो जाती | फई और गलतियॉ-- 

शुद्ध रूप--राष्ट्रीय जन वहाँ एकत्रित हुए. 

अशुद्ध रूप--राष्ट्रिय जन वहाँ एकन्न हुए 


हिन्दी फा सरल और असन्दिग्ध माग प्रसिद्ध है। 'भारतीय”ः आदि की 
तरह राष्ट्रीय! ही 'रहे गा। संस्कृत व्याकरण से 'राष्ट्रीयः भी बनता है। पर, 
न भी बनता होता, तो भी यहा यही € (राष्ट्रीयः ) रह ता--चलता | संस्क्षत में 
'राष्ट्रिय' कहते हैं--'राजा के साले को? । 


इसी तरह विशेषणा कें रूप में “एकत्र” गलत हे-'एकत्रितः चाहिए। 
“एकत्र! तो अधिकरणु-प्रधान ( स्थान -वाचक ) अव्यय है; न कि विशेपण। 
एकत्र हुए? में एकत्र विधेय विशेषण की तरह प्रयुक्त है, जो गलत है। 
उसी विचित्रता है| “एकत्र नाच-गान हो रहा है; अपरत्र फरुण ऋन्‍्दन 
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है? | यहाँ एकत्र” ठीक । परन्तु एकत्रित! की तरह “अपरत्रितः आदि न 
होगे। संस्कृत में 'तन्न-अन्नः से ध्तत्रत्यः--अन्रत्यः विशेषण बनते हैं; पर 
(एकत्र! से 'एकनत्रत्यः नहीं । हिन्दी 'एकत्रः से “एकत्रित” बना लेती है। 
संस्कृत का 'एकत्रः और वहीं का 'इत? प्रत्यय; दोनों को मिला कर चीज 
अपनी “एकत्रित? | 


विशेष काम है; इस लिए, पुनरुक्ति हो रही है। ये सब बातें पीछे आा 
चुकी हैं, परन्तु हिन्दी में आजकल जो अराजकता फेली हुईं है, उसे देखते 
बार-बार कोई बात दुदरानी पड़ती दै। इस प्रकार, विशेष उद्देश्य से, कोई 


बात वार-बार कहने को संस्कृत में “अम्यास” फहते हैं। प्रोढ दाशनिक 
ग्रन्थों में श्रभ्थास' शब्द--प्रयोग आप देख सकते हैं। 


“दुहराना”? ही ले लीनिए। इसे लोग 'दोहराना? लिखने लगे हैं। 
“दोहरे कपड़े मिले? लिखते हैं! “दो हरे कपडे? भी पढ़े-समझे जा सकते 
है, यदि पाईं जरा विच्छिन्न हो जाए | परन्तु बोलने में तो सदा ही भ्रम 
सम्भावित है। हाँ, अ्रवधी आदि में ए*-ओ? हस्व भी होते हैं ओर वहाँ 
दोहरी? ( दोहरी ) चलता है। 'इकतारा' को 'एकतारा” बना रहे हैं | 
परन्तु 'इकन्नी? “दुश्नन्नी? अठलन्नी”? को 'एकानी! “दो आनी? “आठानी? अभी 
तक नहीं बनाया गया है, यह हिन्दी का सौमाग्य | पूर्वी अश्जल में अवश्य 
“इक्का? को 'एका? बोलते हैं; 'ए? को कुछ हलका फर के; परन्तु राष्ट्रभापा फा 
टफसाली रूप 'इक्का? है | 'एका? अलग चीज है । 


शुद्ध रूप हैं--दुपहरी, दुगुना, तिशुना, दुददरी 
अशुद्ध रूप--दोपहरी, दोगुना, तीनगुना, दोहरी 


ठेठ हिन्दी के, विदेशी या तदुभव शब्दों में 'पर-सवरणु” कर के “गुण्डा” 
“डण्डा? जज्जीरः आदि लिखना गलत है-गुंडा, डंडा, जजीर आदि चाहिए. । 

यदि समास न हो, तो वाक्य में तुम से हम ने तीन शुना ज्यादा 
काम फिया है? यों “तीन! रहे गा; “ति! न हो गा। यहाँ 'गुना! 
प्रयय नहीं है। छुह” के (ह₹? फा लोप हो जाता है--छुमाही” | 
वृत्ति में 'मास! को 'माह? हो जाता है; इस लिए. 'तिमाही'--छुमाही? फो 
'(तिमासी'-'छुमासी? नहीं बोला जाता। इसी मास? को (ईन? तद्धित 
प्रत्यव ( स्वार्थ ) आने पर भी 'माह? हो जाता है | इर्चि में प्रथम दी स्वर 
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हस्व हो ही जाता है। अन्त्य अ? का लोप--अन्त में पुविभक्ति ((आ?)-- 
धमहदीना! । महीना? हिन्दी का तदुभव शब्द है। कभी 'स? ज्यों का त्यों 
रहता है--“यह बारहमासी नोकर है! । इसे 'बारहमाही? न हो गा । “दुसूती? 
एक मो फपड़ा होता है- दुहरे सूत से बुना हुआ । इसे 'दोसूती! लिखना-- 
बोलना गलत हो गा। समास में उचर पद संस्कृत ( तद्रप ) शब्द हो, तो 
फिर पूवपद ( संख्यावाचक ) भी वसा ही रहे गा--सप्तषरिं-मण्डल? या 
'सप्त-ऋषि--मण्डल! । 'खत-ऋषि! न होगा । बिना समास के भी ऐसे बंधे 
हुए शब्द तदवस्थ रहें गे--'सप्त शील”ः “सप्त शिला!। सात शिला--- 
सिद्धान्त न कहा जाए गा | इसी तरदइ 'हद्विसूत्री योजना? “चतुःसूत्री योजना? 
धसप्तसून्नी कार्यक्रम? प्रयोग हों गे--न कि “दोसूज्ञी” “चारसूत्रीः आदि ! “दो? 
से 'सूत्र” का नहीं, सूतः का समास हो गा ओर तत्न “दुसूती” शब्द बने गा-- 
उस फपड़े का वाचक । 'ह्विसूज्जी? प्रथकू चीज है, विशेषण है । 


इसी तरह “त्रिमूर्ति' पद्मानना' आदि समक्तिए। हिन्दी-शब्दों से 
4तिराहा? पैचमेल” 'सतनजा” आदि समास प्थक पद्धति पर हैं । 


“हिन्दूसभायी” (विधानसभायी? जैसे प्रयोग गलत हैं। तद्धित प्रत्यव 'ई” 
है, 'यी? नहीं-शहरी? देहाती? | आकारान्त शब्दों में-एशियाई, हिन्दूसमाई । 
कहीं आरा! का लोप भी--अफरीको, अमरीकी । कहीं हस्व-शुंडई? पंडई?। 


लिजछ्नू--वचन आदि से भी गलत प्रयोग न होने चाहिए । “मिखारिन! 
को लोग (मिखारिणी? लिख देते हैं, जो गलत है। “का्यकारिणी' का ध्यान 
आ जाता हो गा ! “गरीबनी” या “गरीबिनी? अवश्य चलता है--गरीबन? 
नहीं । विशेषण के रूप में,तो “गरीब” ही रहे गा--'गरीब औरत?! | परन्तु 
स्वतन्त्र ( जातिवाचक संज्ञा-जेसा ) प्रयोग करना हो, तो ज्री-लिद्ठ में, 
धारीबनी! रहे गा-कमी-कर्ी “गरीब” भी--'क्या गरीबनी वेचारी मर 
जाए. !! “चली गई गरीबिनी?। ब्रजमापा में--गारी मति दौजो, मो गरीबिनी 
को जायो है !? कमी “गरीब? भी रहता है--'मर जाए गी गरीब? | परन्तु 
(मिखारिणी? या “मिखारिनी? नहीं होता । 


इसी तरह “वचन? के भी गलत प्रयोग हो जाते हैं--थ्रत्येक पंसारी 
बेचते हैं? | 'वेचता है? चाहिए। '“प्रत्येक' तथा “हर एक? सदा एकवचन में 
चलते हैं । “गरीब से गरीब भी आम खा लेते हैं? गलत है। ०खा लेता है? 
चाहिए. | 
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है? | यहाँ एकत्र” ठीक । परन्तु एकत्रित” की तरह “अपरचित? आदि न 
होगे। संस्कृत में 'तत्रन्थत्र! से ततन्रत्य'--“अन्नत्यः विशेषण बनते हैं; पर 
(एकत्र! से 'एकत्रत्यः नहीं । हिन्दी एकत्र! से “एकत्रितः बना लेती है। 
संस्कृत का 'एकत्रः और वहीं का 'इत? प्रत्यय; दोनों की मिला कर चीज 
अपनी “एकत्रित? | 


विशेष काम है; इस लिए. पुनरुक्ति हो रही है। ये सब बातें पीछे आा 
चुकी हैं, परन्तु हिन्दी में आजकल लो अराजकता फेली हुई है, उसे देखते 
बार-बार कोई बात दुद्दरानी पड़ती है। इस प्रकार, विशेष उद्देश्य से, कोई 
बात बार-बार फहने फो संस्कृत में “अभ्यास! कहते हैं। प्रोढ दार्शनिक 
अन्थों मे थअ्रभ्यास! शब्द--प्रयोग आप देख सकते हैं । 


“दुहराना? ही ले लीजिए.। इसे लोग 'दोहराना? लिखने लगे हैं। 
“दोहरे कपड़े मिले? लिखते है ] “दो हरे कपडे? भी पढ़े-समरझ्के जा सकते 
हैँ, यदि पाईं जरा विच्छिन्न हो जाए! परन्तु बोलने में तो सदा ही भ्रम 
सम्भावित है। हॉ, श्रवधी आदि में ए*-ओ? ह॒स्व भी होते हूँ ओर वहाँ 
दोहरी! ( दोहरी ) चलता है। 'इकतारा' को 'एकतारा” बना रहे हैं ! 
परन्तु 'इकन्नी? 'दुअन्नी? अठन्नी”? फी 'एकानी? दो आनी? “शत्राठानी? अभी 
तक नहीं बनाया गया है, यह हिन्दी का सोमाग्य | पूर्वी अद्चल में अवश्य 
“इक्का? को एकता? बोलते हैं; 'ए? को कुछ हइलका कर के; परन्तु राष्ट्रभापा का 
टकसाली रूप 'इक्का? है | 'एका? अलग चीज है | 


शुद्ध रूप हैं--ठुपहरी, दुगुना, तिगुना, दुहरी 
अशुद्ध रूप--दोपहरी, दोगुना, तीनगुना, दोहरी 


ठेठ हिन्दी के, विदेशी या तदूभव शब्दों में 'पर-सवण” कर के 'गुणडा” 
“डण्डा? “जज्जीरः आदि लिखना गलत हे-गुंडा, डंडा, जजीर आदि चाहिए । 

यदि समास न हो, तो वाक्य में तुम से हम ने तीन गुना ज्यादा 
काम फिया है? यों तीन! रहे गा; 'त्िः न हो गा। यहाँ गुना 
प्रयय नहीं है। छुद्द! के (ह? का लोप हो जाता है--छुमाही? | 
वृत्ति में माल! को माह! हो जाता है; इस लिए. 'तिमाही'--छुमादह्दी! को 
'(तिमासी!-लछुमासी? नहीं बोला जाता। इसी “मासः को “ईन? तद्धित 
प्रत्यय ( स्वार्थ ) थाने पर भी 'माह? हो जाता दे। बच में प्रथम दीब स्वर 
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हस्व हो ही जाता है। अन्त्य अ! का लोप--अन्त में पु विभक्ति (आ?)-- 
'ह्दीना! । "महीना? हिन्दी का तद्भव शब्द है । कभी 'स! ज्यों का त्यों 
रहता है--“यह बारहमासी नौकर है? | इसे 'बारहमाही? न हो गा। “दुसूती” 
शक मोदा कपड़ा होता है- दुहरे सूत से बुना हुआ । इसे 'दोसूती” लिखना-- 
बोलना गलत हो गा। समास में उत्तर पद संस्कृत ( तद्गरंप ) शब्द हो, तो 
फिर पूर्वपद ( संख्यावाचक ) भी वेसा ही रहे गा--सम्र्षि-मर्डल? या 
'सप्त-ऋषि--मण्डल? । 'सत-ऋषि! न होगा । बिना समास के भी ऐसे बचे 
हुए शब्द तदवस्थ रहें गे--'सत्त शील” 'सप्त शिला!। सात शिला--- 
सिद्धान्त न कहा जाए, गा | इसी तरइ “द्विसूत्री योजना? “'चतुःसूत्री योजना” 
शसप्तसूत्री कार्यक्रम? प्रयोग हों गे- न कि “दोसूत्री” “वारसूत्री! आदि ! “दो? 
से "सूत्र! का नहीं, 'सूतः” का समास हो गा और तब “दुसूती? शब्द बने गा-- 
उस कपड़े का वाचक । “द्विसुत्नी! एथक्‌ चीज है, विशेषण है । 


इसी तरह "*त्रिमूर्ति! 'पञ्चानन! आ्रादि समझक्िए | हिन्दी-शब्दों से 
“तिराहा? 'पेचमेल? 'वतनजा? आदि समास प्रथक्‌ पद्धति पर हँ। 


'हिन्दूसभायी? “विधानसमभायी? जैसे प्रयोग गलत हैं। तद्धित प्रत्यय “ई? 
है, 'यी? नहीं-'शहरी” देहाती?! | आकारान्त शब्दों में-एशियाई, हिन्दूंसभाई | 
'कहीं “झा! का लोप भी--अफरीको, अमरीकी । कहीं हस्व-'शुंडई? “पंडई? । 


लिज्ध--वचन आदि से भी गलत प्रयोग न होने चाहिए । “मिखारिन! 
को लोग 'मिखारिणी? लिख देते हैं, जो गलत है| “कार्यकारिणी”? का ध्यान 
आ जाता हो गा ! 'गरीबनी” या “गरीबिनी? अवश्य चलता है--गरीबन! 
नहीं । विशेषण के रूप में तो “गरीब! ही रहे गा--“गरीब औरत? | परन्तु 
स्वतन्त्र ( जातिवाचक संज्ञा-जैसा ) प्रयोग करना हो, तो ज्ली-लिछ्ज में, 
“वरीबनी” रहे गा--कर्ी-कर्मी गरीब” भी--क्या गरीबनी वेचारी भर 
जाए. !? “चली गई गरीबिनी?। ब्रजभापा में--“गारी मति दीजो, मो गरीबिनी 
को जायो है !! कमी “गरीब”? भी रहता है--'सर जाए गी गरीब? | परन्तु 
“(मिखारिणी? या (मिखारिनी? नहीं होता | 


इसी तरह 'बचन? के भी गलत प्रयोग हो जाते हैं--५प्रत्येक पंसारी 
बेचते हैं! | 'वेचता है? चाहिए । अ्रत्येकः तथा 'हर एक? सदा एकवचन में 
ब्लते हैं| “गरीब से गरीन भी आम खा लेते हैं? गलत है। ०खा लेता है? 
चाहिए | 


$ 


( रेधप ) 
अनेक-कठ क या अनेक-कर्मक क्रियाएँ 


वाक्य में जन्न फोई क्रिया ऐसी आ जाती है, जिस का अश्रन्चयमिन्नलिक्ष 
ओर भिन्नवनचन श्रनेक कर्ता-कारफों से या बेसे फर्म-कारफी से हो, तब सोचना 
होता है कि क्रिया फा लिज््-वचन आ्रादि किस के श्रनुसार हो | 'पुरुषः-भेद 
में भी यही स्थिति सामने आती है | पहले “पुरुष” ही लीजिए--- 


(राम, तू ओर में 


ये तीन कर्ता-कारक हम रखते हैं, “चलना? क्रिया के। वतंमान फाल 
रख लीजिए, चाहे भविष्यत्‌ | 'राम, तू ओर में चर्ढँ गा? ठीक नहीं । सब के 
लिए बहुवचन “चलेंगे? ठीफ; परन्तु 'मे? के अ्रनन्तर ही “चलेंगे? अ्रच्छा नहीं 
लगता । ऐसी जगह ( सामान्ये ) अ्रन्यपुरष का प्रयोग होता है।' मध्यम 
पुरुष तथा उत्तमपुरुप का क्षेत्र बहुत संकुचित है--श्रन्यपुरुष का क्षेत्र 
अनन्त हे। इसी लिए सामान्य-प्रयोग श्रन्यपुरुष में होता है। बहुवचन 
“सब? तो सामने दी है। दोनो, तीनो, चारो श्रादि समष्टिवाचक संख्याएँ 
भी सामने आरा सकती हैं। 'राम, तू ओर में--( तीनो ) चलें गे। “सब” 
या दोनो--तीनो आदि का प्रयोग चीज साफ कर देता है। श्रन्यपुरुष कर्ता 
है 
यदि श्रन्त में--क्रिया के पास--रखा जाए, तो श्रधिक श्रच्छा रहे गा-- 


मं, तू ओर राम चलें गे” 


यदि फोई अ्रन्यपुरुष कर्ता न हो; तो फिर दोनो” जेसा सामान्य शब्द 
लाना शच्छा हो गा--- 


में ओर तू, दोनो बाजार चले गे 
तू श्रोर में, दोनो बाजार चलें गे 


या फिर समुचखय से --- 


में बाजार जाता हैं झ्रोर तू भी 
तू भी वाजार जाता है ओर में भी 


पहले वाक्य की “जाता हैं? क्रिया (तू! के साथ “€?--रूप से श्रा मिलता 
श्रोर दूसरे वाक्य की 'हे'क्रिया 'में? के साथ हूं? के रूप में श्रा मिलती दे । 


वहवचन में-. 


( ३५६ ) 
“'हम तुम दोनो चलें गे, 


यदि दोनो? शब्द न दें, तो फिर उचमपुरुष का प्रयोग अन्त में 

( क्रिया के समीप ) करना हो गा; क्योंकि सामान्य-प्रयोग अ्न्यपुरुष होता 

है ओर अन्यपुरुष के बहुवचन में जो रूप क्रिया का होता है, वहीं 

( वर्तमान में ) उचमपुरुष का भी--लड़के जाएँ गे” हम जाएँ गे? | सो, 

सामान्य--प्रयोग में उत्तमपु रुष ( बहुबचन ) कर्ता को अ्रन्त में रखना श्रच्छा- 
तुम और हम मथुरा चलेंगे | 


एकवचन दो कर्ता हों, तो क्रिया बहुवचन हो ही जाए गी; परन्ठ लिज्न 
भिन्नता विचारणीय है। समष्टि में सामान्य प्रयोग पुल्लिज्ञ होता है और 
“एकशेष? भी-- | 
धमेकछे में लाखो आदमी और औरतें आई थीं? ऐसा प्रयोग अ्रच्छा नहीं | 
(लाखों त्री-पुरुष आए, ये? 


ठीक । औरतें आदमियों के साथ ही तो हैं--इसी लिए, 'एकशेष? ( 'त्री 
का प्रयोग न कर के )--- 


भले में लाखों श्रादमी आए थे 
आदमी? से औरतों का श्रोर बच्चों का भी बोध हो जाता है । 


परन्तु जहों ज्लीत्व की भी विवक्षा हो, वहाँ 'एकशेष” को अवकाश नहीं | 
साधारणुतः 'मोह न नारि नारि के रूपा? स्थिति है--स््री का सुन्दर रूप देख 
कर फोई स््री मोहित नहीं होती । परन्तु सीता जी फा रूप ऐसा था कि उस 
से छ्लियों भी मोह गई--- 


“ददेखि रूप मोहे नर-नारी? 


“नर-नारी मोहेट--नरनारी मोहित हो गए. | सामान्य पु०-प्रयोग है। 
सीता जी फा वर्णन है; इस लिए. श्रफकछष मोहकता ठुलसी फो विवक्षित है, 
जो कि 'नारी? शब्द की आकांच्ा रखती है। “नरनारी? में दन्द्र-समास है 
ओर अन्तिम पद के अनुसार क्रिया-शब्द फी कल्पना की जा सकती है; परन्तु 
हिन्दी में ऐसी जगह सामसान्य-प्रयोग होता है--पु० अ्रन्यपुरुष | नर और 
नारी, सब मोहित हो गए। “नरनारी मोहीं? नहीं, 'मोहे? । 


की), 


केवल समास में ही नहीं, वाक्य में भी सामान्य-प्रयोग होता है, यदि 
विवज्ञावश ( पु० के साथ ) ज्जीलिज्ञ कर्ता भी सामने हो-- 


“कश्यप ओर अदिति प्रणाम फरते हैं? 


श्रन्त में अदिति' का प्रयोग हे; पर क्रिया सामान्य पुलिक्ष करते हैं? हे | 
यहाँ “अदिति? का प्रयोग जरूरी है। “कश्यप प्रणाम फरते हैं? कहने से यह 
अथ नहीं निकल सकता कि अदिति भी प्रणाम कर रही हैं। 'एकशेष' 
जातिवाचक संज्ञाओं में ही होता दे--'घोड़े और घोड़ियाः---घोड़े! । “घोड़े 
बाजार में बिकते हैं? का मतलब यह कि “घोड़ियों ओर थोड़े बिकते हैं! । “भैंस 
ओर भेंसे?--'मैंतें?--ख्रीलिड् । पुल्लिज्ञ फा लोप | 'मैंस चर रही हैं? फहने 
से भेंसे! भी शहीत हो जाते हैं। इसी तरह “आदमी ओर ओररतें--- 
आदमी! | 'मेले में लाखों आदमी ये |” आदमी” शब्द से ओरतें? भी 
समभी जाती हैं। परन्तु 'स्री-पुरुष मिल कर गहस्थी चलाते हैं? यहाँ “री” 
विशेष रूप से विवक्षित है; इस लिए लोप न हो गा। इसी तरह 'स््री-पुरुष 
दोनो आ रहे हैं? में भी 'एकशेष? न हो गा । 


यदि सभी कफर्ता-फारक ज्लीलिज्ञ ही हों, तब फोई भगड़ा ही नहीं; 
ज्ीलिज्न-बहुवचन क्रिया हो जाए. गौ-- 


“गोएं और वकरियों यहाँ बेठती हैं? 


एक और एक मिल कर “अनेक! हो चाते हैं और इस लिए. दोनो फो 
ध्यान में रख कर क्रिया बहुवचन हो जाती है--'कश्यप और अदिति प्रणाम 
करते हैँ ।! परन्तु यदि कर्ता-कारकों का क्रिया के प्रति प्थक्‌ एथक्‌ अन्वय 
अभिप्रेत हो, तो क्रिया में एकवचन ही रखते हैं--- 


राजधानी में राजा ओर उस का मंत्री रहता है! 


राजा रहता है ओर उस का मंत्री रहता दे। दोनों की अ्रपनी-अपनी 
पृथक स्थिति-सत्ता है। इसी तरह 'उसी समय मोहन और उस का नौकर 
थ्रा पहुँचा? श्रोर 'तव एक बुढ़िया और उस फी लड़की श्राई” आदि में 
समझिए। ऐसी ( एथक्‌ विवज्ञा ) की स्थिति में 'एकशेप? भी नहीं फरते-- 


धद्दों सैकड़ों गोएं और बेल जमा ये” 


( ३६१ ) 


कम-फारक में भी--- 
“वहाँ मै ने सैकड़ों गोएँ ओर बेल देखे” 
“बकरियों और बकरे कसाई ने लिए”? 
ऐसी स्थिति में सामान्य-प्रयोग पुल्लिज्ग ( क्रिया का ) होता है; इस 
लिए, पुल्लिद्भ ही कर्ता या कम अन्त में ( क्रिया के पास ) रखना चाहिए. । 
“वहुत-सी बकरियों और बकरे देखे” 
धवकरियों? के साथ क्रिया दिखीं? के रूप में आ फर अन्वित हो गी और 
वहुत-सी? विशेषण “बहुत-से! बन कर “बकरे? के पहले लग जाए, गा । “बहुत- 
सी बकरियों ओर बहुत-से बकरे? कहने से शब्द की पुनदक्ति बुरी लगती है। 
इसी तरह 'देखीं? 'देखे' एक ही वाक्य में अच्छे नहीं लगते । सामथ्य से 


ही रुपनमेद हो कर अन्वय हो जाता है। समास में--“बहुत-से स्थी-पुरुष 
देखे?। बहुत-सी स्त्रियों ओर बहुत-से पुरुष । 


यदि एकवचन तथा बहुवचन कर्ता या कम साथ-साथ आएँ, तो पहले 
एकवचन रखना चाहिए--- 


“धवह नुढिया ओर उस की लड़कियों आ गईं? 
एकवचन अन्त में करने से ठीक न रहे गा--- 


धवे लड़कियों ओर उन की मा आरा गईं? 


धसा आ गई? सुनने में अच्छा नहीं लगता | 


प्रथक-विवज्षा में अन्तिम कर्ता या कम के अनुसार क्रिया का रूप 
होता हे-- । 
गरमी ओर हवा के झकोरे क्लेश देते थे! 


ऐसी जगह पुल्लिज्ञ शब्द ही अन्त में रखना चाहिए; क्योंकि सामान्य- 
प्रयोग क्रिया का पुल्लिद्ध में होता है, जो कि ज्रीलिज् के साथ मला न 
लगे गा । 


फभी-फरमी--- 


“धघन-सम्पत्ति, राज-अधिकार; सब कुछ चला गया! 


( २६४ ) 


तो, जब कि 'करना? आदि में “अपना? फोई लिक्ष-वचन है ही नहीं--जो 
दिखाई देता है, वह वास्तविक नहीं, तब फोई “क्रिया” इस का क्‍या 
अनुसरण करे १ क्रिया का अनुसरण क्रिया क्‍या करे ? “करना” आदि फा 
व्यवहार “द्रव्यः (संज्ञा? ) की तरह होता है, जरूर; परन्तु हैं ये वस्तुतः 
क्रिया-शब्द ही । “'कृदमिहितभावो द्रव्यवद्‌ भवतिः--झूदन्त क्रियाएँ “द्रव्य! 
( संज्ञा ) फी तरह चलती हैं--यानी पुंस्त आदि तथा “एकफवचन” आदि 
का आरोप होता है और “को? 'से? आदि विभक्तियाँ भी लगती हैं। परन्तु 
इन का यह “द्रव्यवत्‌? प्रयोग इन्हे द्रव्य! न बना दे गा | जब द्रव्य! नहीं, 
तो फिर “क्रिया? इस के अनुसार क्‍या चले ? इसी लिए, ऐसे स्थल में 
क्रिया 'विधेयः का पल्‍ला पकड़ती है--“मूठ बोलना उस की आदत थी?--- 
“इस समय नेताओं को रिहा करना मूखता हो गी ।* 


अच्छा यह चीज तो यों समक में आई; परन्तु कुछ ओर प्रयोग 
भी हैं-- हि 


१--हिज्जे और रूपान्तर का अ्रमाणु हिन्दी हो सकती है? 
२--इस घोर युद्ध का कारण प्रजा की सम्पत्ति थी! 
३--“उन की आशा तुम्हीं हो? 


प्रथम दो उदाहरणों में क्रिया ज्लीलिज्ञ है, विधेय के अनुसार ओर 
तीसरे में “मध्यम पुरुष? है “तुम्हीं! ( विधेय ) के अनुसार | यहाँ तो “भाववा- 
पक? कृदन्त संशाएँ उद्दे इय रूप से नहीं हैं न | तब फिर विधेय का अ्रनुगमन 
क्यो प्रमाण” ओर 'फारण” कृदन्त हैं; पर 'भाववाचकः नहीं हैं | 

प्रशन ठीक जान पड़ता है--ठीक है। परन्तु यहाँ क्रियाएं वस्तु तः 
उद्देश्य के ही अ्रनुसार हैं। पूर्वापर प्रयोग में व्यतिक्रम हो जाने से उद्देश्य में 
विधेय का भ्रम होता है | इस तरह प्रयोग कीजिए -- 


१--हिन्दी छहिजे तथा रूपान्तर का प्रमाण हो सकती है 
२--प्रजा की सम्पत्ति ही इस घोर 'युद्ध का कारण थी 
३--तुम्हीं उन की आशा हो 


प्रयोग में पूर्वापर 'का क्रम बदल जाने से न उद्देश्य विधेय॒ बन जाता है 
ओर न विधेय ही उद्देश्य हो जाता है। सो, उन उदाहररणों में क्रियाएँ 
उद्देश्य के दी अनुसार हैं। और--- 


( ३६५४ ) 


(राज्य एक थाती थी” कु 

यहाँ क्या बात है १ “सम्पत्ति कारण थी? जैम्नी बात यहाँ नहीं है। 
कोई कारणु-काय भाव नहीं है। ओर, वह स््री एक रत्न थी? 
की तरह आरोप का विषय भी नहीं है । 'खत्री! से 'रत्न! 
(हीरा आदि ) अपनी एथक्‌ सचा रखते हैं। 'सत्री? में ( दुलेभता 
आदि सामान्य धर्मा के कारण ) '(त्नः का आरोप है। साहब्य में 
तात्यय है। परन्तु राज्य ओर “थाती? में वह भेद नहीं है। 'राज्य! से 
थाती? और “थाती? से 'राज्यः पृथक्‌ नहीं। दोनो फी एकरूपता है 
इस लिए--- 


१०--राज्य उन के पास थाती थी 
आर 
२--थाती उन के पास राज्य था 


यों द्विधा प्रयोग इस के हो सकते हैं। “थाती के रूप में उन के पास 
राज्य था? यह मतलब । संस्कृत में भी ऐसे स्थलों में 'कामचार$? की व्यवस्था 
है--जैसा जी चाहे, प्रयोग कर लो । 


कहीं-फहीं --- 


'कीयला जल कर राख हो गईं? 


॥ 

ऐसे प्रयोग देखे जाते हें--'कोयला जल कर राख हो गई” ऐसे प्रयोग 
उस साधारण नियम के विरुद्ध हैं। 'कोयला जल कर राख हो गया” यों उद्देश्य 
के अनुसार क्रिया चाहिए । तब “जल कर? यह पूर्वकालिक क्रिया भी संगत 
हो गी | 'समानफतुंत्व” चाहिए, पूर्वात्तर-कालिक क्रियाओं में । जला कोयला 
ओर “हुईं राख? यह क्या हुआ ? फोयला जला औ्रौर राख बन गया; ठीक | : 
“उब चिन्ताएँ दूर हो कर मन निमल हो गया? में 'होकर? पूर्वकालिक क्रिया 
नहीं है । “कर? यहाँ 'हेतु? प्रकट करता है। हिन्दी का यह “कर” प्र॒त्यय 
क्रिया की पूवकालिकता तो प्रक८ फरता ही है; इस के अतिरिक्त अन्य फास 
भी करता है। परन्तु 'कोयला जल कर? में तो 'कर! जलने की पूर्वकालिकता 
ही प्रकट फरता है; हेतु श्रादि नहीं । 'कोयला जलने से राख हो गई” का 
कोई मतलब नहीं । 


( रे६२ ) 


ऐसे प्रयोग भी होते हैं। धन-सम्पत्ति आदि सभी चीजों को “सब कुछ? 
में समाविष्ट कर के क्रिया में एकवचन “चला गया? | कर्म में भी---' 


6ुफ्हें धन-सम्पत्ति, राज-अधिकार, सच्च कुछ मिले गा! 
उद्देश्य ओर विधेय की भिन्न-लिड्भता 


जैसे अनेक “कर्ता! या “कम फारक, भिन्नलिड् होने पर, विचारणीय 
होते है, उसी तरह उद्देश्य ओर विधेय की भी लिज्ग -मिन्नता समझिए | रुप्य 
रूपक सम्बन्ध भी-- 


“वेटी किसी दिन पराए घर का- घन दोती है! 


यहाँ 'वेटी? उद्देश्य है ओर “घन! विधेय है। क्रिया 'होती है? ( सत्री 
लिड़ ) बेटी? के अनुसार है। विधेय “धन” पुल्लिज्ञ है। विवक्षा फी दृष्टि से 
विधेय प्रधान होता है; परन्तु अन्वय की दृष्टि से उद्देश्य पर प्रायः प्रधानता 
रहती है। “बेटी? कर्ता है, 'होती है? क्रिया है| 'वेटी होती है!। क्या होती 
है ?--पराये घर फा धन होती है?। विधेय रूप से 'घन? का प्रयोग होने पर 
भी क्रिया का अन्वय “बेटी? ( कर्ता ) से है । इसी तरह--- 


'सम्पत्ति ही फभगड़े फा फारण घनी'* 
'उन की सद्दानुभूति द्वी मेरा सहारा थी! 
परन्तु इस के विपरीत प्रयोग भी देखे जाते हँ--- 


'कूठ बोलना उस की आदत थी' 
ज्ेताओ फो रिहा करना मुखंता होगी” 
धप्ध्ययन-अध्यापन ही उन की सम्पत्ति थी 


इन्हें यों नहीं फर सकते--- 


“फाठ बोलना श्रादत था, 

७ 
“रिहा करना मूखता हो गा, 
अध्ययन-अध्यापन सम्पत्ति था? 


॥ 
भद्द रूप हैं| क्‍या कारण ? “बोलना? “करना” 'अ्रध्ययन-अ्रध्यापन! 
कृदन्त भाववाच क संज्ञाएँ हैं। तो, विशष नियम बनाया जा सकता है कि 


( रे६द्रे ) 


कृदन्त भाववाच फ संज्ञाएं जब उद्द श्य-रूप से हों, तो क्रिया विधेय के अनु- 
सार रहती है। अपवाद तो सभी नियमों के हो सकते हैं। भाषा के अनन्त 
पारावार का फोई ठिकाना है! इसी लिए 'सव॑ विधय३ सापवादा:! कहा 
गया हे--सभी विधियों के ( नियमों के ) श्रपवाद संमावित हैं | 


परन्तु यह विधि भी तो श्रपवाद ही है | उत्सग ( मुख्य ओर व्यापक 
नियम ) तो यह है कि उद्द श्य के अनुसार क्रिया के लिज्ञ-वचन आदि 
होते हैं। इस नियम का यह अपवाद कि कृदन्त भाववाचक संज्ञाएं, यानी 
सामान्य क्रिया के वाचकफ शब्द यदि उद श्य रूप से प्रयुक्त हाँ, तो क्रिया 
विधेय के अनु सार अपने लिज्ञवचन आदि रखे गो । अब इस पर यह जरूर 
सोचा जा सकता है कि आखर यह अपवाद सामने आया क्यो ? 


बात यह' है कि क्रिया के अपने? लिक्ञष-वचन या “पुरुष? के भेद होते 
नहीं | क्रिया में लिद्ो वचन आदि संभव नहीं | “द्रव्यः-शब्दों के अनुसार 
वह अपने लिद्ध--वचन आदि प्रदर्शित भर करती है। लड़का, लड़ की, घोड।, 
हाथी, पहाड़ जंगल आदि “द्रव्य” शब्द हैं, जो गिने जा सकते हैं ओर 
“जिन में पुत्नी-मेद भी है। ये द्रव्य-शब्द कभी कर्ता और कमी फम के: 
रूप में आ कर क्रिया फी श्रपने पीछे चलाते हैं। कभी-कभी क्रिया किसी 
मी द्रव्य! शब्द के पीछे न चल कर अपना अलग साग ग्रहण फरती है, 
तब उसे 'भाववाच्य? कहते हैं। भाववाच्य क्रिया में भी कोई लिद्ग--वचन 
स्वभावतः नहीं है; परन्तु शब्द फा व्यवहार तो किसी न किसी रूप में ही 
होगान| हिन्दी में पुल्लिद्ध सामान्य-प्रयोग में आता है। जिस फी 
गिनती होती ह्वी नहीं, उस का एकवचन ही सासान्य-प्रयोग हो गा। सो, 
भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिद्ु-एकवचन रहती हैं; यद्रपि उन में वस्तुत: न 
पुंस्व है; न एकत्व-बहुत्व जैसी संख्या ही है । 


पढ़ना? 'उठना? और अ्अरध्ययन?--उत्थानः आदि हिन्दी--संस्कृत के 
भाववाचक कृुदन्त शब्द हैं। पढ़ना” आदि में स्पष्टटः हिन्दी की पुंविभक्ति 
लगी है ओर “अध्ययन” आदि फा भी यहाँ पुल्लिक्ष में ही प्रयोग होता है | 
ये सब सामान्य क्रिया-वाचक शब्द हैं। आख्यात? से काल-वचन आदि 
फी विशेषता मालढ्म देती है----फरता है, करे गा, किया, कर, किया 
करता हैँ, फरतें हैं, करती है, करती हैं, आदि । परन्तु 'करना? से क्रिया के 
सामान्य रूप का ही ज्ञान होता है; फिसी फाल-बचन या पुरुष आदि का नहीं | 


( १६४ ) 


तो, जब कि 'करना” आदि में अपना! फोई लिक्ञ-वचन है ही नहीं--जो 
दिखाई देता है, वह वास्तविक नहीं, तब फोई “क्रिया” इस का क्‍या 
अनुसरण करे १ क्रिया फा अनुसरण क्रिया क्‍या करे ? “करना” श्रादि का 
व्यवहार “द्रव्यः (संज्ञा?) की तरह होता हैं, जरूर; परल्तु हैं ये वस्तुतः 
क्रिया-शब्द ही । “कृदमिहितभावो द्रव्यवद्‌ भवतिः-कृदन्त क्रियाएं (द्रव्य! 
( संज्ञा! ) की तरह चलती हैं--यानी पुंस्त आदि तथा “एकवचन? आदि 
का आरोप होता है ओर “को? 'से? आदि विभक्तियोँ भी लगती हैं। परन्तु 
इन का यह द्रव्यवत्‌? प्रयोग इन्हें 'द्रव्य/ः न बना दे गा | जब द्रिग्य! नहीं, 
तो फिर “क्रिया” इस के अनुसार कया चले ? इसी लिए, ऐसे स्थल में 
क्रिया 'विधेय! का पल्‍ला पकड़ती है--“कूठ बोलना उस की आदत थी?--- 
“इस समय नेताओं को रिहा करना मूलता हो गी ।? 

अच्छा यह चीज तो यों समझ में आई; परन्तु कुछ ओर प्रयोग 
भी हँ-- 


१--'हिज्जे और रूपान्तर का प्रमाण हिन्दी हो सकती है? 
२--इस घोर युद्ध का कारण प्रजा की सम्पत्ति थी” 
३--“उन की आशा तुम्हीं हो! 


प्रथम दो उदाहरणों में क्रिया ज्जीलिज्ञ है, विधेय के अनुसार ओर' 
तीसरे में “मध्यम पुरुष? है “तुम्हीं! ( विधेय ) के अनुसार । यहाँ तो “भाववा- 
पक? कुदन्त संज्ञाएँ उद्द श्य रूप से नहीं हैं न | तब फिर विधेय का अनुगमन 
क्यों १ “प्रमाण? ओर “कफारशु” कृदन्त हैं; पर 'भाववाचकः नहीं हैं। 

प्रश्न ठीक जान पड़ता हे--ठीक है। परन्तु यहाँ क्रियाएँ वस्तुत+ 
उद्देश्य के ही अनुसार हैं। पूर्वापर प्रयोग में व्यतिक्रम हो जाने से उद्देश्य में 
पिधेय का भ्रम होता है। इस तरह प्रयोग कीजिए -- 


१--हिन्दी हिजे तथा रूपान्तर का प्रमाण हो सकती है 
२--प्रजा की सम्पच्ि ही इस घोर 'युद्ध का फारण थी 
२३--तुम्हीं उन की आशा हो 


प्रयोग में पूर्वापर का क्रम बदल जाने से न उद्देश्य विधेय बन जाता है 
ओर न विषेय-ही उद्देश्य हो जाता है। सो, उन उदाहरणों में क्रियाएँ 
उद्देश्य के ही अनुसार हैं। और--- 


| 


( ३६५ ) 


“राज्य एक थाती थी” 


यहाँ क्‍या वात है ९ “सम्पत्ति कारण थी? जैसी बात यहाँ नहीं है । 
कोई फारणु-काय भाव नहीं है। और, वह ञ््री एक रत्न थी! 
की तरह आरोप का विषय भी नहीं है । ल्रीः से 'रत्न 
(हीरा आदि ) अपनी पएथक्‌ सत्ता रखते हैं। 'ज्री? में ( दुलभता 
आ्रादि सामान्य धर्मा के कारण ) (रत्न! का आरोप है। साहरय में 
तात्पय है। परन्तु 'राज्यः और “थात्ती” में वह भेद नहीं है। राज्य? से 
थ्याती! और ५थाती? से राज्य” प्थक्‌ नहीं। दोनो की एकरूपता है 
इस लिए--- 


2--राज्य उन के पास थाती थी 
अोर 
२--थाती उन के पास राज्य था 


या द्विधा प्रयोग इस के हो सकते हैं। “ाती के रूप में उन के पास 
राज्य था? यह मतलब | संस्कृत में भी ऐसे स्थलों में 'कामचार$? की व्यवस्था 
है--जैसा जी चाहे, प्रयोग कर लो । 


कहीं-फहीं--- 


कोयला जल कर राख हो गई? 


हर 

ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं--'कोयला जल कर राख हो गई” ऐसे प्रयोग 
उस साधारण नियम के विरुद्ध हैं। कोयला जल फर राख हो गया? या उद्देश्य 
के अनुसार क्रिया चाहिए । तब “जल कर? यह पूर्वकालिक क्रिया भी संगत 
हो गी | 'समानकतृत्व” चाहिए, पूर्वात्तर-कालिक क्रियाओं में । जला कोयला 
ओर “हुई राख? यह क्या हुआ १ फोयला जला ओर राख बन गया; ठीक | 
धसव चिन्ताएँ, दूर हो कर मन निमल हो गया? में 'होकर? पूवकालिक क्रिया 
नहीं है। “कर” यहाँ 'हेतु” प्रकट करता है। हिन्दी का यह “कर” ग्रत्यय 
क्रिया की पूवकालिकता तो प्रकट फरता ही है; इस के अतिरिक्त अन्य फाम 
भी करता है। परन्त 'कोयला जल कर? में तो 'कर! जलने की पूर्वकालिकता 
ही प्रकट फरता है; हेतु आदि नहीं। “कोयला जलने से राख हो गई? का 
कोई मतलब नही । 


( २६६ ) 


उद्देश्य-विधेय भाव कमी-कमी विवज्ञाधीन होता है | “वेद्य हमारे नारायण 
हूँ? यहाँ 'ेद्य' उद्देय है। और, “नारायण हमारे वैद्य हैं” यहाँ 'नारायण? 
उद्देश्य ओर “वेद्यः विधेय है। “अशोक की राजघानी पटना थी? में 'राजधानी? 
उद्देश्य है--उसी पर जोर है, उसी के संबन्ध में कुछ कहना है। परन्तु 
(पटना बड़ा पुराना नगर है। यह बड़े-बडे राजाओं की राजधानी रह चुका 
है।' यहाँ पटना शहर का वशान है; वही “उद्देश्य! है। 'राजघानी? विधेय 
है| “यह! से पटना का परामश है--“यह राजधानी रह चुका है? । 


साइश्य-मूलक उद्देश्य-विघेय भाव में जब उद्देश्य ( उपमेय ) दब जाता 
है, तब विधेय ( उपमान ) के अनुसार ही क्रिया रहती है --'लोकमान्य तिलक 
के साथ श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ओर लाला लाजपत राय बड़े जोरों का फाम 
कर रहे थे | ये दो उन की प्रबल भुजाएँ थीं ।? यहाँ “ये? से उन दोनो नेताओं 
का परामर्श नही है। “ये! विशेषण है भुजाओ्र का । 'ये भुजाएँ थीं।? इस 
तरह उद्देश्य ( उपमेय ) के दब जाने फो संस्कृत में (निगीण” होना कहते हैं । 
दो' की जगह “दोनो? फर दें, तब रूतक हो गा--उद्देश्य सामने रहे गा--- 
थे दोनो उन की दो भ्ुजाएँ थे! । “ये दोनो«-श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ओर 
लाला लाजपत राय । अब "ये? से दोनो नेताओं का परामश है। 
सबनामों के प्रयोग 
वाक्य में सबनामो के प्रयोग बड़ी सरलता से स्वतः ठीक होते जाते हैं; 
परन्तु अपनी श्रधिक बुद्धिमानी खच कर के लोग उन्हें बिगाड़ देते हैं । उत्तर 
प्रदेश की 'साध्यमिक शिक्षा-परिषद्‌? का प्रमाण-पत्र देखिए---+'प्रमाणित 
किया जाता है कि कुमारी विजयश्री वाजपेयी १६५३ की हाई स्कूल परीक्षा 
में उचीर्ण हुईं । उन्‍्हों ने हिन्दी में विशेष योग्यता प्राप्त की | इन की जन्म 
तिथि ८ जून १६४० है ।?” 


क्या मतलब १ £उन्हों ने योग्यता प्राप्त की! और इन, फी जन्मतिथि 
जून १६४० है ।? योग्यता किसी ने प्राप्त की और जन्मतिथि किसी फी बताई 
जा रही है | यह अधिक बुद्धिमानी प्रकट फरने का फल है |] सोचा हो गा, 
जहाँ प्रमाणपत्र लिखा जा रहा है, वहाँ “विजयश्री” उपस्थित नहीं है, बहुत 
दूर बेठी है | इस लिए. “वह” का प्रयोग--उन्हों ने! । परन्तु आगे फिर 
सवनाम अपनी गति पंर--“इन की? | ध्यान रखना चाहिए कि दूरी और 


समीपता मानसिक भी होती है| 'विजयश्री? का प्रमाणपत्र लिखा जा रहा है, 


( २६७ ) ४ 


तब वह सामने ही है; इस लिए लिखना चाहिए:--“उचीर्ण हुईं और इन्हों 
ने हिन्दी में विशेष योग्यता प्राप्त की। इन की जन्म तिथि जून १६४० है ।” 


किसी पुस्तक या पत्रिका पर सम्मति देते हुए लोग लिख देते हैं-- 
“<देखी । वह बहुत उपयोगी चीच है। उस का प्रचार होना चाहिए |? ये 
गलत प्रयोग हैं। यह बड़ी उपयोगी चीज है। इस का प्रचार होना 
चाहिए? यों प्रयोग चाहिए । 


“सन्त ने भक्त से कद्टा--“क्या तू नहीं जानता कि में कौन हूँ ९? 

यहाँ दूसरे वाक्य में “में? शब्द भ्रम में डालता है। “सन्त? का परामर्श 

मै! से किया जाए, या “भक्त का ? यदि सन्त? ने अपने लिए "मैं? का 
प्रयोग किया है, तो वाक्य थों चाहिए--क्या तू मुझे नहीं जानता ९? यदि 
धपक्त' के लिए 'में? है, तो, चाहिए---'क्या तू अ्रपने आप को नहीं जानता ९? 


इसी तरह-- 


“बाबू साहब ने मुझ से आप से यह लिखने को कहा था कि हम ( बाबू 
साहब ) उन के ( आप के ) पत्र का उचर कुछ विलम्ब से देंगे ।?? 

यह बड़ा अटठपटा वाक्य है। मुझ से आप से? तो साफ गलत है। 
शाप को? चाहिए। परन्तु फिर भी कितना लचर वाक्य है ! कितनी जगह 
फोष्ठक में शव्दो का खुलासा फरना पड़ा | वाक्य साफ चाहिए+*- 

“बाबू साहव आप के पत्र का उत्तर कुछ विलम्ब से दें गे। यह सूचना 
देने का फाम उन्हों ने मुझे सॉपा था ।? और भी वीसो तरह से यही बात 
साफ लिखी जा सकती है । 


'क्या तुम सगझते हो कि में मूख हूँ १? 
क्या तुम समझते हो कि मे विद्वान हूँ 


इन वाक्यो में सन्दिग्धता है। 'समभते हो? के पहले, कोष्ठक में ( मेरे 
विपय में ) तथा ( अपने विपय में ) जैसे शब्द दिए बिना काम न 
चले गा | क्‍या लाभ १ सीचे फहना चाहिए--- 


(क्या तुम मुझे मूख समझते हो ९? 
क्या तुम अपने आप को विद्वान समझते हो ९? 


(५ रेक्षण ) 


अंग्रेजी के तद्गप शब्द 

हिन्दी में अ्रंग्रेजी के कुछ शब्द ( श्रस्पताल, लालटेन आदि १ तद्भव 
, रुप में चलते ई श्रोर कुछ ( “स्टेशन! श्रादि ) तद्रप चलते हैं। इन के रूप 
निश्चित हैं। परन्तु कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जो हिरूप चलते हँ---चल रहे हैं; 
जेसे मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी? के 'सोसाइटी? को 'सोसायथी? भी लिख 
देते हैं। 'साइकिल?-सायकिल? श्रादि श्रन्य बीसों शब्द इसी श्रेणी के हैं । 
इन में से कौन-सा रूप सही है, फहना फटिन है । दूसरी भाषा का शब्द है 
ओर अनेफ जगद्ट श्रनेक रुपों में उच्चरित होता है। जेता उच्चारण जिसे ठीक 
जँचा, लिख दिया | संस्वत से आनवाले तद्रप शब्दों में यह बात नहीं है। 
“सरस्वती? जैसे फा तेंसा सवंत्र लिखा जाए. गा; क्योंकि संस्कृत और हिन 
का संबन्ध ही ऐसा दइ--लिपि फी भी एकता है। अंग्रेजी श्रादि भापाश्ं 
की लिपि-भिन्नता हिन्दी में सोसाइटी? तथा “सोसाय्ी? शादि शब्दों में 
एकरूपता नहीं श्राने देती । इसी लिए द्विविध प्रयोग यहोँ चलते हैँ । इन 
मे से किसी एक को शुद्ध ओर दूसरे को श्रशुद्धा फहने के लिए हमारे पास 
मजबूत तक नहीं ६। “सम्मेलन! और “सभा? जेती संध्याएँ मिल कर कोई 
निर्णय दे, तो उसे हम सत्र लोग खुशी से मान लें गे। ऐसी स्थिति में 
“बहमत' द्वी फाम दे सफता ढे। बसे टिन्दी की प्रकृति शब्दों की एकरूपता 
पसन्द फरती दे; यद्द बहुत बार कटद्दा जा चुका हे। 'कोकिल” के मध्य “क! 
का लोप हो कर प्राकृत-परम्परा में 'कोइल”? बना, जिस का 'कोइलिया? 
श्रव भी पूरवी बोलियों में प्रसिद्ध दे--'कफोइलिया कूके श्रंचवा फो डार!। 
परन्तु इस के 'इ? को “य* कर के राष्ट्रभापा ने 'कोयल? रूप अ्पनाथा | यहाँ 
कोइल' चत्र नहीं सकता--चला दी नहीं | 

संस्कृत में 'फोकिल? पुल्लिड् हे। हिन्दी इस के तद्भधव रूप 'कोयल!” 
अपना पुंप्रत्यय लगा कर (शुक>> सुश्र + आरा ८ 'सुश्रा? की तरह) 'कोकिल >> 
फोयल+-शञ्रा ८ 'फीयला? बना सफती थी। परन्तु "कोयला? पुल्लिड्ग शब्द 
हिन्दी में एक दूसरा दै। इस से इसे श्रलग रखने के लिए “श्रा? का प्रयोग 
नहीं श्रीर मधुर रूप देने के लिए ज्ीलिज्न--'फोयल कूकती है? । 


संस्क्रत शब्दों के अददण में विवेक 
संस्क्त के जो तद्नप शब्द हिन्दी में चलते हैँ, उन के प्रयोग फी व्यवस्था 
यहाँ शअ्रपने दँग से होती दे, संस्कृत-व्याफरण के श्रमुसार नहीं । इस सिद्धान्त 
फो न जान कर लोग फरी-फभी सुनिश्चित-रूप शब्दों फी भी झमेले में डाल 


( १६६ ) 


देते हैं, जित का एक उदाहरण “दम्पति! शब्द है। भाषा-शुद्धता का अधिक 
ध्यान रखने वाले कुछ लोग संस्कृत-व्याकरण के अनुसार इसे “दम्पती” के 
रूप में लिखते हैं | बहुत बड़ी गलती है ! 


“दम्पतिः---ल्ली-पुसष फा जोड़ा | “जाया! और “पति? मिल कर 
ददम्पति! । “जाया? को “दम? हो जाता है। संस्कृत में द्विवचन भी होता है 
ओर इसी लिए 'दम्पति? का द्विवचन प्रयोग “दम्पती? वहाँ होता है । हिन्दी 
में द्विवचन द्ोता ही नहीं--एकवचन और बहुवचन | इस लिए, द्विवचन 
“दम्मती? यहाँ गलत है। यदि यहाँ द्विवचन होता भी, तो अपने व्याकरण के 
अनुसार होता, संस्कृत व्याकरण के श्रनुसार नहीं । (पुष्पलताः हैं? हिन्दी में न 
हो गा--पुष्पलताएँ हैं? होता है। इसी तरह 'मातरः आ रही हैं? नहीं, 
माताएँ आ रही हैं? शुद्ध हिन्दी है। सभी भाषाश्रों में यही पद्धति है। 
हिन्दी का 'घोती? शब्द अंग्रेजी में जा कर वहीं के नियमों से चलता है। 
हिन्दी-्याकरण के अनुसार अंग्रेजी में 'घोती! का बहुबचन /धोतियों? न 
हो गा, 'घोतीज्ष! हो गा--'त्रिंग माई घोतीज्ञ! | “ब्रिंग माई घोतियाँ? गलत 
अंग्रेजी हो गी। इसी तरह हिन्दी में “दम्पति? का हिवचन प्रयोग गलत है । 


अप्सरसः तथा “दारा:? शब्द संस्कृत में बहुवचचन चलते हैं; पर हिन्दी 
में इनके एकवचन भी “अप्सरा? तथा “दारा? रूप चलते हैं। “दार? शब्द 
भार्या-वाचक है ओर ( संस्कृत में ) पुल्लिज्ञ है। परन्तु हिन्दी में 'दारा? 
बना फर स््रीलिज्ञ है । 'कलत्न” शब्द संस्कृत में नपुंसक लिड्ग है; पर हिन्दी में 
स्नीलिज् है; यद्यपि अन्य प्रायः सब नपुंसक-लिक्ग शब्द पुछिड्ड में यहाँ चलते 
हूँ। सो, “दम्पती? आदि हिन्दी में गलत प्रयोग हैं । 

( यह भी देखा जाता है कि कमी-कभी हिन्दी का अ्रनुसरण संस्कृत में 
होने लगता है। “अप्सरस! के 'स? को नियमानुसार हटा कर और 
इस जख्रीछिज्ञ शब्द में संस्कृत का ही ख्री-प्रत्यया लगा कर «अ्रप्सशा? 
शब्द हिंन्दी ने अपना? बना लिया। बाद में यह ( अ्पसरा? ) शब्द 
संस्कृत में भी ले लिया गया। 'शब्दाणुव? में 'शकत्वे! “अप्सरा' स्वीकार 
किया गया है। परन्तु “अप्सरा? संस्कृत में चला नहीं | ) 

तद्मव शब्दों की अपनी सुनिश्चित पद्धति है। ऐसे शब्दों में कुछ ऐसे 
भी हैं, जो ठेठ 'मूलभापा? या 'विदभाषा? से आए हैं--तृतीय संस्कृत? से 
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टीं। तृतीय--संस्कृत में स्तम्भ! शब्द है, जिस का तद्भव रूप 'थंभ? प्रानी 
अवधी-ब्रजभाषा की कविता में मिलता है, क्योंकि 'खंभा? वहों चलता नहीं । 
“खंभ फोरि! आदि में 'खंभ” जरूर है। परन्तु यह 'खंभा? या 'खंभ”ः सस्कृत 
स्तम्भ” से नहीं हैं, वेदभाषा के “स्फम्भ' शब्द से हैं| ऋग्वेद में 'स्फम्भ? शब्द 
आया है। शथागे चल कर यही “स्कम्म? संस्कृत के परवर्ती रूप में 'स्तम्भः हो 
गया हो गा । जनभाषा में “स्कम्म” चलता रहा और बदलते-बदलते “खंम- 
खंभा? हो गया । 'स्‌? 'ह? बन गया और “क्‌? के साथ बेठ कर ख! रूप । 
“स्कम्म;ः का 'खंभा? हो गया; परन्तु 'कोकिलः? का 'कोइया? या कोयला! 
नहीं हुआ | निर्विसर्ग 'कोकिल” का 'कोकिला? जरूर हिन्दी ने कर लिया, 
स्नीलिड़ | जैसे 'दार! का “दारा? | भ्रम-सन्देह फो गुंजाइश नहीं | 


धपूव॑ज-प्रयोग? 


संस्क्ृत-साहित्य में “आप: प्रयोगः” ( शब्द-प्रयोगों पर विचार करते-- 
करते ) सामने आता है | महान्‌ पूवज लोगों का कोई शब्द-प्रयोग पाणिनि 
आदि के व्याकरणों से विपरीत दिखाई देता है, तो उसे “गलत? कहने की 
त्शिष्टता नहीं की जाती । “आप प्रयोग है? कह कर उसे दर-ग़ुजर कर दिया 
जाता है। , परन्तु उस प्रयोग को इस आदश नही मानते; बेसा प्रयोग अपनी 
भाषा में नहीं करते । लताएं-लतायें, चाहिए-चाहिये, आए गा-श्राये गा; 
आदि द्विरूप शब्दो पर विचार पहले हुआ ही न था; इस लिए. आचाय 
द्विवेदी तथा आचार, शुक्ल आदि की भाषा में यदि “शिक्षायें! “चाहिये? 
“जाये गा? जैसे प्रयोग मिलें, तो हम “पूव॑ज-प्रयोग? कहें गे; “गलत? नहीं । 
गलत तो तन्न कह्य जाता,, यदि उस समय या उस से पहले तक-युक्त कोई 
निर्णय हो गया होता । परन्तु वेंसे पूवज-प्रयोगों का अनुकरण हम न करें गे; 
जैसे कि संस्कृत में आप प्रयोगो? का नहीं किया जाता | - 


कविता की भाषा 


“कविता की भाषा को कुछ स्वतन्त्रता है--व्याकरण का अंकुश वहाँ नहीं 
है! यह अ्रमात्मक घारणा है। भाषा एक है, चाहे उस का गद्य में प्रयोग 
हो, पद में हो, काव्यात्मक गद्य-पत्य में हो, या दर्शन-विज्ञान में हो । व्या- 
करण का नियंत्रण सत्र समान है और व्याकरण है भापा कीं स्वाभाविक 
गति का प्रतिपादन । भाषा अपनी गति-प्रकृति से चले, इस का ध्यान तो 


( ३७१ ) 


कवि फो सब से ज्यादा होना जाहिए | वही तो भाषा का 'सम्यक्‌ ज्ञाताः और 
'तुप्रयोक्ता? है | 


६५ 


परन्तु हिन्दी की पुरानी कविताएं. उद्धत कर--कर के हम उन्हें गलत 
बताएँ / ( कि “यह प्रयोग व्याकरण-विरुद्ध है! (यह शब्द गलत है? 
इत्यादि कहे), तो यह शालीनता न हो गी। ऐसे “पूवज-प्रयोग” हम प्रत्युदा- 
दरणों में भी न लाएँ गे । उस समय प्रवाह ही दूसरा था । भारतेन्दु-युग में 
हिन्दी का स्वरूप गद्य में तो थोड़ा-बहुत साफ हो भी गया था; पर पतद्मों की 
या कविता की भाषा बड़ी विचित्र थी | हिवेदी-युग के पूर्वार् तक वही 
स्थिति रहीं । स्वर्य छ्विवदी जी की फविताएँ. सामने रख कर उसी समय की 
( दिवेदां जी फी ही ) गद्य-भाषा से उस का मिलान फीजिए--आरकाश- 
पाताल फा अन्तर जान पडे गा । इस का कारण है। तब तक “कविता फी 
भाषा फो खतंत्रता है? यह प्रवाद प्रचलित था। सन्‌ १६१० से आचाय 
द्विवेदी ने इस बात पर अधिक जोर दिया कि गद्य और पतद्च की भाषा में फोई 
अ्रन्तर न होना चाहिए और व्याकरण फा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए. । ( उन 
के प्रमुख शिष्य ) श्री मेथिली शरण गुप्त आदि ने यह नियंत्रित मार्ग पकड़ा 
ग्रोर कविता में परिमार्जित हिन्दी का प्रयोग किया, जहाँ व्याकरण पर प्रति- 
द ध्यान है। शुप्त जी फी कविता का संशोधन स्वयं द्विवेदी जी फरते थे । 
एसी समय अन्यान्य हिन्दो-कवियों ने भी व्यकरणु-सम्मत परिष्कृत हिन्दी 
का प्रयोग अपनी-अभ्रपनी कविता मे किया ओर यह सार्ग चल निकला | 
प्राज कोई भी कवि अपनी भाषा को स्वतंत्र” नहीं समझता; कहीं कोई अन- 
धानता से गलत प्रयोग हो जाए; यह दूसरी बात है। ऐसी गलतियाँ तो 
ब से होती हें--पाशिनि से भी हुई हैं; इम लोग तो किसी गिनती में ही 
हीं। परन्तु इन गलतियों का समर्थन न किया जाए गा। गलती को 
॥लती? फहने से ही काम चले गा। “पूवज-प्रयोग” छोड़ कर, शेष सभी 
ग्ेगों के गलत प्रयोग हम प्रत्युदाइरणु में रख सकते हैं। आचाय दिवेदी 
मै कविताएं भी पं> फासता प्रसाद “गुर?! अपने “हिन्दी-व्याकरण? में 
चारा ले सकते थे; यदि काव्यमापा का नियंत्रण व्याकरण बनाते समय 
१६१७-१६ ) से पूव हुआ होता । जब तक “गद्य-पद्य की एक भाषा? का 
वाल ही नहीं उठा था, उस समय की फविता-भाषा हम “पू्व॑ंज-प्रयोग” के 
प॒र्मेद्दीलेंगे। 'गुरः जी को भी यही मानना चाहिए था। बहुत दिन 
द, आचाय द्विवेदी का स्वगंवास हो जाने पर, 'हिन्दी-ब्याफरणु? के छवितीय 


( ३७२ ) 


संस्करण में ( सन्‌ १६५२ में ) आचाय द्विवेदी फी फविताएँ यदि “चिन्त्य/- 
प्रयोगों में रखी जाएं, तो इसे श्रच्छा न फहा जाए गा | यहाँ यह भी ध्यान 
रखने की वात है कि सभा? ने 'गुद! जी के व्याकरण फी जो परीक्षण-समिति 
बनाई थी, उस के प्रधान श्ाचाय हिवेदी ही थे श्रोर द्विवेदी जी के ही 
आग्रह से (सभा? ने यह व्याकरण बनवाया था। दिवेदी जी की सिफारिश से 
ही 'गुरु) जी को व्याफरण लिखने का फाम सौंपा गया था। “गुर जी की 
फविता फी भाषा भी वैसी ही हे ! 


संक्षेप यह कि कानून चन जाने पर ही फोई श्रपराधी दोता है; यदि उस 
फा उल्लंघन करे । उस से पहले यदि किसी ने वेसा काम किया हो, तो उसे 
अपराधी न फहें गे; विशेषपतः जब कि उस के वर्ग फो बेसे काम फरने की 
छूट समाज ने दे रखी हो । सो, भाषा-संबन्धी नियम (व्याकरण ) वन 
जाने पर ही उन का पालन होता है, झोर जो निरक्षुशता प्रकट फरते हैं. उन 
की भत्सना होती हैं। पहले के प्रयोग गलत” न कहलाएं गे । 
पूर्वजों के गन्थों की भाषा ज्यों की त्यो रहनी चाहिए.। उस से तो भाषा- 
परिष्फार की गति सामने आए गी। उस फा संशोधन फर के श्रपना 
उपहास न फराना चाहिए । संशोधन तो गलती फा होता है । उस भाषा को 
हम गलत फह केसे सकते हैं, जब कि वह अपने समय की गति के अनुसार 
है | हॉ, प्रयोग-परम्परा समझाने के लिए उसे हम अ्रवश्य ले सकते हैं | 


अननुनासिक--अनुनासिक स्वर 


वाक्य-गठन में पदों के श्रनुनासिक--श्रननुनासिफ स्वरों फा झमेला आा 

खड़ा होता है। “गठ-बन्बन! फो लोग “गठ-बन्धन” लिख देते हैँ | परन्तु 

पूर्व पद में “गांठ” शब्द है, “गाठ” नहीं। “गॉठ? में अनुनासिकता '“अन्थि 

के 'न? फा परिणाम है। सो; “गेंठ-बन्धन! लिखना चाहिए। पूर्व पद का 

आशय स्वर हस्व भर हो जाता है। उस फी अनुनासिकता फहीं नहीं चली 

जाती है। फोई बड़ा आदमी छोटा हो जाए, तो उस की प्रकृति न बदल 

जाए गी। इसी लिए 'पँचमेल मिठाई! होता है, 'पचमेल? नहीं। परन्तु 
सात! फा संत! कभी भी न हो गा--सतनजा? रहे गा | 

कोई-फोई भत्सनाथंक “डॉट” शब्द फो 'डा2? लिख देते हैं--“डाट- 

' फटकार! | यह गलत है। 'डॉ<? शब्द है। 'डाठ? तो ( शीशी का मुहँ बन्द 


( रे७३ ) 


फरने के लिए. ) पृथक चीज है। “डॉट” से भी बोलती बन्द हो जाती है-- 
मुहं बन्द हो जाता है। सम्मव है, उस 'डाट! से ही इस ( (डाँट? ) का 
संवन्ध हो । परन्ु अ्रथ-मेद से शब्दों का रूप-मेद स्वाभाविक है। सो, 
4ट्रव्य“वाचक “डाट? शब्द है और क्रिया-वाचक “डॉट”? | 'पाख? और “पॉख” 
में अन्तर है। 'डाट! बेंसे 'डठट? धातु से जान पड़ती है। डटठना-अड़ना । 


कोई-कोई संबोधन में--“बच्चो, ध्यान से सुनो? यों औओ” को अनुनासिक 
कर देते हैं ओर लिख भी देते हैं। यह गलती है | संबोधन के बहुवचन में 
धओ? विभक्ति लगती है; ओ? नहीं । इसी लिए--“बाबुओ |? 'घोबियो [? 
आदि निरनुनासिक प्रयोग होते हैं। “बहनों? में मी ओओ? की अनुनासिकता 
गलत है। “न? तो अनुनासिक है ही। सम्भव है, इसी ( “न?! ) की आवाज 
को लोग 'ओ? की आवाज समझ कर उसे € “ओ? को ) अनुनासिक कर देते 
हो। यह “ओ” विभक्ति उस बहुत्वन्चोधक “श्रों? से भिन्न चीज है। संबोधन 
के लिए प्रसिद्ध ओ? अ्रव्यय ही हिन्दी में ( संबोधन के बहुवचन में ) 
विभक्ति रूप से ग्रहीत हो गया है । 


पञ्चाल ( फन्नोज-कानपुर आदि ) में 'वेच' घातु को “बेंच? बोलते हैं । 
परन्तु इधर मेरठ की ओर निरनुनासिक वेिच” ही चलता दै। राष्ट्रमाषा ने 
निरनुनासिक रूप ही अहण किया है--“वेल वेच दो? | “बच दो! लिखना 
गलत है। इसी तरद्द उधर “नोक, रोक, टॉक? शब्द अनुनासिक रूप में 
बोले जाते हैँ; पर राष्ट्रभाषा में नोक, रोक, ठोक” चलते हैं। होॉ, 'फॉंक! 
अवश्य अनुनासिक है। इसी के साहचय से “'नोक? फो भी लोगों ने अनु- 
नासिक समझ लिया ओर “नोॉंक-झोंक” लिखने लगे | “नोक? फदाचित्‌ “नाकः 
से हो | नाक का अगला भाग कुछ इस तरह आगे पतला होता हुआ एक 
आकृति बनाता है, जो अन्य किसी भी अंग में देखी नहीं जाती। नाक फी 
इस आकृति को “नोक” कह सकते हैँं--'नुकीली नाक, चमकदार आखें?। 
“नुकीली नाफ--जैसे 'शुलाबी रंग का गुलाब”। “नाक? है “नासिका? का ' 
रूप। वंश भर में कहीं स्वर अनुनासिक नहीं दै। चाहें जिस वंश का “नोक! 
शब्द हो, इस का फोई स्वर अ्नुनासिक नहीं है; इतने से मतलब | 


विभक्तियो का प्रयोग 


विभक्तियों का तथा संबन्ध-प्रत्ययो का (प्रयोग भी सावधानी से करना 
चाहिए.। कारकों का तथा विविध संबन्धों का बोध इन्हीं के ऊपर है। * 


( रेछ४ड ) 


कारक-प्रकरण विस्तार से नहीं दिया; क्योंकि ग्रन्थ का विस्तार अपेक्षित नहीं 
है। पुराने सभी हिन्दी-व्याकरणों में 'ने”! 'कोः आदि विभक्तियो फो ही 
कारक समझने-समझाने की गलती फी गई है ओर कारक भी आठ समझ 
लिए गए हैं | विभक्तियाँ फारक नहीं है; कारकों की अभिव्यंजना करती हैँ--- 
फारक बतलाती हैं| “गशुवेश” ही सेना नहीं हे, सेना का गणुवेश होता है | 


यहाँ केवल इतना कहना है कि कारक तथा विविध संबन्ध प्रकट करने के 
लिए विभक्तियो का तथा सबन्ध--प्रत्ययो का प्रयोग ठीक न करने से भाषा 
गलत हो जाती है। 


राम के लड़का हुआ (संस्कृत--रामस्य पुत्र; अमवत्‌ | ) 
राम के लड़की हुई (संस्क्ृत--रामस्य पुत्री अमवत्‌ ) 


यहाँ हिन्दी में ( संस्कृत की तरह ही ) संबन्ध-विभक्ति लगती है, जिस में 
कभी कोई परिवर्तन नहीं होता | इस की जगह कुछ लोग “को? विभक्ति लिख 
देते हैं--लिख गए हैं। फाशी की ओर के कई साहित्यिक जन लिखते हैं---- 


राम को लड़का हुआ 
“उन्हें दो लड़कियाँ हुई? आदि । 


ऐसे प्रयोग गलत हैं। "सुमित्रा को के हुई, टट्ी हुई? जैसे प्रयोग तो 
ठीक; पर 'सुमित्रा को लड़की हुई” गलत प्रयोग हैं। 'लड़की? कोई टट्टी-पेशाब 
नहीं कि उस के योग में 'को” विभक्ति दी जाए. | काशी की जनपदीय भाषा 
( बोली ) में ऐसी जगह “को” जरूर बोलते हैं; पर राष्ट्रभाषा में नहीं । फाशी 
में तो “है? को “€”-हो? भी बोलते हैं; पर फाशी के साहित्यिक हिन्दी में (है? को 
“? ध्या? “हो? थोड़े ही कर देगे | सबंत्र “दशरथ के चार पुत्र हुए? चलता है, 
“दशरथ फो” नहीं । त्रजमाषा में भी--“नन्द के सुत-रूप प्रगटेः---नन्द को! 
नहीं । अवधी में भी--'भइ गलानि मोरे सुत नाहीं! चलता है--मोहिं! 
या “मो कहँ? नहीं | राजस्थानी में भी यही बात है | 


यानी पुत्र आदि फी उत्पत्ति में संबन्ध-विभक्ति "के? का प्रयोग होता है; 
'फो? देना गलती है। ट्ट्टी-पेशाब, या क्रोध आदि नेसर्मिक उद्रेक के स्थल 
में 'को? का प्रयोग होता है-- 'राम फो खाँसी आ गई?---'सीता फो क्रोध आ 
गया? आदि | यहाँ 'फको? एक विशिष्ट 'कस? में ही है। जो 'खॉँसी? या 


( रे७५ ) ' 


ह£ क्रोध” का अधिकरण या आश्रय है; वही “कम! रूप से अमिप्रेत है। खाँसी? 
क्रोध! या ट्ट्टीपपेशाब आदि “श्राने? में स्वतंत्र” हैं; इस लिए “कर्ता! । उन्हीं 
के अनुसार फते-वाच्य क्रिया है--“टट्टी आई! 'क्रोध आया? । किसे क्रोध 
आया ? 'सीता को! | 'रीता? कम कारक है। क्रोध, ट्ट्टी-पेशाब आदि में 
पुत्र-पुत्री फी तरह ममता की भावना नही है कि संबन्ध-विभक्ति से उस का 
प्रकटन हो | इस लिए--'सीता फो क्रोध आया” ओर “सीता के पुत्र हुआ? | 
हा, 'राम को पुत्र-प्राप्ति हुई! जैसे प्रयोग ठीक | यह अलग बात है । 


हम ने कहा कि धाम को उज्वर आ गया?! ग्रादि मे ध्वरर आदि कता- 
कारक और “राम? श्रादि कम-फारक हैं | परन्तु-- 


“(रास को तेज ज्वर है?---“उसे बुखार हो गया? आदि में 'रासको” आदि 
किस कारक में हैं; प्रन्‍न हो सकता है; क्योकि “है? क्रिया अकमक है। 
सकमक तो अफर्मक हो सकती है; यदि कम फी विवज्ञा न हो--राम पढ़ 
रहा है?। “क्या? पढ़ रहा है, नहीं फहा। परन्तु अकमक “हे! सकमक 
कैसे ? तब “राम को ज्वर है” में 'राम को? कम-कारक केसे ? कम नहीं, तो 
फिर कौन सा कारक है ९ “ज्वर! तो कर्ता-कारक दै न | 


प्रदन ठीक है। “है? स्वभावत४ अकर्मक क्रिया है; परन्तु यहाँ सफमक 
प्रयोग है। अकमक क्रिया का भी कमी सकमक प्रयोग हो जाता है। नम! 
धातु संस्कृत में अकम के है-- 
“तमन्ति फलिनो दत्लाः---नमन्ति गुणिनों जना:? 
फलदार बृक्षु झुकते हैं--गुणी जन नम्र होते है 
परन्तु--- द 
'रामः पितरं नमति“--राम पिता फो नमन फरता है। 
यहाँ "नम? घातु का सकर्मक प्रयोग है। ; 
हिन्दी की 'हो? घाठु अफर्मफ है--“वर्षा होती है, तब अन्न होता है? | 
परन्तु इसी 'हो? का कहीं सकमफ प्रयोग भी देखा जाता है--- 
रास से वह काम न हो गा 
मुझ से उन की खुशामद न हो सके गी | 
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यहाँ 'राम से? तथा "मुझ से? कर्ता-कारक हैं ओर “काम” तथा 'खुशामद! 
कफम-फारफ हैं। “काम? तथा 'खुशामद! स्वतः होने में समर्थ नहीं कि इन्हें 
कर्ता-कारक मान लें। 'राम से? तथा 'मुझ से? कर्ता? के अतिरिक्त श्रन्य फोई 
कारक नहीं | 'करणु”? तो स्वतः दूसरे के हाथ का होता है---राम चाकू से 
कलम बनाता है? । यदि ऐसा न हो, स्वतः प्रदच हो; तो “करण” नहीं, हित! 
होता है--- 


वर्षो से अन्न होता हे 
क्रोध से हानि होती है 
सनन्‍्तोष से सुख होता है 


यहाँ सत्र हेतु? में 'से? विभक्ति लगी है। अन्न केसे होता है! हानि 
केसे होती है ? सुख फब होता है ? कैसे होता है ? थे प्रदन हैं। 'करण” की 
जिज्ञासा में (किस से? या किस चीज से? प्रश्न होते हें---/साग किस से 
बनाया जाए १?--“चाकू से? । 'राम फो ज्वर है? में 'राम को? कम-कारक 
है। “है? का यहाँ सकमफ प्रयोग है। 'राम से यह काम न हो गा? में क्रिया 
कम-वाच्य है, शक्ति-निषेष करना है; इस लिए, 'कर्ता? कारक 'से? विभक्ति से 
युक्त है। (राम न 'करण” है, न “हेतु? है--काम फा फरनेवाला है--“कर्ता” 
है। उस की शक्ति का निषेध है। ये इस तरह की बातें आगे उत्तराद्ध में 
आर शअ्रधिक स्पष्ट हो जाएँ गी | । 


संक्षेप यह कि विभक्तियाँ का प्रयोग ठीक करना चाहिए; अन्यथा 


वाक्य लेँगड़ा हो जाए. गा । जब 'पद? ही ठीक न हों गे, तो वाक्य चके गा 
केसे ९ 


सीता के लड़की हुई” 
“सुमित्रा के लड़का हुआ? 


यहाँ संबन्ध में “के? विभक्ति है--प्रत्यय न लगे गा | 'तेरे कन्या हुई” की 
जगदह "तेरी कन्या हुई? संबन्ध-प्रत्यय न लगे गा | संस्कृत में भी तब कन्या 
अभवत्‌” की जगह “त्वदीया कन्या अमवत्‌? न हो गा । कारण यह कि पैदा 
होने 'पर ह्वी तो पिंतृ-संबन्ध या मातृ-संबन्ध हो गा न ९ 'राम के लड़का 
हुआ?--यानी जो लड़का हुआ है, पेदा हुआ है, उस का रास से पितृ-पुत्र” 
संबन्ध है | पेंदा हो जाने के बाद प्रत्यय लगे गा--'राम का लड़का शेता 
है? सुमित्रा फी लड़की खेलती है? इत्यादि | 'पेदा होने? में संबन्ध-प्रत्यय न 
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लगे गा; क्योंकि उत्पत्ति के अनन्तर ही वेसा संबन्ध होता है। “उस का गर्म 
गिर गया हो गा? यहाँ प्रत्यय है। 'राम का लड़का श्रगले जन्म में एक ऋषि 
के पेदा हुआ! यहाँ 'राम का लड़का? है ओर वह “ऋषि के! या “ऋष के यहाँ? 
या “ऋषि के घर? पेदा हुआ है | 'राम का लड़का? जो था, वह वहाँ पेंदा 
हुआ है। यों संवन्ध-विभक्ति का, संबन्ध-प्रत्यय का तथा 'को? आदि सभी 
विभक्तियों का प्रयोग-मेद व्यवस्थित है | 


विरास-चिह 


आज-फल विराम-चिह्लों फा भी व्याकरण-प्रन्थों में निदंश रहता है | 
छोटे छात्रों की पुस्तकों में इस विषय का संक्षेप से रहना ठीक भी है। इस 
पुस्तक के पाठकों के लिए विराम-चिह्नों का ज्ञान कराना मजाफ की बात 
हो गी। परन्तु दो-चार विशेष बातें कह देना आवश्यक है| 


निर्देशक या उद्धर्ण-सूचक चिह्न विन्दुद्य-पूवंक एक आइड़ी रेखा के 
रूप में रहता है (:---) । संस्कृत भाषा में विन्दुओ का प्रयोग श्रम पैदा कर 
सकता है; इस लिए ( वहाँ ) रेखा-मात्र का चलन ठीक; परन्तु हिन्दी में 
बैसे श्रम की फोई बात नहीं है। हाँ, संस्कृत वाक्यों का उद्धरण हो, तब 
( हिन्दी में भी उस जगह ) विन्दु-रहित रेखा ही दी जाए, गी। विन्दु-रहित 
भी यह चिह्न चलता ही है । 


“कि? के प्रयोग के साथ अल्प-विराम का चिह्न देना ठीक नहीं। “कि! 
का भी वही काम है। “जाओ गे कि, नहीं? ठीक नहीं। नाओ्रोगे कि 
नहीं? चाहिए। निर्देशक के साथ भी (कि? का प्रयोग ठीक नहीं। राम ने 
कहा था फि--“यदि काम हो जाए गा, तो चला आएऊेँ गा?। यहाॉ “कि! 
अनावश्यक है। यहाँ (कि! ठीक दहै--राम ने कहा था कि फाम हो जाए गा, 
तो चला आऊँ गा। यानी किसी के वाक्य को ज्यों का त्यों उद्धृत करने 
में केवल “निदेशक” चाहिए; पर उस के मतलब से ही मतलब हो, तो फिर 
(कि! का प्रयोग काम चला दे गा | 


समाससूचकफ घिह्न का प्रयोग भी कभी-कभी भ्रम या सन्देह पेदा कर 
देता है, यदि सावधानी न बरती जाए।। एक ग्रन्थ फा नाम 'कवि-राज- 
माग” है। “कवि-राज-मार्ग”? से दो मतलब निकल सकते हैं। कविराजों का 
माग--थानी तिद्ध कवियों की सरणि। दूसरा श्रर्थ--“कवियों का राज- 
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माग यानी फवि जनों के चलने फा बढ़िया रास्ता, जहाँ कोई भाौभट न 
हो। कविता बनाने के लिए अनेक पद्धतियोँ लोगो ने बताई हैं; जिन में से 
कोई सरल ओर सुन्दर हो सकती है। “कवि-राजमा्ग? में कदाचित्‌ इसी 
पद्धति का निरूपणु हो, जिस पर चल कर फवि बन सकते हैं| इन दो श्रर्था 
में से फोन सा 'कबि-राज-मार्ग? को श्रभिप्रेत हे, पता नहीं लग सकता | यदि 
पहला श्रथ श्रभिप्रेत है, तो 'कविराज-सार्ग”! शब्द चाहिए और दूसरा श्रथ 
है, तो 'कवि-राजमाग” चाहिए। यानी समाससचक चिह् फा एक ही बार 
प्रयोग इस शब्द में चाहिए। कभी-फ्मी न समास-सूचक चिह्न ही दिया 
जाता है, न शिरोरेखा ही श्रविच्छिनत्र रहती है--“हिन्दी शब्द-निश्ुय? 


विराम-चिह्ठों फा उचित प्रयोग वाक्य के श्र फो चमका देता है; परन्तु 
अविचारित प्रयोग सब्र कुछ बिगाड़ देता है। बहुत श्रधिक विराम-चिह्न 
यदि दे दिए जाएँ, तो उस से भी वाक्य भद्दा लगता है; जैसे चेचक के दाग 
भरे हों | सभी चीजें यथास्थान ग्रावश्यक मात्रा में ही श्रच्छी लगती हैँ । 


वाक्य के प्रकार 


यहाँ तक वाक्य की विभिन्न इकाइयों के स्वरूप तथा उन के प्रथोग पर 
संक्षेप में विचार किया गया | अब, अध्याय समाप्त फरने से पहले “वाक्य- 
प्रकार! पर भी एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए | 
में जाऊें गा? राम ने भोजन नहीं किया? 


ये साधारण वाक्य हैं। जब ऐसे कई वाक्य मिल॑ फर “एकवाक्य! के 
रूप में आते हैं, तो उस ( मिले हुए ) वाक्य फो “संयुक्त वाक्य” कहते हैं । 


मैं गया और तू सोया” 
यहाँ और” ने दो वाक्‍्यों फो जोड़ रखा है; इस लिए यह संयुक्त वाक्य 


है। मेरा जाना और तेरा सोना एक साथ; यह बतलाना प्रयोजन है। कहीं 
सद्थोग या फाम फा बेंटवारा--- 


धमें रोटी बना दूँ गा और तुम बतंन धो लेना? 
कभी बेपम्य प्रकट होता है--- 


“राम फमा-फर्मा कर लाता है और उस फा चेटा सब उड़ा देता है ।? 


( ३७६ ) 
कंभी-कभी और” न दे कर 'कामा? आदि से काम लेते हैं-- 


“बेल जुतते-मरते हैं, गये मोज करते हैं |” 


परन्तु ऐसी स्थिति में जोर नहीं रहता । “ओर” बीच में आ जाए, तो बात 
बढ़िया बन जाती है। हॉ, कहावतों में तो यथास्थित प्रयोग हो गा ही-- 


'वहि-चरहि मरे बेलवा, बॉघे खायें तुरंग” 


पाञ्चाली ( फन्नोजी-कानपुरी ) बोली फी यह कहावत है--बैल जुत-जुत 
कर भरते हैं ओर तुरंग मजे से माल उड़ाते हैं | विधि का विधान | ऐसी 
कहावतों में “ओर” आदि का प्रयोग न हो गा । 


यदि फोई विशेष बात न हो, तब ओर! का प्रयोग न कर के वाक्य 
अलग-अलग हों गे--- 


में कलकते गया | वहाँ मुझे मोहन मिला !? 


इसे 'में फलकते गया ओर वहाँ मुझे मोहन मिला! यों संयुक्त वाक्य के 
रूप में कहना अनावश्यक है। अनावश्यक शब्द-प्रयोग गलती है। “मैं उन 
के घर गया ओर वे उस समय घर में नहीं थे??। यहाँ दो वाक्य अलग- 
श्रलग हों, तो क्या, इज  हॉ, यहाँ श्रवश्य संयुक्त वाक्य अच्छा रहे गा--- 


'मैं उन के घर मिलने गया और वे इधर मेरे घर पहुँचे !? 


संयोग फी बात | संयुक्त वाक्य में कोई अंश प्रधान या अप्रधान नहीं 
होता | दोनो बराबर होते हैं। “मै ने कहा कि ठुम चले जाओ? ऐसे वाक्यों 
को लोग “मिश्रवाक्य! कहते हैँ ओर .यहाँ प्रधान-अरप्रधान माव बतलाते हैं । 
वस्तुत: ये सब “संयुक्त वाक्य? हैं ओर इन में प्रधानता-अ्रप्रधानता जैसी फोई 
चीज नहीं होती । दोनो “अंश ( दोनो वाक्य ) प्रधान होते हैं। वाक्य में 
क्रिया प्रधान होती हे--विधेयता मुख्य होती है। दोनो वाक्यों में क्रियाएँ: 
( आख्यात ) विद्यमान हैं; इस लिए दोनो अपनी-अपनी जगह प्रधान हैं | 
एक को प्रधान और दूसरे को अप्रधान कहने में फोई कारण नहीं है | दूसरा 
वाक्य कर्म -रूप से है; इस लिए अ्रप्रधान; ऐसा कहना भी तफं-संगत नहीं है । 
कर्म फो अपग्रधान क्‍यों माना जाए ? और प्रथम वाक्य कर्ता? तो नहीं है न ! 
यदि ऐसा होता, तो भी कुछ कहने की बात होती। “कहा? क्रिया का कम 
उत्तर वाक्य है--“वाक्य का कम नहीं | सो, अनेक वाक्य चाहे जिस रूप सें 


( रे८० ) 


अर चाहे जिस शब्द के द्वारा संयुक्त हो कर आएँ---'संयुक्त वाक्य” फह- 
लाएं गे और उन की प्रधानता-अप्रधानता फा विवेचन व्यथ का गोरखघन्धा 
है। हॉ, फ्म-भाव, हेतु-भाव आदि उन्हें अवद्य प्राप्त होता है। यही 
देखने की चीज हे। 


ऊपर कहा जा चुका है कि किसी विशेष प्रयोजन से ही संयुक्त वाक्य को 
सष्टि होती है। समास, तद्धित तथा कृदन्त आदि बृत्तियों में अर्थ कभी-कभी 
दब-सा जाता है; इस लिए खुले शब्दो का प्रयोग, जोर देने के लिए, किया 
जाता है ओर ऐसी स्थिति में वाक्य विस्तृत हो जाता है--फेल कर अनेक 
वाक्यों में आ जाता है। यददी स्थिति है, जिसे “संयुक्त वाक्य” कहते हैं। 
साहित्यिक फो देन्यपूर्वक दूसरे के सामने हाय फेलाना योग्य नहीं है |? यह 
एक वाक्य है। हाथ फेलाना बुरा, यह. कहा गया है। परन्तु 'फेलाना? 
कंदन्त को यदि आख्यात-रूप से कहा जाए, तो जोर अधिक आ जाए, गा-- 


साहित्यिक को यह योग्य नहीं कि वह दूसरों के सामने देन्यपूर्वफ हाथ 
'फेलाता फिरे ।? 


अब संयुक्त-वाक्य में अधिक जोर आ गया दै। यदि ऐसी कोई बात 
न हो, तो एक वाक्य रहे गा-- 

'सूर्य में ताप और प्रकाश नेसर्गिक' है? द 
इसे-- के 
“यह एक नेसर्मिक बात है कि सूर्य में ताप और प्रकाश हैं?” 
यो संयुक्त-वाक्य के रूप में देना भद्दा लगे गा । 


इसी तरह--थस्वराज्य का उद्देश्य देश में सुख-समृद्धि की वृद्धि हे! यह 
साधारण वाक्य है। जोर देने के लिए. फहा जाए गा-- 


'स्व॒राज्य का उद्देश्य यही है कि देश में सुख ओर समृद्धि की बृद्धि हो” 
परन्तु 'गरमी में दिन बड़े होते हैं? इसे यों फेलाना बहुत भद्दा-- 


“जब गरमी के दिन होते हैं, तब दिन बड़े होते हैं [” 
औ्र-- . 


“जब सवेरा होता है, तब इम घूमने जाते हैं? 


५ रे८१ ) 


यह संयुक्त वाक्य ठीक नहीं--सवेरे हम घूमने जाते हैं? ठीक | यदि 
मतलब यह हो कि अऑंपेरे में घूमने नहीं जाते, तो दूसरी बात है। तब ठीक | 
यहाँ मी संयुक्त वाक्य अच्छा-- 


धरास्ते में छुटेरों ने उत्तात मचा रखा था; इस लिए, जब सवेरा हो गया, 
तन हम लोग आगे बढ़े? | 


सवेरा होने पर जोर है; इस लिए. उसे प्थक््‌ आख्यात से कहा 
्् रा 
गया ६ ॥ 


फभी-कमी वाक्य विशेषण के रूप में भी आते हँ--“डा० अमरनाथ का 
की बड़ी इच्छा थी कि हिन्दी का एक अच्छा व्याकरण वन जाए, |” पूर्ववाक्य 
में आए हुए “इच्छा? शब्द का विधेय-विशेपण मात्र उत्तर वाक्य है। इसी 
लिए---“हिन्दी का एक अच्छा व्याकरण वन जाए; यह इच्छा डा० 
अमरनाथ झा की थी?” यों क्रम कर देने से “यह! शब्द पूरे पूर्व वाक्य का 
परामर्श करता है और तब “इच्छा? के साथ श्रन्वित होता है | 


“तुम ने ऐसे काम किए, जिस से जाति का अपमान हुआ है” 


“जिस से? 'कामः के लिए. नहीं आया है। ऐसा होता, तो “जिन से? 
होता । “निस से? शब्द से काम करने? का परामश है--“उस तरह के काम 
फरने से? | ऐसी जगह क्रियः का परामश सदा पुल्लिद्व-एकवचन सर्वनाम 
से हो गा; भले ही परामृहय आख्यात में बहुवचन हो, चाहे ज्लीलिज्ञ हो । 
“वह ऐसे काम करती हे कि लोग चिढ़ जाते हैँ ।” यहाँ 'कि? से हेतुता 
स्पष्ट हे । | 

“मैं तो इस लिए बाग गया था कि कुछ फल ले आऊँ? 

यहाँ उचर वाक्य “प्रयोजन? है । 

८४ इन नदियों फा पानी इतना ऊँचा पहुँच जाता है कि बड़े-बड़े 
:.. पूरआ जाते हैं?” 
पूर्व वाक्य 'हेतुः है| पानी का उतने ऊँचे उठना पूर आ जाने का 


हेतु है--फारण है। 
“तुफ्हें कोई ऐसा कास न करना चाहिए, नलिस से मित्रों के दिल दुखें ।”? 


( रे८२ ) 
पूव वाक्य 'हेत॒? है, उत्तर वाक्य के (दिल दुखने” का । 
“तुम ने जो कुछ फह्ा, उस से लोगों ने तुम्हें बड़ा लोभी समझा ।” ह 
वेसा कहना 'ज्ञापक हेतु! है। उस से लोभी होने फा ज्ञान हुआ । 
“जो कुछ तुम ने किया, संसार में वहुत ही बुरा समझा जाए गा ।** 


पूव वाक्य “उद्देश्य” है, उत्तर वाक्य “विधेय” है। “तुम्हारा वह सब फरना 
बुरा समझा जाए, गा! यह मतलब | “वह सब करना? उद्देश्य ओर उस का 
धघुरा समझा जाना? विधेय है। इसी तरह सब समझिए; कोई यूढ़ तत्त्व 
नहीं है। छात्रों को अनावश्यक 'जटिल' वाक्य दे कर उन का व्यथ विश्लेषण 
कराना एक खिलवाड़ भर है। इस से दिमागी परेशानी बढ़ती है ओर 
भापा-संबन्धी फोई विशेष ज्ञान मिलता नहीं है। 


उत्तरर्ड 


क्रिया-प्रकरण 


कक 


५ हे 
जच्तराडु 
भथंम अध्याय 


क्रिया-प्रकरण 


पूवाद्ध में उद्देश्यात्मक शब्दों पर विचार किया गया | अब यहॉ--उचराह 
में--वाक्य के विधेय अंश पर विचार किया जाए गा--क्रिया? तथा “क्रिया- 
विशेषण!” श्रादि देखे जाएँ गे | 


(राम सो रहा है? इस वाक्य में 'राम? उद्देश्य है 'सो रहा है? विधेय है। 
उद्देश्य शात रहता है, 'सिद्ध?-अवस्था में होता है ओर विधेय ( पूर्व ) श्रज्ञात 
रहता है, 'साध्यः होता है। 'राम” को आप जानते हैं--फोन है, क्रिस का 
लड़का है; परन्तु उस की विविध क्रियाओं से आप अपरिचित हैं। उस की 
ये क्रियाएँ जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती हैं, उन्हें (विधेयः कहते हैं | 
साधारणुतः उद्देश्य का प्रयोग पहले, होता है, विधेय का तदनन्तर--'राम 
पढ़ता है, खेलता भी है!। इसी लिए उद्देश्य का निरूपण पहले किया गया 
आर उस के परिकर का भी परिचय दिया गया। श्रब विधेय का निरूपण 
हो गा। इस पूर्वापर-प्रयोग को प्रायिक समझिए, अनिवाये नहीं । 'राम 
पुस्तक पढ़ता है? जैसे साधारण प्रयोग हैं | इसे उलट कर “पढ़ता है राम 
पुस्तक” जैसा कर दें, तो श्रटपटा लगे गा | मतलब तो समझ में ञ्रा जाए गा; 
७४५६ कं सम अव्यवस्थित होने से वाक्य बेढेगा जान पडे गा। कहा 
गया है +-- 


'यच्छुब्दयोग३ प्राथम्य॑ सिद्धत्व॑ चाइनूदता ।? 


'अनुवाद्य! यानी “उद्देश्य! का प्रयोग प्रायः “यत्‌' ( 'जो? ) शब्द के 
साथ होता है | 


(लो काम फरे गा; वह खुख पाए गा! 
श्र 


इस में प्रथम वाक्य उद्देश्यात्मक है | 'जो?-शब्द से उद्देश्य का निर्देश है | 


ध्राथम्य! या पूव-प्रयोग भी उद्देश्य का स्पष्ट ही है। इसे उलट फर यों 
साधारणतः न किया जाए गा-+- 


'ह सुख पाए गा, जो काम करे गा? 


उद्देय और विधेय का क्रम न रखने से कभी-कभी श्रर्थ-भ्रम भी हो 
जाता है| किसी ने फहा-- 


“औषध जाह्वीतोयम? कि ह 
“-आओषध गंगाजल है? | और--- 

ववेद्यो नारायणो हरिः? 
“-पेद्य हमारे समगवान्‌ हैं। , हु 


निश्चय दी एक वीतराग सन्त की यह उक्ति है। अरब दवा-ओषध कौ 
या वेच्र-डाक्टर की जरूरत नहीं | गंगाजल ही दवा है ओर नारायण ही 
हमारे वेच्य हैं। यह भाव है। परन्तु उद्देश्य-विधेय, का पूर्वापर क्रम बदल 
देने से मतलब उलटा भी प्रतीत होता है [जान पड़ता है कि. फोई संसार- 
फीट कह रहा है फि,'दवा मेरे लिए गंगाजल हे? | पघ्वाहे जो मिला दो 
कोई विचार नहीं | - और 'वेद्य ही मेरा नारायण हे?। वह जो कुछ भी 
फहे गा; मेरे लिए शिरोधाय -है। दोनो तरह के व्यक्ति संसार में. हैं; इस 
लिए सन्देह को अवसर है कि वाक्य का असली मतलब क्‍या है |- इस तरह 
के सन्देह फो भ्रवसर न मिले; इस लिए उद्देश्य-विधेव का पूर्वापर क्रम 
निश्चित है। विधेय के लिए कहा गया दै--- 


'तब्छुव्दयोग ओत्तर्य्य साध्यत्वं चेति विधेयता? 
“-विधेय फा निर्देश 'तत्‌? ( वह! या 'सो!? ) शब्द से होता है, पर- 
प्रयोग होता है और वह ाध्य”? होता हे--वह सुख पाए गा?। कमी कभी 
इस क्रम में परिवर्तन भी होता है। यदि विशेष जोर देना हो, तो-- 


'सुख वह पाए, गा; जो काम फरे गा |! 


यों विधेय अंश का पूर्व प्रयोग होता है। परन्तु सब से श्ञागे 'सुख” है | 
धवह सुख पाए. गा? नहो गा। परन्तु वह दुख पाए गा, जो गुरुजनों की 


( २८७ ) 


अवज्ञा करे गा? ऐसी जगह 'दुख” कम का पर-प्रयोग ठीक है| ये सब्र बातें 
अन्यत्र विस्तार से समझाई जाएँ गी। 


प्राथम्यः या पूर्व-प्रयोग का मतलब प्रधानता नहीं है। वाक्य में प्रधान 
तो क्रिया ही होती है--विधेय अंश पर प्रधानता रहती है; भले ही वह कहीं 
हो। किसी के बारे में आप जो कुछ फहना चाहते हैं, भ्रोत्रा के लिए वही 
मुख्य चीज है। उसी को वह जानना चाहता है। उद्देश्य तो उसे ज्ञात ही 
है। वक्ता के लिए भी विधेय ही प्रधान है। किसी के बारे में वह जो कुछ 
कहना चाहता है, वही तो मुख्य है। क्रिया--पद अंश विधेय होता है और 
उस का परिकर भी | 


क्रिया-पद्‌ 


होना, बढ़ना, धटना, नथ्ट होना, पढ़ना, खाना, पीना आदि क्रियाएँ हैं | 
किती की फोई स्थिति क्रिया-पद बतलाते हैं । अ्रन्य शब्द उद्देश्य रूप से आते 
हैं। राम विद्वान है? वाक्य में 'हे! क्रिया है, जिस का संबन्ध “विद्वान से 
है।. 'राम! में विद्ता है, यह कहना है। इस लिए “विद्वान! 'राम? ( या 
<उद्देश्य' ) का विधेय-विशेषण है । राम की एक विशेषता बतलाईं गईं है । 
(एम विद्वान! कहने से कोई मतलब न निफले गा । यदि कहीं “है? क्रिया की 
प्रतीति स्वतः हो, तब प्रत्यक्ष प्रयोग के बिना. भी वाक्य बन जाए गा-- 
अच्छा भाई, राम मूख और गोविन्द विद्वान | यहाँ “है! का प्रयोग फरने 
की जरूरत नहीं । “है? का प्रयोग इस लिंए नहीं कि वस्तुतः मूखता ओर 
विद्वचा का अस्तित्व” स्वीकार नहीं है | 


क्रियाएँ कहीं सिद्धः-रूप होती हैं, कद्दी साध्य!रूप । सिद्ध! ज्ञात होता 
ओर “साध्य” अज्ञात | सिद्ध” को उद्देश्य बना सकते हैं | क्रिया का विधेय 
अंश 'साध्य' कहलाता है | 'राम पढ़ता है? | विधेय में 'पढता है? 'याध्य! है | 
(पढने? का विधान है। राम निबन्ध लिखता है? में लिखने का विधान 
है, जिस का संबन्ध ( कर्म रूप से ) 'निन्रन्ध! से है। फलत॥ 'राम? उद्देश्य; 
ओर 'विधेय” अंश है 'निबन्ध लिखना? | 'राम” फो आप जानते हैं; पर यह 


नहीं. जानते कि वह क्‍या करता है | इस अज्ञात को बतलानेवाला अंश 
“(विधेय' या साध्य” है। परन्तु-- 


“निब्रन्ब-लेखक भी आजकल पथमश्रष्ट हो गए. हैं? 


कान 


( रेणण ) 


यहाँ 'लिखना” या ५निबन्ध लिखना? विधेय नहीं, उद्देश्य हैं। जो लोग 
निबन्ध लिखते हैं, ज्ञात हैं। उन के बारे में कुछु कहा गया है, जो विधेय 
है। उन का भ्रष्ट होना विधेय है--प्रतिपाद्य है। “निबन्ध-लेखक? शब्द में 
(लिखना! ( लेखन )--क्रिया विद्यमान है; परन्तु वह 'ाध्य” नहीं है, 
प्रतियाद्य नहीं है। इसी लिए वह 'विधेयः नहीं है।' 'पयश्रष्ट होना? विषेय 
है। “है! क्रिया है ओर 'पथ-म्रष्ट”ः उद्देश्य ( (निम्रन्ध-लेखक! ) का “विधेय- 
विशेषण” है। लड़के गए! में गए? क्रिया विधेय है; परन्तु गए की चिन्ता 
नही! में 'गए? उद्देश्य है, सिद्ध' है | 


क्रियाओं के मूल रूप--“घातु?, 


लोठा, गिलास, थाली, कटोरा आदि विविध बतंन देख कर आप ने 
उन सब में एक ही उपादान पाया ओर तन्र फहा कि सब बतन पीतल के 
हैं !! तो, इन बतंनों की 'धातः पीतल हुईं, जिस ने इन सब ( बतनों ) फो 
धारण कर रखा है, जो इन के रूप में परिणुत हो रही है। इसी तरह लोहा, 
सोना; चॉदी आदि समझिए.। इन घाठुओ से न जाने कितनी चीजें बनती 
हैं। इसी तरह पढ़ता है! 'पढ़ेगा? "पढ़ता था' 'पढ़िहै? 'पढ़सां? 'पढ़े गो” 
पढ़न्रः आदि विविध क्रिया-पदो में जो चीज व्यापक दिखाई देती है, जो 
उपादान-रूप से सत्र विद्यमान है, वह धातु! कही जाए गी। उपय्युक्त 
सभी पदों में 'पढ़' आप देख रहे हैँ--कहीं स्पष्ट, कहीं कुछ दूसरे रूप में । 
पढ़े गा? में भी आप “पढ़? देख रहे हैं । जल में कोई रंग या चीनी घोल देने 
पर भी थआ्राप को यह सन्देह नहीं होता कि यह जल है कि नहीं | सो, विविध 
क्रिया-पदों के मूल रूप को 'धाठु? कहते हैं । 


हिन्दी में 'सभी 'घातु” स्वरान्त हैं, एक भी व्यज्जनान्त नहीं । संस्कृत 
पठ? आदि व्यज्ञनान्त धातुओ में बणु-विफार कर के स्वरान्त कर लिया गया 
है--ढ़! । हिन्दी के गठन में ऋवर्ण को फोई स्थान नहीं; इस लिए, यहाँ 
ऋऋफारान्त फोई घातु नहीं । संस्कृत की 'कृ? धातु यहाँ 'कर” है और “5! है 
'मर! के रूप में । “ऋ? को अर? हो जाना संस्कृत में भी प्रसिद्ध है। 'इझ! 
के ऋ? को अर ? कर लिया गया--क्‌+अर < कर? | हिन्दी फो व्यज्जनान्त 
धातु ग्राह्म नहीं; इस लिए. 'अ्र! अन्त में ला कर 'कर? घातु। यही कर” 
हिन्दी से संबद्ध अ्रवधी, जजभाषा आदि बोलियो में तथा पंजाबी, शुजराती; 


( रे८६ ) 


मराठी, बंगला, उडिया आदि विभिन्न मारतीय भाषाओं में णहीत है । प्रत्यय 
मात्र का भेद सत्र है। 


उठना, बैठना, सोना, जागना आदि कृदन्त 'भाववाचकः संज्ञाएँ हैं| यहाँ । 
धयाव! का श्र है 'शुद्ध घात्वथ!। 'झुद्ध! का श्रथ यह कि घात्वथ के साथ ; 
फोई कारक, काल, या “पुरुष” आ्रादि की प्रतीति नहीं | क्रिया का स्वरूप! 
मात्र प्रकट है। क्रिया-सासान्य के वाचक इन ( उठना? आदि ) शब्दों से 
यदि प्रत्यय ( “ना? ) हटा लें, तो अ्वशिष्ट अंश “धातु” भर रह जाता है। 
परन्तु धातु” का यह लक्षण नहीं, एक मोटी पहचान है। फारण, हिन्दी 
में--काल-विशेष प्रकट करने के लिए. ओर किश्वित्‌ श्रथ-मेद ले कर--? । 
तथा “ग? धातुएँ ऐसी चलती हैं, जिन से भावगाचक संज्ञाएँ या क्रिया के | 
सामान्य रूप नही बनते | 'हे! में 'ह€” घाठ है, जिस में “इ! प्रत्यय लग फर 
और घद्धि-सन्धि हो कर “है? रूप बनता 'है। इसी “'ह! से भूतकाल में “तः 
अत्यय हो कर ( पुंविमक्ति के योग से ) 'हता? रूप वनता-चलता है, ब्रजभाषा 
में 'हतो? । 'इता? को उलद-पुलट फर “था? बना है। यो (ह” की स्थिति 
है। इसी तरह “ग! की भूतकाल में । “ग? से “य! प्रत्यय कर के “गया? रूप 
बनता है। वतमान फाल में इन के प्रयोग नहीं होते; जैसे कि संस्क्षत में 
“अर! के भूतकाल आदि में नहीं होते। वहाँ भूतकाल में अस? की जगह 
भभू? के रूप चलते ह--भाषा की ऐसी प्रद्चि है। हिन्दी में 'हो? तथा 'ह! 
दोनो ही आवश्यक हैँ । एक के भी बिना काम नहीं चल सकतो | इसी तरह 
जा? के स्थान पर, भूतकाल में “ग? की जरूरत है। “गया है? को “जाया है? 
'नहीं फर सकते ओर न “जाता है? की जगह “गता है? कर सकते हैँ। वर्तमान 
काल में धातु की गुरुता प्रचलित है | एक ही ( हस्व ) वर्ण की घाठु का वर्त- 
मान काल में प्रयोग नहीं होता। संस्कृत 'या? में दीघं स्वर है, 
शुदुता है| उसी के “यू! फो “जू! कर के वर्तमान में “जाता है? रूप गृह्दीत्त है । 
यही “जा? भविष्यत्‌ तथा विधि आदि में भी है। भूतकाल में 
ग! से गया है। संस्कृत में भी वर्तमान काल की क्रियाओं में गुरुत्व 
देखा जाता है, भूतकाल भले द्वी “लघु? रूप से हो। गत्यर्थक “इः 
धातु से संस्कृत में वर्तमान काल की क्रिया 'एति? बनती है। यानी हृस्व या 
लघु “इ? को शुरु ( द्विमात्रिक ) 'ए! कर दिया गया | परन्तु भूतकाल(ऋदन्त) 
में 'इत/ रूप होता है--इत:?-गत$?। “गत भूतकाल में “ग? मात्र है; 
'परन्तु वतमान में “गच्छुति! । “गच्छ! गुरु है। हिन्दी भी वर्तमान में घाठुगत 
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गुरुत्त पसन्द करती है। इसी लिए 'हो” तथा “जा? धातुओं के 'होता?-: 
'ज्ञाता? जैसे रूप चलते हैं। भविष्यत्‌ में 'द्वो गा! की जगह “हगा' करने से 
तो एक मजाक ही वन जाता | 'हग” हिन्दी की 'वोलियों” में एक एथक 
धातु है। संस्कृत 'हदः ( पुरीषोत्सग ) के 'दू! को 'ग! कर के यह है । 
बच्चो के परीपोत्सर्ग के लिए. इस का प्रयोग जन-बोलियो में होता है। यदि 
“इ? सार्थक धातु फा भविष्यत्‌ मे 'हगा? रूप बनता; तो कितना भद्दा लगता | 


इन दोनो--'ह? तथा “गः--घातुश्नों से कृदन्त भाववाचफ संश्ाएँ नहीं 
बनती | नतो ? से “हना? बनता है, न ग! से “गना!। संस्कृत 'हन्‌ 
धातु फो सस्वर कर के और भूतकालिफ “य? प्रत्यय कर के ब्रजमापा में “हन्यो' 
ओर अवधी में 'हना! भिन्न प्रयोग हैं। 'हना? था “हन्यो?-मारा?। यो यह 
“हना? 'ह? की भाववाचक संज्ञा नहीं; 'हन! सकमंक की भूतकालिक क्रिया 
है--“हना खर बाना? और 'हन्यो कंस मथुरा पहुँचि?। राष्ट्रभाषा मे इन 
की जगह “मार? धातु, या “डपधातु! है--'मर! का प्र रणात्मक रूप। जत्र 
धसरता है? आ्रादि के लिए 'मर? धातु है ही, तब उसी फी प्रेरणा से मार 
ठीक | पथ 'इन' धातु क्यो ली जाए | 'हना? को तरह ' गना? ओर “हन्यो! 
की तरह 'गन्यो? आदि श्रन्यत्र भिन्न सकर्क क्रियाएँ हैं । राष्ट्रभाषा में 'गिना| 
होता है---हमें कुछ गिना ही नहीं ।? “उन्हें भी गिना ९! । 


|. हिन्दी में 'इ! तथा 'ग? से भाववाचक संज्ञाएँ नहीं बनतीं, इतना भर 

कहना है। “होनाः--“जाना? 'हो? तथा “जा? धातुश्नों से हैं। संस्कृत में भी. 
“अस्‌? से भाववाचफ संशाएँ नहीं बनती | “भू” तथा “अस! के अर्थों में कुछ 
अन्तर हैं। 'मवनम! से काम चल नहीं सकता; इस लिए. “अ्रत्तित्व! था 
धत्ता? आदि शब्द बनते-चलते है । पु 


जैसा कि पीछे श्राभास मिला है, हिन्दी-धातुओ का विकास, या रूप- 
प्रहण कई पद्धतियों पर हुआ ,/दहै। “अखरना! 'बिदकना! श्रादि क्रियाओं 
के धातु प्राचीनतम मूल भाषा से, विविध छप्त-प्रकद प्राकृतों में होते हुए, 
हिन्दी मे थ्राए हैं। कुछ धातुओं का श्राभास॒प्रत्यक्षत। संस्कृत धातुओं में 
मिलता है-पट, था, गम, कू ( कर्‌ )-( पढ़, जा; ग। कर' ) आदि | कुछ 
धातुओं में इतना अन्तर आरा गया है कि साधारणतः चीज समर में ही नहीं 
थ्राती | 'पठ? से 'पढ़” और '्या? से “जा? की व्युलत्ति है- यानी धातु से 
धातु। परन्तु बैठ? धातु में इतना परिवर्तन है कि व्युस्ि-विकास समभने में 
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देर लगती है। संस्कृत 'विश? धातु में 'उप” उपसग लगाने से 'बेठना' अथ 
निकलता है--“उपविशति!-बेठता है। परन्तु इस 'उपविश” से “बेठ”? का 
निकास-विकास नहीं है। हिन्दी ने (उपविष्ट! कृदन्त से “विष्ट” अलग फर 
लिया । “व? को “व्‌? और 'इ? को 'ऐ? कर के 'बे” बन गया। ४? _को वरणु- 
व्यत्यय से “ट प्‌ श्र! । हिन्दी में मूद्ध न्‍्य 'घ! को 'स? हो जाता है ओर “स? 
बन जाता है 'ह?। “द? और 'ह? मिल कर “८ट?। “ठ? मिला आगे के अर? 
में ओर “बे? के साथ “5? रख कर '्वेठ” धातु । 


इसी तरह 'पेठ? भी है। 'राम कुए में पेठता है?--प्रवेश करता है । 
हिन्दी ने 'प्रविश” की जगह प्रविष्ट' कदन्त की ओर देखा | प्र अ व्‌ इ ष्‌ 
2? यह (प्रविष्ट” का अक्ष र-विन्यास है | यहाँ से 'र॒ श्र व्‌? य तीन अक्षर उड़ 
गए । 'इ? फो 'ऐ? हो गया ओर “प्‌ ८? को ५5? | उसी तरह ध्पठ? घाठु निष्पन्न । 
निरुपसग खाद! आदि का आधा अंश ले लिया | पानाथक “पा? घाठु ज्यों 
की त्यों न ली गई; क्योंकि (प्राप्त करना? श्रथ में हिन्दी की पा? धातु है--- 
प्राप्त! फा “पा? सात्र के कर | तब संस्कृत पानाथंक पा? धातु की क्रिया 
(पिचति? से (पे? लिया गया और स्वाभाविक प्रब्बति के अनुसार दीध होकर 
के 'पी? धातु बनी | संस्कृत “उत्थान? के था? को अलग फर के “ठा? बना 
लिया ओर हृस्व कर लिया । आगे अपना उपसग “उ? लगा कर “उठ? धातु 
बना ली गई | यह उपसर्ग धातु के गठन में है; इस लिए. अब इसे उपसग न 
कहें गे। “5? मात्र घातु नहीं है | “न? संस्क्ृत का तद्गुप शब्द यहाँ चलता 
है, यह अलग बात है। अपना” या तद्भधव शब्द प्रायः गुर ही होता है । 
एक “कि? भ्रव्यय अवश्य लघु है, जो कि बहुत अर्वांचीन चीज है। श्रवधी 
आदि में गुरूलघु--“की तनु प्रान कि केवल प्राना? जैसे उमयविध प्रयोग देखे 
जाते हँं। परन्तु राष्ट्रभाषा में “आम लो गे कि जामुन ९? यो विकल्प में भी 
(कि? का ही प्रयोग होता है। बस, इस के अतिरिक्त अ्रन्य सब अव्यय 'गुरु 
सिलें गे | संस्कृत फा “अपि? प्राकृर्तों में (विश हो गया । पंजाबी में दीघ “वी! 
चलता है| परन्तु हिन्दी ने “व्‌? को “व्‌” फर के फिर 'भ्‌! कर लिया--“मी? | 
इसी तरह “तु? को “तो? कर लिया। “नु' आदि लिए. ही नहीं | सबनामों में 
भी गुरु-प्रत॒ति ही है। “यः? का 'ज? बनता, क्योकि हिन्दी के गठन में विसगा 
का फोई स्थान नहीं | अपनी “आ? विभक्ति लगा देने से 'जा? बन जाता; 
परन्तु हिन्दी की एक घाद “जा? है। सो, प्राइत के 'यो! को “जो? बना फर 
काम लिया गया। “ओर? विभक्ति त्रजभापा में है, जिसे हिन्दी ने भी “जो? में 


( रे६२ ) 


अहणण कर लिया । यही जो” अवधी आदि में भी है। फहावत आदि में “सो? 
भी चलता है; परन्तु अन्यतन्न वह हिन्दी ने रखा है, जो कि 'सो? फा ही 
परिणाम है। वर्णा-व्यत्यय से ओस!। स्व॒रान्तता और “स? का ह?। 
ओहिका? आदि रूप पूर्वी अंचलों में चलते हैं। शोह” के ओ? को “व”? 

के वह? राष्ट्रभाषा का रूप | 


इसी वह! के वजन पर “यह! शब्द गढ़ा गया । प्रासंगिक चर्चा बहुत लम्बी 
हुई जाती है। कहना केवल यह कि हिन्दी के स्वरूप-गठन में संक्षेपत्रियता 
तो है; परन्तु पदगोरव पर भी ध्यान है। संख्यावाचक , संस्कृत “पष्‌? का 
विकास हिन्दी में 'छुदद' है; मराठी में (सहा! है। 'छुह! को गलती से “छः 
लिखने की श्रन्धाधुन्धी चल रही है। छुह--छुहो; जैसे चार--चारो” 
आदि। “छुमाही? में “ह” का लोप, जैसे 'तिमाही” में “न! का । वृत्ति में 
हिन्दी-शब्दो का प्रथम दीघ स्वर प्रायः हस्व हो ही जाता है। घृणाव्यंजक 
अव्यय छी” हे--“छी छी |!” इसे भी लोग गलती से 'छि? लिखने लगे 
परन्तु हिन्दी के पदों में तो गौरव श्रपेक्षित दै। प्रद्तचि ही ऐसी है। इस 
प्रदत्ति ने 'छि! फो 'छि।? फरा दिया और “छ' फो भी 'छु।? | परन्तु ठेठ 
हिन्दी शब्दों में विसग नाम फी फोई चीज है ही नहीं; इस लिए “छु तथा 
“छि? के आ्रागे विसग लगा फर 'छ?-'छि! बनाना गलती पर गलती ! 
लोकभाषा में विसर्गों की उपेक्षा प्राकृत फाल से ही देखने फो मिलती है, जहाँ 
अकारान्त संशा आदि के रूप सदा ओकारान्त ( प्रथमा के एकवचन में ) 
मिलते हैं; यानी विसरगों फो ओरो? रूप प्राप्त है। खड़ीबोली की धारा में 
विस आ? के रूप में स्पष्ट ही हैं। संस्कृत विभक्तियो की छाया ही तब. 
प्राकृतों में चल रही थी; पर ( उन छायाविभक्तियों में भी ) विसर्गों के दशन 
नहीं होते । हॉ, संस्कृत के तद्रूप 'प्राय।? तथा “दुःख! आदि*शब्दों से विंसगों 
की हिन्दी ने नहीं हटाया । 


सो, 'छः आदि गलत हैं। संस्कृत फा तद्गप शब्द “न” अवश्य लघु 
चलता है; यद्यपि जन-बोलियों में इस का दीघ रूप “ना? प्रचलित है--- 
भोरे सासु, ननद ना मोरे! और ०“नाहीं नाहीं फरत हो तुम फाहे फो फन्‍्त !? 
आदि। परन्तु साहित्यिक हिन्दी में--राष्ट्रभाषा में--न! तद्रूप चलता है। 
अवश्य ही 'कि? ( अ्रव्यय ) जैता कोई अन्य लघु शब्द मिल सकता है, जो 
अलग बात है। ग्रवति गुरुताप्रिय है। 


( रेश३े ) 


यही गुरुता-प्रच्ृति धातुओं में भी है। इसी को हिन्दी फी दीर्घामिमुखी 
प्रवृत्ति कहते हैं; पर 'गौरव-प्रकृति? या शुरुताग्रवत्ति' कहना अधिक अच्छा; 
क्योकि “उठ? आदि धातुओं में, 'छुद! श्रादि संख्यावाचक शब्दों में, झट! 
आदि अव्ययों में और “लट”? आदि संजश्ञाओं में स्वर-दीघता नहीं है; परन्तु 
गुरुता है। दो हस्व ( छोटे ) मिल कर 'गुरु! या 'बड़े? रूप में आ जाते 
हँ-- गोरव प्राप्त कर लेते ईँ--अपना वजन बढ़ा छेते हैं । 


संक्षेप यह कि हिन्दी के धातु स्वरूपतः संक्षिप्त, परन्तु 'शुरु! हैं । सार्थक 
“ह? तथा गत्यर्थक “ग? धातु इस प्रवृत्ति में श्रपवाद-स्वरूप हैं; जैसे (कि!-- 
जैसा एकाघ अन्य शब्द। परन्तु 'ह! से बना पद 'है? गुरु हो जाता है| 
इसी तरह “जा? घातु फी जगह भूतकाल में “आई हुई? “ग? धातु समझिए | 
इस से भी बना पद “गया? गुरु हो जाता है। परन्तु इन से भाववाचक संगश्ा 
( सामान्य-क्रियावाचक ) शब्द हिन्दी नहीं बनाती। “हो” से "होना? बनता 
है; पर 'ह? से 'हमा! नहीं । इसी तरह “जा” से “जाना? बनता है; पर “ग? से 
“वगना? नहीं। इस तरह कफाल-विशेष में क्वचित्‌ प्राप्त €”«“ग?! को 
हिन्दी ने अलग ही एक श्रेणी में रखा है। दो शब्दो की श्रेणी भी कया ! 
काम के लिए, ले लिए गए हैं। “हो? धाठु संस्कृत 'भवति? का विफास है--- 
भवति-भोदि, होइ । “'होइ? से "हो! अलग फर के धातु-रूप से अहण | “ह! 
धाठ संस्कृत “अस्ति? से है। 'त्‌? का लोप, '! फो 'ह? ओर स्वर-दीघंता । 
फहीं आहि! श्रोर कहीं अहै! | कहीं आहि' के (ह? का लोप आर “इ”? फो 
यः--“लाने को आय |*--न जाने फोन है | “है? से “इ? को प्रथफ प्रत्यय- 
रूपता और “ह? धातु | इसी 'इ? से भूतकाल का “तः-प्रत्यय और पुंविभक्ति- 
हता-हतो, हते, इती । वर्ण॑-व्यत्ययम और वर्णु-विकार से “हता? हो गया 
धथा?। होता है, होता था, आदि संयुक्त रूप 'हो?-ह” से। “आहि? तथा 
“है! ब्रजमाषा-साहित्य में प्रसिद्ध क्रियाएँ हैं। इन दोनों रूपी के साथ साथ 
तीयरा रूप “हे? भी ब्रजभाषा में चलता है। खड़ी बोली में “है? मात्र का 
चलन है; अन्य ( आहि?ः--अहै? ) का नहीं। “अहै? का “अ्र! घिस गया 
ओर “हे? बन गया | 
यों यह "है? का विकास '“अ्रस्ति? से दे और तिझनन्‍्त ( 'ति? प्रत्यय के 
अवशेप ) “ह? की सचा होने से उसी पद्धति पर चलन हे | 


इस “है? की धातु-कल्पना की जाए, तो कैसे ? इस के भाववाच्य कृदन्त 
रूप हिन्दी में हूं ही नहीं; जैसे संस्कृत में 'अ्रस्तिः के नहीं हैं। “अ्रध्ययनम? 


( १६४ ) 


गरादि की तरह 'अ्रसनम” नहीं फर सकते | “अ्रस्तित्व” श्रादि से काम चलता 

है। 'भवति! का 'भवनम्‌! अवश्य बनता है; परन्तु अस्तित्व” के श्र्थ में 

चलता नहीं देखा जाता। हिन्दी में 'भू” के 'हो? से "होना? ऋदन्त रूप 
के , 

होता है। 


तब फिर है? क्रिया फी घाठु क्या मानी जाए? है-हूँ आदि रूपों में 
“ह? की स्पष्टता है। (ह? सर्वत्र दिखाई देता है। है, उ, ऊेँ, प्रत्यय माने 
जा सकते हैं, जिन का आभास करे, फरो, करूँ आदि में भी मिलता है | 
अन्तर यह कि 'ह? में लगने पर वर्तमान काल ओर श्रन्य धातुओं में विधि 
आदि की प्रतीति कराते हैं। अथमभेदात्‌ शब्द-भेदः के अनुसार प्रत्यय-भेद 
भी समझिए.। एक-रूप के अनेक प्रत्यय |. 


सो, “ह? घातु सत्तार्थक मान फर इस में (इ? आदि प्रत्यय लगा कर हे! 
श्रादि क्रिया-शव्द । 'करद्दि सदा विप्रन पर दाया--ब्राह्मणों पर सदा दया 
करता है। ऐसे प्रयोग अवधी तथा व्रजभापा आदि में होते हँ--'करता हैः 
के अथ में 'करहिः का प्रयोग होता है। यह 'कफरहि! भी तिडन्त है--“जनक 
करहि पालन सनन्‍्तति को! ओर “जननि करहि पालन निज्ञ सुत कौ? | उभयत्र 
“करहिः । यह “हिः प्रत्यय “है? का ही घिसः हुआ रूप जान पड़ता है। “कर? 
धातु के झ्रागे 'हिः--करहि! | राष्ट्रभाषा में 'त! क्दन्त प्रत्यय से करता? 
'क्रती? 'करते! रूप झोर आगे “है? तिडन्त क्रिया--करता है? आदि | 


'करहि? की विभक्ति फा 'ह? रुप भी हो जाता है--“'करइ?! “जरइ? 'परह! 
आदि। विकल्प से वृद्धि?-सन्धि भी हो जाती है--करे, जर आदि । “करे? में 
“है? विद्यमान है; परन्तु 'खडी बोली? के क्षेत्र में ( मेरठ के इधर-उघर ) 
करे है? या “करे है? जेता भी बोलते हैं। 'करता है? की जगह “करे है? 
तथा “करे है? भी प्रयोग जन-बोली में होते हैं। यह एथक 'है? की सचा का 
प्रभाव समझिए | “करता है? में “है? देख कर “करे है?। “करे है? को 'करे 
है? भी बोलते हैं। इधर ( मेरठ की शोर ) स्वरों फी लघुता भाषा-विकास 
में अधिक देखी जाती हैं। 'भगिनी? का 'बहिनी? रूप कानपुर के इधर-उधर 
प्रसिद्ध है। राष्ट्रभापा में बहन! | विधि-रूप अन्यत्र करे! पढ़े! शआादि 
चलते हैं; परन्तु राष्ट्रमापा में 'करे, पढ़े? आदि | 'बृद्धि! की अपेक्षा गुण? 
अधिक पसन्द हूँ राष्ट्रभापा फो | 


( ३२६५ ) 


परन्तु वर्तमान के 'करे! में और विधि आदि के 'करे! आदि में भेद है। 
एकत्र (इ' की हि? प्रत्यय से निष्पति है ओर अनन्‍न्यत्र ( विधि में ) 'पठेतू? 
आदि फी छाया है| अन्त्य वर्ण (तू) का लोप और “5? फो 'ढ? | कुर-जनपद 
में अरमी तक पढ़ें! जैसा ही बोलते हैं, राष्ट्रभाषा में--(पढ़े! | वर्तमान के रूपों 
की तरह ये विधि आदि के रूप भी तिडन्त ही हैं। इन में भी लिद्ध-भेद से 
रूप-भेद नहों होता | परन्तु यहाँ 'है? की सन्‍्तति “हि? या इ? नहीं है | 
विधि में स्वतंत्र “इ? प्रत्यय है, जिस फी गुण-सन्धि धातु के श्रन्त्य “अ? से हो 
जाती है--पढ़े, फरे, टके आदि | 


सो, “है? आदि रूपों में 'ह? धातु समझ सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास 
के जगत्‌-प्रसिद्ध अवधी-महाकाव्य 'रामचरित-मानस? में 'है? के लिए 'हहि! 
का प्रयोग भी हुआ है। 'हसि? भी आया है; मध्यमपुरुप, एकवचन में | 
इस से भी स्पष्ट है कि सत्ाथक 'ह? धातु है। 'हहि” में (हि? वही है, जो 
करहि? आदि वर्तमानकालिक क्रियाओ्रो में | प्रत्यय के 'ह? का लोप ओर 
धृद्धि-सन्धि हो कर ( “कर? आदि फी तरह ) “है? भी बन गया है- हहि- 
हुइ-है? । इस प्रक्रिया से केवल यही “है? ( तिइन्त ) राष्ट्रमाषा में ग्रहीत 
है, वे ( कन्चे ) रूप 'हहि! श्रादि नहीं | इस सत्ताथक 'ह” धातु के अतिरिक्त 
अन्य कहीं इस वतमानकालिक “हि? अथवा “इ? प्रत्यय का प्रयोग राष्ट्रभाषा 
में नहीं होता । सभी धातूओं के 'करत”ः “मरत? आदि रूप-बना कर अपनी 
पुविमक्ति से ,'करता!-'मरता” और आगे “है? का योग--करता दे? 'मरता है? 
आदि । सो, वर्तमान फाल का “? प्रत्यय इसी ( एकमात्र ) (? धातु से 
होता है और इस की सहायता से अन्य सभी धातुश्रों की वतंमानकालिक 
क्रियाएँ, बनती हैं। यहाँ तक कि “भूयरिवार की 'हो? घातु में भी एथक्‌ 'इ” 
प्रत्यय नहीं लगता । कृदन्त 'होता? के आगे “है? जोड़ कर 'होता है? रूप 
होता है। आगे कझृदन्त प्रकरण एथक्‌ लिखा जाए गा हिन्दी की 'ह? तथा 
“हो? धातुओं का विषय-विभाजन संस्कृत की “अस्‌? तथा “भू? का जैता ही 
है। कहीं अन्तर भी है। अस्‌? और “भू? दोनो के प्रयोग वर्तमान काल में 
(तिझ! प्रत्यय से होते हैं, जब कि हिन्दी में "हो? से “त! कृदन्त श्रौर 'हः 
तिइन्त 'इ? प्रत्यय हो कर होता है! रूप बनता है। “अस' के भत और 
भविष्यत्‌ में प्रयोग नहीं होते, (भू! के ही रूप चलते हैं । हिन्दी में भी 'हो! 
सामान्य भृतकालिक “य!? प्रत्यय होता है; पर छप्त हो जाता है। पंजाबी में 
'सोया है? 'रोया है! की तरह होया है? भी चलता है। परन्तु हिन्दी में प्यूः 
का लोप हो जाता है और 'ओ? को 'उ? हो जाता है--'हुआ है? | साधारण 


( या वर्तमान काल का ) त? प्रत्यय भी 'हो? से ही होता है; “ह? से नहीं-- 
'होता है!। परन्तु पूण भूतकाल द्योतन फरने के लिए 'ह? से ही “त? प्रत्यय 
होता है ओर पुंविभक्ति से युक्त हो कर जनपदीय बोलियों में--'एक राजा 
हता । उस के एक रानी हती, दो लड़के हते! यो प्रयोग अरब भी होते-- 
चलते हैं। ब्रजमाषा-सा हित्य में भी--/रक राजा हतो” जैसे प्रयोग मिलते हैं । 
राष्ट्रभाषा को 'इता? 'हतो? “हती” आदि प्रयोग शायद ठीक नहीं जचे; क्योकि 
संस्कृत के हिंसाथक “हर्त! का श्राभास हो जाता हे--अ्रमद्लन्ता लगता 
है। फलत$ यहों वर्शु-ज्यत्यय हो फर 'हता'” से थथा? हो गया। ६ शञ्रत्‌ 
आए? को 'त्‌ ह श्र आ? हो गया। 'त्‌? ओर “ह? मिल कर 'थ!। दो शअ्रकारों 
में 'सवर्शादीत्र एकफदेश”। नियम-परिपालनाथ पुंविभक्ति भी-“था 
बहुवचन में “थे! ओर स्त्रीलिज्न में 'थी? । सामान्य भूतकाल का 'य? “हो' 
ही( यद्यपि छप्त ) 'हुआ था! | 


भविष्यत्‌ फाल क्षा प्रत्यय भी 'हो! से ही, “ह” से नदहीं--होगा, होगे, 
होगी? | इस तरह “हो? तथा “ह? के प्रयोग विषय--मेद से चलते हैं। 


कुरु-जनपद ( मेरठीय परिसर ) में तथा पाश्चाल में 'हे! का चलन 
है; परन्तु पड़ोस के 'कुरु-जाह्नल, ( रोहतक-फकरनाल आदि के जिलों ) में 
“है? की जगह सै? चलता है-०(तू के फरे सैः--( तू क्‍या करता है )। यह 
“सै? उधर ( राजस्थान में ) 'छे? हो जाता है और इधर ( कुर-जनपद में ) 
“है? । परन्तु आगे ( पब॑तीय प्रदेश में ) फिर छे? 


ये सब बातें भाषा-विज्ञान से संबन्ध रखती हैं | प्रसंगत यहाँ कुछ उल्लेख 
किया गया । मतलब केवल इतने से कि संस्कृत अस” से हिन्दी ६'-ेः 
ओर “भू? से 'हो? धातु का ताल--मेल जमता है| “भवति” से ही “होता है! 
यह खणडद्यात्मक क्रिया नहीं है। 'भवति? तिझनत किया है--बालक 
भवति? “बालिका भवतिः | हिन्दी फी 'होता है? क्रिया में पूर्व अंश ऋदंत दे 
शोर पर अंश तिहनन्‍त। एकत्र लिछ्न-मेद होता है, अपरन नहीं--“श्रत्न 
होता है, जब वर्षा होती है? । 'हो? का रूप बदला है; 'है! का तदवध्थ 
है | 'राम था? में थथा? कृदन्त क्रिया है और 'राम है? में 'है? तिडन्त | 
“अन्न होता है? में 'होता है? कृदन्त-तिडन्त संयुक्त क्रिया । दो धात॒श्रों से दो 
विभिन्न ( कछृदन्त-तिझन्त पद्धतियोँ )। किर दोनो अंशों की समष्टि से संस्कृत : 
धमत्रति! का श्रथ--'होता है? | 


( २६७ ) 


“हे? का 'ह? ब्रज फी बोली में छप्त हो जाता है “हैं? को 'ऐ” बोलते हैं। 
परन्तु साहित्यिक ब्रजमाषा में सदा 'हेः--हँ” प्रयोग होते हैं। पंजाबी में 
“है? का लोप तो होता ही है, स्वर भी 'ऐ? से 'ए? हो जाता है--लावँंदाए!- 
लाता है। 


जैता कि पीछे कहा गया है, हिन्दी फी घातुएँ तरह-तरह से बनी हैं-किसी 
ने इन्हें बनाया नहीं है, अपने आप बनी हैं। किसी व्याकरण ने “अरस्ति? से 
“हे? या 'अ्रस्‌? से “ह? नहीं बनाया है। व्याकरण तो श्रन्वाख्यान भर करता 
है। पीतल-तॉबा आदि धातुओं फो किसी वश्यानिक ने नहीं बनाया है; वह 
इन सब्र का विश्लेषण भर करता है | गिरना, ब्रिदकना, चिपटना आदि फी 
धातुएँ मूल-माषा से विविध प्राकृतो में होती हुई आई हैं। कुछ घात॒एँ ऐसी 
हैं, जिन का आभास संस्कृत में मिलता है| खादति; गायति, पिबत्नति आदि के 
आद्य अंशों में हिन्दी की खा? “गा? “पी? धातुएँ दिखाई देती हैं---खाता हे, 
गाता है, पीता है आदि | “है? के योग से क्रियाएँ । कुछ घातु संस्कृत शब्दों 
के योग से बनी हैं; जेसे स्वीकार करना? | करना!” में “कर! धातु है; परन्तु 
ध्‌मैं ने उनकी बात स्वीकार की तत्र फाम बना? में स्वीकार की? इतना क्रिया« 
पद है, केवल 'की”? नहीं | इसी तरह “आज्ञा भंग को, तो दश्ड' मिले गा! 
में 'मंग की? क्रिया है। फलतः “भंग फरना' क्रिया है; केवल करना? नही। 
यदि वैसा होता, तो “श्राज्ञा भंग किया? प्रयोग होता | 'सूर्योदय होता है! 
केवल होता है? क्रिया है, परन्तु “उदय? को प्रथक कर के 'सूर्य उदय होता 
है! ऐसा प्रयोग भी होता है| (“सूर्य उदित होता हे? संस्कृतज्ञ ही लिखते-बोलते 
हैं! ) तब “उदय होना” पूरी क्रिया है। संस्कृत में मी 'कृ? (यू? तथा अस? 
के ग्रोग से कुछ घात॒ुओ के क्रियापद बनते हैँ । तत्सम ( तद्गप ) संस्कृत 
( कृदन्त ) शब्दों के आगे यों श्रपनी घातु लगा फर “उंयुक्त-घातु? हिन्दी में 
बनती हैं। परन्तु आप फो आदेश दिया जाता है? या “आज्ञा दी जाती हैः 
में केवल देना? क्रिया है। संस्कृत शब्दों में हिन्दी अपनी क्रिया-विभक्तियोँ 
धत!ः आदि लगा कर ८ स्वीकारता हैः “उदयता जैसे रूप नद्दी बनाती | हों, 
ठेठ अपने ( संशा आदि ) शब्दों से या संस्क्षत के तक्ूव शब्दों से 'हथियाता 
है? 'सकारता है? जैसे क्रियापद बनते हैं। इन क्रियाओ्रो के मूल अंश “नाम 
घातु? कहलाते हैँ । कई घातुओ को मिला कर भी क्रिया-पद बनाते हैं | ऐसी 
धातुओं के प्रकरण झागे आए गे | 


हम ने ऊपर “उठ? घाव की व्युत्॒त्ि व्याकरण की दृष्टि से दी है और 


( रेह८ ) 


“या! फी “ग”? घातु फी भी । यहाँ प्रकृति-प्रत्यव के विभाजन से ही सब समझाया 
जाता है | वैसे उत्थान” से 'उठना” और “गत३? से 'गया? का विकास है। 


धातुओं की उत्पत्ति ओर उन के प्रयोग 


भाषा में 'घातु! का बड़ा महत्व है। भाषा फा उद्धव ही धातुश्नो से 
हुआ दै। प्रयोग में भी क्रिया की ही प्रधानता रहती है--विधेयता उसी पर 
रहती है। इसी लिए वाक्य या भाषा को “क्रियाप्रधान” कहते हैं । 


भाषा मनुष्य फी बनाई चीज है; परन्तु /इस फा विकास नेसर्गिक रूप में 
हुआ है--धीरे-धीरे । इस विकास में युग के युग बीत गए हैं। जैसे-जैसे 
मनुष्य फा विकास होता गया, उस की भाषा विकसित होती गई ओर जैते- 
जैसे भाषा का विकास होता गया, मानव का विकास होता गया। यदि भाषा 
न बनती, तो मानुष्य कमी भी “मनुष्य” न बन पाता। मनुष्य ने भाषा का 
निर्माण किया ओर भाषा ने मनुष्य'का निर्माण किया | परन्तु भाषा का प्रारम्भ 
कैसे हुआ १ इस फी कव्पना है । 


मनुष्य भी तब बनो में; पत्तों पर, घूमता-रहता था। ऊपर से सूखे 
पत्ते गिरते हुए “पत्‌ पत्‌? जैसी ध्वनि करते हैं। बार-बार यह ध्वनि सुन कर 
श्रीर ऊपर से नीचे गिरने फी क्रिया देख कर उस श्रथ में 'पत्‌? का संकेत 
कर लिया । ऊपर से नीचे गिरने फो 'पत्‌” शब्द से वह क्रिया लोग कहने- 
समझने लगे । कोई कहीं नदी में गिर गया, तो 'पत्‌”! कह कर ओर साथ 
ही कुछ इशारा कर के दूसरे को समझा दिया। आगे चल कर काल भी 
सूचित होने लगा--'पतति!-गिरता है ओर “अपतत्‌?-/गिरा! | विधि तथा 
आज्ञा आदि के भी रूप बने--'पतेत्‌ः-पततु” । ओर आगे चल कर पुरुष 
भेद से भी क्रिया-पद भिन्न होने लगे। “पतति? या “अपतत्‌? से पूरा मतलब 
समझ में न आता था। तब कर्ता जोड़ने लगे--इक्षु; पतति?! 'बालकः 
पतति? । फिर 'त्व्मः पअहम? के लिए पथक प्रत्यय लगा फर “पतसि” और 
पतामि ( तू गिरता है, गिरता हूँ ) धञ्रादि का उद्धव हुथा। बहुत आगे 
चल कर जब भाषा का व्याकरण बना, तब मूल शब्द ( पत्‌ ) को 'धाठ' 
संशा मिली ओर उस के आगे लगे उन शब्दांशों फो प्रत्ययः कहा गया; 
क्योकि उन के ही द्वारा ग्विध फाल आदिफों की प्रतीति होती है। ऊपर 
से- बुचक्षों से -- उस तरह गिरनेवाली चीज फो पत्र! कहा गया--पत्‌? 'पत्‌? 


कक 


फर के पत्र गिरते हूँ। व्याफरण में उन ( पतति झादि ) क्रियाशब्दों को 


( ३६६ ) 


4ज्ाख्यात” फह्ा गया और पत्र” आदि शब्दों की “नाम? संज्ञा हुई। आगे 
ज्ञाम! को "संज्ञा! कहने लगे। एक ही धातु 'पत्‌? का द्विंधा प्रयोग । पत्थरों 
का ही चूना बना लिया और पत्थरों को ही दीवार की चिनाई में रखा | मकान 
बन गया। फिर अव्यय तथा उपसर्ग बने--सकान के दूसरे उपकरण । 


व्याफरण में 'पतति” श्रादि आख्यातों फो धातृओओ से बने “तिडन्त! 
शब्द फहने लगे ओर “पत्र! श्रादि 'कृदन्तः फहलाए । इन संज्ञाओं के कारण 
व्याकरण के प्रत्यय हैं; जिन्हें 'तिछ? और “कृत? नाम दिया गया। “तिल! 
प्रत्यय जिन के अन्त में हो, वे ( पतति आदि ) (तिडन्तः और 'कृत्‌” जिन के 
अन्त में हो, वे ( पत्र! आदि ) 'इकृदन्त”ः शब्द । तिडन्तों से क्रिया का 
आख्यान होता रहा, कृदन्तों से (सिद्ध! जीवों या वस्तुओं का बोध | 


.. बहुत आगे चल कर कदन्त शब्दों से भी क्रियाओ का आरख्यान होने 
लगा | तब “क्रिया-शब्दों! के (तिुन्त”र और “कदन्त”ः ये दो भेद किए 
गए, । “पत्रम! कूदन्त है। इस के अनुसार “पत्रम्‌ु पतितम्‌ ( पत्ता गिरा ) 
कहा गया, तो 'पतितम्‌? ऋृूदन्त क्रिया । जैधा “त्रम? वैसा ही 'पतितम? । 
एक कृदन्त संज्ञा, दूसरा कृदन्त आख्यात? या "क्रिया? । 


परन्तु “गिरा पता मेंने देखाः--“पतितं पत्र॑ मया दृष्टम? यहाँ “गिरा? और 
धतितम? आख्यात नही, विशेषण हैं | इन विशेषणों में भी क्रियांश विद्यमान 
है; परन्तु उस की प्रधानता नहीं है। विशेषणों से क्रिया का आख्यान नहीं 
होता | वे तो अपने विशेष्य के साथ नत्थी रहते हैं--घुले मिले रहते हैं । 
वेसी ( अप्रधान ) अवस्था में उन्हें, थग्राख्यात? कैसे कहें गे ? जब आख्यान 
ही नहीं करते, तव “आख्यात” केसे ? आख्यात में प्रधानता रहती है-- 


राम गया--रमा गई 


गया? और 'गई? आख्यात हैं, क्रिया--पद हैं। परन्तु 'गया समय 
हाथ आता नहीं? और “गई सम्पत्ति लौटती नही? में 'गयाः--“गई? विशेषण 
हैं; यद्यपि क्रियांश उन में विद्यमान दै। कूदन्त क्रिया या आख्यात का एक 
अच्छा लक्षण संस्कृत वेय्याकरणो ने यह दिया है--- 


'क्रियान्तराकाडज्ञानुपस्थापकत्वमाख्यातत्वम? 


५ ४0%. 


किठी दूसरे क्रिया-पद फी आकांक्षा जहाँन रहे, वह “आख्यात? | 
(राम गया! में “गया? पद किसी दूसरे क्रिया-पद की आकांच्षा नहीं रखता। 
परन्तु गया समय हाथ श्राता नहीं? में यह बात नहीं। “आता? के बिना 
फाम न चले गा | हा, समय गया? मात्र फहें, समय का चला जाना सात्र 
विधेय हो, तब श्रवर्य (गया! आ्राख्यात कहा जाए गा | 


'क्रमंशि! या “भावे! जो छूदन्त प्रत्यय होते हैं, हिन्दी उन्हें अपनी 
विभक्तियों के द्वारा भी आख्यात तथा विशेषण आदि के रूपों में 'विभक्त! 
करती है। कमवाच्य “य? प्रत्यवान्त आख्यात भूतकाल में “ने! विभक्ति से युक्त 
कर्ता के साथ रहता है--- 

राम ने पुस्तक देखी-- लड़फी ने पुष्प देखा 

परन्तु यही “यः? प्रत्यय जब्र आख्यात से भिन्न स्थिति में रहता है, तब 
फतृत्व (का! संबन्ध-प्रत्यय से प्रकट होता है--- 

१--रास फी देखी यह पुस्तक है 

२--लड़की का देखा-भाला यह पुष्प है 

यहाँ देखने? पर प्रधानता नहीं हे; पुस्तक तथा पुष्प का होना?” विधेय 
है| इस लिए दिखा'-देखी? आख्यात नहीं; श्रोर इसी लिए इन के कर्ता 
कारक ( 'रामः और “लड़की? ) 'ने! विभक्ति के साथ नहीं हैं। का? से डी 
फतंत्व-निर्देश है--'कर्तरि पष्ठी!। सस्क्ृत में विभक्तियों का यो विषय- 
विभाजन नहीं है। वहॉ-- 

१--रामेण इदं पुप्मम्‌ दृष्टम्‌ 

( राम ने यद्द पुष्प देखा ) 
झोर-- 
२--रामेण दृष्ट पुप्पमिद मया नीतम्‌ 
(राम फा देखा हुआ यह पुष्प में ने लिया ) 
 सबन्न ठतीयां विभक्ति चलती हे। प्रथम वाक्य में 'दृष्टम! श्राख्यात 
४ दूसरे में विशेषयण | 
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भावधाच्य “न? प्रत्यय लीजिए. -- 


१--राम को जागना है, लडकों को जागना हे 
२--ज्लियों फो गाना बजाना है--सुन्नी फो सोना हे 


सर्वत्र 'फो' विभक्ति कर्ता कारक में है। 'बागना था? “जागना हो गा! 
आदि भी इसी तरह रहे गे | परन्तु “न! प्रत्यय यही जब आख्यान से नहीं, 
विशेषण रूप में रहता है, तब कतृ-निर्देश उसी का? से होता हँ--- 


२--- राम फा जागना बीमारी पेंदा करेगा 
२--स्लियों का गाना-बजाना हमें न सोने देगा 


'पेदा करना? तथा सोने न देना? आख्यात हैं। “जागना? और 'गाना« 
बजाना'? कृदन्त माववाचक संज्ाएँ हैं, जिन पर उन श्राख्यातों का कतृत्व 
है । और इन (जागने तथा गाने-बजाने) के कर्ता-कारको में 'का' प्रत्यय लगा 
है । इस तरह विभक्ति-मेद से आ्राख्यात स्पष्ट रखे गये हैं | बहुत स्पष्टता है । 
वेसे वाक्य की बनावट से ही सब माद्म हो जाता है। 


कृदन्त क्रियाओं में प्रयोग-लोकय है; इस लिए. इन का चलन बढ़ता 
गया शोर तिहन्तों का कम होता गया | 


हिन्दी फा विफास भारतीय “मूलभाषा” से है, इस लिए इस में दोनो 
पद्धतियों क्रिया-शब्दों में स्पष्ट हैं| यहाँ पतिद? प्रत्यय या इृत्‌! प्रव्यय सस्क्ृत 
के ( तद्रूप ) नही हैं; परन्तु संस्कार स्पष्ठत; वे ही हैं। गन्ने के रस में और 
चीनी के रूप मे कितना अन्तर है ? स्वाद-विश्छेषण से सब स्पष्ट हो जाता है | 


संस्क्षत में (ओर प्राइझृतों में भी) जो क्रियाश्रों के वें दो भेद किए गए हैं, 
उन में मुख्य अ्रन्तर यह है कि क्ृदन्त क्रियाएँ तो संज्ञाओं फी तरह चलती 
हैं ओर तिडन्तों की अपनी श्रलग पद्धति है | हिन्दी में स्पष्टता के लिए यह 
ए.क पहचान है। ता गिरा? और “लड़की गिरी? यहाँ (गिरा? तथा “गिरी? 
शब्द स्पष्टतः कृदन्त हैं। परन्तु लड़का यहाँ है? “लड़की यहाँ है? में “हैं? 
क्रिया तिडन्त है | 'लड़का पढे? 'लड़की पढ़े? में 'पढ़े' क्रिया विडन्तः | 'कदन्त?' 
तथा 'तिथ्न्‍त' शब्द यहाँ रुढ़ हैं | 

२६ 
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हिन्दी की क्रियाएँ कृदन्त अधिक हैं, तिझन्त बहुत कम | दोनों पद्धतियोँ के 
सम्मिलित प्रयोग भी बहुत हैं। छंस्कृत में मी सुप्तः अस्ति! ( सोया है ) 
आदि “इदन्त-तिडन्तः प्रयोग होते हैं। हिन्दी में वतमान काल फी सब 
क्रियाएं 'कऋदन्त-तिडन्त? हेँ--न केबल कृदन्त, न केवल तिडनन्‍त | इसी लिए 
दो खण्ड स्पष्ट दिखाई देते है--“पढ़ता है? खाता है! | प्रथम खण्ड कृदन्त, 
दूसरा तिरुन्त | केवल “है? तिडन्त है, जो अन्य सभी कृदन्त शब्दों का 
साथ देती है । इस के बिना फाम चल नहीं सकता। 'राम पढ़ता”? 'लड़की 
पढ़ती” फह्दने से काम चल नहीं सकता; क्योंकि ये शब्द साकाडन्‍क्षु हैं। राम 
पढ़ता, यदि सहयोग मिलता? ओर “लड़की पढ़ती, तो परीक्षा में उच्चीण हो 
जाती” यों वतमान फाल से भिन्न स्थलों में केवल पढ़ता-'पढ़ती” चलते हैं । 
'पढ़ता”-'पढ़ती? के आगे “है? के अतिरिक्त कृदन्त “था! भी ( भूतकाल में ) 
लगता है। 'राम पढ़ता था? 'सुशीला पढ़ती थी? इत्यादि | इसी लिए, वर्तमान 
फाल की क्रियाओं में “है? का लगना अनिवाये है। यों पढ़ता है? “पढ़ती 
है? क्रियाएँ “कदन्त-तिडन्त? हैं। “पढ़ा?-'पढ़ी? ऋछदन्त क्रियाएँ ओर “ढ़े! पढ़ी? 
आदि तिडन्त हैं। एकत्र संज्ञा फी तरह चाल, श्रन्यत्र अपनी स्वतंत्र पद्धति । 
संज्ञाओ फी तरह “लड़का पढ़त्ता! 'लड़फी पढ़ती” “लड़के पढ़ते” रूप श्रोर 
उन के झागे 'हे!। बहुवचन में 'हें?'। लड़के पढ़ते हैं? “लड़कियों 
पढ़ती हं!। सीधा माग | 


पुरुष” ओर वचन! 

“पुरुषः-प्रतीति केवल तिडन्त क्रियाओं से होती है। वचन-सेद क्ृदन्त 
क्रियाश्रों में भी ( संशा की तरह ) द्ोता है। “संसार-सागरे पतित३? कहने से 
पता न चले गा कि फीन 'पतित:' है। आगे अस्मि! या “अ्रति? लगा कर ही 
मध्यम था उत्तम “पुरुषः बताया जा सके गा। '“श्रन्यपुरप” की विवज्षा हो, 
तो भी स्ष्टता के लिए कर्ता का निर्देश करना हो गा। केवल “्रस्ति? से 
थाम न चले गा। इसी तरह हिन्दी में भी तिडन्त क्रियाओं से “पुरुष'-प्रतीति 
शेती दे, कदन्तो से नहीं । पढ़ता हैँ? कहने से 'उच्मपुरुष” स्पष्ट दो जाता 
है। 'म? कहने की जरूरत नहीं; क्योकि हैँ? उत्तमपुरष--एकबचन फी 
क्रिया हे। परन्तु अन्यत्र कर्ता का निदेश फरना पड़े गा; क्योंकि अन्यपुरुष 
तथा मध्यमपुरुप के एकवचन में समान रूप से “है? रहता हूँ । हू पढ़ता 
हू? 'लड़फी पढती है! | “है? एकरस | हों, मध्यमपुरुष के बहुबचन में हो! 
रुप दोता हैं। वहाँ कर्ता फा निर्देश श्रभावश्यफ दे । “पुस्तक पढ़ते दो, तो 
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पढ़ोः । “तुम कर्ता 'हो? तथा 'पढ़ो? से स्पष्ट है। “पढ़ती हो? कहने से स्लीत्व 
भी स्पष्ट है। कदन्त से ही शब्दों की (जाति! या ध्ययक्ति! की प्रतीति होती 
है, तिहन्त से नहीं । 'हो' तो एकरस रहता है। यानी शब्दों फी जाति 
कदन्त-अंश से ओर “पुरुष” तिडन्त-अंश से ज्ञात होता है। 'पतथ कर्थ॑ 
गतें? कहने से यह न जान पड़े गा कि गिरनेवाले कोन हैं ? पुरुष हैं, या 
स्त्रियाँ। बहुबचन जरूर स्पष्ट है। “परन्तु गडढे में क्‍यों गिरते हो ?? कहने से 
पुल्लिड्ग स्पष्ट है। क्यों गिरती हो ?? कहें, तो स्रीलिड्ड स्पष्ट है । सम्भव हे, 
इस तरह की स्पष्टता के लिए भी कदन्त और तिडन्त का सम्मिलित प्रयोग 
हिन्दी ने पसन्द किया हो | 


दो चीजे तो अलग-अलग हैं। 'पुरुष”-प्रतीति तिडन्त से और लिड्- 
प्रतीति कृदन्त से। परन्तु वचन'-मेद दोनो श्रंशों में समान रहता है। 
लड़का पढ़ता है? ओर “लड़के पढ़ते हैं?। एकत्र दोनो अंशो में एकवचन, 
अन्यत्र बहुवचन । ह 


'सिद्धर ओर 'साध्य' क्रियाएं 


संस्कृत-व्याकरण में धातुओं के तिडन्त-रूपी फो “साध्यः फहा है और 
ऊदन्तों को (सिद्ध! । “पतितं फल पश्यतिः--गिरे हुए फल को देख रहा हैः 
में पतितं! तथा गिरा हुआ? शब्दों में जो धात्वंश है, वह विधेयात्मक नहीं 
है। विधान तो 'देखने? का है। फिर भी उन उद्देश्यात्मक शब्दो में क्रियाश 
तो हे दी, भले ही वह दबा हुआ हो । उस के उस अंश को ही 'सिद्ध” भाव 
कहते हैं । सिद्ध है, स्पष्ट है कि पता गिरा हुआ है। उस “गिरे हुए पते? के 
चारे में कुछ कहा जा रह्य है । तो, जो कुछु कद्ा जा रहा है, वह “विधेय” है, 
'साध्य” है। “देखता हूँ? साध्य क्रिया है। संस्कृत में पहले तिडन्त क्रियाएँ 
ही 'साध्य” या “विधेय” रूप से चलती थीं, विशेषण श्रादि ( (सिद्ध ) रूप से 
कुदन्त | इसी लिए. वेंसा कहा गया है। आगे चल कर ( संस्कृत में ) 
कदन्त क्रियाएँ भी विधेयात्मक चलने लगीं--रामः काशी गतः--राम काशी 
गया । “गतः विधेयात्मक होने पर भी “सिद्ध” है और हिन्दी फी श्रपनी 
व्याख्या से आख्यात? है | 


'सिद्ध'--निश्चित ओर 'साध्य'--अनिश्चित 


हिन्दी ने 'सिद्ध ओर 'साध्यः शब्दों को एक विशेष अर्थ दिया है। यह 
तो माना कि कृदन्त क्रिया 'सिद्ध” होती है श्र तिडन्त 'साध्य” | परन्तु एक 
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स्पष्ट पद्धति भी हिन्दी ने सामने रखी। जब क्रिया फी निष्पत्ति निश्चित या 
शअसन्दिग्ध होती है, तो हिन्दी में सिद्ध! क्रिया-'झदन्त क्रिया? | 'राम जाता 
है? गोविन्द पढ़ता है? आदि में क्रिया निश्चित है। क्रिया के होने में फोई 
सन्देह नहीं; इस लिए. “सिद्ध” रूप, कृदन्त-रूप--“जाता?-“जाती!-+पढ़ता” 
पढ़ती” आदि । “है? तिडन्त तो फाल-सूचनाथ भर सहायक है ओर इस से 
क्रिया की निश्चिति श्रोर भी स्पष्ट हो जाती है। सो, वर्तमान फाल में, या 
स्थिति के सामान्य निरूपण में क्रिया का 'पिद्ध” रूप ही हिन्दी ने रखा 
है--'कदन्त' । 

भूत काल फी क्रिया भी (सिद्ध! होती है, निश्चित होती है। 'राम फाशी 
गया' में गया? क्रिया का “सिद्ध! रूप है। राम फा काशी चला जाना पक्की 
बात है। वह चला गया है, यह सिद्ध है; स्पष्ट है। इसी लिए, क्रिया के 
“धसिद्ध/ यानी 'इदन्त” रूप का प्रयोग है--राम गया, लड़के गए, लड़की 
गई । 

यानी भमूतकाल की तथा वतमान की क्रिया सिद्ध! । उस का हिन्दी में 
प्रयोग 'कदन्त! । परन्तु जो क्रिया 'साध्य” हो, जिस की निष्पत्चि निश्चित. 
हो, उस का 'सिद्ध/---रूप में प्रयोग न होगा । उसका छूदन्‍्त-प्रथोग हिंन्दी 
नहीं करती | 'साध्य” तो सदा अनिश्चित होता ही है। 


'तू तुस्तक पढ” यहाँ पढ़” आज्ञा है। आशा में क्रिया की कोई निश्चिति 
नहीं है | पता नहीं, वह पद पढ़े गा कि नही, जिसे आज्ञा दी गई है| प्पढ़ना? 
यहाँ सिद्ध” नहीं है, निश्चित नहीं है। इसी लिए हिन्दी ने यहाँ “सिद्ध! 
( कृदन्त ) प्रयोग पसन्द नहीं किया | आज्ञा फी क्रिया 'साध्य', यानी तिडन्त 
रूप से रहती है--'राम, पुस्तक पढ़--शकुन्तला; पुस्तक पढ़” उभयत्र 
समान “पढ़? | संस्कृत 'पठ? की तरह। बहुवचन में भी--“लड़फो, पुस्तक 
पढो!--'लड़कियो, पुस्तक पढ़ी? साध्य ( तिडन्त ) क्रिया है। कर्ता के अनु- 
सार लिड्भ-व्यवस्था नहीं है | वह सब्च सिद्ध? क्रिया में होता है। 

(सनुष्य फभी भी पर-वंचना न करे* 
लड़की कभी भी गनन्‍्दे उपन्यास न पढ़े! 

ये विधि के क्रिया-पद्‌ भी “साध्य? हैं, तिडन्त हैं। पुछिद्न-खत्रीलिड्ज में 
समान-रूप रखते हैं। यहाँ भी क्रिया 'सिद्ध” नहीं है, निश्चित नहीं है | पता 
नहों, जिसके लिए विधि फी गई है, वह उसे माने गा कि नहीं | क्रिया साध्या- 
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बस्या में है, अ्निश्चित स्थिति में हैं। इसी लिए विद्ध! ( कृदन्त ) प्रयोग 
हिन्दी विधि में नहीं करती; 'साध्यः ( तिहन्त ) प्रयोग फरती है--राम 
वेद पढ़े” 'सीता वेद पढ़े! | उभयत्र पढे! | 


(राम आए, तो काम बने! 


सम्भावना है | सम्भावना तो रदा ही अनिश्चयात्मक होती है | इसी लिए, 
हिन्दी में 'साध्य” ( तिडन्त ) प्रयोग--'रास श्राए, या सीता आए; फोई 
आए ।? (सिद्ध! ( कृदन्त ) प्रयोग नहीं । 


“सगवान तुम्हें यशस्वी करें? 


श्राशीर्वाद है। यशस्वी करना, न करना, भगवान्‌ के हाथ में है। 
आशीर्वाद है; पर पता नहीं, वेसा हो गा कि नहीं ! इसी लिए हिन्दी में 
क्रिया के 'साध्य! ( तिडन्त ) रूप का प्रयोग है--“मगवान्‌ करें; भगवती 
करे मी "१7 


अध्यापक सब मेरे यहाँ कल पधारें? 
धअध्यापिकाएँ सब मेरे यहाँ कल' पधारें! 


प्राथना या निमंत्रण भी साध्य? हैं। प्राथना है, निमंत्रण है। पधारेंगे वे 
लोग, या नहीं, कोई नहीं जानता । पक्की बात नहीं | इसी लिए क्रिया का 
“वसाध्य” ( तिबन्त ) रूप चलता है। निर्मंत्रण-प्राथना में ऋदन्त ( सिद्ध ) 
रूप नहीं । 


भविष्यत्‌ तो सदा ही अनिश्चित है |] और, आज्ञा, विधि, आशीर्वाद, 
निमंत्रण आदि की क्रियाएँ. भी भविष्यत्‌ की ही हैं; इस लिए. 'साध्य” यानी 
धतिडन्त? रूप चलते हैं । 


साधारणतः निश्चय हो कि 'राम” जरूर क्रिया करे गा; और फिर भी 
सम्भव है कि वह न फरे | मैं अपने ही लिए निश्चय किए बेठा हैँ क्रि कल- 
के जाना पक्का है; पर भविष्यत्‌ की फोन जाने, क्‍या उलसेःेटा लग जाए 
ओर यात्रा झक जाए | तो, भविष्यत्‌ अनिश्चित है, (पिद्ध” नहीं है; इस 
लिए, किया फा रूप 'साध्य? रहे गा, परन्तु चूँकि बात करते समय मन में 
वैसा निश्चय है; इस लिए 'सिद्ध*-अवस्था की कलक--- 


( ४०६ ) 


राम कलक्े जाए गा 

सीता फलक्चे ज्ञाए भी 

सीता, तू फल से स्कूल जाए गी 
राम, तू कल से स्कूल जाए गा 


“जाए? रूप 'साध्यः ( तिहुन्त ) है; क्योकि भविष्यत्‌ का कोई भरोसा 
नहीं | परन्तु वेसे मन में निश्चय है; इस लिए 'गा?-'गी? सिद्धता फी कलक | 
“गा! “गे? 'गी? इन “सिद्ध? शब्दों से क्रिया का निश्चय प्रकट होता है; पर 
फिर भी भविष्यत्‌ है | इसी लिए मुख्य क्रिया साध्य” (तिडन्त) रूप से है-- 
धजाए?-( गा, गी 2 । 


बड़ी ही कलात्मक तथा वेज्ञानिक व्यवस्था है। विधि, श्राज्ञा, प्रार्थना 
आदि भी भविष्यत्‌ की ही चीजें हैं; पर वहाँ उतना निश्चय नहीं | इसी 
लिए 'सिद्ध'-अवस्था का फोई चिह्न नहीं लगता । पढ़े गराः-'पढ़े गी! 
आदि में बात दूसरी है। “पढ़ेट-'करे? आदि विधि-आ्राशीर्वाद श्रादि के ही 
रुपों में गा! का प्रयोग कर देने से क्रिया की निष्यचि में निश्चय प्रकट होने 
लगता है और तब ये “भविष्यत्‌ काल” फी क्रियाएँ फहलाने लगती हैं । हैं 
विधि आदि फी भी क्रियाएँ. भविष्यत्‌ फी-'राम जाए!। राम न गया है, न 
जा रहा है; जाने फी विधि या आशा है--वह आगे जाए गा | याँ श्राज्ञा, 
विधि, प्राथना, निमंत्रण आदि की क्रियाएँ भी भविष्यत्‌ फी ही हैं | भविष्यत्‌ 
सन्दिग्ध है। इसी लिए यहाँ (सिद्ध*-प्रयोग हिन्दी ने नहीं रखे । 


जब निश्च यात्मक 'राम फलकत्ते जाए गा! आदि फी “जाए गा! जैसी 
क्रियाएँ 'भविष्यत्‌ काल” की फहलाने लगीं, तो “विधि? “श्राज्ञा! आदि की 
क्रियाएँ अन्यथा समझी जाने लगीं | भविष्यत्‌ू-रूप न देख फर केवल “विधि? 
या आज्ञा? आदि की क्रियाएँ वे कहलाने लगीं । भविष्यत्‌ के ही विधि” 
आदि विशेष भेद समम्तिए। विधि था आशा आदि की प्रधानता होने से ये 
नाम। विशेषपदसत्निधाने सामान्यवाचकपदानां तदन्यपरत्वम्‌? --विशेष-- 
वाचकफ ( “विधि? आदि ) पदों की उपस्थिति में सामान्य-वाचक ( भवि- 
"्यत्‌ फाल”) का प्रयोग उन ( विधि, आज्ञा आदि भविष्यत्‌-विशेष स्थलों ) 
से अतिरिक्त स्थल में होता है--“राम जाए. गा? आदि निमश्चयात्मक स्थिति 
में | 'काल” प्रकरण में सब स्पष्ट हो गा | 
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इस तरह संस्कृत के 'सिद्ध! तथा 'साध्य! क्रिया-पदों की यहाँ एक सुब्य- 
वस्थित विधि है। क्रिया की निश्च यात्मक स्थिति में 'सिद्ध? (क्ृदन्त) प्रयोग--- 
(राम जाता है?- पढ़ता है?--'राम गया था--पढ़ता था? आदि । ओर 
क्रिया की साध्यावस्था, में तिडन्त-प्रयोग-राम ,काम करे-सीता काम करे! 
आदि | कैसी वेज्ञानिक और कलात्मक भाषा है ! 


हिन्दी धातुओ के प्रत्यय 


पूव विवेचन से स्पष्ट हुआ कि हिन्दी धातुओं में प्रत्यय-कल्पना का 
श्रधार क्‍या है। यहों स्पष्टतः क्रियाओं के दो वर्ग हैं। एफ में लिद्ड-मेद से 
रूप-भेद होता है, दूसरे में नहीं। एक को 'इदन्त” कहेंगे; दूसरे को 
धतिइन्तः । झंदन्त क्रियाओं का बाहुलथ है। इस का कारण सरलता भी 
है। तिहन्त क्रियाओं के रूप बहुत जटिल हैं । 


रामः फार्यम्‌ श्रकरोत्‌- राम ने कास किया 
अहम्‌ कायम अकरवम्‌-मेंने काम किया 
त्वमू फा्यम्‌ अकरोः--तू ने कास किया 
वयम्‌ फार्यम्‌ अकुमें-- हम से काम किया 
यूयम्‌ फायम्‌ अकुरुत-तुम ने काम किया । 

- सब ने काम फिया? | हिन्दी फा सरल मार्ग है। परन्तु संस्कृत फी 
तिहन्त क्रियाओं में कितनी भिन्नता है? हिन्दी की झदन्त-क्रियाओ में सब्र 
जगह “किया? और वहॉ-अ्रकरोत्‌, श्रकरवम्‌, अफरोः, अकुम, श्रकुरुत श्रादि 
भेद | संस्कृत में कदन्त क्रियाएँ भी हैं, ओर बहुत सरल हैं- 

रामेण कायम कृतम-राम ने काम किया 
मया फायम्‌ कृतम-मैं ने काम किया 

त्वया कायम कृतम्‌-तू ने काम किया 
अस्मामि। फायम्‌ कृतम-हम ने काम किया 
युष्मामिः कार्यम्‌ कृतम्‌-तुम ने काम किया | 


सवंत्र 'कृतम! और “किया? | इसी सरलता के फारण हिन्दी ने कृदन्त-- 
पद्धति स्वीकार की; परन्तु एक विशेषता के साथ | संस्कृत में 


फर्ता-कारक के कितने भेद हैं | हिन्दी में सत्र 'ने! लगा देने से बेड़ा पार-- 
रास ने, तू ने, हम ने, सत्र ने । यह 'ने' विभक्ति वालकेन' से (इन? श्रलग 
कर के बना ली ! वर्श-व्यत्यय ओर गु श॒-सन्धि । 


संस्क्रत 'इतम? छृदन्त क्रिया में 'त? प्रत्यय दे, हिन्दी किया? में !य? प्रत्यय 
है। यह “या ग्रत्यय संस्कृत के 'तः का ही रूपान्तर है। रूपान्तर इस लिए 
कि 'करता है? झ्रादि बतंमान में 'त? प्रत्यव विद्यमान है। श्रथ की ( फाल 
की ) स्पष्टता श्रपेच्षित है। सोया है! और 'सोता है? में अ्रन्तर है। इस 
अन्तर के ही लिए. भूतफकालिफ “त? को 'य! रूप मिला। “कृत? फी 'किय! 
हो गया ओर पुंविभक्ति--'किया? | फिर इसी “यः फो ख्तंत्र प्रत्यय मान फर 
धाया? 'सोया? श्रादि भी | वतंमान फाल में जाता है? शोर भूतकाल में “गया 
है? | यानी जा? धातु फी जगह भूतकाल में (गम का) 'ग” चलता हे । गतः 
से गाया? समक्तिए | जा? संस्कृत की “या? धातु का रूपान्तर है | वर्तमान फाल 
में 'जा? ओर भूतफाल में “ग? | “ग? का प्रयोग वतमान काल में इस लिए 
नहीं दोता कि थगा? एक अन्य धातु है--रास गाता है? । यद्ट गा! संस्कृत 
गायति! फा पृ्वाश है। गत्यर्थंक 'ग? का प्रयोग वर्तमान फाल में गाता 
है! ही हो सकता था, 'गता? ६? नहीं; क्योंकि हिन्दी में वर्तमान फाल फो 
फोई भी क्रिया लघु? नहीं दे। “ग? फो दीघ्र फर देने पर श्रन्य घाठु फा 
भ्रम हो सकता था। इस लिए वतंमान में “जा? ओर भूतफाल में “ग? फी 
व्यचस्था ४। सस्क्ृत मं भा देखा जाता इ--श्रस? का भृूतकाल मे भू का 
श्रादेश!। यानी भूनकाल में अ्रस! फी जगह “भू”? चलती ४६ । श्रन्य फई 
धातुओं मे भी यही व्यवस्था है। मजमापा तथा अवर्धी श्रादि में 'हो! धातु 
पो मृतकाल में भा शादेश दो जाता ४। भोरइमबो' 'भा भिनसारा? | 


यो प्रनेक तरद से धातु-प्रत्यय फी व्यवस्था हुई है| श्रागे के प्रकरणों में 
गुलासा हो जाए गा। 


धाल्य!ः-विवचन 


। उस में झपना ने फोए लिए ई, ने पु 
श्गार एक किया ८। उस किया का साचक बट 
वटना! शब्द पतल्चिंद्र देग रहे ईं, नो शोत्यगिक ए 
"भा शा वोट न फोट उस का रूप रो था ही। धसफत 

हू ">पिद्धा ने ६ सी (सामान्यतः) 
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'नपुंसक लिड्ड प्रयोग किया जाता है--'पठनम!? । हिन्दी में पुल्लिज्ञ 'पढना? | 
धपाठ/ पुल्लिद्ञ में और “धारणा” स्लीलिद्ज में भी लिक्ष-विवज्षा नहीं है । 
पाठ: का रूप 'रामः? की तरह है; इस लिए पुल्लिद्ध ओर “धारणा? है 
'सुशीला? की तरह; इस लिए ज्ीलिद्ध । वस्तुतः पाठ”? तथा धारणा! 
क्रियाएँ हैं। उन में कोई स्लीत्व-पुंस्व का भेद नहीं | जैसा पुरुष का पढ़ना, 
वैसा ही ज्ञी फा; वेसा ही पुरुषों का, वेसा ही छ्लियो का । पढ़ना! क्रिया फी 
गिनती भी नहीं हो सकती । उस में 'पुरुष“मेद भी नहीं । परन्तु जब किसी 
क्रिया का वाचक कोई शब्द बोला जाए गा, तो अवश्य ही उस का कुछ 
रूप हो गा। उस के इसी रूप फो ध्वाच्य! कद्दते हैं । 


क्रिया के निकटतम दो ही कारक हैं--कर्ता और कम | क्रिया इन्हीं पर 
होती है। क्रिया का प्रभाव या फल इन्हीं पर पड़ता है। 'राम पुस्तक 
पढ़ता है? में क्रिया का फल कतृंगामी है। “राम” को पुस्तकीय ज्ञान होता 
है। 'राम चावल पकाता है? यहाँ क्रिया फा फल चावलो पर है। चावल 
ही दूसरी स्थिति में आ रहे हैं । “गोविन्द काशी गया?। यहाँ “गोविन्द? पर 
क्रिया का फल है। वही स्थानान्तरित हुआ है। “काशी? ज्यों की त्यो है । 
कमी क्रिया का फल दोनो पर पड़ता है। सो, ये ही दो कारक क्रिया के 
अतिशय निकट हैं। फलतः वह इन्हीं के अनुसार रूप ग्रहण फरती है। 
अन्य कारकों से कोई मतलब नहीं, रुप-ग्रहदण फरने में | जब कर्ता के अनु- 
सार क्रिया रूप ग्रहण करती है, तो “'कतृवाच्य”ः फहलाती है ओर जत्न “कर्म? 
का झनुगमन करती है, तो “कमवाच्यः | “कृंवाच्य” को ही “कतंरि प्रयोग? 
कहते हैं ओर “'कर्मवाच्य” को 'कर्रि प्रयोग” | 


कभी-कभी क्रिया न कर्ता के अनुसार चलती है और न कम के ! वह 
स्वतंत्र पद्धति ग्रहण करती है| तप उसे 'भाववाच्य? कहते हैं--“भावे प्रयोग? | 


श्ह 
२--कतृ वाच्य 


कदन्त और तिछन्‍त क्रियाथओ्ो के धवाच्य'-रूप मिन्न-मिन्न होते हैं| उदा- 
हरण के लिए वर्तमान काल की ही क्रियाएँ ले लीजिए, जो कि “कतंवाच्य? 
होती हैं। 'राम चतुर है? “लड़की सुशील है? ओर “लड़के चतुर हैं? 'लड़- 
कियाँ सुशील हैं? | इन उदाहरणों में हैं? तिहन्त क्रिया फतृवाच्य है। कर्ता 
के अनुसार उस के “पुरुष"वचन? हैं। में अनभिश्ञ हूँ” ओर तुम चतुर हो? 
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उदाहरणों में क्रिया के उचमपुरुष हूँ” और मध्यमपुरष 'हो!। वचन! 
भी कर्ता के अनुसार ( एकव्चन ओर वहुबचन ) हैं। सकमक क्रिया में मी-- 


लड़फा पुस्तक पढ़ता है 
लड़की वेद पढ़ती है 
लड़के पुस्तक पढ़ते हैं 


लड़का पढ़ता है? | पढ़ता” कझदन्त है, कतृवाच्य | लड़की! के श्रनुसार 
(पढ़ती? कृदन्त, कतृंवाच्य | 'है? तिहन्त क्रिया है, कतृंवाच्य ही | फर्ता 
( लड़का? ) के अनुसार प्रथमपुरुष, एकबचन | यही बात दूसरे उदाहरण 

| तीसरे उदाहरण में कर्ता बहुबचन है --“लड़के? | पुंस्त्व श्रोर बहुवचन 
क्रिया में मी है--'पढ़ते! । तिहन्त क्रिया में कर्ता के अनुसार श्रन्य पुरुष; 
बहुबचन 'हैं!। यो; वतंमान काल में क्रिया के दोनों अंश कफतृवाच्य है | 
“लड़का पुस्तक पढ़ता है? में कम ( पुस्तक ) ज्लीलिद्ध है, जिस से क्रिया को 
कोई मतलब नहीं। “लड़की वेद पढ़ती है? में “वेद? कम पुल्लिज्ञ है; पर 
क्रिया स्लीलिज्ञ है---लड़की? के श्रतुसार "पढ़ती? । श्रीर-- 


लड़का पढ़ता है--लड़के पढ़ते हैँ 

में पढ़ता हूँ--हम पढ़ते हैं 

तू पढ़ती है ठुम पढ़ती हो 

इन उदाइहरणो में “वचन?” कर्ता के श्रनुसार ईं--क्ृ दन्त-तिझ न्‍त दोनो 
खशडडों में। कृदन्त-अश्रंशों में पुल्लिद्ध-स्त्रीलिद् भी कर्ता के अनुसार है | 
अहं पठामि' सुन कर आप यह नहीं कह सकते कि कर्ता पुल्लिज्ष है, या स्त्री 
लिड्ड | 'त्व॑ पठसि? में भी यही बात है। परन्तु में पढ़ता हूँ? और “ठम 
पटती हो! में क्रिया--रूप से कर्ता का पुंस्व शोर स्रीख साफ है। पढ़ती हैं 
इने से पुरुष” भी स्पष्ट ई--उत्तमपुर प, एकवचन | 


५ ७ न + रे 
संस्कृत में बतंमान फाल फी क्रिया वाच्य--मेंद भी रखती हे । शथ्रकमक 
क्रियाएँ भाववाच्य भी हो सकती हैं और सफर्मक फर्मवाच्य भी -- 
बालफाः तिए्न्‍न्ति--बालकेः स्थीयते 
बालफाः ग्रन्थ पठन्ति--बालकेः ग्रन्थ॥ पख्यते 


उभयविध प्रयोग होते--चलते हैं। अ्रंग्रेजी श्रादि भाषाश्रों में भी यही 
न्ु शा च् च्लछ 
घ्थिति हे--फर्तृबाच्य तथा फरमवाच्य अ्योग वर्तमान फाल में होते हैं| परन्ठ 


है| 
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हिन्दी में ऐसा नहीं है। यहाँ वर्तमान काल की क्रियाएँ सदा “कतंवाच्यः रहती 
हैं। “मैं उठता हूँ? को बदल कर “मुझ से उठा जाता है? ऐसा भाववाच्य रूप 
नहीं दे सकते | भाषा को यह ग्राह्म नहीं है। इसी तरह “लड़के वेद पढ़ते हैं? 
फो लड़को से वेद पढा जाता है? यो 'कमवाच्य? नहीं कर सकते । 


परन्तु शक्ति-निषेध में भाववाच्य तथा फमवाच्य प्रयोग होते हैं-- 


मुझ से उठा नहीं जाता 
लड़कों से उठा नहीं जाता 
लड़कियों से उठा नहीं जाता 


कर्ता में चाहे जो परिवतन फर दो, क्रिया सदा पुल्लिज्ञ-एफवचन 
रहे गी । हिन्दी में भाववाच्य क्रियाएँ सदा पुल्लिद्ग-एकब्रचन रहती हैं | 
तिहन्त भाववाच्य सदा अन्यपुरुष--एकवचन | “उठा जाता? कृदन्त क्रिया 
है | इसी तरह सकमक-- 


राम से रोटी नहीं खाई जाती 
लड़की से चने नहीं चबाए जाते 


कर्ता 'राम? पुल्लिज्ञ है; पर क्रिया “खाई जाती? कम ( 'रोटी? ) के 
अनुसार स््नीलिज़ । दूसरे उदाहरण में कर्ता ( लड़की ) ज्लीलिद्न-एकवचन 
है; परन्तु क्रिया “चने? (कर्म ) के अनुसार पुल्लिज्ष-बहुवचन--“वबाए 
जाते!। यों लिद्ग, वचन तथा “पुरुष! कर्म के अनुसार क्रिया में रहते हैं, ज़ब 
शक्ति-निषेध करना हो। कर्ता की अशक्तता ही ध्वनित करने के लिए 
'कमंणि प्रयोग” समक्तिए। जिसमें शक्ति ही नहीं, उस फा अनुगमन कोई 
क्यों करे १ इस तरह की क्रियाश्रों फो कतृवाच्य में नहीं बदल सकते । मन- 
चाहे प्रयोग करने की छूट नहीं है। श्रथ के अ्रमुसार शब्द फी गति हिन्दी 
में बदलती है। शक्ति-विधान में भी कम-वाच्य प्रयोग होते हैं-“-'यह काम 
तुम से ही संभव है? । 'ऐसे काम आप से ही हो सकते हैं? श्रादि अकारय- 
कतृत्व में भी । हो? का यहाँ सफमक-प्रयोग है । 
भविष्यत्‌ काल की भी क्रियाएँ सदा कतृवाच्य रहती हैं-- 
लड़का सोए गा--लड़के सोएँ गे 
लड़की सोए गी--लड़क्षियों सोएँ गी 
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इन्हें भी शक्ति-निपेव में भाववाच्यता मिल जाए गी--- 


लड़के से सोया नहीं जाए गा 

लड़कों से सोया नहीं जाए गा हे 
लड़की से सोया नहीं जाए गा 

लड़कियों से सोया नहीं जाए. गा 


दर्द आदि के फारण सोया नहीं जाए. गा?। इसी तरह 'रोया नहीं 
जाए. गा? 'उठा नहीं जाए गा! आदि प्रयोग समक्तिए। शक्ति-विघान में 
भी-“यह काम सुशीला से ही हो गा?। 'काम? कम है यहाँ; “'सुशीला से' 
कर्ता-फारक | 


हम आगे “'तिछन्‍्त! तथा क्ृदन्त” शीषकों में जो कुछ लिखेंगे, उस से 
धवाच्य” और भी स्पष्ट हो जाएँ गे | 
हिन्दी की तिडन्त क्रियाएं 


जैता कि पहले कई जगह निदंश किया गया है, हिन्दी-क्रियाओं फी 
गति त्रिधा है। इस “त्रिपथगा? फी एक धारा तिडुन्त दे, दूसरी कृदन्त ओर 
तीसरी संयुक्त--'तिझन्त-झदनन्‍्त”ः या “कृदन्त-तिझून्तः । विधि, आदेश, 
प्रार्थना, प्रश्न आदि की व्यंजना हिन्दी में तिब्न्त क्रियाओं से होती है--- 
शाम वेद पढ़े, झ्राप ऐसा न करें, में जाऊं ? आदि | इन क्रियाओं पर कर्ता 
या कर्म के लिद्ध-मेद का फोई असर नहीं पड़ता--राम वेद पढ़े, सीता वेद 
पढ़े । 


सचाथक 'ह” घातु से व्दमानकालिक “इ? प्रत्यव होता है | सम्भावना 
शुभाशंसा आदि फी व्यंजना हो” से होती है; “ह? से नहीं । वर्तमान फालिक 
यह “३? प्रत्यय केवल 'ह? से होता है। अन्य सब घातुओं का काम भी इसी 
से चलता है--“करता है? पढ़ता है? । 


मध्यमपुरुष के बहुवचन में “इ? को 'उ? हो जाता है ओर गुर-सन्धि 

दो फर “होः---ठम बड़े चतुर हो?। यहाँ “हो! “ह? का रूप है; 'हो! घाठ 
फा नहीं | यह “इ? वर्तमान फा प्रत्यय अन्य किसी भी धाठु से होता दी 
नहीं है। उत्तमपुरुष के एकवचन में 'इ? फो “ऊँ” हो जाता है ओर धातु 
के अर! का लोप हो जाता है--हूँ? । 'मै यहाँ हूँ, तुम वहाँ हो! । 'होऊँ” 
'हो? घातु से सम्भावनाथंक प्रथक ऊँ? प्रत्यय है। वर्तमान ऊँ? से 
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यह एकदम श्रलग चीज है। “पढ़ता हूँ?! वर्तमानकालिक 'इ? काः 
रुपान्तर है| 
राम है, तू है, लड़की है, लड़का है 


बहुवचन बनाने के लिए 'ऐ! को अनुनासिक कर देते हैँ--लड़के हैं, 
लड़कियों हैं, हम हैं। सस्कृत में 'न! से बहुवचन बनता है; हिन्दी में स्वर 
को ही अनुनासिक कर देते हैं। 'पठति!--पढ़ता है और “पठन्ति?--पढ़ते 
हैं। क्रिया का पूर्वोश कदन्त है; इस लिए. वचन? संशा की तरह--पढ़ता? 
एकबचन ओर “पढ़ते? बहुबचन | यो बहुत सीधा सागे है-- 


१--वह है, तू है, राम है, लड़फी है 
२-वे हूँ, सब हैं, लड़के हैं, लड़कियों हैं 
३--तुम हा और में हूँ 
कुरुजनपद में कृदन्त क्रियाओं का इतना जोर है कि “है? के आगे भी 
कृदन्त-प्रत्यव “ग? जोड़ कर-- 


लड़का चतुर हे गा 
लड़की चतुर है गी 
लड़के चतुर हैं गे 


यो बोलते हैं। कुरुजनपद के पूर्व में मुरादाबाद फी ओर भी “है गा? 
“है गी? आप सुन सकते हैं | परन्तु राष्ट्रभाषा ने यह “है गा?--“है गी? पसन्द 
नहीं किया | 'हगा-हगी? का सा आभास मिलता है | हा, भविष्यत्‌ काल में 
'हो? धातु से अवश्य “ग”? हो गरा-लड़का हो गा, लड़की हो गी, लड़के 
हों गे। फाल-मेद के लिए प्रत्यय-मेद चाहिए ह्दी । भविष्यत्‌ का “ग? वर्ते- 
मान में लगा देना कुछ भला नहीं। भविष्यत्‌ में क्रिया की निश्चिति प्रकट 
करने के लिए, 'ग? का प्रयोग होता है। वर्तमान तो स्वतः निश्चित है। 


परन्तु जनपदीय बोलियों सें साहित्यिक 'मीन-मेख” नहीं चलता ! वहा तो 
सरल से सरलतर माग चलता है। “लड़का है? की अपेक्षा लड़का है गा! 
लम गया, चल पड़ा । “लड़की पढ़ती होगी? की ही तरह 'लड़की पढ़ती है गी? 
भी वहाँ गति पर है । परन्तु राष्ट्र-भाषा में ग? भविष्यत्‌ू--सम्भावना श्रादि की 
चीज है। पढे, तब है? में "पढ़े? से क्रिया की निश्चिति नहीं। पता नहीं, 
पढ़े गा कि नहीं | इस पढ़े! के आगे “ग? लगा दें, तो--'राम पढ़े गा और 
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सुशीला लिखे गी? में 'पढ़ने-लिखने! का निश्चय है। बोलने वाला अपने 
मन में निश्चय किए. है कि राम पढ़े गा और सुशीला लिखेंगी। 'राम 
सोता हो, तब १? 'सोता हो? संभावना है। निश्चय नहीं कि राम सोता 
ही हो गा | परन्तु €ग” लगा देने से क्रिया की निश्चिति प्रकट हो गी-- 
“राम सोता हो गाः। है तो संभावना ही; पर “ग? के प्रयोग से निश्चय 
की ओर छुकाव है | भविष्यत्‌ सन्दिग्ध होता है ओर संभावना में तो सन्देह 
है ही; इस लिए निश्चयार्थ 'ग? का प्रयोग | वर्तमान में क्‍या सन्देह ९ 


विधि आदि का 'इ? प्रत्यय 
“ह?-भिन्न धातुश्ों से विधि, आज्ञा, शुभाशंसा, अशुम फामना ( शाप ) 
सम्भावना श्रादि प्रकट फरने के लिए, एक एथक्‌ू “इ? प्रत्यय होता है-- 
राम वेद पढ़े, सुशीला भी वेद पढ़े 
पढ़े! में लिड्-मेद से कोई रूप-भेद नहीं है। 
बहुवचन में 'ए? को श्रमुनासिक कर देते हैं--.. 
लड़के खेलें ओर लड़कियाँ भी खेलें 


उभयत्र 'खेलें!। यह भी 'इ? मध्यम पुरुष के बहुवचन में 'उ? दो जाती 
है और गुण-सन्धि भी--- 


तुम पढ़ो, खेली और फाम करो 


पढ़, खेल तथा कर धातुश्रों के श्रन्त्य श्र' के साथ प्रत्यय के 'उ”? सी 
गुशा-सन्धि | 


उत्तमपुरुप के एकवचन में ३? फो “ऊँ! हो जाता है--- 
में पढ़ या फोई ओर फाम कट 


धातु के अन्त अर! फा लोप | मध्यमपुरुष के एकवचन में ४? का लोप 
दो जाता दै-- 


तू पढ़ भी, दूसरा फास भी कर 
यह 'पढ़' स्पष्टतटः 'पठ? का प्रतिरूप है | 
इसी लाइन पर फिर सभी फर, उड़, सड़ श्रादि । 
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ओंर-- 


तू कपड़े धो, सो मत, उसे मत छू आदि भी | “इ? का लोप पुरानी 
परम्परा की याद | 'पठतिः--पढ़ता है और पठ5?--पढ़ | 


लड़का पढ़े लड़के पढ़े 
तू पढ़ तुम पढ़ी 
“मैं पहँ? और “हम पढ़े” 


यानी श्रन्यपुरुष का वहुवचन ओर उत्तमपुरुष का बहुवचन रूप एक- 
सा “पढ़े? होता है। पुरुष-भिन्नता प्रतीत नहीं होती । इसी लिए कतृंनिर्देश 
जरूरी होता है। केवल (पढ़े? कहने से सतलब साफ न हो गा । परन्तु (क्या 
पहँ ९? कहने से 'मै”! कहने की आवश्यकता नहीं । (तुरन्त जा ओर उन से 
सब कह दे? यहाँ 'तू? की स्पष्टतः स्थापना जरूरी नहीं है। “जाओ ओर काम 
करो? कहने से ही 'ठुम? कर्ता माल्म हो जाता है। पढ़े? श्रन्यपुरष एफ 
वचन में तो कर्ता का निर्देश करना ही हो गा, जैसे 'पठेत्‌? मे | श्रन्यथा यह 
कैसे ज्ञात हो गा कि विधि या आज्ञा किसके लिए है १ ( अस?>>अह>> ) 
“ह? घातु से यह 'इ? प्रत्थय नहीं होता, अ्रस्तित्व निश्चित होता हे। हा, हो? 
घातु से अ्रवश्य यह प्रत्यय होता है | 


इस ८” प्रत्यय से कोई फाल-विशेष प्रतीत नहीं होता | सत्य वदेत्‌?- 
सत्य बोलना चाहिए.। यहाँ यह सावकालिक विधि है; फिर भी विधि होती 
भविष्यत्‌ के ही लिए है, इस लिए 'साध्य? प्रयोग । सच बोलना चाहिए? 
भी विधि हे; परन्ठु क्रिया का यह एथक्‌ रूप है। प्रकृत “इ? प्रत्यय का प्रयोग 
ध्चाहिए! में नहीं है । इस फा खुलासा आगे हो गा | 'सत्यं वदेत? तथा “सत्य 
बोलना चाहिए? में कर्ता का निर्देश नही है। तब पूरा मतलब कैसे निकले ? 
मतलब तो निकल आता है--“मनुष्य फो सत्य बोलना चाहिए); परन्तु यह 
कैसे निकला १ अन्यपुरुष की क्रिया में कर्ता का निर्णय केसे हो गया? यह 
एक प्रश्न हो सकता है | 


उत्तर स्पष्ट है। 'अथरचेदवगतः कि शब्देन ?! मतलब निक्रल गया, तो 
फिर उसके लिए शब्द का प्रयोग व्यर्थ | सत्य बोलना चाहिए? यह विधि 
मनुष्य के ही लिए हो सकती है-पश्च-प्क्षियों के लिए, नहीं। मनुष्य-मात्र 
के लिए. विधि है; इसी लिए सामान्य निर्देश; इसी लिए, स्पष्ट प्रतिपत्ति और 
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इसी लिए प्थफ कर्ता का निर्देश नहीं । 'राम ने युष्यों की वर्षा की? से कम 
(पुष्प ) दृटा लें, तो श्रथ स्पष्ट न हो गा। रुपयों की वर्षा की, या और 
किसी चीज की; कुछ न मालूम हो गा इसी लिए कम का निर्देश ग्रावश्यक 
है। परन्तु 'मेघ बरसता है? में पानी? ( कम ) बतलाना निरथक है। मेघ 
पानी ही बरसता है, ओर कुछ नहीं । इसी तरह सत्य वदेत्‌? सच बोलना 
चाहिए? आदि में फर्ता का निर्देश आवश्यक नहीं । परन्तु 'देखे? या 'देखना 
चाहिए! कहने से कुछु न मालूम हो गा कि कौन देखे, किसे देखे | यहाँ 
कर्ता और फर्म अ्रवश्य स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होने चाहिए । 


ऊपर अ्रफारान्त पढ़” आदि धाठुओ के (ई?--्रत्ययान्त रूपो की चर्चा 
हुई है। आकारान्त, ईकारान्त; ऊकारान्त, ओ्रोकारान्त आदि धातुओं के 
रूपों में नाममात्र फो भिन्नता हे । अ्रकारान्त धातुओं का अ्रन्त्य अर! प्रत्यथ 
“इ? से मिल कर ( प्रथमपुरुष--एकवचन ) में पढ़े? 'करे? उड़े? जैसे रूप 
ग्रहण करता है । परन्तु श्रन्य धातुओं से ' परे यह “इ? अकेले ही 'ए! बन 
जाती दे ओर धातु ( के स्वर ) से सद फर--- 
लड़का जाए--लड़के जाएं, लड़की जाए--लड़फियों जाएँ 
लड़का छुए--लड़के छुएं, लड़की छुए--लड़कियों छुपे 
लड़का सोए--लडके सोएँ, लड़की साए--लड़कियों सोएँ 
यो रूप द्ोते द। “छू? धातु का स्््रर हस्व हो जाता है। ईकारान्त 
धातुश्रों के रूप देखने से पता चलता है कि 'इयू” भी यहाँ विकलय से होता 
है... 
'राम पिये, पिए, पीए! 


यों त्रिधा प्रयोग देखे जाते हैं | इसी तरह--- 


सिये श सिए; सीए. 
जिये, निए, जीए 


त्रिविध प्रयोग हैं। यहाँ स्पष्टठः धातु के “ई? को 'इयू! हो गया है श्रौर 
फिर (£ए! परे होने के कारण ) “यू! फा वेकल्पिक लोप--जिए-जिये। 
दब? ने शोने पर जीए; पीए, सीए श्रादि साफ ही हें । 
हे यहाँ एक बात साक दिखाई देती दे । गये-गए” शझादि फी तरह, जिये- 
जए! आदि में यू का वेकतियकक लोप है; परन्ठ 'किरावेदार!ः श्रादि फी 
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“किराएदार? जैसा नहीं होता । 'किराया? से 'दार? प्रत्यय होने पर (प्रकृति के)” 

अन्त्य 'आ? को 'ए? हो जाता है--किरायेदार! | यहाँ भी “यू? की स्पष्ट 
श्रुति नहीं है, वेकल्पिक लोप को अवकाश है; परन्तु होता नहीं है। हाँ 
धपायेदार! और “पाएदार? ये दोनो प्रयोग होते हैं। क्या कारण ? 


ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी की स्पष्ट प्रतिपत्ति देने फी प्रवृत्ति ही यहाँ 
भी कारण है। सोचने से जान पडे गा कि प्रत्यय के ही यू? का उसः तरह 
बेकस्पिक लोप होता है; या फिर “आदेश? या 'वर्ण॑विकार! के यू! का | “गईं 
गए? आदि में प्रत्यय के “यू! का लोप है | प्रत्यय का क्षेत्र बहुत व्यापक होता 
है। इस लिए, अ्रति प्रसिद्धि से, सब समर में आ्रा जाता है| लड़के गए? 
“सीता गई? कहने से साफ पता लग जाता है कि ये “गया? के रूप हैं। यहाँ 
तक कि लोप के अनन्तर 'सवरण-दी्घ एकादेश” हो कर जब रूप एकदम बदल 
जाता है, तब भी समभने में कोई दिक्कत नहीं होती--“लड़के ने दवा नहीं 
पी है ओर पुस्तक छे ली है? यहाँ (पिया? का 'पी? और “लिया? का ली? रूप 
सब समझ लेते हैं | 


यहाँ लोप श्रोर सन्धि “नित्य! हैँ--अनिवाय हैं; वैकल्पिक नहीं हैं | कारण, 
प्रत्यय प्रसिद्ध है; इस लिए सब साफ समझ लेते हैं । 


- पाएदार? में पाया? का “यू? “आदेश” या वर्णविकार है। 'पाद? के “दः 
को “य? हो कर पुंविभक्ति है। पश्चओ्रों के चार 'पावेँ? होते हैं। यहाँ “दः को 
अनुनासिक “वें? । “एक सेर के चतुर्थाश को 'पाव” कहते हैं ।? यहाँ ( तोल- 
विशेष के लिए ) निरनुनासिक 'व? | “पैसा? भी 'पाय-सा? दिखाई देता है । 
पाय >पाइ> पे! । एक आने के चार पाद। चौथा पाद--'पैसाः । 
पादः>'पाय! से भी छोटा हिस्सा--'पाई?। पैसे का तीसरा हिस्सा। 
अल्पाथक “ई? और 'य? का लोप । खाट के चार पाये? या 'पावे? होते 
हैं। यहाँ विकल्प से व? ओर 'य!। जिस चीज का आधार मजबूत होता 
है, वह ठिकाऊ होती है--'पाएदार! या “पायेदार? | यहाँ थय? का 
वेकल्पिक लोप; क्योंकि “दः को आदेश? या 'वर्णु-विकारः से हुआ यह 
या! है। 'पावेदार? नहीं होता, टिकाऊपन के श्रर्थ में । साधारण प्रयोग 
में 'पपावेदार पीढे बनवाने चाहिए, जिस से कि बैठने में सुमीता हो।? 
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नये-नए? तथा नयी-'नई” में भी 'य” का वेफल्पिफ लोफ-है; क्योकि 'नवः 


के व्‌ को यह यू वर्ण-विकार से है। 
सो, 'निये-जिए. में 'इयू? तथा “यू! का वेकल्पिक लोप; क्योकि धाठ के 
४६? को 'इयू्‌! आदेश हुआ है ओर उसी फा अंश यह “यू! है | 


छुए! में भी “छू! के 'ऊ! को 'उब्‌? है और “व्‌? का नित्य लोप; क्योंकि 
“3? के अनस्तर “व्‌? का उच्चारण ( “छुवे ) वेरस्य पेदा करता है | 


मध्यमपुरुष के बहुवचन में 'इ? फो 'उ' और फिर उस ( 'उ? ) को 
धग्रो? हो जाता है-- 
(ुस कपड़े धोओ और तब सोओ!” 
उत्तमपुरुष के एकवचन में वही 'ऊँ--- 
में सोऊ, या कपड़े घोऊ ९ 


विधि आदि के द्योतन में जिस (इ? प्रत्यय फा उल्लेख ऊपर हुआ्रा है, 
वह 'पठेत्‌? आदि के 'इयू? फा ही रूपान्तर है; यू का लोप फर के। जैसे 
धपवतीय” आदि से “ईय? छे कर और “य? का लोप कर के 'ई? तद्धित प्रत्यय 
हिन्दी ने अपना बना लिया और अपने पहाड़” आदि शब्दों में लगा कर 
धपहाड़ी? जैसे शब्द बनाती है, उसी तरह “इय? के “इ? से “पढ़े” आदि क्रिया- 
पद | परन्तु बन्धुवर डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुसे सलाह दी कि विधि 
में (३? प्रत्यय न रख फर सीधा “४”? रखा जाए, तो अधिक श्रच्छा रहे गा; 
क्योंकि 'सोए? 'बजाए? 'पढ़ाए? आदि में 'ए” स्वतः स्पष्ट है। “इ? को ए! 
करने की रंभट बच जाए. गी और “पढ़” आदि अ्रकारान्त धातुओं में “गुण” 
की जगह अन्त्य-लोप से काम चल जाए गा | 


द्विवेदी जी ने जो सलाह दी, ठीक है। भेरे मन में भी पहले ( 'सोए 
श्रादि देख कर ) ४? प्रत्यय की ही कल्पना हुईं थी। साफ चीज है। परन्ठ 
“इयू? का ध्यान कर के ओर हिन्दी फी कई बोलियों में 'करे” 'करइ? विधि के 
रूप देख कर “इ? प्रत्यय ही रखा | इन बोलियो में म० पु० के बहुपचन में 
'करहु-फ़रठ-फरो” तथा 3० पु० एकवचन में 'करहुँ-करठें-करों? रूप होते हैं । 
“ह?-लोप से हिन्दी में 'करो-करूँ? | इन त्रोलियों में वतंमान काल के भी 'करहि- 
करइ-फरे! रूप दोोते हें | यहाँ (हि? प्रत्यय 'है? का घिसा हुआ रूप है। पठति! 
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के 'त” को उड़ा कर भी 'इ? की कत्यना की जा सकती है--पढ़३?-पढ़ें! । 'ह? 
के आगम से 'पढ़हि? भी | चाहे जैसे समझिए, वर्तमान काल के 'पढ़हि, 
पढ़इ, पढ़े! से विधि के 'पढ़इ? पढ़हि? 'पढ़े! रूप श्रलय हैं। “पढ़े! ( विधि ) 
का ही फोमल रूप पढ़े! है। यहाँ “इ? ए? इन दो प्रत्ययों में से फीन रखा 
जाए; विचारणीय है। प्रकृति-प्रत्यथ का भेद व्याकरण में काल्पनिक होता 
है; समझाने के लिए. । 'पढ़िहै आदि में 'इहै! का आद्य वर्ण 'इ? है । पूरब में 
*राम न पढ़ी? के भविष्यत्‌ 'पढ़ी? में भी /ई? है | यों व्याकरण का ख्याल कर 
के--'पढ़े-“करे? आदि में 'इ? प्रत्यय ही ठीक समझा । ए? करने से पढ़! 
आदि के अन्त्य “अ? का लोप करना पड़ता; 'इ? से गुण-सन्धि | सो, “ए! में 
प्रक्रिया-लाधव भी नहीं है | 


“इए! प्रत्यय भी तिहन्त-विधि में है---'ऐसा काम न करिए कि पछताना 
पड़े! | 'करिए?--करना चाहिए । प्रार्थना में 'कीजिए? होता है--'ऐसा 
काम न कीजिए? । “भविष्यत्‌-प्राथना! में--'न कीजिए गा?। यह “इए! 
भावप्रधान अत्यय है। कता आप होने पर भी 'कीजिए? नहीं होता । ऐसे 
काम आप न फीजिए? में काम? के अनुसार भी बहुवचन नहीं । “चाहिए! में 
भी यही बात है। जब बहुत्व कर्म में सूचित करना होता है, तो (चारो वेद 
पढ़ने चाहिए? “सब विद्याएँ पढ़ती चाहिए? प्रयोग होते हैं। 'करिए?- 
“कीजिए? का “ए? जनपदीय बोलियों में “य! के रूप में रहता है--'करिय न सोच 
विचारु) 'कीजिय नेकु नेह की फोर”। परन्तु 'कीनिये' 'लीनिये! आदि 
लिखना गलत दहै। “यू? के साथ “ए! प्रमाणाप्राप्त नहीं है। “हमें कुछ 
अध्यापक चाहिए? में “चाह! इच्छार्थक का रूप है--हम कुछ अध्यापक चाहते 
हैं--उन की जरूरत है। -जरूरत की चीज ही इच्छा का विषय होती है | 
अप की न चाहे, ताके बाप फो न चाहिए! में “चाहिए? प्रेमाथक “चाह? है | 
शाप को ऐसा न करना चाहिए? में चाहिए! श्रोचित्यायथंक क्रिया है। 
ध्युज्यते! के अथ में यह हिन्दी फी “चाह! धाठु सामने है--'चाहिय जहाँ 
रिसिन कर बासा?। 


“इयो? प्रत्यव एक मित्र है, जिस में “'भविष्यत्‌-प्राथना? प्रेम से भरी रहती 
है | संदेसों देवकी सों कहियो! | यह ग्रत्यय ब्रजमाषा आदि में खूब चलता 
है। 'कीजियो? “चलियो” आदि में “4” देख कर लोग 'कीजिए? तथा “चलिए? 
आदि के सिर भी ( “यू? ) थोप देते हैं |--५चलिये-'कीजिये' जैसे रूप लिखते 
हैं | यह गलती है। “गये"-“गए? और “गयी?-“गई! वैकल्पिक रूप ठीक फहे 
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जा सकते हैं; क्योंकि “यू! परम्परा-प्राप्त है श्रोर श्रुत न होने से लोप भी ठीक 
है। परन्तु कीजिये? सें यू! कैसे आरा कूदा ) इस फी श्रति भी तो नहीं ! 
'कीजियो? में “यू! श्रुत है--सदा रहे गा फोई-कोई कहते हैँ कि कीजिये! 
रहे गा, तो फिर “नदियाँ? भी न रहे गा--नदिआआँ? हो जाए गा; इस लिए. 
'कीजिये? ठीक है | समझ अपनी | “नदियों? में 'इयू? विकरण का “यू? स्पष्ट 
श्रुत है; तब्र लोप क्यो हो गा ९ 


कद॒न्त क्रियाएँ 


हिन्दी में कदन्त क्रियाएँ ही अधिक हैँ। वर्तमान काल की सब फी सब 
क्रियाएं कृदन्त हैं; सहायक क्रिया केवल “है? ही तिरन्त हें--“लड़का पढ़ता 
है (लड़की पढ़ती है? । भूत काल की भी सब क्रियाएं कृदन्त ह--लड़का 
गया! और “लड़की गई! । 'कृतम! के 'कृत! को (किया रूप मिल जाता है | 
इसी “य! को हिन्दी ने भूतकाल का प्रत्यय मान लिया--पुंविभक्ति लगा कर 
किया, आया, गया, सोया, सुलाया, पढ़ाया आदि | ज्रीलिद्न में-की, ली, 
आई-आरयी, गई--गयी, सोयॉ-सोई, सुलायी-सुलाई, पढ़ायी-पढ़ाई आदि [ 
यहाँ सभी चीजों की पढ़ाई होती दे? 'क्या लिखाई हो रही है? “तू तो 
दिखाई भी नहीं देता? इत्यादि प्रयोगो में आई? कृदन्त भाववाचक प्रत्यय 
प्रथक्‌ चीज है । यहाँ “पढ़ायी?-“लिखायी? कर देना गलती है । 


पढ़ा, लिखा, उठा, बेठा आदि में भी 'य? प्रत्यय है; छप्त दशा में है । 
“कुरजनपद? से मिले हुए 'कुरजादड्ल” ( करनाल- रोहतक आदि ) में आज 
भी (पढ्या' जैसे प्रयोग होते हैं। यानी धातु के “श्र! का लोप फर के प्रत्यय 
का संयोग | परन्तु 'पव्या? 'बेव्या! आदि फर्णफकश शब्द हैँ। उच्चारण में 
भी सुखकर नहीं हं। इस लिए अनेक स्वरवाली श्रकारान्त ( उठ, बेठ, पढ़, 
कर, मर आदि ) धातुओं से परे “य? का लोप दो जाता है। उठ य? में 
पुंविभक्ति--'डउठ या! । यू? का लोप--उठ+श्रा <- उठा? | प्रत्यय का 
लोप होने पर भी पुंविभक्ति तो रहे गी द्वी । ज्ीलिड़ में--“उठी? | 


आफारान्त धातुश्रों में 'ब रहता ही है-- 
आया, लाया, पाया, खाया आदि | 
इकारान्त धातु का अन्त्य स्वर हस्थ हो जाता है--- 
पानी पिया, कपड़ा सिया, बहुत दिन जिया 
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एकारान्त घातठुओ के अन्त्य 'ए? फो भी हस्व 'इ? हो जाता है--लेता 
है--त्िया है| राम ने आराम (लिया? | 

पढ़, उठ, बेठ आदि धाठतुश्रों के रूप प्रेरणा में पढा, उठा, बेठा जैसे 
आकारान्त हो जाते हैं ओर तब इन के आगे से “य* प्रत्यय छप्त नहीं 
होता-- पे 

पढ़ाया, उठाया; बेठायथा आदि | 

(भर? धातु से भूतकाल का रूप (मरा? बनता है। इस हिसाब से कर? 
फा भी 'करा? होना चाहिए; जेता कि किसी--किसी जनपद में बोला भी 
लाता है--काम करा? 'भलाई फरी? । ठीक वात है, परन्तु इस सिद्धान्त के 
बनने से पहले दही "किया? रूप बन चुका था। हिन्दी ने सब से पहले “कृत” के 
'किय! में ही अपनी पुविभक्ति लगा फर “किया? रूप मूतकाल का बनाया- 
चलाया | फिर इसी के “य” को प्रत्ययः मान कर सभी धातुओं के “आया? 
सोया? आदि रूप बने | मर? का “मस्था? बोलने में अटपटा लगा, तब “मरा? 
हो गया | परन्तु 'कर! से “करा” नहीं बना; क्योंकि (किया? तो पहले ही बन 
चुका था। त्रजभाषा में 'उख्यो? (लिख्यो? आ्रादि रूप चलते हैं, 'मस्यो? प्यर्यो/ 
आदि भी; परन्तु वहाँ भी 'कस्यो? नहीं--'कियो? ही चलता है। इस से 
भी पुष्टि होती है कि कृत >फिय>> 'किया-कियो? से ही यह प्रत्यय 
लिया गया है। 


इस “थ? प्रत्यय की प्रयोग-पद्धति प्रायः संस्कृत की-सी ही दे । हिन्दी 
फी "ने! विभक्ति संस्कृत के 'बालकेन” के “इन” से बनी है; यह बतलाया जा 
चुका दै। संस्कृत में अकमक धातुश्रों से प्रकृत *त” प्रत्यय 'कतंरि? होता है। 
अर्थात्‌ अकमक क्रियाओं के भूतफालिक त-प्रत्ययान्त रूप कतृवाच्य होते हैं-. 
करता के लिज्न-चचन का श्रनुसरण करते हैं। ठीक यही स्थिति हिन्दी 
में है-- 
बालक$ सुप्त), बालिका सुप्ता, बालकाः सुप्ता: 
लड़का सोया, लड़की सोयी, लड़के सोये | 
सकमक क्रियाओ - के प्रयोग संस्कृत में क्मवाच्य होते हैं--क्रम॑ के 
अनुसार क्रिया के लिज्ध -चचन रहते हैं-- 
सीतया अन्थ$ पठितः, रामेणु संहिता पठिता 
टिन्दी में-- 
सीता ने ग्रन्थ पढ़ा; राम ने संहिता पढ़ी 
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ह पूशत : संस्कृत फा अनुकरण है। अन्तर केवल यह है कि संस्कृत में 
तृतीया विभक्ति के योग से विभिन्न शब्दों के बने रूप-मभेदों मेंजो - 
जटिलता है, वह हिन्दी में नहीं है। अ्रफारान्त पुल्लिज्ञ 'ब्रालक! फा तृतीया 
के एकवचन में जो रूप बनता है, उस से आवश्यक अंश ले कर अपनी 'ने! 
विभक्ति हिन्दी ने बना ली; ओर फिर सभी शब्दों में उसी फा प्रयोग-- 
सभी लिक्ष-वचनों में निर्विशेष-- 


सीतया ग्रन्थ॥ पठितः--सीता ने ग्रन्थ पढ़ा 

रामेश ग्रन्यः पठितः--राम ने भ्रन्थ पढ़ा 

अस्मामिः ग्रन्थः पठित:--हम ने ग्रन्थ पढ़ा 
_ युष्मामिः गअन्थः पठितः--तुम ने अन्थ पढ़ा 


कर्म बहुवचन कर दें, तो क्रिया भी बहुवचन--- 


बालकेन बालकाः दृष्टा+--लड़के ने लड़के देखे 
बालिकया बालफाः दृष्ठा:--लड़की ने ने लड़के देखे 
त्वया बालकाः दृष्ठाः--तू ने लड़के देखे 


कम ज््ीलिज्ग फर दें, तो क्रिया भी ज्लीलिज्--- 


बालकेन बालिका दृष्ठ--लड़के ने लड़की देखी 
बालिकया बालिफा दृष्टा-लड़की ने लड़की देखी 
बालिकामिः बालिका दृष्ठा--लड़कियों ने लड़की देखी 


कितनी सरलता है ? सर्वत्र "ने? कर्ता में | 


इस तरह सकमक धातुओं से भूतकालिफ “त” -प्रत्यंय ( संस्कृत में ) 
“'कमरि! होता है, उस के कर्मबाच्य प्रयोग होते हैं। हिन्दी के “य! का 
प्रयोग भी ऐसा ही है। गत्यर्थक सकर्मक घातुओ से 'त? प्रत्यय संस्क्षत में 
'कर्तरि! होता है; श्र्यात्‌ गत्यर्थक धातुश्रों के 'त?-प्रत्ययान्त रूप ( फर्मवा5 
न होकर ) फतृवाच्य होते हैं। यही स्थिति हिन्दी में है। “जाना'-आना* 


( डरे ) 


अथवाली धातुओं से “त? प्रत्यय 'कतंरि? होता है; यद्यपि वे सकमक हैं | हिन्दी 
में मी ऐसी धातुओं से ध्य? प्रत्यय की यही स्थिति है-- 


१--रामः काशी गतः--रास काशी गया 
२--चालिका इन्दावनं गता--लड़की इन्दावन गई 
३--थूयम्‌ एहमागताः---तठुस घर आए 
४--वयमप्यागवाः ग़हम---हम भी घर आ गए 


प्रथम उदाहरण में कम (फाशी) जीलिज्ञ है; परन्तु क्रिया कर्ता (रामः! 
( राम ) के अनुसार पुल्लिज्ञ है--गतः--गया? । 

दूसरे उदाहरण में कर्ता बालिका? स्लीलिज्न हे ओर इसी लिए क्रिया 
( 'गता?--गई? ) ज्जीलिज्ञ है। न संस्कृत में “इन्दवनम! के अनुसार 
नपुंसक लिक्ञ, न हिन्दी में 'बृन्दावन” के अनुसार पुल्लिज्ञ । 

संस्कृत में अकमफ घातुओं से कमी “भावे? भी “त? प्रत्यय होता है-- 
भाववाच्य प्रयोग होते हैं। कृदनन्‍त भाववाच्य क्रिया सदा नपुंसक लिक्न 


एकवचन संस्कृत में रहती है, हिन्दी में सदा पुल्लिज्ञ-एकव्चन । स्नान! 
से “नहाना? है--- 


रामेण स्नातम--राम ने नहाया 
बालिकामि; स्नातम--लड़कियों ने नहाया 
अस्मामिः स्नातम---हम ने नहाया 
युष्मामि; स्‍नातम--तुम ने नहाया 


भाववाच्य क्रिया का कर्ता संस्कृत में तृतीया-विमक्ति से श्राता है, हिन्दी 
में 'ने! के साथ | 'कतंरि? प्रयोग भी इस के होते हैं-- 
बालिका; स्नाताः--लड़कियाँ नहाई 
राम) स्नातः--राम नहाया 
वर्य स्नाता।--हम नहाए 
यूयम्‌ स्नाता;---ठुम - नहाये 
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परन्तु तुम ने उठा? या ६म ने सोया” जेसे रूप दिन्दी में नहीं होते | 
फनबाज्य तुम सोये? (हम उठे? प्रयोग होते हैँ । संस्कृत में श्रवश्य थुप्मामि 
सुप्तम! अ्रस्माभि। उत्यितम? जेसे प्रयोग ( माववाच्य ) होते हैं। हिन्दी में 
ध्फमक धातुओं से “थ' प्रत्यय प्रायः 'कतरि! ही होता है; कहीं नहाना! 
श्रादि फा भाववाच्य रूप भी | 


कमी-फी सकमंक क्रियाओं के भी फत्तरि! प्रयोग होते हैं; यदि फर्म 
( अविवक्तित होने के कारण ) प्रत्यक्ष न हों--कुछ तू समझा, छुछ में 
समझा? | यहों 'छुछ! फर्म नहीं, 'क्रिया-विशेषण” है । फम होता, तो फर्ता 
में 'ने! विभक्ति लगती । 'तू ने कुछ समझा? फर्मवाच्य है। कुछ! फर्म है। 
संस्छत से एक सोलिक भेद 
संस्कृत से हिन्दी में यहां एक शोर मौलिक प्रयोग-मेद दै। सं्कृत में 
तकमक क्रियाश फे--फर्म की उपस्थिति में--भाववाच्य प्रयोग नहीं दोते है | 
बहा छूदन्त सकफमक कियाएँ ( भूतफाल फी ) कभी भी भाववाज्य न हां गा | 
उदश्यित फेम के श्रनुसार ही उन के लिद-वबचन हो गे। परन्तु द्विन्दों में 
न्थिति भिन्न दे। 'राम ने पुस्तक देखी! फर्म वाच्य प्रयोग दे । राम ने पुस्तक 
| देरग) एसा भाववाच्य प्रयोग नहीं दोता। परन्ट हमने लड़फी देखी! 
धर हमने लटकी को देखा' थीं उसी मिया के फ्सवाच्य और भावत्राच्य 
दातो तर के पद्येग होते ६ । आर हम ने तुमफो देखा! या तुम ने हम फो 
केस फेज भावबार्ध | प्ुमा फ्रीर ट्रम--फर्ता और छम्र दोनो ६-- 


हयचतर हक; परस्त निया एफसने ६ सा। यह भाववाचय किया फ्रमों 


भी पमयाच्य नहीं अमाई जा सप्ती | हम मे दूस देरा! था 'नुम ने हम देगो! 
दिल्दी में गलत प्रयोग हां गें। मालियों ने नोकरों छो मारा है अयोग् 
पता है ऋआथर हितों ने नीश्र मारे हैं? ऐसा कमबाच्य भी | प्रथम 
(आापयार्य ) का मदबाब सर £ कि सालियों ने सॉकरों के कूद थप्त-एर 
गए है कीर इसने € हमजाच्य $ प्रद्योस से बढ मततझ निश्गाता है हि 
मा हयी मे फीड के जाने से मार दिया थे । संग्डत में सप्मक किया सदा 
६ ापप रत है यदि का उपब्यिन हो । 


के फुन्टन हे परे न्क शक ह्‌त चै ] हम 
वी बहदी ह पड बहु 4 ख्यदि मेपुदा हिप्ा५ों थे पयोद्ध में 
करू 
के हा डर बा ढि्त्म + 
जा शक सना सजी. के है मिड“ न 
रे + के. ू मई क ॥ण कट है क्‍ हू रू हा प्र कर हक हल तर मकर कहा कह हू 37 7 जल श् हा! ग्‌ ई 
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ध्मावे! त्रिघा चलता है; परन्तु 'आया फरता है? आदि में दृष्ट 'य! प्रत्यय 
कालनिरपेक्ष है और सदा भाववाज्य रहता है--पुल्लिद्ध--एकवचन । राम 
आया फरता है? लड़के आया फरते हैं? 'लड़की आया फरती है? सत्र 
धआाया! रहे गा। सकमक क्रियाओं में भी-- 


१--लड़के दवा पिया करते हैं रा 
२--लड़कियों दवाएँ पिया करती हैं 
३--हम लोग शबंत पिया करते हैं 
४--ठुम चाय पिया करते हो 
कतों के अनुसार “करते हैं! | (करती हैं? 'करते हो? आदि में परिवतंन है; 
परन्तु (पिया? सदा एकरस | सभी कालों में भी-- 
१-- लड़के दूध पिया फरते थे 
२--लड़कियों दूध पिया करें गी 
३--ठुम दूध पिया फरो गे 
ओर “विधि! आदि में भी-- 
१--लड़के चाय न पिया करें है 
२--तठुम दूध पिया करो 
३-हम भी दूध पिया फरे 
यह “यः प्रत्यय क्रिया फा सातत्य प्रकट करता है। या, यह 'य! भिन्न 


प्रत्यय है; इसी लिए 'लड़का जाया करता है? होता है | भूतकाल में “जाया? 
नहीं, “गया? होता है । है 


सो, यह भाववाचध्य “य? प्रथक्‌ चीज है। हाँ, यहाँ श्रवश्य भूतकालिफक 
6275 हे 
य! है- 
१-राम तुम्हें घर आया मिले गा 
२--सा को सुशीला घर आयी मिलती हे 
परन्ठु यह “आया! “आयी? क्रिया-पद (आख्यात) नहीं, विशेषणा हैं । 'राम: 
ग्रहम्‌ आगतश/ ( राम घर आया ) में 'श्रागतःः ( आया ) क्रिया है; परन्तु 
गहम्‌ श्रागत॑ राम॑ पाठथयामिमि!-- (घर आये राम को पढ़ाता हूँ) में आगतं? 
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विशेषणु है। आया? या आगत!? में भूतकालिफक प्रत्यय अबश्य हैं। “आना 
पहले हो चुका है। घर आए. मित्रो ने कहा” में आए?! आख्यात क्‍यों 
नहीं १ “मित्र घर आए! में आए? आख्यात क्‍यों ? वेय्याकरणों ने स्पष्ट फिया 
है--क्रियान्तराकाडक्षानुपस्थापकल्माख्यातत्वम!-जिस ( कृदन्त ) में किसी 
दूसरी क्रिया फी आकफांकछा न हो, वद “आख्यात!। आकांच्ा दो, दो 


विशेषण आदि | “मित्र आए! निराकांक्ष है । 


आया करता है? आदि के आया? आदि पदों को लोग “भूतकालिक” 
गलती से समझ छेते हैं; यद्यपि हिन्दी ने श्रम फो दूर रखने की पूरी चेश की 
है । “जा? धातु से भूतकाल फा “य? प्रत्यय शायद इसी लिए, नहीं हुआ है-- 
“*ग? घातु से विहित है--राम गया?। “राम जाया? नहीं होता; यत्रपि राम 
आया! होता है। ('राम गया? के हिसाब से 'राम आगया” होना चाहिए था। 
“रास; गत४-राम गया। “आगत$३? को “आगया? ही हो सकता था। परन्तु 
धआ गया? में अर्थ-विशेष है। “आया! ओर “आरा गया? में अन्तर है । इस 
ध्या गया? संयुक्त क्रिया का ध्यान रख कर ही +श्रागतः के “आ? सात्र अंश 
को ले कर हिन्दी ने उसे 'घातु? रूप दिया। ) सो, भूतकाल में “जाया” होता 
ही नहीं दै। फिर भी फोई (राम जाया करता है? में “जाया? को भूतकालिक 
बतलाए, तो क्‍या किया नाएः | 


इसी तरह ('राम आए गा? के गलत रूप) “राम आयेगा! के “आये! को 
भूतकालिक बतलाया फरते हैं | पूछो, भूतकाल फा भविष्यत्‌ फाल से क्या 
मेल-सामजझ्ञस्प । वस्ठुतः श्राये गा? “जाय गा? 'खाये गा” श्रादि गलत 
प्रयोग हैं; यह अ्रभी आगे स्पष्ट हो गा | 


यह “य! प्रत्यय सामान्य भूतफकाल प्रकट फरता है। पूर्ण भूतकाल 
बनाने के लिए. इस के साथ “था? लगाते हँ--'राम गये थे' सीता गईं थीं? 


“त? पूणभूतकालिक 


यह “तः प्रत्यय पूर्ण भूतकाल या सुदूर अतीत प्रफठ८ करता दै। जैछे 
वतमान फाल फा “इ? प्रत्यय केवल “ह? धातु से होता है, उसी तरह यह 
पत प्रत्यय भी केवल 'ह? से ही होता है। “य? प्रत्यय तो 'हो? से होता है, _ 
निस के रूप हुआ? हुए! हुई? होते हैँ | ह? से यह 'तः प्रत्यय हो फर 
धथा!रूप बनता द--“श्रन्न हुआ था? “वर्षा हुई थी?। यो 'हो? के साथ 'द 
घाठ फे प्रयोग 
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“? धातु स 'तः प्रत्यय हुआ ओर पुंविभक्ति--'इता?। बहुवचन में 
“हते! और ज्ीलिज्ञ में 'हती? । ब्रजमाषा में औओ! विभक्ति--एक राजा 
हतो!। कहीं 'त? का लोप हो कर--'एक राजा हा, एक रानी दी! । “उनके 
चार पुत्र है? ( एक राजा था; एक रानी थी। उन के चार पुत्र थे? ) | कहीं 
“ह? का भी लोप--एक राजा आ, एक रानी ई। चार कुँवर ए |? ऐसे प्रयोग 
जनपदीय बोलियों में होते हं। परब्तु राष्ट्रभाषा में न “हता? चलता है, न 
“हा? चलता है, न “श्रा! | श्रवश्य ही इस की उद्गम-सूमि ( कुरुषनपद ) में 
“(ह? का प्रयोग अब भी होता हे-“एक राजा हा, एफ रानी ही, चार कुँवर हे 
उनके! | कहीं “ह? का ही लोप हो जाता है---'एक राजा ता, एफ रानी ती; 
चार उन के बेटे ते ।? “हा! की ही तरह 'हो? ब्रज की लटक में है | राजध्थानी 
में 'छे? (है) वतमान काल ओर 'छो? भूतकाल | ये सब जनपदीय प्रयोग हैं। 
राष्ट्रभाषा में 'हता? नहीं श्रौर न 'हा? फा ही हाहाकार है | यहाँ वर्णु-व्यत्यय 
से 'त्‌ अ्रह श्र? । 'त्‌? के आगे “श्र! का लोप और 'त्‌ हू अ? मिल कर 
थ! | पुंविभक्ति का योग और 'सवर्शादीघ एकादेश”--थथा?। इस “था? 
का स्वतंत्र प्रयोग भी होता है और विभिन्न क्रियाओं का पूर्ण भूतकाल बनाने 
के लिए उनके साथ भी होता है। ह”? घातु से 'इ? वतमानफालिक प्रत्यय हो 
कर 'हे? और पूर्णभूतकालिक “त? हो कर “था? | |? तिइन्त प्रत्यय है; और 
यह त' कृदन्त है, इतना अन्तर। “राम है, सीतां है? परन्ठु 'राम था, 
सीता थी? । 


5? भविष्यत्‌-का निमश्चयाथेक प्रत्यय 


5९ प्रत्यय भविष्यत्‌ में निश्चय प्रफट करने के लिए होता है--“श्रन्न होगा? 
क्योंकि “वर्षा होगी? । “ग? में पुविभक्ति---/गा! । बहुवचन में--(होंगे? । 
स्नीलिज्ञ में 'होगी'-होंगी' | यानी बहुवचन में “गा? का “गे? हो जाने पर भी 
प्रकृति के “ओ? को अनुनासिक करना पड़ता है | इस के बिना काम चल नहीं 
सकता । यदि 'शणे? से बहुबचन की प्रतीति मान कर हो? को 'हो? न भी 
किया जाता, तो ज्लीलिज्ञ के बहुवचन में क्या होता ? वहाँ बहुवचन की 
प्रतीति कैसे होती १ 'पढ़ती होगी? एकवचन है। इसी से बहुबचन न मादूम 
होता | इसी लिए, अनुनासिक---“होगी! | जैसे “होंगी? उसी तरह (होंगे? | 


यह बहुवचन-चिह् विधि आदि के लिए विहित रूपों से ही आया है। 
विधि, प्रेरणा, आज्ञा, श्राशीवाद आदि प्रकट फरने में क्रिया भविष्य की ही 
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ओर देखती है। राम पुस्तक पढ़े? इस श्राज्ञा या विधि से स्पष्ट है कि राम 
पढ़ नहीं रहा है, न पढ़ द्दी चुका है। आगे पढ़े गा; निर्देश पा कर | यही 
स्थिति आशीर्वाद, शाप आदि की है। सम्भावना तो भविष्यत्‌ फी ही होती 
है | सो, विधि श्रादि के रूपी में ही ग” प्रत्यय लगा फर भविष्यत्‌ फाल फी 
क्रियाएँ बनाने में एफ तत्व है। “श्रन्न हो, वर्षा हो? इस आआशंसा में ग 
प्रत्यय लगा देने से क्रिया में निश्चयात्मकता श्रा जाती है--श्रन्न हो गा! 
वर्षा होगी! । सब सुखी हों? आशीर्वाद | श्रमी सुखी नहीं हैं; कामना हे । 
'सत्र सुखी होंगे! साधारण भविष्यत्‌ काल । 'सब्च सुखी रहें? फहने से स्पष्ट है कि 
सच सुखी हैं ओर इसी तरह शझ्ागे भी रहें । यो, यहाँ भी भविष्यत्‌ है। हूँ! 
वतंमान फाल की ( उत्तम पुयप, एक बचन ) क्रिया है। हूँ गा? भविष्यत्‌ 
काल में लोग गलत लिखते हूँ । विधि-प्रश्न श्रादि में 'होऊँ? प्रयोग होता 
है---सोऊँ! श्रादि फी तरह | सो, भविष्यत्‌ में प्रयोग हों गे--सोऊे गा 
होऊें गा! । 


इसी तरह पढ़े-पढ़े गा, जाए-जाए, गा, जाऊँ-जाऊं गा, पढ़ो-पढ़ोगे 
आदि सब रूप निष्पत्न होते हैं। साराश यह कि 'हो? को छोड़ शेष सभी 
धातुओं में 'इ? की उपस्थिति है। हो? के आरागे से “इ? छप्त हो जाती है; 
प्रन्यत्र 'ए? हो जाती दे--'सोए-सोए गा? | श्रफारान्त धातुओं से “गुण!- 
सन्वि-पढ़+ह ४ पढ़े | पढ़े-पढ़ेगा । धोए-घोए गा | यानी यह “इ? प्रत्यय 
विधि श्रादि में श्रकेले रहता है, भविष्यत्‌ में “ग” के साथ । 


“(? तथा “यः आदि प्रत्यय प्रकृति से सटा कर लिखे जाते हैं--/आता हे?-- 
धआाया! शआ्रादि | परन्तु “ग! प्रत्यव हटा फर भी लिखते हैंँ। हटा कर लिखने 
की चाल शायद “था? फो देख फर पड़ी हो | जेसे --था, थे, थी; उसी तरह 
“गा; गे; गी? । था? की नकल' समझ्िए। (प्राण छुटपटाएँगे? में क्रिया फी लम्बाई 
देखिए. | इसी लिए. “प्राण छुव्पटाएँ गे? लोग लिखने लगे । बोलने में कोई 

न्तर है द्वी नहीं। फोई-फोई प्रत्यय प्रकृति से हटा कर हिन्दी में लिखा भी 
जाता है । इसी तरह “ग? प्थक्‌ लिखा जाने लगा । इस प्रथक्‌ प्रयोग से ही यह 
फल्पना को जा सकती है कि 'ग? भी “थ? की ही तरद फोई स्वतंत्र क्रिया कभी 
दो गी, जो कि श्राज भविष्यत्‌ में निश्चय प्रकट फरने के लिए अन्य क्रियाओं 
का साथ देती दे । परन्तु “था? की तरद्द “गा? का स्वतंत्र प्रयोग तो होता नहीं | 
तब्र फल्पना फी गई कि स्वतंत्र प्रयोग नष्ट हो गया हो गा | क्‍या सम्भव हे कि 
कभी पग्रत्ष हो गा! के लिए अन्न गा? का चलन रहा हो? फोई प्रयोग 


- ( ४र६ ) 


मिलता नहीं है। प्रत्युत अ्रवधी आदि में गा? भूतकाल फी क्रिया है-- 
धाया? के “यू! का लोप कर के--'सत जोनन गा लंका-पारा?!। भूत ही भवि- 
घ्यत्‌ कैसे बन जाए गा? 


सो, आज यह “ग” एक छूदन्त प्रत्यय ही है--भविष्यत्‌ प्रकट करने के 
लिए; वस्तुतः भविष्यत्‌-क्रिया की निष्षत्ति में निश्चिति प्रकट करने के लिए । 
८ में गाने की-सी ध्वनि है। भविष्यत्‌ के ही गीत लोग गाते हैं--बड़ी- 
बड़ी आशाएँ बॉध कर | “यह हो गा, वह हो गा, सोज हो गी |? भूत तो 
निकल राया और वतंमान से फोई सन्त॒ुष्ट नहीं होता । मविष्य की कल्पना 
में सब आनन्द लेते हैं । 


एक मनोरज्ञक संस्मरण है | सुन लीजिए. | द्वितीय विश्वयुद्ध चल ही रहा 
था; जब कि मैं जेल से छूटने पर प्रयाग (हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की अतिथि- 
शाला) में ठहर कर अपना “त्रजभाषा का व्याकरण? लिख-छुपा रहा था | वहीं 
उस समय पं० फाशीदत्त पाणएंडे एम० ए.० रहते थे | हिन्दी-विश्वविद्यालय के 
रजिस्ट्रार थे | पाण्डे जी मेरे दूर के रिश्तेदार भी निकल आए | वेसे “चाय- 
चक्रम! के कारण घनिष्ठता हो ही चुकी थी। एक दिन चाय पीतेनीते मे ने 
पूछा--युद्ध में विजय किस की हो गी १ सब अपनी-अपनी ही होंक रहे हैं ।? 
पाणडे' जी ने हंस कर कहा --वाजपेयी जी, जब में अ्मरावती में प्रिंसिपल 
था, तो एम० ए० के छात्रों को पढ़ाते समय कभी-करमी मनोरंजन की बातें 
भी करता था । एक दिन मैं ने कहा--“भाई अंग्रेजी के “टैंसः 'पी? ( 9 ) 
अक्षर से '्रेजेंट” भी है ओर “पास्ठड” भी । फिर यह “फ्यूचर? कैसे वेमेल श्रा 
कूदा | यह भी “पी? से होता; तो कितना अच्छा रहता ।?? मेरी इस बात पर 
लड़के हँस कर पूछते--'तो फिर क्या नास श्रच्छा रहता फ्यूचर” का ९? 
उन की इस जिज्ञासा का उच्तर में यों देता था--देखो, इस आने-वाले 
काल का नाम फ्यूचर! न कर के 'प्लेजर! किया जाता, तो बहुत अच्छा 
रहता | प्लेजर'--खुश रखनेवाला। ओर कोई दूसरा फाल ऐसा खुश 
करनेवाला हे द्दी नहीं !?? 


पाण्डेय जी ने 'प्लेजर! शब्द ही बोला था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता 
है। सम्भव है, इस से मिलता-जुलता फोई दूसरा शब्द हो ! हिन्दी के भी 
'भविष्यत्‌? नाम में “प्लेजर”ः जेसी चीज तो नही, परन्तु क्रियाओ में गाने- 
बजाने का भाव लिए हुए “गा? प्रत्यय गा? धातु की याद दिलाता है | परन्तु 


( ४२१० ) 


इस की उत्पत्ति न गा? से है ओर न गत्यथक “ग? से ही | 'गत/ भूत काल 
की क्रिया से भविष्यत्‌ के “ग” प्रत्यव फा क्‍या मेल _ 


ब्रजभाषा में “ओ? विभक्ति से “गो? रूप होता है। 'पढ़े गो!-'पढ़े गीः 
आदि । 


उत्तर-प्रदेश के पूरबी अश्जलों भें भविष्यत्‌ “के लिए, 'इह्दे! तिडन्त 
प्रत्यय चलता है--'करिद्दे, उठिहै? आ्रादि | धातु के शअ्रन्त्य श्र! का लोप | 
८राम सब काम फरिदहे! ओर “देवी सब काम करिहे! । ( तिडन्‍्त प्रत्यय होने 
से ) लिद्न-सेद से रूप-मेद नहीं । बहुवचन उसी तरह स्वर को अनुनासिक 
कर के--'राधिफा जीहैं, तो जीहेँ सबे, न तो पीहँ हलाइल नन्‍द के द्वारे! | 
'जीएं गी? 'पीएँ गी” में ओर त्रजमाषा “लनीव गी? पीर्वे. गी? श्रादि में वह मधु- 
रता नहीं है, जो “जीहै-(पीहें? में | वर्ण-लाघव भी है | इसी लिए साहित्यिक 
ब्रजमाषा ने यथास्थान 'इह्दे! पाग्चाली फा तिडन्त-प्रत्यय अपने मधुर साहित्य 
में अपना लिया है। “लीहें? “पीहँ? में यहों विशेषता भी है। पुंसी-मेद न होने 
से प्रतीत होता है कि सभी त्रजवासी ननन्‍्द के द्वार पर श्रात्महत्या कर लें गे, 
यदि उन्हों ने कृष्ण के साथ राधा का संबन्ध स्वीकार न किया | फारणु, उस 
स्थिति में राधा तो रहें गी नहीं, तब और सब लोग जी कर क्या करें गे ! 
(जिएं गी” या 'जीवें गी' ओर “पिएं गीः या “पी गी? कर देने से यह बात 
न रहती | व्यापकता फम होने से जोर भी कम हो जाता। सिठास भी 
धजीहें-'पीहें' में है। परन्तु यह नहीं है कि त्रजमाषा ने अ्रपने 'ग? प्रत्यय 
फा बहिष्कार फर दिया हो | वह भी खूब चलता है--'एहो नन्दलाल, 
कुरबान तेरी सूरति पर; हों तौ मुगलानी, पे हिन्दुवानी है रहों गी मैं? जेंसे 
प्रयोग खूब चलते हैं। यहाँ 'रहों गी? बड़ा भला लगता है--'रहिहों” 
भी श्रच्छा लगता है। 'रहिहों? में दो “(ह? ( महाप्राण ) व्यज्ञन इकट्ठे हो 
कर कुछ फफशता पैदा कर देते हैं। सो, यह ब्रजभाषा फी बात है। 
राजस्थानी में गो? ही चलता है; “इहे' आदि नहीं । 


राष्ट्रभाषा ने “इहै? प्रत्यय स्वीकार नहीं किया है । यहाँ 'ग? फा ही सर्वत्र 
अधिकार है। “इहे? प्रत्यय फानपुर-कन्नौज ( पाञ्ञाल ) में खूब चलता है । 
यह प्रदेश ब्रज तथा अवध के बीच में हे। अवधी में 'इहहिं! तथा “इहइ? 
चलते हैं --'करिहृहि!-“फरिहइ?ः आदि । सन्धि फर के आगे 'इहे चला-- 
चलता है। 


( ४३१ ) 


एफ कलात्मक तथा वेज्ञानिक प्रवृत्ति हिन्दी ने यहाँ भी दिखाई है । हम 
पीछे क्रिया के (सिद्ध तथा 'साध्य” रूपो का विवेचन कर आए. हैं। 'सिद्ध!--- 
निश्चित और “साध्य”ः अनिश्चित, भविष्यत्‌ू-क्रिया का मुख्य अंश 'साध्य! है--- 
बजाए (गा)-- जाए “थगी? श्रादि | 'ग? ऋदन्त प्रत्यय है, निश्चय प्रकट करने 
के लिए, जो 'हो? से होता है, (ह? से नहीं। “ह” धातु अस्तित्व प्रकट फरती 
है। असर? की वर्ण|व्यत्यय से 'सः और “स! को “ह! | इसी में (हि? प्रत्यय से 
हहि>> हर: 'हैं?। “था! भी ह” से ही हे--'सिद्ध? क्रिया । परन्तु भविष्यत्‌ 
का क्‍या भरोसा ९ श्रस्तित्व भ्रभी है ही नहीं। इसी लिए “ग? प्रत्यय ह! 
से नहीं होता । “हो? धातु श्रलग है। विधि आ्रादि तथा साधारण भविष्यत्‌ 
का अस्तित्व तो भविष्यत्‌ फी चीज दे। इसी लिए संस्कृत में “भविष्यत्‌” भी 
“रस! से नहीं, 'भू? से है। इसी लिए हिन्दी फा यह “ग? प्रत्यव 'ह? (<:स 
<अस ) से नहीं; “हो (<मभू ) से होता है| 


९ पु 
यह “ण प्रत्यय क्तृवाच्य, फर्मवाच्य तथा भाववाच्य; तीनो तरह की 
क्रियाओं में तदनुरूप प्रयुक्त होता हे--- 


राम पुस्तक पढ़े गा ( कतेरि प्रयोग ) 


राम फो पुस्तक पढ़नी हो गी ( फमंणि प्रयोग ) 
बुढ़िया से भ्रव उठा न जाए गा ( भावे प्रयोग ) 


इसी तरह--आ्राज आप जाइए गा नही? आदि में गा? भाववाच्य क्रिया 
के साथ है। केसा भी कर्ता हो, यहाँ सदा “गा? रहे गा | यहाँ एक विशेषता 
है। “जा? धात से 'इए! तिडन्त और “ग? क़ृदन्त प्रत्यव साथ-साथ हैं। 
तिहन्त भाववाच्य सदा अन्यपुरुष एकवचन रहता है ओर कृदन्त भाववाच्य 
सदा पुल्लिज्ञ -एकबचन | “आप जाएं? भी तिडनन्‍्त है; परन्तु फतृंवाच्य | 
धह्द जाए, लड़के जाएँ, आप जाएँ? | परन्ठु 'जाइए? भाववाच्य है। आप' 
( कर्ता ) बहुवचन है; परव्तु क्रिया एकवचन--जाइए?। “३? प्रत्यय की 
अपेक्षा इस “इए? में अधिक आदर है। बड़े लोगों के लिए 'इए? का ही 
प्रयोग होता है--“कीजिए, लीनिए, दीजिए? आदि इसी के रूप हैं। अनुनय- 
विनय या प्रार्थना आदि में इस का प्रयोग होता है| अ्रनुनय-विनय या 
प्राथना आदि में क्रिया भविष्योन्मुख है ही। 'मोजन फीजिएः | यानी 
भोजन अभी तक किया नहीं है, किया जा भी नहीं रहा है। करने के लिए 
प्राथना है। इसी 'इए! के साथ “गा! प्रत्यय लगा कर भविष्यत्‌ काल की 


( ४३२ ) 


क्रिया बना लेते हँ--'भोजन यहीं फीजिए गा !! 'कीनिए? में ओर कीजिए 
भा! में अन्तर है। इसी समय भोजन फरने की प्राथनां नहीं है, कुछ देर 
में 'कीजिए गा? परन्तु 'कीनिए!? में तुरन्त भोजन फरने के लिए प्रार्थना 
है। सो, 'कीजिए! प्राथना को “ग? प्रत्यय भविष्य फी--कुछ फाल बाद के” 
लिए--बना देता है। “इए! तिरन्त भाववाच्य अपनी चाल पर और ध्गः 
कुदन्त भाववाच्य श्रपने रंग में | पूंजीपतियो के संगठन” में भी हिन्दू पूँजीपति 
का अपना! रेंग-ढेंग और मुसलमान का “अपना? तरीका | परन्तु पूँजीवाद के 
बारे में समान! | मजबदूर-संगठन में यही स्थिति हिन्द! और “मुसलमान! 
मजदूरों की समझिए। परन्तु मजदूरों फी साधारण स्थिति उभयत्र समान? | 
सो, भाववाच्य क्रिया का सुख्य लक्षण हे--सदा एकरस रहना | यद्द चीज 
सब्र जगह मिले गी। तिहून्त भाववाच्य क्रिया सदा अन्यपुरुष एकवचन 
ओर कदन्त भाषवाज्य सदा पुल्लिद्न एकवचन | “जा? धातु से 'इए? तिझुन्त 
आर “ग? कृदन्त प्रत्यय एक साथ | 'इए? तिडनत भाववाचय, उस के साथ “ग! 
भी कृदन्त भाववाच्य; परन्तु अपनी ( कदन्त ) पद्धति पर । 


सो, यह “गण? प्रत्यय कतृवाच्य के साथ फतृंवाच्य और फर्मवाच्य के साथ 
कर्मवाच्य रहता है। भाववाच्य के साथ भाववाच्यता ग्रहण कर लेता है | 
वस्‍्तुत+ है? तथा “था? क्रियाओं फी भी यही स्थिति है। लड़का है?-- लड़के 
हैं? कतृंवाच्य । पुस्तक राम ने पढ़ी है? “पुस्तकें राम ने पढी हैं! फमवाच्य | 
“इस ने तुम को बुलाया है? भाववाच्य; सदा है! | इसी तरह लड़का था?--- 
'लड़के थे? करतृंवाच्य । 'राम ने धुस्तक पढ़ी थी--पुस्तकें पढ़ी थीं? में कम- 
बाच्य । हम ने तुम फो बुलाया था? में 'था? भाववाच्य । 


(न! भविष्यत्त--आशज्ञा 


धन! कृदन्त प्रत्यय भी भविष्यत्‌ काल फी आज्ञा में होता है। “जाओ 
और उन्हें बुला लाओ? तिडन्त क्रिया है, श्राज्ञाथंक, फतृबराच्य | तुरन्त 
अमल फरना है। परन्तु 'बहॉ जाना ओर उन्हें बुला लाना? में दूसरी बात 
है। अ्रभी तुरन्त जाने और बुला लाने के लिए. श्रादेश नहीं है-। बाद के 
लिए आशा है। दोनो आज्ञाओ में श्रन्तर है | 


यह “न? भाववाच्य क्रिया बनाता है। इस का कर्ता सदा तुम? होता 

है---/ठम खुद जाना श्रोर कहना? । “ठुम? बहुवचन श्रौर “जाना? एकवचन | 
न बट ९ ० 

“तुम जाकर उन,से बातें करना? यहाँ फम ( 'बातें! ) बहुबचन श्रोर ख्रीलिज्ञ; 
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परन्तु 'करना? पुल्लिज्ञ-एकवचन | 'इए? आदरपूबवक प्राथना में आता हैं; 
८? लगा देने से भविष्यत्‌ काल श्रा जाता है---“जाइए गा ओर बातें कीजिए, 
गा! | 'इए?प्रत्ययान्त क्रिया का कर्ता सदा “आप! रहता है। परन्तु इस “न 
कदन्त प्रत्यय की क्रिया फा कर्ता सदा तुम! रहता है। “न? प्रत्यय में 
पुंविभक्ति--/ना? । “अभी सोना नहीं, कुछ पढ़ना-लिखना! | 


सोना-जागना चलता ही रहता है? आदि में 'सोना-जागना? भाववाचक 
संशाएँ हैं। यह भी “न? प्रत्यय “भावे? है; परन्तु उपयुक्त “न! प्रत्यय इस से 
मिन्न चीज हे--आदेशात्मक क्रियाएँ बनाता है। क्रियान्तर की श्राकाडकछा 
नहीं; श्राख्यात है--“'वहॉँ जाना ओर कहना --? । 


'न्ः अवश्य-केव्यता था क्रिया की अनिवायेता 


जब किसी क्रिया की अनिवाय्यता या अवश्यकर्तव्यता प्रकट करनी हो, 
तो घाठु से 'नः प्रत्यय होता है । यह प्रत्यय या तो कमवाच्य होता है, या 
भाववाच्य । क्रिया फा सम्यादन आवश्यफ है, इसी लिए कर्ता के अधीन 
( कतृवाच्य ) क्रिया-पद नहीं होते-- 


राम को वे सब काम करने हैं 
मुझे अभी सन्ध्या करनी है 
सुशीला फो आज सितार बज्ञाना है 
सवत्र कम के अनुसार “करने? “करनी? तथा “बजाना? क्रियाएँ हैं। “हैँ? का 
योग केवल फालनिर्देशाथ। हैँ? भी यहाँ कमंबाच्य ही है--तिझन्त-कर्म- 


वाच्य । कम के अनुसार पुरुष-वचन बदलें गे। मूल क्रियाएँ झदन्त कर्म॑- 
वाच्य और सहायक ( “है? ) तिहन्त-फर्मवाच्य | 


भाववाच्सृ-«-« 


१--सब लड़की फो सवेरे उठना है 
२--लड़कियो को पूजा करने जाना है 
३--हमें रात भर जागना है 

श्ष् 
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सत्र क्रियाएँ (उठना” “जाना? 'जागना? पुल्लिज्ध-एकवचन हैं; यथ्पि 

कर्ता सब के भिन्न-रूप हैं। सहायक क्रिया ( हैं? ) सर्वत्र अन्यपुरुष, एक 
वचन | भविष्यत्‌ काल स्पष्ट है। “हे? वर्तमान काल फी क्रिया से भविष्यत्‌ 
कुछ समीप प्रतीत होता है। “होगा? भविष्यत्‌ फाल फी क्रिया के साथ दूसरी 
बात हो नाए. गी-- 

१--राम फो पुस्तक पढ़नी हो गी 

२--लड़कियों को पूजा करने जाना हो गा 

३--६में रात भर जागना हो गा 


भविष्यत्‌ फाल के साथ-साथ कुछ परवशता भी प्रकट है। “राम को 
पुस्तक पढ़नी हो गी?। फर्ता की परवशता है; तब क्रिया उस के अनुसार 


क्या रहे | 
भूतकाल का “थ? साथ रहने पर 
१--राम को पुस्तक पढ़नी थी 
२--हमें कानपुर पहुँचना था 
३--तुम्हे वे सब काम करने ये 
जान पड़ता है कि ये सब काम नरूरी थे; पर किए नहीं गए। अवश्य- 
फर्तव्यता फा निर्वाह नहीं हुआ । 
इस तरह फी बहुत सी बातें “संयुक्त क्रियाएँ? प्रकरण में आएँ गी। 
न-प्रत्ययान्त फमवाच्य क्रिया के आगे “चाहिए! भी लगा देते हैं, यदि 
विधि आदि प्रकट फरना हो-- 
१--तुम फो वेद पढ़ने चाहिए 
_ २--हम को ब्रह्मविद्या सीखनी चाहिए 
३--राम को रसोई” बनानी चाहिए 
भाववाब्य भी +--- 
१-- लड़कों को सवेरे उठना चाहिए 
२--उन्‍्हें माता-पिता फो प्रणाम करना चाहिए 
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भूतकाल प्रकट करना हो तो-- 


१--तठुम को वेद पढ़ने चाहिए थे 

२--हम फो त्रह्मविद्या सीखनी चाहिए थी 
३-लड़फी फो सबेरे उठना चाहिए था 
४--लड़कियों को पूजा करने जाना चाहिए था | 


ऊपर के दोनो उदाहरण कमवाच्य और नीचे के दोनो भाववाच्य हैं| 
भूतकाल फी “थ? क्रिया के साथ “चाहिए? फा योग प्रकट करता है कि वैसा 
करना उचित था; पर किया नहीं गया | साधारण स्थिति में सकमंक के भी 
भाववाच्य-प्रयोग होते हँ--'दोनो के नाम->पते अलग-अलग लिखना 
चाहिए:।! “राम को रोटी बनाना चाहिए!। परन्तु भूतकालिक “थ? के साथ 
ऐसा नहीं होता । तब “'न?--प्रत्ययान्त सकमंक क्रियाएँ फमवाच्य ही 
रहती हेँ--- 
१-राम को रोटी बनानी चाहिए थी 
२-तुम्हें आना-फानी न करनी चाहिए थी 
इस से स्पष्ट है कि स्वाभाविक प्रयोग “न?--प्रत्ययान्त सकमफ के कम- 
वाचप ही हैं। 'राम फो रोगी बनाना चाहिए था? भी बोल देते हैं; परन्तु ठीक 
नहीं लगता | हाँ, 'राम को पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है? यह ठीक है । 
यहाँ पढ़ना? भाववाचक संज्ञा है, आख्यात नहीं। “विद्या सीखना अ्रच्छा 
है? । “विद्या का सीखना?-विद्या सीखना । विभक्ति का लोप है। समास के 
बिना भी विभक्ति का लोप हिन्दी में होता है | 


>रहन्यणय 


धतः सासान्य 
धत? प्रत्यय सकमक-अकमफ सभी धातुओं से होता है। थत? में 


पुंविभक्ति--ता?-होता, करता आदि | यह प्रत्यय वस्तुतः सभी फालों में 
चलता है। वर्तमान काल के लिए आगे “है? का प्रयोग फरना पड़ता है-- 


में इस घर में रहता हैँ 
तू कहाँ रहता है १ 
थथ? के साथ प्रयोग करने पर क्रिया की प्रवृत्ति भूतकाल में प्रतीत 


होती है-- 
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में इस घर में रहता था 
तू कहाँ रहता था १ 


भू ० रँ ( ९ ९ 
तकाल में क्रिया फी वतमानता | तू काशी में पढ़ता थाः--श्रर्थ यह 
कि जिस समय की चर्चा है, तेरा पढना फाशी में जारी था । 


'हो गा? लगा देने से क्रिया में सन्दिग्धता प्रकठ होती है-- 


वह इस समय सोता हो गा 
सीता पोधे सींचती हो गी । 


सम्भावना है। निरचय की ओर झुकाव होने पर भी क्रिया सन्दिग्ध' 
ही है। इसे 'सन्दिग्ध वर्तमान! कहना ठीक नहीं। काल? सन्दिग्ध नहीं 
है। क्रिया सन्दिग्ध है | 


कपी-कभी “है? के योग से भी वरतंमान फाल में क्रिया की वर्तमानतां ना 
प्रकट हो कर सामान्य प्रवृत्ति सात्र प्रकट होती है; जैसे--- 


१---शेर मांस खाता है 
२--हम लोग अ्रन्न खाते हैं 
३--तोते मनुष्य फी तरह बोलते हैं । 


यहाँ क्रिया का वर्तमान काल में होना प्रकट नहीं है। शेर का श्राहार 
क्या है और मनुष्य फा क्या, यह बात ऊपर के दोनो वाक्यो में बताई गई 
है। 'शेर मांस खाता है? का मतलब यह नहीं कि शेर मांस इस समय खा 
ही रहा है। इसी लिए क्रिया की वर्तम्नाता प्रकट करने के लिए, 'रहा” सह्दा- 
यक क्रिया के योग से प्रयोग होते हैँ --- 


१--राम रोटी खा रहा है 
२--सीता कपड़े धो रही है 
» ३--ठुम सो रहे हो 
रहा? में भूतकाल का “यः प्रत्ययः यहाँ नहीं है। उस का क्षेत्र पृथक 
है--'मे बहुत दिन फाशी रहम! | यहाँ “खा रहा है? आदि में रहा! मित्र 
चीज है। यह वर्तमान की चीज है। भूतकाल के लिए 'थः लगाना हो गा--- 
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१--राम रोटी खा रहा था 
२--सीता कपड़े धो रही थी 
३-- ठुम सो रहे थे 


“थ' से भूतकाल प्रकट है। उस भूतकाल में खाना, धोना, तथा सोन” 
क्रियाएँ चल रही थीं | 


“हो गा? लगाने से क्रिया में सन्दिग्धता प्रकट होगी--- 


१- राम रोटी खा रहा हो गा 
२--सीता कपड़े धो रही हो गी 


धतुम सो रहे हो गे? वतमान के लिए. प्रयोग न हो गा; क्योंकि निस से 
बात कर रहे हैं, उस का सोना कैसा ९ यहाँ फोई सन्देह है ही नहीं। हो; 
भूतकाल में सन्देह प्रकट किया जा सकता है--'में गया, कोई मिला नहीं । 
तुम सो रहे होगे [? 


यों, यह 'रह? घातु से “अर? प्रत्यय क्रिया की वतेमानता या जारी रहना 
प्रकट करता है | “काल” के लिए. 'है? आदि का प्रयोग होता है। 


यह 'रहा? भी ( अ्रत्‌ >>) “अह? के ही परिवार का दै। निवासाथंक 
(६? का रूप नहीं । “अहृहि! अ्रवधी में वतमान है ओर “अहा? इस का 
मूतकालिक रूप ( 'पद्मावत? में प्रयुक्त हुआ है। ) आदि में 'र! का आगम--- 
'रहा!। सो, “खा रहा है! में 'रहा? वर्तमानता प्रकट करने के लिए; 
क्योकि शेर मांस खाता है? में “है? सामान्य स्थिति प्रकट फरने लिए है। 
रह! ( <अह ) घाठु और फालनिरपेक्ष “अर” प्रत्यय, पुंविभक्ति--“रहा? | 
“खा रहा थाः--खा रही हो गी? आदि | क्रिया फी स्थिति प्रकट होती है। 


'तः हेतुमद््‌भूत 


जब कि मभूतकाल में किती एक क्रिया के न हो ने से दूसरी क्रिया न हुई 
हो; तो इस “तः प्रत्यय का प्रयोग होता है | त+श्रा ता, ते, ती । 


१--सावधानी से चलते, तो ठोकर न लगती 
२--परिश्रम करते, ते श्रनुची क्यों होते ? 
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पहली क्रिया 'हेत? है, दूसरी 'हेतुमान!। इसी को संस्कृत-व्याकरण में 
'हेतुद्देतुमद्भूतः कहते हैं । 


च! भाववाष्य 


'त? एक भाववाच्य प्रत्यय भी है। पुंविभक्ति से 'ता? बन जाता है ओर 
शा? फो 'ए? हो कर-- 


१--सीता से चलते नहीं बनता 

२--लड़कों से चलते न बना 

३- लड़कियों चलते-चलते थक गईं 

४--राम चलते-चलते थक गया 

५--वह शोते-रोते वेहोश हो गई 

६--उन से बातें करते-करते वह थफ जाती है 
७--सीता घर से निकलते ही थक गई 


(लड़कियों चलती-चलती थक गई? शझौर लड़का चलता-चलता थक 
गया? ऐसे फतृवाच्य 'त? से भी प्रयोग होते हैं। 'चलती-चलती आदि विशे- 
घरश हैं, फर्ता-कारफकों के । - 


- कालसम्तबन्धी कुछ बातें 


काल-व्यञ्ञना में संस्कृत से हिन्दी कुछ मिन्न पद्धति पर है। संस्कृत में 
भूतकाल और मविष्यत्‌ फाल फो जैसे “अ्र्यतन! और “अनद्यतन? कालों में 
विभक्त किया गया है, बेंसी फोई बात यहाँ नहीं है। “अद्यतन”! फा मतलब 
है-- आज का? और इस से आगे-पीछे का भूत-भविष्यत्‌ अनच्यतन” । 
आप फो भोजन किए, अभी चार घंटे बीते हैं, तो अद्यतन भूत”! और फोई 
फाम किए, पूरा दिन या इस से अधिक समय बीत गया है, तो “श्रनद्यतन 
भूत! | इसी तरह भविष्यत्‌ भी । परन्तु संस्कृत में “अद्य?ः ( आज! ) का समय 
कुछ और लिया गया है और हिन्दी के युग में लोग “आज?” या “श्रद्य? के 
घेरे में कुछ देर-फेर कर बेठे हैं| इस लिए “श्रद्यतनः-अ्रनद्यतन! की व्यवस्था 
हिन्दी ने नहीं रखी । 'अच्य” या आज! शब्द से प्रकट होने वाले समय का 
निर्देश संस्क्ृत-व्याकरणु में यों दिया गया है--बीती हुईं रात के पिछले 
भाग फो छेफर आने वाली रात के पूर्व भाग के पूण होने के समय तक 
का फाल 'अद्यतन! फहलाता है। यानी पिछली रात के बारह बजे से, आने 
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वाली रात के बारह बजे तक फा समय “अच्यः या आज?” है। इस से भिन्न 
अ्रनद्यतन! | अंग्रेजी पद्धति जो श्राजत्ल “आज?” मानने की है, वही किसी 
समय हमारे यहाँ प्रचलित थी । अंग्र जी तारीख आधी रात से बदलती है । 
परन्तु हम लोग कुछ इधघर-उघर हो गए | भाषा का विकास साधारण जनों 
में होता है। लोग जब्च सो कर उठे, तब नया दिन | सो, सूर्योदय से नया 
दिन मानने लगे। सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय से पहले-पहले का समय 
आज! | यों, अद्यः या “आज? के अथ में अ्रन्तर पड़ गया | इन सब ममटों 
से बचने के लिए हिन्दी ने “अद्यतन-अनय्यतन”? रूप से काल-मेद नहीं 
किए. | परन्तु भूत ओर भविष्यत्‌ फी आसन्नता तथा विप्रकृष्ठटता ( दूरी ) प्रकट 
करने के लिए; यहाँ स्वतंत्र पद्धति है। “राम गया? सामान्य भूतकाल; 'राम 
गया था? विगप्रकृष्ट भूतकाल, जिसे आजकल ५पूर्णभूतकाल” लोग कहते हैं । 
(राम गया हे? आसन्न भूतकाल | “थः? के प्रयोग से विप्रकृष्टता ओर हैँ” से 
आसज्नता प्रकद फी जाती है। बहुत अधिक आसजन्नता प्रकट करनी हो, तो 
लाक्षणिक प्रयोग किए जाते हैं। किसी ने पूछा-कब जाओ गे ९ उत्तर में 
लोग कह देते हैं -बस, जा रहा हूँ?। “जा रहा हूँ? बतंमान काल की क्रिया 
है। शअ्रथ स्पष्टढ। वाधित है--जा नहीं रहा है; क्योंकि उचर देने वाला 
जाने की क्रिया नहीं कर रहा है; बेठे-बेठे कह रहा है--'बत, जा रहा हूँ? | 
इस तरह अर्थ फी वाघा होने पर उस ( भविष्यत्‌ ) से निकटतम संबन्ध रखने 
वाला बत॑मान काल लक्षित होता है। मतलब या (प्रयोजन? यद्द कि “तुरन्त 
जाने वाला हूँ--जरा भी देर नहीं ।! यदि यों लाक्षशिक प्रयोग न कर के 
कह दिया जाता--'अश्रमी तुरन्त जाऊेँ गा? तो उतनी आसन्नता न॒प्रकद 
होती। इसी लिए वह लाक्षशिक प्रयोग । फमी फभी “वाला? प्रत्यय से भी 
अतिशय आसन्नता प्रकट करते हैँ-...“जल्दी चढ़ो, गाड़ी जाने वाली है? | “जाने 
वाली है? का मतलब, वही “जा रही है? --यानी छूटने में देर नहीं | यह “आसन्न 
भविष्यत्‌? प्रकट करने वाला “वाला? प्रत्यय कृदन्त-प्रकरण फा है। तद्धित 
वाला? से इसे मिन्न समझना चाहिए । “चतुराई” में “आई? तद्धित भाववाचक 
प्रत्यय है ओर 'लिखाई-पढ़ाई श्रमी चल रही है? में 'झ्राई! कृदन्त भाव- 
वाचक प्रत्यय है | संज्ञापद और क्रियापद में भेद है, तो दोनों 'आई?”-“आई? 
प्रत्ययों में भी भेद अवश्य है। यही बात “वाला? प्रत्यय में है। संस्कृत के 
(सगवान? भगवन्तों, भगवन्त३? में तद्धित-प्रत्ययान्त प्रकृति हैं और “गतवान्‌ 
गतवन्तो, गतवन्त३? कृदन्त हैं। इसी तरह हिन्दी का वाला? है। 

भविष्यत्‌ फी ही तरइ भूतकाल फी भी आसन्नता लाज्षणिक प्रयोगों से 


( ४४० ) 


प्रकट करते हैं । फोई कहीं से आकर बेठा ही है कि किसी ने आकर पूछा- 
'कत्र आए ९? उत्तर में कह दिया जाता है--“चला ही ञआरा रहा हूँ?। यानी 
आए. देर नहीं हुई । इसी लाक्षणशिक प्रयोग का निर्देश पाशिनि ने वर्तमान- 
सामीप्ये वरतमानवद्वा? सूत्र से किया है। ऊपर हम ने वाला” कदन्त प्रत्यय 
फा जिक्र किया है। हिन्दी की यह पद्धति है कि मूल घातु की तरह उसके 
भाववाचक कृदन्त रूप में भी 'सहायकः क्रियाएँ लगती हँ---गिर पढ़ा? “जाग 
पड़ा? ओर “गिरना पड़ा? 'जागना पड़ा? | मूल धातु से पड़” लग कर आफक- 
स्मिकता प्रकट करती है ओर उस के भाववाचक कदन्त (गिरना? “जागना! 
आदि से लग कर विवश॒ता ध्वनित फरती है। यहाँ मतलब केवल इस से कि 
मूल धातुश्नों की ही तरह उस के भाववाचक क्दन्त रूप भी काम में लाए 
जाते हैं। इदन्त “वाला” प्रत्यय मूल धातु से नही, उस के भाववाचक कझृदन्त 
रूप से होता है--जानेवाला है! “जाने ही वाली है! इत्यादि। राम अब 
गानेवाला है? मे वाला? कृदन्त है और 'राम एक गानेवाला आदमी है! 
में वाला! तद्धित प्रत्यव है। कृदन्त संज्ञाओ से तद्धित प्रत्यय होते ही हैं-- 
'ज्ञानवान? “गतिमान? आदि | परन्तु कदन्त संज्ञासे फिर ऋूदन्त प्रत्यय 
सोचने फी चीज है। “गाड़ी जानेवाली है! में 'जाना? कदन्‍्त संज्ञा है--जा' 
धातु से “न? भाववाचक प्रत्यय । इस कूदन्त ( “जाना? आदि ) से फिर एक 
कदन्त वाला? हो सकता है क्‍या ? यह प्रइन। उत्तर है कि हो सकता हे, 
होता है| भाषा का प्रवाह सामने है। ऐसे प्रयोगो फी गति क्या फोई बन्द 
कर सफता है १ संस्कृत में कदन्त से फिर दूसरा कृदन्त प्रत्यय नहीं होता, न 
हो | हिन्दी में तो होता है। उसी का हम अन्वाख्यान कर रहे हैं। संस्कृत 
में तद्धितान्त से तो दूसरा तद्धित प्रत्यय ( मित्रा्थ > होता है न ९ 'समथ? से 
'सामर्थ्य! तद्धित और फिर इस से ( मत॒ुप्‌ ) 'वान!--सामथ्यवान? ।, वहाँ 
तद्वितान्त से तद्धित, यहाँ कृदन्त से कदन्त | अपना-अपना मार्ग । संस्कृत में 
तद्धित 'घनवान? हिन्दी में इसी धवान? फो सस्वर कर 'गाढ़ीवान? और-रूपान्तर 
'धाड़ीवाला? । धनवान? के ही 'बान? फी तरह संस्कृत में भूतकर्श॥% “३ दन्त 
“गतवान? 'गतबती? । इस “वान? को वाला? बना कर € भूत की लगद ) 
भविष्यतू---अतिनिकट भविष्यत्‌---“जाने वाला है? “जाने वाली है? इत्यादि | 


हद्विकमक क्रियाएँ 


भाषा में फोई-कोई क्रियाएँ 'द्विकमंफकः भी कहलाती हैं। अकमफ और 
सकमंक, ये दो भेद घातुओं के; और फिर सकमंकों में कुछ 'द्विकमक! भी । 


(५ ४४१ ) 


*राम गोविन्द से कुछ कह रहा है? वाक्य में 'सम? कर्ता है। 'कुछ! कर्म 
है और “गोविन्दः भी एक तरह का कम ही है--“गौण फम |? 'राम गोविन्द 
से रास्ता पूछता है? | यहाँ “पूछुना? क्रिया भी द्विकमक है। रास्ता? मुझ 
कम है, “गोविन्द! गोण फमम | फमवाच्य क्रिया की स्थिति मुख्य फर्म के 
अनुसार हो गी--- 


१--राम ने गोविन्द से कोई बात पूछी 
२--सुशीला ने गोविन्द से रास्ता पूछा 


हिन्दी में से? विभक्ति फरण, अपादान, फर्ता तथा कर्म जैसे कई कारकों 
में लगती है। संस्कृत सें 'रामः गोविन्दम्‌ मार्गम्‌ पृच्छुति! यों मुख्य फर्म 
( मागम्‌ ) की तरह 'गोविन्दम! फो देख कर; समानरूपता के फारण, “गौँण 
कम? कह दिया गया । उसी की याद हिन्दी में है | संस्कृत में “दुह? धातु भी 
हिकसक है--“गां पयः दोग्धि? | “पयः? मुख्य कर्म है, 'गाम! गौण कर्म । 
हेन्दी में 'गो से दूध दुहता है? ऐसे द्विकमक प्रयोग होते ही नहीं हैं; श्रोर 
यदि होते, तो 'गो? को श्रपादान कहा जाता | गो से दूध का बिलगाव होता 
है। राम गो छुद्ता है? या (राम दूध दुहता है? इस तरह एक ही 'कर्मः 
का प्रयोग होता है। 'राम गो दुहता है? कहने पर “गौ? को “गोण कर्म! ही 
कहा जाए गा। “दूध! कहने की जरूरत नहीं; क्योंकि गौ से दूध ही दुह्ढा 
जाता है, फोई ओर चीज नही । “गो से? की जगह “गो से? लिखना-बोलना 
गलती है| गोरक्ञा-आन्दोलन के उठने पर पिछले दिनों जगह-जगह दीवारों 
पर लिखा गया था--गो हमारी माता है? “गो ही राष्ट्र की सम्पत्ति है? 
आदि । इस तरह वाक्य में “गो? शब्द का प्रयोग गलत है, जो “गोरक्षा? 
जैसे समस्त पर्दों को देख कर किया गया जान पड़ता है। हिन्दी ने संस्कृत 
के प्रथमा--एकवचनान्त ( तत्ससम? ) शब्द “प्रातिपदिक”ः रूप से अपनाए 
हें--विसंग आदि प्र थक्‌ कर के | “गो? शब्द का प्रथमा के एकव्चन में “गौ? 
रूप होता है। विसग हटा कर “गो? हिन्दी ने लिया | इस लिए “गौ हमारी 
माता है? चाहिए; “गो! नहीं | 'राजा फी बात है? होता है; 'राजन की वात 
है? नहीं । जिस शब्द का एकवचन संस्कृत में नहीं बनता, उसे मूल रूप में 
ही ले लिया गया है--“दारा:? का 'दारः | पृष्पववाचक 'सुमनस? का “स? 
अलग कर के छुमनः ओर “अप्सरस” का 'स? छॉट कर संस्कृत का ही आर? 
स्री-प्रयय लगा फर--“अप्परा?। यह प्रासंगिक चर्चा, “गो? शब्द सामने 
आ जाने से । 


( ४४२ ) 


सभी सकर्मफ धातुएँ प्रेरणा? में द्विकमक हो जाती हैं; यह श्रभी श्रागे 
स्पष्ट हो गा | 


शब्दों के विविध प्रयोग होते हैं । अकमक धातुएँ भी कमी-कमी सकमक 
कर ली जाती हैं“-८उस ने एक अ्रच्छी लड़ाई लड़ी? 'राम ने वह खेल 
श्रच्छा खेला! । लड़ाई! तथा “खेल? यहाँ कम ही फह्दे जाएँ गे; यद्थपि 
(लड़ना? और 'खेलना? अकमक क्रियाएँ हैं। लड़ाई लड़ी! ओर “खेल 
खेला? | अपने द्वी एक रूप फो फर्म बना लिया गया है। फोई ब्राह्मण 
अपने ही घर के चार व्यक्तियों फो बैठा कर विधिवत्‌ मोजन करा दे ओर 
कहे कि आज मेरे यहाँ चार ब्राह्मणों फो भोजन फराया गया है! तो क्या झठ 
हो गा उस फा कहना ? यही बात समकिए । 


सकमक धातुओ्रों के भी अकमक प्रयोग होते हैं, यदि कर्म की विवज्षा न 
हो--'गोविन्द फाशी में पढ़ रहा है? । 'क्या? पढ़ रह्या है, फहना जरूरी नहीं 
समझा । इस लिए “पढ़” का अ्रकर्मक प्रयोग | अ्रति प्रसिद्ध या अ्रव्यमि- 
चरित कर्म का उपादान लोग प्रायः नहीं फरते और यो सकमक घातुओं 
का अफमक प्रयोग फरते हैं । 


ये इस तरह फी बातें बहुत साधारण हैं; इस लिए. अधिक विस्तार 
अनावश्यक है। कोई अकमक भी कमी सफर्मक हो जाती है। है! 
अकमक है; पर 'राम को ज्वर है? में सकमक है । 


पु्व॑कालिक क्रियाएं 


(राम पहले रोटी खाए गा; तब पढ़ने जाए, गा! इस वाक्य का संक्षेप है-- 
“राम रोटी खा कर पढ़ने लाए, गा? | दोनो तरह के प्रयोग होते हैं। यदि 
इस बात पर अधिक बल देना है कि 'रोटी खाए! बिना पढने न जाए गा; 
तो फहा जाए गा--..राम रोटी खाए गा, तब पढ़ने जाए गा?। यदि ऐसी 
कोई बात नहीं, क्रियाओं का पूर्वापर क्रम मात्र बतलाना है, तो फिर “राम 
रोटी खा कर पढ़ने जाए गा? हो गा। कभी-कभी अगली क्रिया पर जोर 
देने के लिए, भी ऐसे प्रयोग होते हैं। कभी पूर्वक्रिया पर ही जोर होता हे । 
बोलने के ढँग से यह सब स्पष्ट होता है। सकर्मक अकमक सभी धातुओं 
से, सभी फालों में, विधि आदि सभी अर्थों में, सभी पुरुषो में ओर सभी 
वचनों में 'करः लगता है, क्रिया की पूवकालिकता प्रकट करने के लिए-- 


( ४४४३ ) 


१--सुशीला पढ़ कर फल खाए गी * 
२--राम फल खाकर पढ़े गा 


एक जगह पहले “पढ़ना”, फिर खाना” है ओर दूसरी जगह पहले 
खाना! ओर तब पढ़ना” है | | 


केवल 'कर'” धातु के आगे 'के! लगता है;:-- 


में यह काम कर के भोजन करूँ गा 
तुम ऐसा कर के कौन सा फल चाहते हो १ 


यह "के? श्रजभाषा तथा अश्रवधी आदि के "के? प्रत्यय का फोमल ओर मधुर 
रूप है। वहाँ 'मोहन आय के वेनु बजावे” जैसे प्रयोग होते हैं। आय कै?-- 
आकफकर। 'आइ के! भी चलता है। 'इ? को ही विकल्‍प से “थ? हो जाता 
है। 'जाइ के? फो 'जाय कै? कम देखा जाता है। “जाइ? से ही काम चल 
जाता है--“जाइ कहो मनमोहन सो! | 'जाइः--जा कर। यह “इ? प्रत्यय 
धपढ़ि कान्ह फहाँ ते हौ आए इतो? आदि में भी स्पष्ट है। इस “इ? के 
आगे “के? भी जोड़ देते हें--“पढ़ि कै!। उपसर्गों से परे संस्कृत 'त्वा? फो 
“ईयः होता देखा जाता है--“नीत्वा? “अपनीय” | इसी “ईय” का पूर्वाश 
हस्व कर के त्॒जभाषा आदि में 'इ? पूवकालिक प्रत्यय है; 'य! फो हटाकर | 


सो, हिन्दी की 'कर? धातु के आगे “के! रहता है। (राम काम कर कर 
भोजन करे गा? अच्छा नहीं लगता, इसी लिए के? का प्रयोग । हो, क्रिया 
के 'समभिहार? में--क्रिया का अत्यधिक होना बतलाने के लिए--धातठु फी 
द्विकक्ति जब होती है, तब “कर कर! अवश्य होता है। 'तू काम कर कर 
मर जाए गा, पर फोई पूछे गा नहीं ।? यहाँ 'कर-कर” धातु की दिदक्ति है। 
ऐसे स्थलो में संस्कृत भी धाठुश्रों फी द्विकक्ति करती है। परन्तु वहाँ शब्द में 
अत्यधिक रूपान्तर हो जाता हे--'पापख्यते? । हिन्दी में पढ़ता ही रहता है? 
जैसे प्रयोग वही अर्थ प्रकट फरते हैं। कहीं 'पढ़--पढ़ कर? 'खा-खा कर” 
ले ले कर जैसे प्रयोग धातुओं फी द्विरुक्ति से होते हैं--सन्र अलग-अलग 
श्र स्पष्ट । 


यहाँ इस प्रकरण में एक ही प्रयोग ऐसा है, जिस का उल्लेख करना 
जरूरी है। (राम रोटी ले फर आया?-राम रोटी ले आया? इन दो प्रयोगों 
में अन्तर है। 'ले फर आया? में 'लेनाः क्रिया पर भी जोर है; परन्तु 'ले 
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आया? में लेने! पर नहीं, “लाने! पर विधेयता है। प्रयोग होते-होते '्ले 
आया? में श्रोर 'लाया? में भी अन्तर आ गया है। 'लाना' क्रिया में दो 
धचातुओ का समास है और सन्धि है। ले+श्रा>ला?!। हि? के 'ए! का 
लोप हो गया है। इसी लिए 'राम ने पुस्तक ली? फी तरह ला? धातु के 
कमणि प्रयोग न हो कर अन्तिम 'आ? धातु के अनुसार 'कतंरिः होते हैं--- 


१--लड़के पुस्तक लाये--लछे श्राए. 
२--लड़कियों कपड़े लाई -ले आई 
अर फोई विशेष बात कहने फो नहीं है । 


क्रियार्थक क्रियाएँ 


पूर्वकालिक क्रिया के विपरीत, इसे 'उचरकालिक क्रिया? फह सकते हैं; 
परन्तु प्रयोग इस का पू् होता है; इस लिए, भ्रम फो बचाने के लिए 
(क्रियाथक क्रिया! कहते हैं । संस्कृत में क्रियाथंक क्रिया तुम? प्रत्यय से प्रकट 
होती है--पठित॒ुम्‌, शयितुम आदि । हिन्दी में भाववाच्य “नःप्रत्यय इस के 
लिए आता है। पुंविभक्ति लग कर “ना? ओर आ? को 'ए”--पढ़ने, गाने, 
बजाने आदि | सभी प्रफार फी धातुओं से, सभी कालो, पुरुषो ओर वचनों 
में 'ने! प्रत्यय लगता है। पुल्लिद् मे और ख्रीलिज्ञ में भी फोई अ्रन्तर 
नहीं | जैसे पूवकालिक क्रिया में 'कर? सत्र, उसी तरह यहाँ 'ने! समक्तिणए । 
कर! का प्रयोग धातु से प्रायः हटा फर किया जाता है; परन्तु "ने! को सदा 
सा कर लिखते हैं। “कर” तो धातु-प्रतिरूप प्रत्यव है; पर यह “ना? (>>ने ) 
स्पष्ट प्रत्यव है -- 


१--राम पढ़ने काशी जाएगा 
२--सुशीला पढ़ने काशी गई थी 

--वू आगे पढ़ने कहाँ जाए गा ९ 
४--में व्याकरण पढ़ने कहीं नहीं गया 
पढने!-पढने के लिए | 


धवचनः--विवेचन 


_ यहाँ तक जो कुछ फहा गया है, उस से वचन?” बिलकुल स्पष्ट हो गए 
। इस लिए, 'बचन? का प्रथक्‌ क्या विवेचन किया जाए? हिन्दी में (वचन 
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का कोई भमेला भी नहीं है। कृूदन्त क्रियाओं के “वचन? कर्ता या फम के 
अनुसार-- 


लड़का गया--लड़के गये 
लड़फी गयी - लड़कियों गईं 


(लड़के गये थे? में 'थे? भी बहुबचन और 'गथे! भी उसी रूप में है। 
लड़के गये हैं? में भी वही बात है। परन्तु ज्लीलिज्ञ में कुछ अन्तर है । 
यहाँ बहुवचन का द्योतन अन्तिम क्रिया-रूप से ही होता है--- 


१- लड़कियाँ गयी थीं 
२--लड़कियों गयी हैं 


यहाँ गयी? को “गयीं! न किया जाए गा--थीं? ओर 'है? से ही काम 
निकल जाता है। “गयीं थीं? ओर “गयीं हैं? बोलने में बहुत भद्दे ओर अटपदे 
लगते हैं--मिनमिनाहट कर्णक्टु भी बहुत है। इसी लिए. एक ही स्वर 
अनुनासिफ होता है| जैसे (सुन्दर लड़फों से? कहने में विशेष्य के वचन- 
कारक आदि विशेपण में भी समवेत हैं; उसी तरह गयी थीं? आदि में 
धवचन' की व्यवस्था है। 


परन्तु कहीं श्रन्तिम क्रिया से नहीं, मुख्य ( पूर्व ) क्रिया से ही बहुत्व 
सूचित होता है । उदाहरण लीजिए--- 


धपुस्तकें पढ़नीं चाहिए! ठीक है; चाहिएँ? नहीं | “चाह धातु से 'इए? 
भाववाच्य प्रत्यय है, सदा एकरस रहता है--चाहिए?। जेसे ५पढ़िए? 
“कीजिए? आदि, उसी तरह “चवाहिए?। 'चाहिय ऐसे बसन मुनिन्हेँ कहें? 
अवधी | राष्ट्रभाषा में 'य” की जगह “'ए?---“चाहिए | 'ऐसे कपड़े धुनि जनों 
फो चाहिए!--“चाहिएँ? नही | “आप कपड़े दीजिए? मे “आप ?“बहुवचन” और 
“कपड़े! भी बहुवचन; पर क्रिया भाववाच्य है--'दीविए?,। “हमें कपड़े सीना 
चाहिए? फर्ता-कर्म बहुवचन ओर “सीना? कदन्त भाववाच्य पुल्लिक्ष-एकवचन; 
'तिडनत भाववाच्य “चाहिए? अन्यपुरुष एकवचन | हमें कपड़े सीने चाहिए? 

सीने? मुख्य क्रिया कम-वाच्य और “चाहिए? भाववाच्य । आप अच्छी 
पुस्तक पढ़िए, मन शुद्ध हो गा? में आप? बहुवचन और कर्म ( 'पुस्तकें? ) 
बहुवचन, पर “पढ़िए? अन्यपुरुष एकवचन । “इए. भाववाच्य तिव्न्‍्त-पद्ध ति 
का प्रत्यय है न ] इसी तरह चाहिए? है। 'कपड़े सीने चाहिए? में 'सीने? 
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से ही क्रिया कम-वाच्य स्पष्ट हे। ख्रीलिड् में भी मुख्य क्रिया से ही बहुत्व 
सूचित होता है-- 


राम को श्रच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए 
कम-करतृक प्रयोग में -- 


अच्छी पुस्तक घर में रहनी चाहिए 


जैसे अच्छे ग्रन्थ रहने चाहिए? ; उसी तरह पुस्तकें रहनीं चाहिए! । 
“ग्रन्थ पढ़ने चाहिए!--पुस्तके पढ़नी चाहिए | 


“इए! प्रत्यय भाववाच्य तिहन्तनपद्धति फा है; इसी लिए स्त्री-लिज्ञ- 
पुल्लिड्ध में समान रहता हे--हमें सुधा चाहिए, पर छाछ भी नहीं मिलती? | 
“चहिय सुधाः-“चहिय अमी?ः अवधी में। यहाँ “चाह! का “चाहते हैं? के 
अर्थ में प्रयोग अववी में है और “चाहिय जहाँ रिसिन्द्र कर वासा? में 
आ्रौचित्य-अ्रथ में; पर इयर! उम्यत्र माववाच्प है। यहीं इय राष्ट्रभापा में 
“इए! है । 

श्राप को न चाहे, ताके बाप फो न चाहिए! 


यहाँ “चाह” स्नेह्दाथक है; पर “चाहिए? में ए? वही है । 


बहुत दिन पहले फी बात है, “चाहिए? को एकरत रहता देख कर में ने 
इसे “क्रियाप्रतिरूपक श्रव्यय” बतलाया था। श्रव्यय के रूप नहीं बदलते ओर 
क्रियाप्रतिर्षक अव्यय संस्कृत में तथा हिन्दी में हैं भी। परन्तु भाववाउय 
क्रिया का रूप भी कभी नहीं बदलता | जब आगे चल कर प्रत्ययों फा वर्गी- 
फरण किया और 'बेठिएः---'पढिए”ः आदि अफमक-सकर्माक सभी क्रियाओं 
में इसे देखा, तो 'चाह? धाठु से भी यही ठीक समझा। यानी “चाहिए! फो 
क्रियाप्रतिरूपक अव्यय मानने की जरूरत नहीं, जब कि सभी धातुश्रों से (हए! 
' भाषवाच्य प्रत्यय होता है। इस “चाह” धातु से अ्रन्यत्न 'इयत? जेसे भाववाच्य 
तिडन्त प्रत्यय भी होते हैं-- 


'एहिसन फरुए मुखनि फॉ, 
चहियत हृहे सजाय” 


'सजाय! ( सजा ) स्रीलिड् है। पुल्लिज्ञ और बहुवचन में भी “चहि- 
थत' ही रहे गा--“चहियत जाहि सबे सुखः--जिसे सभी सुख चाहिए। पर 
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यह 'इयतः त्रजभाषा की चीज है। प्रतंग से बात आ गई। राष्ट्रमाषा में 
“हए? प्रत्यय “चाह से होता है--“चाह! से भी होता है! कहना चाहिए. | यह 
कभी भी “चाहिए? नहीं होता । “चाहिएँ? लिखना गलती हे। 
एकवचन-बहुवचन के भ्रम क्रियाओं की ही तरह संज्ञाओ में भी होते हैं 
ओर इसी लिए लोग “दम्मति? को “दम्पती? कर देते हैं | विशेषणों में मी 
अम हो जाता है, 'वचन”-संबन्धी | उदाहरणा्थ-- 
“अनेक' और “अनेकों! हें 

अनेकों ने “अनेकों! को गलत बतलाया है | वे अनेक ने? शुद्ध बतलाते 
हैं| कहते हैं, 'अनेक” शब्द तो स्वतः बहुत्व में है, तब बहुत्व-सूचनाथ 'ऑः 
लगाने की क्या जरूरत ? परन्तु सैकड़ों” 'सहलों? “लाखों? आदि में भी 
धग्ों? है । 

'सैकड़ों जगह लोग इक्ट्ठे थे” की तरह 'अनेको जगह लोग मस्त दिखाई 
दिए! भी ठीक है। 'सैकड़ो ने तो पानी भी नही पिया? की ही तरह 'श्रनेफो 
को तो में ने पानी प्रिलाया' भी ठीक है । 

'सैकड़ा? और 'सेकड़ों? में अन्तर है; वही अन्तर “अनेक! और “अनेकों' 
में है। 

बहुत्व-बोधन के लिए, यही “ओं? धलड़क़ों ने? श्रादि में (विकरण? बनता 
है। संख्या फा आधिक्य बोध फराना इस का फाम है। परन्तु अनेक” जब 
अनिश्चित बहुत्व का बोधक है, तत्र “श्रों! किस लिए १ “बीस? पचास” शआदि 
तो निश्चित संख्याओं के वाचक हैं; इस लिए, ( उस निश्चित संख्या से 
अधिक का बोध कराने के लिए ओऔं? ठीक; परन्तु “श्रनेकः शब्द तो बैसा है 
ही नहीं | तब “अनेको मठ5-मन्दिर में ने देखे” आदि में 'अ्रनेकों! क्या गलत 

है? नहीं, “अनेकों! त्रिलकुल सही प्रयोग हैं। “अनेक” शब्द मूलतः 
निश्चित संख्या “दो! का बोधक है। एक से अधिक अनेक--यानी “दो? | 
दो? के दुग से <करा कर आगे “अनेक? की स्वाभाविक शक्ति न जाए 
गी। धनज्ञय के “दश-रूपक? में ( “विष्कम्मक! के भेद-निरूयण में ) एफ 
कारिफा फी पंक्ति है-- 
“'एकानेकक्कत) शुद्ध 
यहाँ अनेक! शब्द का अथ “दो? ही लिया गया है। व्याख्याकार 
धनिक ने लिखा हैः-- है 


( डेप ) 
“एकेन द्वाम्यां वा मध्यमपात्राभ्यां शुद्ध 


यदि आप फो कहीं कोई लिख दे कि "में आप फो अनेक अपने 
मकान देने का वायदा करता हूँ? तो कोई भी अदालत दो से अधिक नहीं 
दिला सकती । यही स्थिति संस्कृत के 'बालका;? आदि बहुवचन फी है। 
यदि कोई निश्चित संख्या न दी गई हो, तो बहुवचन से 'तीन? की ही संख्या 
ली जाए गी। “पूवमीमांसो? के 'कपिश्चलाधिकरण” में यही सिद्धान्त स्थिर 
किया गया है। “कपिल्ललानालभेतः--तीतरो का आलम्मन करना चाहिए-- 
इस वाक्य में कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है। तब कपिज्ललान” इस 
बहुवबचन से फितने तीतर (कपिलज्लल) समझे जाएँ; यह समस्या | विचार कर 
के निशुय दिया गया--'केवल तीनः-। यदि अधिक संख्या अभिप्रेत हो, तो 
स्पष्ट उस का उल्लेख हो गा । 


सो, “अनेक” शब्द निश्चित रूप से दो? का वाचक है | उस से अधिक फी 
संख्या बोध कराने के लिए “ओर? तद्धित प्रत्यय है--'अनेकी ---चार-छुह, या 
इस से कुछु अधिफ । परन्तु लोग “अने्ों! के स्थल में भी “अनेक' का प्रयोग 
कर देते हैं--“दो” से अधिक के अथ में भी ओर उन फा मतलब हम समभझ 
भी लेते हैँ । परन्तु फिर भी “अनेक! शब्द कुछ ही आगे बढ़ सकता है--दो नहीं, 
दो-चार सही | चार-पॉच? या इस से अधिक का बोध “अनेकों! से ही हो गा । 


ऐसी प्रयोग-संचन्धी सैकड़ों बाते हैं, जिन पर विचार करने का यह स्थल 
नहीं। श्रोषधनिर्माणशाला में ओषधों के निर्माण पर ही ध्यान दिया जाता 
है, उन के प्रयोग पर नहीं । श्रीषध ठीक बनी कि नहीं; इतना भर निर्माण 
शाला में देखा ज्ञाए गा। फोन ओओषध कहाँ, किस रोग में दी जाए; यह 
प्रयोगमीमांसा चिकित्सा-क्षेत्र का विषय है। साधारण ओषध में ओर उस 
के स्वशंघटित रूप में क्‍या अन्तर है; कहाँ किस फा प्रयोग करना चाहिए; 
यह सब चिकित्सा-विज्ञान है। इसी तरह शब्द-शास्त्र के व्याकरण, भाषा- 
विज्ञान तथा प्रयोग-मीमांसा आदि भेद हैं। यह व्याकरण-गअन्थ है; परन्तु 
ऐसा कि जिस में यत्र-तत्र भाषा-विज्ञान तथा प्रयोग-मीमासा के भी करण हैं । 
फिसी भी शास्त्र फी प्रारम्मिक अवस्था में ऐसा होता ही है। आगे चल कर 
जच विकास होता है, तब विपय-मेद से प्रथक-ध्रथफ शास्त्र बनते हैं । हिन्दी 
में ग्रभी व्याफरण, निदक्त ( भाषाविज्ञान ) तथा प्रयोग-मीमांसा आदि 
प्रारम्भिक अवस्था में ही हैं| यह पस्तक भी प्रारम्मिक त्थिति की ही है ।इस मे 
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व्याकरण की सामान्य चर्चा के साथ-साथ, कहीं कुछ भाषाविज्ञान तथा 
प्रयोग-मीमांसा आदि इसी स्थिति के दयोतक हैं 


हाँ, व्याकरण का यह प्रोढ़ ग्रन्थ अवश्य है। व्याकरण फी प्रारम्मिक 
स्थिति 'गुरु? जी के व्याकरण तक ही थी | इस ग्रन्थ के सिद्धान्त विज्ञान- 
मिचि पर हैं, जो कभी मो बदलें गे नहीं | 


भाषा-विज्ञान हिन्दी में श्रभी प्रारम्मिक स्थिति में है ओर प्रयोग- 
मीमांसा का मी अ्रभी वाल्य-काल ही है । 


हिन्दी धातुओं का विकास-क्रम 


हिन्दी की जिन धातुओं की प्रत्यक्षता संस्कृत धातुओं में है, उन के 
बारे में फोई चर्चा करना आवश्यक नहीं। जिन का श्रामास संस्कृत में नहीं 
मिलता, उन के संबन्ध में कई कल्पनाएँ हो सकती हैं। वेसी घातुश्रों की 
बहुत बड़ी संख्या प्राकृत-साहित्य में मिल जाए गी। वहाँ भी जिस की 
उपलब्धि न हो, उस के संबन्ध में यही कद्दा जाए. गा कि 'मूलभाषा? से 
निकली उस धातु का प्रयोग संस्कृत तथा प्राकृत साहित्य में किसी कारण 
नहीं हुआ; किन्तु जन-भाषा के प्रवाह में बहते-छढ़कते वह ( घात॒ ) हिन्दी 
में आज इस रूप में उपलब्ध है। 'मूलभाषा? की कह विशेषताएँ हिन्दी में 
उपलब्ध हैं। उदाहरणाथ “समास?-प्रियता का श्रमाव। “मूलभाषा! में 
पसमास? जैधी चीज का प्रायः अमाव था । जब साहित्य बनने लगा, तो इस 
ओर प्रद्ृचि बढ़ी । परन्तु तो भी, वेदिक-साहित्य में 'समास? नहीं के बराबर 
हैं | यही चीज हिन्दी के गठन में है। संस्कृत-साहित्य में 'वमास” की ओर 
अत्यधिक प्रद्नत्ति बढ़ी; ह्‌द कर दी गई ! परन्तु हिन्दी का स्वरूप-गठन उस 
प्रदृत्ति से प्रायः दूर हीं है। आवश्यक स्थल पर उस की उपेक्षा भी नहीं |. 
इस तरह फी बहुत सी वातें हैं, जिन से स्पष्ट है कि संस्कृत की अपेक्षा हिन्दी 
उस “मूलभाषा? के अ्रधिक निकट है। हिन्दी में बहुत सी ऐसी क्रियाएँ हैं, 
जो किसी न किसी रूप में उस 'मूलभाषा? में ग्रहीत थीं; परन्त संस्कृत में 
जिनके दशन नहीं होते। ऐसी क्रियाओं या धातुश्रों पर इम कुछ न कहेंगे । 
परन्तु हिन्दी के जो धातु परोक्ष॒द्वत्ति! से संस्कृत सें प्राप्य हैं, उन की 
विफास-पद्धति नमूने के लिए दे देना अप्रासंगिक न हो गा । 
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जैसा कि बैठ? तथा 'पेठ” का निक्र फरते हुए फह्ा गया है, “विष्ट- 
'प्रविष्ट” जेसे कदन्तों से हिन्दी के बहुत से धातु मेल खाते हैं। यह तो 
तकसम्मत बात नहीं कि “उपविष्ट” तथा 'प्रविष्ट” जैसे संस्कृत कृदन्त शब्द 
जनभाषा में श्राए हों श्रोर उन से फिर “बैठ? “पेठ”? आदि धातु बन गए हों | 
जनता की धारा खतंत्र चलती है। छ5स्कृत शब्द एफ धारा के हैं, हिन्दी 
शब्द दूसरी के । मूल खोत दोनो फा एक द्वी है। उस मूल खोत से निकली 
ई चीज दो भिन्न धाराश्रों में बहती-चलती कुछ का कुछ रूप ले सकती है | 
मूलभाषा में जो शब्द चलते थे, उन के कितने समीप “पेठ” है और कितने 
“धप्रविष्टड नहीं कहा जा सकता । सम्भव है, “प्रविष्ट! के लिए जो शब्द 'मूल- 
भाषा? में रहा हो, उसी से हिन्दी का 'पेठ? बन गया हो | परन्तु उस 
'ूलभाषा? के अतिशय समीप जो भाषा हम जानते हैं--“ऋग्वेद! की भाषा 
है। ऋग्वेद में ( और इतर वेदों में भी तथा प्राकृत-साहित्य में भी ) हिन्दी 
धातुओं के भाई-बन्धु मिल सकते हैँं। परन्तु प्रचलित संस्क्ृत-साहित्य से 
जहाँ तक संबन्ध है, कुछ दिग्दशन मनोरज्क रहे गा | 


१---'पहन' हिन्दी फी प्रमुख प्रचलित धातु है--राम घोती पहनता 
है? | जैसे 'प्रविष्ट! से 'पेठ”? है, उसी तरह संस्कृत ( भाववाचक संज्ञा ) 
“परिधान? से पहन! का संबन्ध है--प्‌ अ र्‌इधू आ न्‌ अ्र! यों श्राठ मूल 
अक्षुर परिधान! में हैं| इन में से 'र! ( “यू? से ) 'दू? “आ? ये तीन अक्षर 
उड़ गए; रह गए--'प्‌ श्र इ हू न्‌ अ?। स्वर 'इ” आगे बढ़ कर ह? के 
साथ लग गया और हिन्दी की धातु 'पहिन! तयार। “पहिन”? का पहन; 
जैसे “बहिन?! का “बहन? | क्‍ 

२--पहचानः--'में ठुम को पहचानता हूँ? | "प्रत्यमिज्ञान! से पहचान? 
फा संबन्ध है। ऐसा जान पड़ता है कि पूव-'प्रत्यय”ः हिन्दी ने मिंठाया नहीं 
है। “प्रविष्टः का “2! हिन्दी 'पेठ? में उपलब्ध है और 'पहिनः “पहचान”.में 
भाववाचक 'न?! आप साफ देख रहे हैं। प्र श्रत्‌य्‌ अमभूइजूज आ 
न्‌आ! ये चोदद अक्षर प्रत्यमिशान में हैं। इन में से र? प्त्‌” “यू? “्र! 
ओर ( “भ! से ) 'ब! इतने श्ररूर छप्त हो गए ! 'ज? भी उड़ गया | इस फी 
तो हिन्दी में फोई स्थिति ही नहीं है। तभी तो 'शञान? से “जान! घातु--में 
जानता हूँ? प्रत्यमिज्ञान? के 'ज्! के अवशिष्ट अंश 'जू! को “च! हो गया 
ओर आगे के “आरा? से मेल--'पहिचानः! । “मैं नानता हूँ, पह्चिचानता हूँ ।” 
यह 'पहिचान! फिर मेरठ की ओर “पहचान!; लान? के मेल से | 'नान- 
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बहचान! | पूरतमें 'पहिचान! का चलन है, जैसे 'भग्रिनी! का “बहिनी!। 
मेरठ की ओर “बहन राष्ट्रमाषा में भी “बहन? | 


३- “ओडढ?--'मैं रजाई ओढ़ता हूँ? । संस्कृत वह! से 'ऊढ” कूदन्त 
है--'सया स ऊढः कार्य-भार:?--मैं ने वह कार्य-भार अपने ऊपर ले लिया 
है। बहन करना, ढोना | जिम्मेदारी लेने को लक्षणा से वहन फरना!” या 
<ऊपर छेना? कह देते हैं। हिन्दी में यह लानब्शिक अथ हटा कर वाच्य 
अथ में,ही 'ऊढ' वे ओढ्”ः धाठु बना ली। किसी कपड़े को अ्रपने ऊपर 
लेना--ओडढ़ना? | “बहू' चादर श्रोढ़ती है?। घोती पहनती है, ऊपर से 
चादर श्रोढ़ती है। 'में रजाई श्रोढ़ता हूँ? तू कम्बल जोढ़ता है! । 'अऊढ” 
का वर्णु-विपय्यंय ओर सन्धि फर के ढ+-ऊर/ढो? धातु प्थक्‌ | 'ढोना!--बहन 
करना | 


इसी तरद 'प्रौढः से पाग्चालीय 'पोढ़ा? घातु है। “ख्यातन मा चना तो 
अब पोढ़ाय गे हैं, कुछ पोढ़ात जात हैं?--खेतों में चने प्रोढ़ हो गए हैं-- 
गदरा गए. हैं श्रोर कुछ गदराते जा रहे हैं | 


तो, जान, पहचान, बेठ, पेठ, श्रोढ़, ढो आदि हिन्दी के घातु माने जाएँ, 
या “नाम घातु! १ यह प्रइन उठ सकता है। उचर है, 'घातु!। “जान- 
पहचान? या 'उठ-बेठ” श्रादि हिन्दी के मूल धात॒ हैं। इन का विफास 
प्रत्यक्षतः घातुज शब्दों से है। जहाँ ऐसी बात नहीं, वहीं 'नामधाठ? का 
मानना उचित है; जैसे ग्रलसाना! | यह “अ्लसा? घाठु है आलस? ८ माव- 
वाचक ( तद्धित ) संज्ञा से । “जब राम अलसाता है, तुरन्त काम छोड़ देता 
है। संस्कृत ( तद्रूप ) शब्द “अलस? विशेषण से यह “अलसाता” क्रिया नहीं 
है--“आलस? तद्भधव शब्द से है। तद्दूप संस्कृत शब्द से तो हिन्दी घाठु या 
नामधातु प्रायः बनते ही नहीं हैं । “जन्मता-सरता है? गलत, 'जनसता-मरता 
हैः शुद्ध है। सो, संस्कृत “अलस”? विशेषण से भाववाचक संजशा “आलस्य? | 
आलस्य? से हिन्दी आलस? ( भाववाचक संज्ञा )। इस आलस' से फिर 
तद्धित--/आलसी? | तू बहुत आलसी है? | 'तू बहुत अ्रलस है! हिन्दी में 
गलत हो गा । 


सो, आलम?” से 'अलसाना!--नामघातु | आलस करता हे--अलसाता 
है। या आलस में आता है, आलस में भरता है--श्रलसाता है? | 
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घातु तथा नामधातु का विषय-विभाजन 
थूकना” जंसी क्रियाओं का विकास विचारणीय है कि संस्कृत 'पीवति” 
का विकास होने के कारण यह “घातु” है, या कि “थू” अनुकरणात्मक शब्द से 
प्ामधातः है | भाषा. में मूलतः धात-उत्पत्ति अनुकरणात्मक 
पपत्‌ पत्‌” जैसे शब्दों से ही है; परन्त आगे भाषा-विकास होने पर 
व्याकरण में जो शब्दों फा विषय-विभाषन हुआ है, उसी के श्रनुसार 
टमें विचार करना है। या 'हीव! से 'थूक' का विकास माना जाए; 
तो यह धातु! है ही और “थू” अनुकरणात्मक शब्द से संबन्ध हो 
तो हिन्दी की स्वतंत्र 'घातु हे?। “थू? शब्द होता है, जब हम थूकते हैं। 
केवल 'थू? से 'थूत आदि अच्छा न लगता, इस लिए 'क! का आगम-- 
थूक! | “थू? करने की क्रिया 'थूकना? । इसी तरह 'फू फू? करने की क्रिया 
'फूकना! | मुहँ से हवा निकाल कर आग फो तेज करना, या दीवे को बुझा 
देना आदि मुहँ से 'फरंक' मार कर सम्पन्न होता है। भाववाचक संज्ञा श्रनु- 
नासिक “फरूफः बनती हे। 'फूकना? लाक्षशिक ,प्रयोग जलाने? के अर्थ में 
'भकोपड़ी फूक दी ।! इस की भी लक्षणा-सब सम्पत्ति फूक दी ।? मो भौों? 
शब्द करना-'मोौकना? । "कुत्ते भोकते हैं' । 'ओं? को हस्व कर के ओर स्वर 
निरनुनासिक कर के “भूकना? भी चलता है । यों ये सब क्रियाएँ 'नामघात॒? से 
नहीं, धाठु से मानी जाएँ गी। आगे “नामधाठु” प्रकरण आए गा । हिन्दी में 
ही नहीं, संस्कृत में भी अनुकरणात्मक शब्द-रचना बहुत है। 'काक$ कस्मात्‌- 
शब्दानुकरणात्‌?-काफ' कैसे बना ? उत्तर-शब्दानुफरण से | कोश “का का! 
फरता है। 'क' से “क' प्रत्यय 'काक?! | हिन्दी का “भेड़! शब्द भी ऐसा ही है | 
धमें भें? करती है; इस लिए “भेड़! । स्वर ॒निरनुनासिफ हो गया। से मे” 
करती है, यों निरनुनासिक भी अ्रनुकरण-शब्द चलता है। संस्कृत में 'डीवति? 
क्रिया होने पर भी “थू? से “थूत्करोति? का प्रचार है। “'पत्‌? के ही ढंग पर 
हिन्दी में पड़? है->गिरता-पड़ता रहता है! | गिरने का "पट? शब्द होता है । 
५पट? का ही विकास “५पड़' है। संस्कृत में अनुकरणात्मक शब्द “पत्‌ पत्‌? से 
पतनाथक “पत्‌” घातु ओर हिन्दी में पट” अनुकरणु शब्द से “पड़” धाठ॒ । 
पतन? का विकास भी पड़ना? सम्भव है | सब तरह से पड़” धातु है, नाम- 
धातु नहीं | 
४--पका? 'पच से है। “व” को 'क्‌ः श्रोर अन्त में 'आ्राः। राम 
तण्डुलान्‌ पचति!-राम चावल पकाता है। “पचता है? अलग चीज है-- 
भोजन पेट में पचता है?। “पचना? भी 'पकाना? फी तरह एक ख्तंत्र क्रिया 
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है। एक अकमक; दूसरी सकमंक | पेट में भोजन स्व्रतः 'पचता है? । परन्तु 
“रमी में चावल हमारे यहाँ भी पकते हैं? यहाँ 'पकना? मूल क्रिया नहीं, 
पकाना? का कमकतंक प्रयोग है। चावल रसोई में अपने आप नहीं पक 
जाते, फोई पकाने वाला चाहिए.। क्षर्ता की अविवक्षा में “चावल पफते 
हैं? कमरकतंक प्रयोग | 'कर्म-कतृक! प्रक्रिया श्रागे आए गी । 


यों, एक 'पच्‌? धातु का अनेकधा विकास। संस्कृत में यो विषय- 
मेद से शब्द-मेद नहीं हैं। “उदरे भोजन जीय॑ति! के श्रथ में भी “पच्यते? 
चलता है ओर “यवागू पच्यते? में भी 'पच्यते! । हिन्दी में-भोजन पेट में 
'पपचता” है ओर रसोई में “पकता? है। “पच? मूल क्रिया और पक! कम- 
कतू क प्रयोग; "पका? मूल घातु का । संस्कृत 'पच? को स्व॒रान्त कर के हिन्दी 
ने श्रर्थान्तर में उस का प्रयोग किया है। यह भी संभव है कि 'पच्‌? से मूल 
'घातु पक? बनी हो, 'फल पकते हैं? सूरज फी गरसी से । यह 'पक्र! कसकतृ के 
नहीं है। फल सचमुच स्वयं पकते हैं। “गरमी” हेतु है, कारण है, “करण? 
या “कर्ता” नहीं है । ऐसी स्थिति में पकाना? को प्रेरणा-रूप मानें गे । 


इस दिग्दशन से स्पष्ट है कि हिन्दी के घातुओं फा विकास विविध प्रफार 
से हुआ हैं। यह विकास-विवेचन भाषा-विज्ञान की बड़ी मनोरज्ञक चीज 
है। साधारण जनो को इस भूमेले से कोई मतलब नहीं कि पीतल कैसे बनी 
ओर सोना कैसे बनता है | उपयोग फरने से मतलब | 


यहाँ प्रसंग-प्रात्त एक बाते और कह दूं । राष्ट्रभाषा के घातओं में ओर 
अवधी तथा ब्रजभाषा आदि के धातुओ में कहीं कुछ अन्तर भी है। राष्ट्रभाषा 
में 'जलना! क्रिया है; पर ब्रजणमाषा में 'ज(! और “पत्र! ये दोनो हैं०« 
“जरत'-“जरे! और “पजरत'-पनरे? था दोनो के प्रयोग होते हैं । वस्तुतः यों 
दो धातु मानने की अपेक्षा एक ही के अनुपसर्ग तथा सोपसग रूप मानने में 
अधिक वल है। “प* को ब्रजभापा का उपसर्ग मानना चाहिए---संस्कृत प्र 
फा संक्षित रूप। “जरत” में (५? उपसग लगाकर 'पजरत” | जैसे “ज्वलति' से 
धप्रज्ब्लति! | 'प्रज्वल? कोई भिन्न धातु नहीं है। परन्तु 'उठना” आदि में 
*ठ? के फो प्रथक्‌ उपसग मानना ठीक नहीं; क्‍यों कि 'ठ? फोई धातु 
नहीं है । 


इसी तरह “डाउना” तथा (सिराना? आदि क्रियाएँ प्रसिद्ध हैं। तुलसी के 
अजमापषा-साहित्य में-“डासत ही सब॒निसा सिरानी, कत्रहुँ न नींद भरि 


सोयो ।?--बिछाते ही बिछाते सत्र रात बीत गई-कभी भी नींद भर सोन 
पाया । 


८डासना-बिछाना । 'डास-'कुश। इस की नोक डंक-सा मारती है। 
डास का ही आसन--'डासन”? कमी चलता था। “कुशासन” तो श्रव भी 
देखने फो मिलता हैं। सन्त लोग मोठा गद्दा-सा कुशों फा बना कर भूमि 
पर या तख्त पर बिछा लेते हँ---भूमि या तझ्त को डास लेते हैं। श्रागे चल 
कर 'डास? ( 'कुश? ) बिलकुल छूट गया और “बिछाना? मात्र श्रथ रह 
गया । फोमल मुदगुदे रेशमी गदे से भी अवध आदि में पर्लेंग डासने लगे | 
इसी का त्जभाषा के रूप में प्रयोग है । 


'सिरानी--बरीत गई । “सब निसा सिरानी?--सन्न रात बीत गई ! यह 
“सिराना? क्रिया 'तिरा? संज्ञा से बनी हे। (सिरा? किसी चीज फा श्रन्तिम 
अंश--“छोर? । “भारत के पश्चिमोत्तर सिरे पर पहले पेशावर था।? “आज 
कल इस देश का पश्चिमोचर सिरा अमृतसर है ।? यह “प्रा? बना है 'सिर” 
से। शरीर में सिर ऊपर फा सब से अन्तिम भाग है। किसी का इधर 
या उधर का अन्तिम भाग 'सिरा? | सिरा आ गया ->अन्त था गया | रात 
सिरानीः--रात बीत गईं | 


एक दूसरी (तिराना? क्रिया ब्जमाषा आ्रादि में शीतल” विशेषण से बनी 
है-“बड़ी बेर भई, दूध सिरानो--बहुत देर हुईं, दूध ठंढा हो गया। 
अवधी में (सियरानः--ठंढा हो गया । 'सियरे वचन सूखि गए केसे?--शीतल 
बचनों से किस तरह सूख गए.। त्रजमाषा में 'सीरो दूध” ठंढा दूध। इसी 
वीरो? से नामधघातु (सिराः---दूध सिरानो! । “सिरानो? की मूल धातु 'सिरा? 
ओर उस फा कृूदन्त विशेषण 'सीरो दूध! नहीं कह सकते; क्यों कि शीतल? 
का विकास 'सीरो? है ओर उस से 'सिरानो? क्रिया। 'शीतल” का “त” छुप्त 
ओर “ल? को “२? | 'श'ः तो “स? हो ही जाता है । ह 


परन्तु राष्ट्रभाषा में इन नामघातुओ का प्रयोग नहीं होता । “यहाँ रात 
बीत गई? कहा जाए गा--'सिरा गई! नहीं। 'बीत!--वीत” से है-- 
वि+इत-बीत?ः । “बीत जाना? संयुक्त क्रिया । खाद डास दी? नहीं, खाट 
विछा दी? कहा जाए गा। “दूध सिरा गया? की जगह दूध ठंढा हो गयः? 
बोला जाता है। 
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धातु और नामधातु का भेद्‌ 


धातुओं से नाम (संज्ञा ) तथा नाम से धातु भाषा में बनते ही रहते 
हैं। कभी-कभी लोग चक्कर में पड़ जाते हैँ और घातु को नामधातु समझ 
बेठते हैँ। हिन्दी की एक क्रिया है 'पिनिकना!। अ्रफीम के नशे में हालत 
अस्त-व्यस्त हो जाना--पिनकना! | “ओर वह फिर पिनकने लगा? | 
इस ५पिनक” फो लोगों ने 'पीनक? संज्ञा से व्युत्न माना है, यानी 
नामघातु ! यह गलत बात है। पिनक! मूल घातु है श्रोर उस की 
कुदन्त संशा 'पीनक' है; जेसे 'खिक्र! फी 'खीझ” और “भिड़! से “भीड़?। 
यदि नामघातठु होती, तो श्राकारान्त होती; क्योंकि नामधातु बनाने के 
लिए, हिन्दी “आरा? प्रत्ययः लगाती है--'फड़फड़” करना--फड़फड़ाना? 
ओर “मड़ भड़”' करना--भड़भड़ाना?। “हथियाना?--'मध्याना? आदि 
में भी आग? है। 'सरकना? की 'सरक? मूल धातु है। संस्क्ृत “सरति” 
का सर? ले कर आगे 'क” लगा लिया--सरक? | इसी का प्रेरणारूप 
है--'सरकाना? | सर! के श्रागे 'क? इस लिए. लगाया कि वायु-विशेष 
( अ्पान-वायु ) की प्रद्मचि बताने के लिए. 'सर? घातु हिन्दी में हे--“वायु 
नहीं उरती है?। “'सरकती है? अन्यत्र | संस्कृत फी 'पत्‌”? घाठु को पतन! 
संज्ञा से नामघातु बताना जेसा, वेसा ही हिन्दी 'पीनक!ः से “पिनक! को 
नामघातु कहना समझिए । 


'फटकता है नाजः। यहाँ 'फठटक” मूल धातु है। सूप की 'फट फट? 
ध्वनि? होती है, पछोरने में | इसी अ्रनुकरणात्मक शब्द फट” में 'क' लगा 
कर “फटक? सकसमक घातु । 'कभी-कमी आने! के श्र्थ में अकमंफ 'फटक! 
पृथक है। 'फट? घाठु अकमंक श्रलग है--'धूप से लकड़ी “फटती है?, फूट 
पकने १९ 'फटती है! | 'फठटकती है नाज”ः और यहाँ वह 'फटकती ही नहीं” 
अलग-अलग हैं| यानी जहाँ क्रियांश स्पष्ट दिखाई दे, वह मूलघातु शोर 
जहाँ ऐसी बात न हो; वहाँ 'नामधात?। 'हथयियाना? फा हाथ” ओर 
धसटियाना! का “माटी? अंश संज्ञाएँ हैं, क्रियांश नहीं है।इसी लिए 
5हथियाना? मठियाना” नामधातु हैं। 


दितीय अध्याय 
उपधातुओं के दो भेद ओर उनके प्रयोग 


मूल धातुओ से कुछ उपधातुएँ बन जाती हैं श्रोर फिर इन (उपधातुश्रों) 
के प्रयोग उसी तरह होते हैं, जेते कि मूल धातुओं के । उसी तरह सब फाल 
अर उसी तरह कृदन्त-तिझन्‍्त तथा उभयात्मक पद्धतियोँ। जो कुछ उन 
धातुओं से बनता-चलता है, वही सब इन उपधातुओं से । परन्तु स्वरूप-मेद 
तो है ही । इस भेद के ही कारण तो “उपधातु” इन्हें हम कहते हैं । 


इन उपधातुओं फी दो श्रेणियों हैं। एक श्रेणी को तो हम मूल धातुओं 
का विकसित रूप कह सकते हैं और दूसरी फो संकुचित रूप | विकसित-रूप 
“उपधातु! से बनी क्रियाएँ प्रेरणा”-प्रक्रिया में आती हैं श्रोर संकुचित-रूप 
“उपधातठ? से बनी क्रियाएँ 'करमकतृक क्रियाएं? कहलाती हैं। प्रेरणा-क्रियाओं 
को हम “ट्विकतृक क्रियाएँ? मी कह सकते हैं ओर “कम-फर्तंक क्रियाएँ “कर्मा- 
दिफतृक! क्रियाएँ भी कही जा सकती हैं श्रोर 'अकमक क्रियाएँ? भी। आगे 
इनदोनो भेदों का दिग्दशन लीजिए | 


प्रेरणा” या 'द्विकतू क! क्रियाएं 


पीछे कहा गया है कि कमी-फभी ऐसे क्रिया-पद सामने श्राते हैं, किन्‍्हें 
व्याकरण में “द्विकमक? कहते हैं। कम तो वस्तुतः एक ही होता है; परन्तु 
किसी दूसरे कारक का प्रयोग इस तरह किया जाता है कि वह भी कम-सा 
ही लगता है। इसे 'गोण कम कहते हैं। 'गोण कम? का मतलब यह कि 
गोणीः (लक्षणा ) बृचिसे इसे 'करम?! कहते हैं। साहश्य-संबन्ध से 
लक्षणा । “मा बच्चे को दूध पिलाती है? यहॉ “पिलाना? क्रिया सकमंक है । 
दूध” कम है--पी जानेवाली या पिलाईं जानेवाली चीज | मा बच्चे फो? दूध 
पिलाती है। यहा 'बच्चे को?--ऐसा प्रयोग है कि कर्म-सा जान पढ़ता है। 
जैसे 'मा बच्चे फो देखती है? में बच्चे फो? कम है; वैसा ही “मा बच्चे फो दूध 
पिलाती है? में भी बच्चे को! । बनावट कर्म-फारफ जैेसी है; परन्तु वस्त॒तः 
यह फम है नहीं। कम तो दूध” है। बच्चा तो दूध पीने वाला है--'कर्ता” 


( ४४७ ) 


है| परन्तु उस ( "कर्ता? ) का प्रयोग कमं-जेसा है। इसी लिए यह 'गोण 
फर्म! | फलतः क्रिया ह्विकमंक हुईं। एक ( असली ) कम ( दूध” ) और 
दूसरा ( गोण ) कम “बच्चा? | । 

थमा बच्चे को दूध पिलाती है? में क्रिया जैसे द्विकमंक है; उसी तरह 
“्विकत कः भी है। असली कर्ता तो “बच्चा? है, जो दूध पीने वाला है; परन्तु 
जिस का प्रयोग फम फी तरह हुआ है। “मा? का संबन्ध पीना? क्रिया से 
फर्तं-रूप में नहीं है--मा दूध पीती नहीं है, बच्चे को पिलाती है। “बच्चा मा 
का दूध पीता है? यहाँ “बच्चा? स्पष्ट कर्ता है। “मा? में विशेषता प्रकट करने 
के लिए संब्रन्ध-विभक्ति हटा फर “कर्ता! फी तरह बोलें-'मा बच्चे को दूध 
पिलाती है? तो मा? कर्ता जान पड़ती है। इसे ही 'गोण कर्ता! हम कहेंगे | 
वस्तुतः मा का संबन्ध दूध” ( कर्म ) से है; घातवथ “पीने! से उस का कोई 
अन्वय नहीं है। शब्द-प्रयोग ऐसा है कि उसमें कतृत्व-सा जान पड़ता है। 


तो, उपय्युंक्त प्रयोग में जेते दो कम हैं--मुख्य ओर गोण--उसी तरह 
दो कर्ता भी हें--मुख्य और गौण | सुख्य कर्ता गोण कम के रूप में है 
ओर मुख्य कम ( दूध ) फा भेदक (“मा”) कर्ता के रूप में | “बच्चा? मुख्य कर्ता 
था 'गोण कर्म! है। “मा? गोण कर्ता है। इसी गोश” कर्ता को लोग “प्रयो- 
जकः? कर्ता कहते हैं ओर श्रसली कर्ता को 'प्रयोज्य” फर्ता। “प्र! हटा कर 
ध्योजकः--योज्य”ः कहें, तो श्रधिक स्पष्टता आ जाएगी। मा बच्चे को 
दूध पीने में लगाती है--“योजक? है और बच्चा उस (मा ) का “योज्य! है। 
'योज्यः ही असली कर्ता है। 'राम नौकर से लकड़ी फड़वाता है?। 'राम! 
योजक है ओर “नौकर” है “योज्य”ः। 'योज्यः ( नौकर ) ही तो लकड़ी पर 
कुल्हाड़ा मारता है न १ वही “कर्ता? है। उस ( कर्ता ) फा संबन्ध 'राम? से 
है । राम उस का मालिक है। उस ( संबन्धी या “'मेदक! ) का प्रयोग कर्ता 
की तरह किया गया; क्योकि उस क्रिया के करने मे उस ( “नौकर” ) को 
इसने लगाया है--नोकर से वह काम वह ( 'राम? ) करा रहा है | तो, काम 
करने वाला श्रतली “कर्ता? ओर प्रेरक या योजक 'गोण कर्ता? | 


इस तरह की क्रिया फो प्रेरणा? कहते हैं। “राम वेद पढ़ता है?। “पढ़? 
मूल धाठु है, जिस के वतमान-कालिक साधारण प्रयोग में “राम? कर्ता है। 
इस की प्रेरणा फा द्विकतूंक रूप--“पढ़ाना? है। “गुरु राम को वेद पढ़ाता 
है! | इस प्रेरशा-रूप में मूल क्रिया का कर्ता--असली फर्ता--'राम? इस 
तरह "को? विभक्ति के साथ है कि 'फर्म सा लगता है | राम फो वेद पढ़ने में 
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मदद देने वाला शुरु) है। यह 'प्रयोजक”', 'योजक! या “गौण? कर्ता है। 
कर्म असली है 'वेद?, जो पढ़ा जा रहा है। परन्तु फर्ता ( 'राम? ) का प्रयोग 
कम की तरह है| इस लिए, यह “गोण कम? | तात्विक कर्ता या “प्रयोज्य” 
गोणु है के रूप में आता है, जत्र कि किसी क्रिया का प्रेरणा-प्रयोग 
होता है। 


ऊपर जो प्रेरणात्मक क्रिया के उदाहरण दिए हैं, द्विकत्‌ क और हद्विकमक 
हैं। परन्तु सभी प्र रणा-क्रियाएँ द्िकमंक नहीं होतीं; यद्यपि ह्विकतृंक् सब 
होती हैं। एक कर्ता अतली और दूसरा 'गोण? या (प्रयोजक' । साधारण 
अवस्था फी सफमक क्रियाएँ प्र रणा में द्विकमंक हो जाती हैं और अकमक 
बन जाती हैं सकमंक । ह्विकमफ के उदाहरुण ऊपर आ चुके हैं; 'एकफर्मका 
देखिए-- धं 


१--मा बच्चे फो बेठाती है 
२--मालिक नोकर फो जगाता है 
३--धाय बच्चे को सुलाती है 
४--नेवले ने सॉप मारा 


बच्चा बेठता है, नौकर जागता है, बच्चा सोता है और सॉप मरता है। 
बैठने, जागने, सोने ओर मरने के फर्ता क्रमशः बच्चा, नोकर, बचा और 
साँप हैं । ये सब क्रियाएँ अकमंक हैं । परन्तु प्रेरणा में इन के रूप बेठाना, 
जगाना, सुलाना और मारना सकमक हो गए हैं । “कर्ता? का प्रयोग कर्म की 
तरह है; इस लिए 'गोण फम? | क्रिया सकमंक हो गईं है। अपना तात्विक 
पुत्र न होने पर “गोद लिए? बच्चे से भी फोई स्त्री 'पुत्रवती? ही फहलाती है। 
इसी तरह इस पपगोण फम! से क्रिया सकमका | मतलब यह 
निकला कि प्रेरणा में सभी क्रियाएँ सकर्मक होती हैं; “अकर्मफ! कोई 
रहती ही नहीं। 'मालिक नौकर से फाम फराता है! यहाँ "नौकर! 
भी फर्म ही है; यह प्रचलित बात है। झागे हम इस पर कुछ श्यक्‌ 
विचार करे गे । 


भरता है? फी प्रेरणा 'मारता है? नहीं; 'मार देता है? 'मार डालता है! 

जेसे रूपों में होती है। 'मार! एक एयक्‌ ( मूल ) घाठ है---ताड़ना? करने 
९ ०५ 

के अथ में । मारना-पीठना सात्र विवक्धित हो, तो कहा जाए गा--मालिक 


हि. 
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लोग पहले नौकरो फो मारते भी थे!। यहाँ मार? मूल घातु है। भर! फा 
प्रेरणा-रूप बनाना हो, तो 'दे? या 'डाल” जैसी फोई घातु सहायक रूप से 
आती है-। “मा बच्चे फो फभी मारती भी हे”! और “नागिन अपने बच्चों फो 
भी मार डालती है? में बहुत श्रन्तर है। परन्तु भूतफाल में “नेवले ने सॉप 
फो मारा! थ्रादि में 'मार डालना” ही श्रथ होता है। सॉप ओर नेवले का 
संबन्ध ही ऐसा है। उठ, बेठ, जाग आदि मूल धातुओं के प्रेरणा-रूप 
उठा, बैठा, जगा जैसे दीर्घान्त हो जाते हैं, उसी तरह “मर? का भी दीघ्घान्त 
रूप चाहिए था; पर नहीं है--'नेवले ने सॉप फो मारा, सार डालता है? यों 
धसार? रहता है। अ्रन्य धातुओं का अन्त्य स्वर दीघ हो जाता है--छठता 
है-उठाता है, सोता है-सुलाता है। परन्तु 'मरता है सॉप” और मारता 
है नेवला? । यानी अ्रन्त्य के बदले प्रथम स्वर दीघं हो गया है, जब्र कि 
अन्य धातुओं का दीघ प्रथम स्वर हस्व दो जाता है--पीता है-पिलाता है। 
यह “मर? का प्रेरणा-रूप 'मार? इस लिए कि उदूं में एक अन्याथंक सकमक 
रा? धातु है, जो अरलील प्रयोगों में प्रायः अशिष्ट और शोहदे लोग हिन्दी- 
क्षेत्रों में मी बोलते हैं। उसी “मरा? के कारण 'मार प्रेरशा-रूप 'मर? का | 
भूतका लिक रूप “मारा? हे--नेवले ने सॉप मारा? । 


प्रेरणा के रूपों में हिन्दी-व्याकरणकार बहुत गड़बड़ी में पड़ गए हैं । 
उदाहरणाथ, उन्हों ने लिखा है--सिलना? “बंघना? आदि मूल धातु हैं 
ओर 'सिलाना? “'बॉधना” श्रादि इन के प्रेरणा-रूप | यह गलत है। सीना” 
( सी ) तथा बोधना? ( बाँध” ) आदि मूल धातु हैं---'सिल?-“बंध” नहीं । 
“कपड़े सिलते हैं? “गदह्दर बँंघते हैं! आदि में “कपड़े? ओर “गद्दर!ः वास्तविक 
“कर्ता? नहीं हैँ कि 'सिलने-“बँंघने? फो मूल क्रिया माना जा सके | मूल क्रिया 
का कतो अपने व्यापार भें स्वतंत्र होता है--'स्वतंत्रः कर्ता!। परन्तु कपड़े 
स्वयं सिल नहीं सफते ओर गद्टर अपने श्राप बेंघ नहीं सफते | फोई सीने 
वाला ओर बाँचने वाला चाहिए। वही कर्ता फहलाए गा। कपड़े तो 
घिलने फी चीज हैं ओर “गट्टरः बंघने फी चीज । दोनो “कम” हैं। सीनेवाला 
ओर बॉधनेवाला फौन है; इस की उपेक्षा फर के--फर्ता की श्रविवज्षा में--- 
कह दिया जाता हे---“कपड़े सिल रहे हैं? “गद्दर बेंघ रहे हैं?। यानी तात्तविक 
“कम! का कर्ता? की तरह प्रयोग हुआ है। इसे 'गौण फर्ता” समझिए | 
यह अलग प्रक्रिया है--'कर्ंफतृंक', जहाँ कर्म का प्रयोग कर्ता की त्तरह 
होता है। जब “कर्ता” उपेक्षित है, तो “कम? का ही उस की तरह प्रयोग 
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होता है--“कपड़े सिल रहे हैं'--गद्दर बंघ रहा है?--'पोटली बँध रही है! 
इत्यादि। सो, सी! तथा बोध? मूल धातुओ्नो के प्रेरणा-रूप हें--पिला' 
( सिलाना ) और “बँधा? ( बेंघाना ) आदि | उन्हीं मूल धातुओं के “कममे- 
कतृक! प्रयोग में रूप हैं---'सिल? ( सिलना ) “बंध? ( बंघना ) आदि । 
'कर्मकतृंक! प्रकरण हम थआरागे लिखें गे। यहाँ तो प्रासंगिक निवेदन है | 
“धॉधना! मूल, 'बैंघना? कर्म फत्‌ृ क, “बघाना” प्रेरणा ओर “वधवाना” प्रेरणा 
की प्रेरणा । - 

कभी-कभी 'प्रेरणा? तथा “'क्मकतृक! के रूप एफ ही तरह के हो जाते हैं 
ओर तत्न भ्रम से लोग “कर्मकतृक' को "प्रेरणा? समझ बेठते हैं | (राम ने वही 
बात श्याम से फहला दी प्रेरणा-रूप हे। “कहने! का (ताच्चिक फर्तों श्याम 
है और प्रेरक कर्ता 'रामः | परन्तु 'ऐसे ही सजन ग्रन्थकार कहलाते हैं! 
“क्रमंकतृ्‌क! प्रयोग है। साधारण वाक्य है--लोग ऐसे ही सजनों को प्रन्थ- 
फार फदते हैं!। यही बात कर्ता फी उपेक्षा कर के यों कह देते हँ--'ऐसे 
ही सजन गअन्यकार फहलाते हैं?। कर्ता की अविवक्षा में कम का ही कर्ता फी 
तरह प्रयोग है। 'ऐसे ही सज्ञन? कम है, जिस का प्रयोग कर्ता फी तरह है | 
तत्र क्रिया अकमंक-सी जान पड़ती है | कर्म जब फर्ता-सा जान पड़ता है, तो 
किया अपने आप शअ्कमक जान पड़े गी | इसी 'कर्मकतृक! प्रयोग को हिन्दी 
व्याकरण! में प्रेरणा का रूप समझ कर लिखा गया है--कहना! के प्रेरणा- 
थक रूप अ्रपूर्ण अकमंफ भी होते हैं; जेपे--ऐसे ही सजन ग्रन्यकार कहलाते 
हैं।! यह भ्रम है। ये प्रयोग प्रेरणात्मक नहीं, फर्मकरतंफ हेँ | दोनो में 
आफाश-पाताल का अ्रन्तर है। प्रेरणा में भी "कहना? का रूप “कहलाना? 
था “कहाना' होता है, किन्तु प्रायः देना? सहायफ क्रिया साथ आती है-- 

१--मा बच्चे से सब फहला देती है 
२--बहू ने अपनी सास से सब कहला दिया | 


कितनी ही ऐसी क्रियाएँ हैं, जिन के प्रेरणा तथा कर्मकतृक रूप बनाने में 
फोई सहायफ क्रिया लगानी ही पड़ती है । 


सुलाना? (सिलाना? आदि रूप देख फर लोग 'फुसलाना? जैपती क्रियाओं 
को भी प्रेरणा समझने की गलती कर देते हैं | “हिन्दी-व्याकरण!? में 'फुछ- 
लाना? प्रेरणात्मक क्रिया बताई गई है | वस्तुतः यह मूल क्रिया है--मा 
बच्चे को फुतलाती है? | बच्चा स्वयं नहीं 'फुसलता! है कि 'फुसलाना को 
प्ररणा कहा जाए! 


( ४६१ ) 


'कटवाना? जेसे प्रेरणा-रूप देख कर “गवाँना? फो भी “हिन्दी व्याकरण? में 
प्रेरणा समझ लिया गया है | “जो बड़ो फी बात नहीं मानते, वे अपना 
सवंस्व गवोंते हैं? यों “गाना” साधारण सकम क क्रिया है। “गवें? कोई धातु 
नहीं है, जिस की प्रेरणा “गवा? धातु हो ! 


इस तरह की भ्रमात्मक बातें यहाँ अधिक लिखना ठीक नहीं | अपनी 
बात ही कहें गे। यही ठीक है। 


को? तथा 'से? विभक्तियों का प्रयोग 


प्रेरणा में 'कोः या सो? विभक्ति “गोण कम? में लगती है। यानी 
असली कर्ता इन विभक्तियो के साथ आता है+--- 


१-- मा बच्चे को मक्खन खिलाती है 
२--मालिफ नोकर से कपड़े घुलाता है, ( या घुलवाता है ) 


भूत फाल में--- 


१--मा ने बच्चे को मक्खन खिलाया 
२--मालिक ने नौकर से कपडे घुलाए, ( घुलवाए, ) 


अर्थात्‌ 'को? या से? विभक्ति गोण कम में लगती है और क्रिया की गति 
मुख्य कम के अनुसार--'मसक्खन खिलाया? ओर (रोटी खिलाई? । इसी 
तरह “कपडे” के अनुसार पुल्लिज्ञ बहुबचन धुलाए!। और “धोती 
घुलाई' ( या 'घुलवाई 9)? ज्लीलिदड्ज क्रिया, 'धोती? के अनुसार । नौकर ने 
धथोती धोयी? और “मालिक ने नौकर से धोती घुलवाई” | “गोण फर्म! में 
विभक्ति ओर 'मुख्य कम? के अनुसार क्रिया का 'वाज्य? | 


“धगोण कम?! ( यानी असली कर्ता ) में जो विभक्तियाँ लगती हैं और 
उन में जो भेंद है; कुछु आधार रखता दै। कहीं 'को? और फहीं 'से? यह 
विभक्ति-भेंद अनावश्यक नहीं है । यदि कोई फारण न होता, तो सर्वत्र एक 
ही विभक्ति रहती । तो, क्या कारण है इस विभक्ति-भेद फा १ विभक्ति का 
प्रयोग ही गोण फर्म में क्‍यों हुआ 

- सोचने से जान पड़ता है कि जिन क्रियाओं की प्रवृत्ति अ्रसली कर्ता के 
लिए है, उन के वे असली कर्ता ( 'गोण कर्म” के रूप ) 'को! विभक्ति के साथ 
आते हँ-.- 
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१---मा बच्चे फो मक्खन खिलाती है 
२---मालिक नोकर फो मिठाई खिलावा है 
३--अध्यापक छात्रों फो विद्या पढ़ाते हैं 


बच्चे को, नौकर फो, छात्रों फो; तीनो जगह 'को? विभक्ति गोण कम! 
में लगी है | मा; मालिक और अ्रध्यापक “प्रयोजक कर्ता! हैं। बच्चा मक्खन 
खाता है, “मा”? फा खाने से कोई मतलब नहीं । मक्खन बच्चे के पेट में जाता 
है। बच्चा ही श्रसली कर्ता है, जो कि कम का जञासा पहने है। क्रिया की 
प्रवृत्ति इसी ( असली फर्ता ) के हित में है। इप लिए इस में “को? विभक्ति 
का प्रयोग, जो कि सम्प्रदान कारक में भी लगती है। मा का उद्योग बच्चे 
के लिए है। इसी तरह दूसरे तथा तीसरे उदाहरणों में भी सममिए | यों 
के? विभक्ति ने क्रिया की प्रवृत्ति श्रसली कर्ता के हिंत में सूचित की | 


परन्तु 'सो! विभक्ति फा फाम इस से हट कर है। जब क्रिया की प्रद्वत्ति 
प्रयोजक फर्ता के हित में हातो है; श्रसली कर्ता फो जब एक साधन मात्र 
बनना पड़ता है ओर क्रिया का फल दूसरा भोगता है, तब ( असली कर्ता में) 
'उे? विभक्ति लगती है-- 


/१--आप ने बिस्तर कुली से उठवाया 
२--में ने लड़के से फापी मेंगवाई 
३--मा लड़की से रोटी बनवाती है 


भा लड़की से रोटी बनवाती है, तो शिक्षण लाभ लड़की को जरूर 
मिलता है; परन्तु यहा इस बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है। मोटे तोर 
पर तो लड़की फो क्रिया का वेसा प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं। “मा लड़की फो 
दवा पिलाती है? कहें, तो दवा का पीना लड़की के प्रत्यक्ष हित में जरूर है। 

ऊपर “को? तथा 'छे? विभक्तियों का प्रयोग-मेद जो हम ने बताया, उस 
की स्थिति व्यापक है। वेसे अपवाद तो सभी नियमों के द्वोते हैं । 


'से? विभक्ति साघारण ( मूल ) ह्विफमक क्रियाओं के भी गौण कर्म में 
लगती है। “लड़के ने मा से सब बातें पूछीं? । यहाँ “बातें! मुख्य कर्म है 
ओर “मा? गोण फम; "से? विभक्ति के साथ। "मा से? में (से? देख कर कार- 
. फान्तर न समझ लेना चाहिए। यह विभक्ति कर्ता, कम; फरण; अपादान 
आदि कई फारफों में लगती है। यही स्थिति “को! की है । 
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यदि सोच फर देखें, तो “मा बच्चो फो दूध पिलाती है? में 'बच्च? को 
'गौणु सम्प्रदान”ः तथा (मा नौकर से साग मेंगाती है? में नोकर 'गौण करण? 
अधिक अच्छे नाम जान पड़ेंगे । परन्तु संस्क्ृत व्याकरण की परम्परा में उन्हें 
धगौण फर्म” ही नाम प्राप्त है। अन्य भारतीय भाषाश्रो की तरह हिन्दी भी 
संज्ञा-परिभाषा आ्रादि संस्कृत से ही लेती है। नाम चाहे जो हों, वस्तु समझ 
लेनी चाहिए | 
मूलतः अकमक धाठ॒ प्रेरणा में सकमफ हो जाती हैं--सकर्मकता उसी 
शौणु फम” के कारण | मूल कर्ता कम? के रूप में प्रयुक्त होता है-- 
१-मा बच्चे को जगाती हे--बच्चा जागता हे 
२---बच्चा मा फो उठाता है--मा उठती है 
३--मा बच्चे फो बेठाती है-बच्चा बेठता है 
यों श्रसली कर्ता गोंण कम? के रूप में सर्वत्र है। 


प्ररणा की बनावट 


मूल धातु प्रेरणात्मक उपघातु के रूप में श्राती है, तब उस में थोढ़ा रूप 
भेद हो जाता है। संस्कृत में 'पठतिः-“पतति” जैपी मूल क्रियाओं के प्रेरणा- 
रूगय--पाठयति!-'पातयतिः जैसे हो जाते हैं; यानी धातु का प्रथम हस्व स्वर 
दीघ हो जाता है। परन्तु हिन्दी में इस के विपरीत, मूल घातु का प्रथम स्व॒र 
यदि दीघ हो, तो हस्व हो जाता हे--- 


१-बच्चा जागता हदै--बाप बच्चे फो जगाता है 
२--अश्रत्न सूखता है--ण्हिणी श्रत्न सुखाती है 
३--छात्र कुछ सीखता है--अ्रध्यापक छात्र फो सिखाता है 


दूसरे उदाहरण में कम॑ ( “अन्न? ) निर्विमक्तिक हे; क्योंकि विभक्ति फी 
जरूरत ही नहीं । पहले कह श्राए हैं कि यदि विभक्ति-प्रयोग के बिना दी 
फारक-बोध हो जाए, तो फिर हिन्दी में विभक्ति का व्यर्थ प्रयोग नहीं होता । 
वही बात प्रेरणा में भी है ओर आगे नामघातु” में भी। “सूखता है? में 
'सूख? मूल घातु है । उंस्कृत 'शुप्‌ृ? का विकास-सूख?। इसे सूखा” से 
समभाना गलती है। थानी 'नामघातु? नहीं है। नामघातु में “भरा प्रत्यय 
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लगता है। पूरब में 'धोती सुखाति है? बोलते हैं। यहाँ.'सूख” से 'सुखा” 
नामधातु है| इसी तरह “भुराति है? आदि | परन्तु वहीं 'घोती सूखति है? 
में सूख” बातु है। 


थे! तथा 'ए? के हस्व रूप 'उ? और 'इ” होते हैं। यही पद्धति संस्कृत 
में भी है-- 
१--बच्चा सोता दै--मा बच्चे को सुलाती है 
२--बच्चा फूल देखता है--मा बच्चे को फूल दिखाती है 


“घुलाती हैं? में 'ल? फा आगम भी है। प्रेरणा में प्राय य, ल, व 
अन्तःस्थित हो जाते हैं | “अन्तःस्थ' (यानी “अन्तस्थ”) हैं ही | संस्क्ृत में 'पठति” 
का 'पाठयति? रूप देखिए; “य” बीज- में त्रा गया । हिन्दी में व” या “ल! 
बीच में आ जाता है--“छहुलाता है? | मालिक नौकर से पेड़ 'कटवाता है? | 
त्रिस्तर बेंधवा दिया न? | कभी-कभी (ल” और “व?! दोनो फा साथ-साथ 
आगमन ( “आगम? ) हो जाता है--मैं कपड़े धोन्नी से नहीं घुलवाता, 
स्वयं घोता हूं? । 


परन्तु प्रेरणा का मूल प्रत्यय है--“श्रा! । पढ़” मूल घातु से प्रेरणाथक 
“ऋआा? प्रत्यय ओर सवर्श-दीघ “पढ़ा? उपघातु । पढ़कओआ ८ पढ़ा? । शुरु 
छात्र को पढ़ाता है?--“गुरु$ छात्र पाठयति? | संस्कृत में प्रथम हृ॒स्व स्वर 
दीघं हो जाता है--पठति!ः--का पराठयति! और हिन्दी में श्रन्त्य स्वर दीधे 
होता है--पढ़ता है? से 'पढ़ाता है! । 

“उठता है? मूल क्रिया--“राम विस्तर से उठता है? । “उठाना! प्रेरणा-- 
नौकर बिस्तर उठाता है?। इस प्ररणा फी भी प्रेरणा--'मालिक नौकर से 
बिस्तर उठवाता है?। मूल क्रिया अकमंक, प्रेरणा सकमंक और द्वितीय 
प्रेरणा द्विकमंफक । 'उठवाता है! में “व” है। राम उठता है! में “उठ” मूल 
धातु है; पर “तठम्हारा बिस्तर दुपहर फो उठता है? में (उठा? ( उठाना ) 
प्रेरणा का कमंकतृंफ रूप “उठ” है| बिस्तर स्वयं नहीं उठ सकता | 'छुलाना 
में (लू! का आगम | 

मूल धातु का प्रथम स्वर हस्व और धातु तथा प्रेरणा-प्रत्यय ( “आ? ) के 
बीच 'ल! फा आगम सु लू आ?--'सुला!। 'सो? मूल धातु की 'छुला' 
उपधात । इसी तरह “बाँध” मूल घात की 'बँघवा? उपधातु | प्रथम स्वर हस्व 
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ओऔर “व! का आगम--उुलाना-बँधवाना? | दिता है? से “दिलाता है? । 
धबॉधता है-वेंघवाता है? । एक स्वर वाली धातुओं में प्रायः 'ल्‌? फा आगमसं 


हो जाता है-- 


१-पीता है--पिलाता है। २--सोता है--सुलाता है 

३--देता हे--दिलाता है । ४--सीता है---सिलाता है 

५--जीता है--जिलाता है; मर “लेता है? का “लिवाता है? रूप 
होता है; (दिलाता है? की तरह “लिलाता है? नहीं । (लिलाता? तो बुव- 
लाहट सी जान पड़ती | । 

हिन्दी की कई “बोलियों? में 'ल? की घगह “व? होता है--'हमें पानी का 

पियावत हो?--हमें पानी क्या पिलाते हो । “भगवान्‌ सब का जियावत हैं. 
भगवान सब फो जिलाते हैं। कपड़ा सियाय देव”--कपड़ा सिला दो। 
“जियत है? 'पियत है? 'सियत है? इन की मूल क्रियाएँ हैं । 


'लू? का आगम जहाँ होता है, प्रथम स्वर 'इ? या 'उ? होता है। 'छू? 
के रूप प्रेरणा में 'छुलाना? “छुश्राना? ये दो देखे जाते हैं। यानी “ल? का 
आगम वेकल्पिक | खाना? का 'खिलाना”? रूप होता है; यानी “आ? को 
( श्र! की जगह ) 'इ? हस्व। परन्तु “आता है? “जाता है? आदि के रूप 
प्रेरणा में बनते ही नहीं हैं । इस का कारण है। 

भेजना? एक मूल क्रिया है; इस लिए, जाना? का प्रेरणा रूप नहीं 
बनता । नोकर जाता है--मालिक उसे भेजता है। इसी तरह 'बुलाना” हिन्दी 
की मूल क्रिया है, इस लिए आता है! का प्रेरणा-रूप नहीं बनता। लड़का 
आता है--समा लड़के फो बुलाती है। यह ुलाना? क्रिया बोलना?” का 
प्रेरशा-रूप नहीं है। “बोलना! ओर “बुलाना? में फोई अथ-सामजञ्ञस्य नहीं । 
धोलना? का कमी-कमी 'बुलवाना? प्रेरणा-रूप अवश्य देखा जाता है--बस, 
चुप हो जाओ, मुझे ज्यादा न घुलवाओ । सिर दुख रहा है।? 'बुलाना? 
मूल क्रिया फा प्रेरणा-रूप “खुलवाना? अ्रलग चीज है--/जरा माधव फो तो 
बुलवाओ | “बोलना? का प्रेरणा-रूप प्रायः अकर्मक रहता है--'क्यों हमें 
अधिक बुलवाते हो !? अधिक? क्रिया-विशेषण है। परन्तु 'बुलाना? सक्षम्ंंफ 
क्रिया का प्रेरणा-रूप द्विकमंक होता है--'नौकर से तुम माधव को बुलवा 
लो” । 'नौकर! गौण फर्म, माधव” मुख्य कम | 

३० 


५ ४६६ ) 


सो, यदि कोई मूल धातु वेसा श्रर्थ देने वाली है, तो फिर प्रेरणा-रूप 
किसी धातु के क्यो बनें-चले ! 


सत्ताथक होना? के या 'है? के भी प्रेरणा-रूप नहीं होते। सचा की 
प्रेरणा क्या ? जो है, सो है; जो नहीं है, उस का होना सम्भव नहीं | “नाड्सतो 
विद्यते भाव:?---जो नहीं है, उस का होना सम्भव नहीं | प्रयोग जरूरी हो, 
तो “बनाना? आदि मूल धातुश्रों से काम चल जाता है। संस्कृत में भी अस? 
की प्रेरणा नहीं होती । 


तू धन खोता है, गेंवाता है! । इस तरह की “खो” जैसी धातुओ्नों के भी 
प्रेरशा-रूप नहीं होते; क्योकि किसी चीज फा खोना उस फी मानसिक स्थिति 
से संबन्‍न्ध रखता है। फोई चीच आप ने खो दी और सदा खो देते हैं । 
परन्तु मैं श्राप से 'खोबा?ः या “खुआ? कैसे कह सकता हूँ ? किसी दूसरे से 
उस की चीन 'खोवाना” या 'खुआना? या खुलाना! सम्भव नहीं । तब्र ऐसे 
शव्द प्रयोग केसे हों ९ 


इसी तरद्द 'पा? धातु की भी प्रेरणा नहीं होती; क्योंकि फोई कुछ पाता 
है--दूसरा उसे देता है। आप उसे कुछ दिला सकते हैं। परन्तु जब वह 
चीज पा रहा है, तो आप फा 'पवाना? फेसा ? व्यर्थ की चीज | इसी लिए 
पा? जैवी धातुओं के प्र रणा-रूप नहीं होते ! 


धसकना' धातु की भी प्ररणा नहीं होती। जो जिस काम फो कर 
सकता है, कर ही सकता है। किसी में 'सफना? आप पेदा नहीं कर सकते । 
जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उस से आप कुछ केसे करा सके गे ? 
संस्कृत में मी (शक्नोति? ( शक ) की प्रेरणा नहीं होती । यदि शक्तता प्रेरक 
कर्ता मे है, तो ऐसे प्रयोग हो गें--“अहमेतत्‌ कारयितुं शकनोमिः--मै यह 
करा सकता हूँ?। यों 'करः ( “* ) की प्रेरणा हुई, (सक? ( या 'शक? ) की 
नहीं | मुझ में शक्ति है कि उस से यह काम करा दे.। वह फर सकता हे; 
मेरी प्रेरणा पर । ह 


इसी तरह रुचना? आदि की प्रेरणा नहीं होती । जो चीज आप फो 
अच्छी नहीं लगती, उसे फोई कैसे अच्छी लगा दे गा ? , किसी के दबाव से 
आप फह भले ही दें कि 'हॉ श्रच्छी लग रही है तुम्हारी चनाई दाल ![! 
परन्तु वस्तुतः वह अच्छी लगने लगी क्‍या ९ कोई चीज स्वयं रुचती दे; 
“रचाई? नहीं जा सकती । 


ली की ला आंनंल 3 नई ऑंर्ड रथ 
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ऊपर कहा गया है कि “जानाः-“श्राना” जैसी क्रियाओं के प्रेरणा-रूप 
नहीं होते; क्‍यों कि भाषा में 'भेजनाः-बुलाना” जैसी क्रियाएँ विद्यमान हैं | 
परन्तु “चलना” और “पहुँचना? क्रियाएँ एक विशेष प्रकार की हैं ओर कभी- 
कभी इन के प्र रणा-रूप भी सामने आते हैँ। इस का कुछ विवेचन 
जरूरी है | 


“चल” हिन्दी में अपने दँग फी एक ही धातु है। संस्कृत में भी “चल? 
है और वह भी गत्यथंक है--“चलन्ति सर्वे! “चलन्ति गिरयः--सब चलते 
हैं। पहाड़ भी चलायमान हैं । “गउ्छति! फा अथथ है--“जाता है! । “चल? 
कुछ विशेष प्रकार की गति बतलाती है। कभी-कभी ०“गच्छुति? के श्रथ में 
भी 'चलति' का प्रयोग होता है। परन्तु हिन्दी की “चल?” में एक ओर ही 
विशेषता है। संस्कृत की “चल? यहाँ “चल”? (अ्रकारान्त ) हो गईं है-- 
शब्द-विकास इतना भर है। परन्ठु अथ-विफास बहुत ज्यादा छुआ है। 
धपच्छाम:'-जाते हैं श्रोर “चलामः? मी “जाते हैं?। परच्तु हिन्दी में 'हम 
चलते हैं? कहने से मतलब्र यह कि ठुम ( भी ) पीछे आ,जाना? । “हम 
जाते हैं? कहने से वह बात नहीं निकल सकती । “कल चलें गे” और “कल 
जाएँ गे! में बहुत श्रन्तर है। दूसरी क्रिया का कर्ता उत्तम पुरुष मात्र (हम? ) 
है, जब कि पहली का फर्ता उत्तम पुरुष के साथ, अप्रत्यक्ष रूप में, मध्यम 
पुरुष भी हे। “कल चलें गे” कहने का मतलब यह कि “हम तुम दोनो 
चलें गे! | “हम जाएं गे? में वह बात नहीं है | इसी लिए “जाना? से “चलना” 
किचित्‌ भिन्नाथक है ओर इसी लिए इस की प्रेरणा होती हे--आज तो 
शघुम ने हमें इतना चलाया कि नसख-नस छोली हो गई ।? “चलाया?--जब- 
दंस्ती चलाया | चलने को विवश कर दिया । में स्वतः चला; पर तुम्द्दारे 
कारण | (ुम ने चलाया? | “मा बच्चे को पेदल भी चलाती है? । यानी मा 
भी साथ चल रही है। चलने में मा साथ न हो, तो मी कमी-क्रमी--“तू ने 
आज मुझे बहुत पेदल चलाया? जैसे प्रयोग हो जाते हैं । 


इसी तरह “पहुँचना? क्रिया है। 'कमला घर गईं”! और “कमला घर 
आई? । आप काशी में बेंठे कोई नित्रन्ध लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं--- 
“जब औरंगजेब काशी आझ्राया ओर विश्वनाथ फा मन्दिर त॒ुड़वाया, तो समस्त 
देश में क्ञोभ व्याप्त हो गया ।” परन्ठु फाशी से बाहर दूर फहीं बेठ कर लिख 
रहे हैं, तो काशी आया” की जगह 'काशी पहुँचा' लिखना हो गा। यदि 
काशी से आप की फोई आत्मीयता नहीं है, तो 'काशी गया? भी लिख सकते 
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हैं। काशी में बेठ कर भी आप लिख सकते हैं--“जब औरंगजेब यहाँ पहुँचा” 
या 'आ पहुँचा?। “गाड़ी पटना किस समय पहुँचाती है ?? कहीं भी पूछ 
सकते हैं। पटना वाले कहें गे--'वह गाड़ी यहाँ किस समय आती है ९” 
'पपहुँचती है! भी कह सकते हैं । परन्तु पटना से कहीं बाहर बेठे हुए आप 
“पटना गाड़ी किस समय जाती है? नहीं बोलते; न “आती है? यही कह सकते 
हैं। इसी लिए 'समय-सारशी? में 'पहुँच”ः ओर “छूट” शब्द लिखे जाते हैं । 
सो, पहुँच” गत्यथंक होने पर भी एक विंशेषता रखती है ओर प्रेरणा में 
न ले के प्रयोग होते हं---“गाड़ी फल सवेरे कलकते पहुँचाए गी; पहुँचा 
गी।? 


रहना? ओर 'रखना! प्ृथकू-प_्थक क्रियाएँ हैं। रखना? क्रिया के फारणः 
ही 'रहना' के प्रेरणशा-रूप नहीं होते। 'रख” ओर “रह” में कुछ विकास- 
संत्रन्ध भी कदाचित्‌ हो | 


“खिलाना? रुप प्रेरणा में 'खेलना? (“खेल”) का भी होता है और सकमंक 
(खा )काभी ओर अफमक “खिल? का भी । परन्तु प्रयोग से स्पष्टता आ 
जाती है; कहीं भ्रम नहीं होता | ऐसे बहुत फम शब्द-प्रयोग हिन्दी में हैं । 
८दाई बच्चे फी फल खिलाती है, खेल खिलाती हे! । 'सूरन कमल खिलाता 
है?! कम चलता है। “विफसित करता है? चलता है। स्पष्टता के लिए. कभी- 
कभी “खेल” के “'ए? को पूर्ण हस्व ( 'इ? ) न कर के अद् हस्व कर के बोलते 
हैं... बच्चों को खेला लाश्रो! | यानी “ए? का ऐसा उच्चारण जैता कि “खेति- 
हर! या चेहरा? के 'ए! का है। 


त्रिकभमेक क्रियाएँ 


अभी तक कई जगह यही लिखा गया है कि प्रेरणा में फोई क्रिया अक- 
मेक नहीं रहती । मूल धातु की अकमंफ क्रिया यहाँ सकमंक दो जाती दै 
आर सफ्मक बन जाती है द्विकमंक | परन्तु प्रेरणा में 'त्रिकर्मक! क्रिया भी 
होती है। असली फर्म तो एक ही रहता है; ह्विक्मक भे भी और तिकमक: 
में भी। अ्रधिक संख्या नकली या गोण फर्मा की । 
बच्चा दूध पीता है 
साधारण प्रयोग है--'पीना? सकमक क्रिया है। दूध! कम है। 
भा बच्चे को दूध पिलाती है 


फ जय कफमछकण कममकुल हज हज गा 
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प्रेरणा में असली फर्ता--जो दूध पी रहा है ( “बच्चा” )--कमम फारक 
'की तरह प्रयुक्त हुआ है; इस लिए द्विकमंकता । 


मा नोकर से बच्च को दूध पिलवाती हे 


प्रेरणा की प्रेरणा--दो प्रेरणाएँ | बच्चा ( असली कर्ता ) तो गोण कम 
है ही; 'नोकरः भी एक गौण कम है। वच्चा दूध पीता है--नोकर बच्चे फो 
दूध पिलाता है--मा नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है| “मा? कर्ता ( प्रेरक 
कर्ता ) ओर इतर दोनो गौण फर्म | दूध” मुख्य कम है ही। इस तरह 
“त्रिकमंक? क्रिया हुई । यहा जिस “प्रेरणा? का जिक्र है, वह साधारण क्रिया 
-की विधि-आज्ञा आदि की प्र रणा से भिन्न है। “राम, पुस्तक पढ़ी? यह मूल 
क्रिया है। आज्ञा-रूप प्रेरणा है। 'राम, गोविन्द को पढ़ाओ” यहाँ प्रेरणात्मक 
'पढ़ाः धातु की आश्ञा-रूप प्रेरणा है। इसी लिए इस "प्रेरणा! का नाम 
्अनेफफर्तृंक! अच्छा । अकतृक “कपड़े सिल रहे हैं? ओर “अनेककत्‌क!--- 
(राम गोविन्द से कपड़ें सिलवा रहा है।! 


अकत क्‌ क्रियाएँ 


पीछे बताया गया कि क्रिया के असली कर्ता के अतिरिक्त कभी फोई 
“प्रयोजकः भी आ कर कर्ता बन जाता है | जबरदस्त का ठेंगा छिर पर | यह 
बाहरी तत्व तो त्रा कर कर्ता बन जाता है--कर्ता की ही तरह सब काम 
करता है और असली कर्ता 'कम? की तरह रहने लगता है ! मकान का 
असली मालिक किरायेदार की तरद्द रहने लगता है--ठेके पर सकान उठा 
'कर | दूसरे किरायेदार ठेकेदार से मालिक जैसा बर्ताव करते हैं--उसे ही 
मालिक समझने लगते हैं। मालिक यद्यपि 'मालिक? ही है; परन्तु उस का 
वेसा रूप नही रहता | यही स्थिति प्रेरणा में श्रसली कर्ता की होती है। 
इसी लिए उन क्रियाश्रों को हम ने 'द्विकतृक' नाम दिया है। ह्विकतंक 
क्रियाओ में जहाँ एक नया कर्ता बढ़ा, वहाँ रूप में भी विकास-विस्तार हुआ--- 
पढ़? से (पढ़ा? घातु ( या 'उपधाठ? ) बन गई। यह प्रकरण उस से एक- 
दम विपरीत है। यहाँ असली कर्ता भी दिखाई नहीं देता | कोई भी क्रिया 
कर्ता के बिना सम्मव नहीं | कर्ता तो किसी क्रिया का होता ही है। मतलब 
केवल प्रयोग-अप्रयोग से हे । जब कर्ता का प्रयोग वाक्य में नहीं होता, तो 
धगकतृफ क्रिया? का क्षेत्र समझा जाता है। परन्तु क्रिया-पद की गति केसे 
डो १ इस के लिए क्रिया तब कम, करण, अपादान तथा अधिकरण आदि 


$ 


हक 
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फारफों फी ओर देखती है। इन्हीं में से किसी के पीछे हो लेती है। सकमक 
क्रियाओं के जब अकतृक प्रयोग होते हैं, तब फर्म का प्रयोग कर्ता की तरह 
होता है; तो भी वह है तो 'कम”? ही | इसी लिए हम इसे 'अकतृक प्रयोग? 
कहते हैं। प्रेरणा में अ्रसली कर्ता कम के रूप में आ जाता है, तो भी वह है 
कर्ता ही। इसी लिए वेसी क्रियाओ फो हम ने (द्िकतंकः कहा है। यहाँ 
“क्रम! का प्रयोग कर्ता की तरह होने पर भी वह ( कम ) वास्तविक कर्ता 
नकीं बन जाता | फर्म ही है। इसी लिए. इन क्रियाओं को हम अकतृक! 
कहते हैं। ऐसी क्रियाओ फो 'कर्मकतृक” भी कहते हैं, क्योकि “कम” ही कर्ता 
के रूप में आ जाता है। परन्तु फर्म ही नहीं, करण आदि अन्य कारकों का 
भी कर्ता फी तरह प्रयोग होता है; इस लिए 'फमफत्‌क” का मतलब “कर्मादि- 
फतृंक! समझना चाहिए । किसी ने फहा--- 

धग्राज तो खूब कपड़े सिल रहे हैं? 
तो, कर्ता का प्रयोग नहीं हुआ। कपड़े कौन सी रहा है--सीने वाला 
( कर्ता'!) कौन है; नहीं बतलाया गया। कर्ता की विवक्षा नहीं। ऐसे 
प्रयोग भाषा में होते हैं। परन्तु सीने का काम अपने आप तो हो नहीं 
सकता | ््वतंत्रः कर्ता!। क्या कपड़े स्वयं सिल सकते हैं ? श्रसम्मव है। 
कोई सीनेवाला चाहिए. | वही कर्ता। कपड़े तो कम हैं-- सिए जाते हैं | सो; 
(कपडे सिल रहे हैं? ग्फतक प्रयोग; या “(कर्म-कर्तंक” प्रयोग । “कम? कर्ता की 
तरह दिखाई देता हे--कपड़ा सिल रहा है, टोपी सिल रही हे ओर कपड़े: 
सित्र रहे हैं। नकली कर्ता के श्रनुसार क्रिया के लिज्ञ-बचन आदि हैं। 
“कर्मबाच्य क्रिया में भी क्रिया के लिज्ञ-बचन आदि कर्म के अनुसार होते 
हँ-“सीता ने भ्रन्थ पढ़ा? और राम ने विद्या पढ़ी? [परन्तु 'कपड़े सिल रहे हैं? 
कमवाच्य नहीं, “कर्मंकतू क' प्रयोग है। फमम का कर्ता की तरह प्रयोग हे-- 
असली कर्ता दिखाई ही नहीं देता | 'कमंवाच्य? क्रिया में कर्ता विद्यमान रहता 
, है; परन्तु क्रिया फी गति कर्म के अनुसार होती है। 'करणावाच्य” फोई क्रिया 
नहीं हो सकती; परन्तु श्रकतू क क्रियाएँ 'करणकत क? होती हैं। कर्ता की: 
अविवज्षा में--'फरण? की विशेषता प्रकट करने के लिए---( 'करण' का ) 
कर्ता की तरह प्रयोग होता है-- 


१--तल्नवार शत्रुओं के सिर काट रही हे 
२--बाण ने रावण को छेद दिया 
३--मेरी कलम ने बहुत फाम किया है 


( ४७१ ) 


यहाँ तलवार, बाण तथा फलम कर्ता की तरह आए हैं; परन्तु हें फिर 
भी ये फरण ही । तलवार अपने आप ( स्वतंत्र रूप से ) किसी का सिर नहीं 
काट सकती; बाण स्वयं किसी को छेद नहीं सकता ओर कलम खुद कुछ 
भी कर नहीं सकती; जब्न तक इन से काम लेने वाला फोई न हो। परन्तु 
इन साधनों में विशेषता बतलाने के लिए, या श्रन्य फारणों से, जब कर्ता 
का प्रत्यक्ष उपादान वाक्य में नहीं होता, तो इन साधनो को ( करण कारकों 
को ) कर्ता की तरह प्रयुक्त फरते हैं । ये ही क्रियाएँ 'करण-फतृक! हैं | 
यदि वाक्य में कर्ता उपाच हो, तब कमी भी क्रिया फरण कारक का अनुग- 
मन न करे गी। (राम ने राक्षुस मारा? “देवी ने राक्षस मारा? | क्रिया ( कर्ता 
की उपस्थिति में भी ) कर्म के अनुसार है--कमवाच्य क्रिया है। परन्तु “देवी 
ने तलवार से राक्षस मारा? को कभी भी (तलवार? के अनुसार “मारी? नहीं 
कर सकते; पर फम के अनुसार--'शिकारी ने बाण से चिड़िया मारी? हो गा। 
सो, क्रियाओं का यह अकत क! प्रयोग 'कर्मवाच्य” तथा “भाववाच्य” से 
मिन्न विपय है। 


“करण? तो वस्तुतः हाथ-पार्व आदि हैं। “तलवार? आदि “उपकरण! 
हैं। पर इन उपकरणो फो भी “करण! नाम मिल गया है। उपकरण का 
प्रयोग होने पर असली करण ( हाथ-पार्वे आ्रादि ) फा प्रयोग नहीं होता, 
अनावश्यक समझ कर । हेतु? का कर्ता की तरह प्रयोग नहीं होता। “वर्षा 
से अन्न होता है? “गरमी से फल पकते हैं? आदि में “वर्षा? “गरमी? हेतु हैं । 
प्रेरशा-प्रयोग हो सकता है--“गरमी फलों फो पकाती है ।? 


अफत्‌ क प्रयोग में भी “उपधातु? लगती है; श्रर्थात्‌ मूल धातु में कुछ 
विशेषता पेदा हो जाती है। धात के आचद्य अंश में प्रायः वही कुछ परिवर्तन 
होता है, जो कि 'द्विंकतंक! क्रिया ( प्रेरणा? ) में। परन्त अ्रन्त्य अंश में 
मिन्नता रहती है | प्ररणा में अन्त्य स्वर दीध हो | जाता है यानी अन्त में 
वा? लग जाता है; जब कि अकतृक क्रिया का अन्त्य तदवस्थ रहता है--- 
स्वर-दीघ॑ता यानी “आरा! श्रत्यय का श्रभाव रहता है। इसी लिए हम इसे 
मूल “धातु? का संकुचित रूप कद्दते हैं । दूसरी तरह से भी उमयत्र विकास- 
संकोच है। “प्र रणा? में एक की जगह दो या तीन कर्ता हो जाते हं--एक 
अ्रसली ओर श्रन्य प्र रक या 'प्रयोजक? | परन्त यहाँ असली कर्ता भी दिखाई 
नहीं देता | 


( ४७२ ) 
नीचे कुछु सकमक क्रियाओं के त्रिधा रूप देखिए-- 


१--यहाँ धोवी कपडे धोता है-साधारण या मूल क्रिया 

२--यहाँ में धोबी से कपड़े धुल्नवाता हूँ ( प्रेरणा ) 

३--यहाँ कपड़े धुलते हँ-- श्रकर्त्क यानी 'कमकर्तंक! ) 
एक तालिका लीजिए अकतृक क्रियाओं फी--- 


मूल किया अकतृ क प्रयोर्ग प्ररणा - प्रयोग 

काटना कटना कृटाना--फटवाना 
दावना दबना दबाना--दबवाना 
बॉधना बंधना बंधाना--बंधवाना 
देखना दिखना दिखाना-दिखलाना 
छेदना छिदना 'छिदाना-छिंदवाना 


(पेड़ दिख रहा है? फो 'पेड़ दीख रहा है? भी लिखते-बोलते हैं; परन्तु 
(दिखता? रूप ही व्याकरण-सम्मत है। 'ए? को सदा “इ? हृस्व होता है-- 
सिलना, छिंदना आदि | 'दिखाई दे रहा है? को फोई भी “दीखाई” दे रहा 
है? नहीं बोलता-लिखता | दोनो जगह नियम एक ही है। 


“कटना? बेंघना” अ्कतंक प्रयोग हैं। करनेवाला तथा बॉपनेवाला उप्त 
है। परन्तु-- 


निकलना, सेभलना, विगड़ना 


जैठी क्रियाएँ अकतंक नहीं हैँ । ये मूल क्रियाएँ है--- 


१--में घर से निकलता हूँ 
२--वह श्रवसर पर खूंच समलता है 
३--मालिफ नोकर पर बिगड़ता है 
यहाँ 'में! “वह? तथा “मालिक? कर्ता हैं निकलने के, सँभलने के श्रौर 
बिगढ़ने के । ये मूलतः शअ्रफमंक क्रियाएँ हैं। इन की प्रेरणा में निकालना- 


संभालना रूप हों गे। आप किसी फो निकाल सकते हैं, किसी फो सँभाल 
सकते हैं। परन्तु किसी को फिसी पर 'बिगड़वा नहीं सफते | जत्र तक अ्रपना 


( ४७३ ) 


कु 


क्रोध न भड़के, कोई बिगडे गा नहीं । हॉ, उस का क्रोध श्राप भड़का सकते 
हैं। सो, बिगड़ने की प्रेरणा न हो गी। “बिगाड़ना? प्थक्‌ क्रिया है-- 
विरूपता लाना । इस ने चित्र बिगाड़ दिया? | इस ले राम से बिगाड़ लिया” 
या 'बिगाढ़ कर लिया?--अ्रथोत्‌ राम से खथ्पट कर ली। “बिगड़” तथा 


“विगाड़' एक ही मूल की 'विकास”-रूप दो शाखाएँ हैं। 'फोड़ा दव गया? 
में 'दबना? अकमक फतृवाच्य है। “दवा से फोड़ा दब गया? में “दवा?” हेतु 
है। 'में फोड़े को दबाता हैं? में “दब” का प्रेरणा-रूप है। "में राम से दबता 
हैं” में “दबने? का लाज्षणिक प्रयोग है, कमवाच्य | 'राम मुझे दबाता है? में 
उसी “दब का प्रेरणा-रूप है ओर कतृवाच्य है। यानी “दबाना! प्र रणा का 
“दवना? ( लाक्षणशिक ) फमवाच्य प्रयोग | 'उठना? साधारण क्रिया है-- 
“राम उठता है?! | आँखों का उठना? लाच्षणिक प्रयोग । (राम बच्चे की गोद 
उठाता है? में “उठाता” प्र रणखा-रूप है। 'माल उठ गया!” में (उठ? कम- 
कतृक रूप है, “उठाने! का। कोई उठाने वाला चाहिए, माल स्वयं नहीं 
उठ सकता | यानी मूल धाठु उठ”; उस की प्रेरणा “डउठा?--राम माल 
उठाता है?। इस प्रेरणा का कर्ंफतृंक रूप--'माल उठता है? । (राम 
सवेरे उठता है? में “उठता? मूल धातु “उठ” का रूप है ओर “माल उठता है? 
में “उठ? कम कतंक रूप हे--उठाने! का। यानी “उठाना? प्रेरणा का कर्म- 
कतृक रूप 'उठना” है, जब कि 'माल उठता है?। निष्कर्ष यह निकला कि 
मूल धातु का प्रेरणा-रूप दीर्घान्त हो जाता है--बच्चा उठता है-मा बच्चे 
को गोद उठाती है। इस प्रेरणा का फमकतृक प्रयोग करें गे, तो अन्त्य 
वा! हस्व हो जाए गा--'माल उठता है?। यानी मूल घातु 'उठ”ः और 
उस की प्रेरणा-घधातु उठा? सकमंक। “राम बच्चे को उठाता है गोद में? | 
“बच्चा उठता है? मूल रूप । परन्तु 'माल उठता है? कम कर्तंक प्रयोग है-- 
“उठाने? का | 

ये इस तरह की बाते ध्यान देने से आरा जाती हैं; पर साघारणुत३ इधर 
ध्यान जाता नहीं हैं। भाषा-प्रयोग के लिए ऐसी जानकारी जरूरी भी नहीं 
है; पर विशेष जानकारी श्रलग चीज है | 'दबना” की प्रेरणा 'दवाना” है; पर 
“८दाबना? एक सकमंक घातु पृथक भी है। अकमक “दब? तथा सकमंक “'दाब” 
थे दो पृथक धातु मानने में फोई हज नहीं । 

संयुक्त क्रिया के भी कमकतृंक प्रयोग होते हैं---- 

चिट्ठी भेजी गई 


( ४७६ ) 


फोड़े से मवाद बहता है, जो शब्दशः उपात्त नहीं है--छप्त है । उस फी 
जगह अपादान फोड़ा? ही बहने? का कर्ता बना दिया गया है | ऐसा बोलने 
की रूढ़ि है। इसी तरह कुए से पानी चल-निकल रहा है। परन्तु उस फी 
अनुपस्थिति में अपादान 'कुआ? ही कर्ता की तरह प्रयुक्त-'कुश्रा चल रहा है |? 
“(नई दिल्‍ली ने युद्ध की विभीषिका टाल दी ।?। मतलब है नई दिल्ली 
( राजधानी ) के नेताओं से । यहाँ सकर्मक क्रिया अधिकरणकतृ क है। 
अधिकरणुकतंक अन्य क्रियाएँ भी इसी तरह होती हैं-- 


रास्ता चल रहा है--चबटलोही सेर भर पकाती है | 


रास्ते में लोग चल रहे हैं। परन्तु अधिफरण फो ही कर्ता की तरह बोल 
देते हैं--“राख्ता चल रहा है? | इस बटलोही में सेर भर पकाया जा सकता 
है। 'बटठलोही पकाती है? अ्रधिकरणु-फकतृ्‌क प्रयोग । 


ये सब विभिन्न फारकों के लाक्षणिक प्रयोग हैं । दिग्दशन के लिए 
इतना पर्यातत है । 


क्रियाओं के अर्थ भी लाक्षणिक--( लक्ष शा-प्राप्त ) होते हैँ । अर्थात्‌ 
मुख्य अथ छोड कर किसी लक्ष्य अथ में क्रियाओं .के प्रयोग होते हैं। उडड- 
यन-#उड़ना?--पंखों के सहारे ऊपर चलना | पोते पेड़ से उड़ गए? । 
परन्तु 'उड़ने! का यह अर्थ उड़ा कर कहीं फोई दूसरा ही अ्रथ' लक्षित 
होता है-- 
१--चोर माल ले कर उड़ गया 
२--तुम ने तो ऐसा मजमून उड़ाया कि क्या फहा जाए. ! 
३--दोस्त, हम से भी उड़ते हो ! 
४--यह सुन उस के होश उड़ गए ! 
ऐसे प्रयोगों की व्याख्या फरना ओर समभाना व्याकरण का विषय नहीं 
है। यह सब साहित्यशासत्र में समझाया जाता है कि लक्षणा क्या है, कब 
होती है, क्यों होती है, इत्यादि। जहाँ तक कारको के लाक्षणिक प्रयोग की 
बात है, व्याकरण का विषय कहा जा सकता है। श्रकर्तक प्रयोग सत्र 
लाक्षशिक ही समकम्िए | 


तृतीय अध्याय 
संयुक्त क्रियाएं 


संयुक्त क्रियाएँ प्रायः सभी भाषाओं में होती हैं; परन्तु हिन्दी में इन की 
संख्या बहुत अधिक है | सम्पूर्ण भाषा संयुक्त क्रियाओं से परिपूर्ण है । साधा- 
रण “जाता है? “गया है? “गया था? आदि क्रियाएँ तो साधारणुतः संयुक्त 
हैं ही; विशेष अथ प्रकट करने के लिए भी क्रियाएँ अन्य क्रियाओ का 
सहयोग बहुत अधिक लेती हैं। ऐसा सहयोग लेना श्रनिवाय है | इस 
श्रध्याय में ऐसी ही विशिष्ट संयुक्त-क्रियाओ का उल्लेख हो गा । 


संयुक्त क्रियाएँ दो रुपों में देखी जाती हैं--“संश्लिष्र! और “विश्लिष्ट” | 
हिन्दी में विश्लिष्ट ही प्रायः सब॒क्रियाएँ हैं; एफाघ संश्लिष्ट । संस्कृत में 
“गन्ठुम्‌ इच्छुतिः--जाना चाहता है; यों विश्लिष्ट संयुक्त-क्रियाएं खूब चलती 
हैं और “जिगमिषति? जैसी संश्लिष्ट भी कम नहीं हैं। “गम? क्रिया 'इष? 
सहायक क्रिया से एकदम सट गईं है ओर फिर अपने रूप में कुछ परिवर्तन- 
परिवद्धन भी कर लिया है। “जिगमिपति! आदि में 'इष! “घात? स्पष्टतः 
दिखाई देती है, जिसे आगे चल कर प्रत्यय मान लिया गया । हिन्दी में 
“करना चाहता है? 'जाना चाहता है? जैसे विश्लिष्ट ही प्रयोग होते हैं । 
केवल “लेना? ( 'ले? ) तथा “आना? ( “शथ्रा? ) क्रियाएं संश्लिष्ट हो कर 
लाना” रूप में प्रकट हो गई हैं ओर ऐसी सरिलिष्ट हुईं कि सन्‌ १६४४ तक 
किसी को कुछ पता ही न चला कि यह सपथुक्त-क्रिया है | सन्‌ १६४३ में 
न्रजमाषा का व्याकरण? प्रकाशित हुआ। उस में प्रथम बार हिन्दी के 
वाच्य! स्पष्ट हुए । वहाँ नियम बना कर लिखा गया कि ( गत्यथक धातुओं 
को छोड़, शेष सभी ») सकमक धातुओं के साधारण प्रयोग मूतकाल में 
कर्मवाच्य या भाववाच्य होते हैं। परन्तु (लाना? क्रिया अपवाद में 
आईं। यह भूत काल में भी कतृवाच्य रहती है--राम खीर लाया? 
लड़की फल लाई!। वाच्य तो बहुत स्ष्ट हो गए; पर मन में 
एक उलझन बनी रहीं | यह लाना! क्रिया उस व्यापक्र नियम के अप- 
वाद में केसे आई । हिन्दी जैसी वेज्ञानिक भाषा सें श्रकारण फोई चीज हो 
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लड़का बुलाया जाए गा 
नोकर वहाँ भेजा जाए गा 
मुलजिसम अदालत में पेश किया जाए. गा 
ये सब कर्मफतृक क्रियाएँ हैं । कई कमकतृफ क्रियाओं के भाववाच्य भी 
प्रयोग होते हँ--- 
नोकरों फो पहले भेजा जाए गा 
मुलजिमों को पहले पेश किया जाए गा 
कम फतृ क ( 'कतृवाच्य! ) यौं+-- 
नोकर पहले भेज दिए, जाएँ गे । 
मुलजिम पहले पेश किए जाए गे | 
'भेज दिए जाएँ गे? में ध्वनि है कि फोई भेजने वाला है। इसी तरह 


पेश करनेवाला? भी फोई है | पर, इस से क्या ? वह (कर्ता-भेजनेवाला?-- 
'पपेश फरनेवाला”) शब्दशः उपाच तो नहीं है न | 


में ने नौकर पहले भेज दिए 
उन्हो ने चिट्ठी पहले भेज्ज दी 


ये साधारण क्रिया के “कमवाच्य? प्रयोग हैं। कर्ता विद्यमान हैं; पर 
क्रियाएँ कर्म के अनुसार हैं। अकतंक क्रियाओ के ( यानी 'कमकतूंक! रूपों 
के ) साथ कर्ता होता ही नहीं । इसी लिए “अकतृफ? | कम के अनुसार क्रिया 
के रूप 'फसवाच्य” में भी होते हैं; परन्तु “कम? कर्ता के रूप में प्रयुक्त नहीं 
होता । कर्ता की उपस्थिति में फर्म फो फीन कर्ता का खिताब दे दे गा | राम 
ने रोटी खाईं? 'भाईं से रोटी नहीं खाई जाती? में कमंवाच्य क्रियाएँ हैं; पर 
कर्ता हैं 'राम? तथा “भाई? | 


“कर्म-कर्तंकः की तरह 'करणकतृफ'? क्रियाएँ. भी होती हैँं--जब कि कर्ता 
अनुपस्थित हो । फरण में विशेषता प्रफट फरने के लिए. ऐसे गोण प्रयोग 
होते हैं-.- 

१--फलम ने फमाल कर दिखाया 
२--शिवा जी की तलवार ने शन्नुओं के सिर उड़ा दिए 
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'कलम” जड़ पदार्थ है। तलवार? भी ऐसी ही चीज है। कर्ता है कोई 
लेखक तथा 'शिवा जी? । वाक्य में (शिवा जी? की उपस्थिति 'कर्ताः-रूप से 
नहीं है--संबन्ध मात्र प्रकट करने के लिए. दे । कर्ता का स्थान 'करण! ने ले 
लिया है, तब कम “कमाल? और “सिर! अपनी जगह अपने ( “कम? के ) ही 
रूप में हैं। इसी लिए इस प्रकरण का नाम “कर्मफतंक”ः न रख कर 'अकतृंक? 
या “कर्मादिकतंक! हम ने रखा है। 


करण फी ही तरह कारण तथा हेतु ( ज्ञापक फारण ) श्रादि का भी क्तों 
की तरह प्रयोग होता हे-- 


१...इस घटना ने एक नया प्रश्न पेदा कर दिया हे 
२--धुओँ आग बतला रहा है 


घटना के फारण प्रश्न पेदा हो गया है; परन्तु इस 'कारण? का कर्ता की 
तरह प्रयोग है। घुएँ से आग मादूम देती है। घुआँ शापक फारण है । 
परन्तु उस का प्रयोग कर्ता की तरह है। 'बतलाना? क्रिया का कर्ता फोई जड़ 
पदार्थ नहीं हो सकता । गोण प्रयोग है। 


कभी-फभी प्रेरणा का भी अकतृक प्रयोग होता है। 'शिवा जी तलवार 
चलाते थे, तो दह्ृद्दकार मच जाता था? | साधारण प्रेरणा-प्रयोग है । इस 
का श्रकतंक रूप-- 


शिवा जी की तलवार चत्नती थी, तो हाह्यकार मच जाता था 


कम ( तलवार ) का कर्ता फी तरह प्रयोग है। तलवार अपने आप नहीं 
चल सकती । “लड़का चलता है? ठीक। “पावों से! करण | हवा चलता 
है? ठीक । सूय-चन्द्र भी चलते हैं। परन्तु तलवार स्वतः नहीं चलती है। 
धतेरा मुह चलता है, तो बन्द नहीं होता? अकतृक प्रयोग है। मुहं चलाने 
से चलता है ओर बन्द करने से बन्द होता है। परन्तु कर्ता का निर्देश (कर्ता 
के रूप में) नहीं है--संबन्ध-मात्र में है--'तेरा!। इस लिए कर्म-फर्तंक 
प्रयोग | अ्रपादान फा भी प्रयोग कर्ता की तरह होता है-- 


१--उस फा फोड़ा बह रहा है 
२--आज कल कुआ चल रहा है 
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फोड़े से सवाद बहता है, जो शब्दशः उपात्त नहीं है--छप्त है । उस फी 
जगह अपादान 'फोड़ा? ही “बहने? का कर्ता बना दिया गया है। ऐसा बोलने 
की रूढ़ि है। इसी तरह कुए से पानी चल-निफल रहा है। परन्तु उस की 
अनुपस्थिति में अ्रपादान 'कुआ? ही कर्ता फी तरह प्रयुक्त-'कुआ चल रहा है।' 
“नई दिल्‍ली ने युद्ध की विभीषिका टाल दी ।!। मतलब है नई दिल्ली 
( राजधानी ) के नेताओं से | यहाँ सफर्मक क्रिया अधिकरणकतू क है । 
अधिकरणकतृंक अन्य क्रियाएँ भी इसी तरह होती हैँ-- 


रास्ता चल रहा है--बटलोही सेर भर पकाती है | 


रास्ते में लोग चल रहे हैं। परन्तु अधिफरण फो ही कर्ता की तरह बोल 
देते हैं--'रास्ता चल रहा है? । इस बटलोही में सेर भर पकाया जा सकता 
है। 'बटलोही पकाती है? अ्धिकरण-फतृफ प्रयोग | 


ये सब विभिन्न फारको के लाक्षुणिक प्रयोग हैं । दिग्दशन के लिए 
इतना पर्यात् है । 


क्रियाओं के अर्थ भी लाक्षणिक-( लक्ष णा-प्राप्त ) होते हैं। अर्थात्‌ 
मुख्य श्रथ छोड कर किसी लक्ष्य अ्रथ में क्रियाओं .के प्रयोग दोते हैं। उड़ड- 
यन-+उड़ना!--पंखों के सहारे ऊपर चलना । त्ोते पेड़ से उड़ गए? । 
परन्तु 'डड़ने! का यह अर्थ उड़ा कर कहीं फोई दूसरा ही अ्रथं लक्षित 
होता है-- 
१--चोर माल ले कर उड़ गया । 
२--तुम ने तो ऐसा मजमून उड़ाया कि क्या कहा जाए ! 
३--दोस्त, हम से भी उड़ते हो ! 
४--यह सुन उस के होश उड़ गए ! 


ऐसे प्रयोगों फी व्याख्या फरना ओर समभाना व्याकरण का विषय नहीं 
है। यह सब साहित्यशास्र में समकाया जाता है कि लक्षणा क्या है, फब 
होती है, क्‍यों होती है; इत्यादि। जहाँ तक कारकों के लाक्षणिक प्रयोग की 
बात है, व्याकरण का विषय फहा जा सकता है। अकतृक प्रयोग सत्र 
लाकइशणिक ही सममिए | 


तृतीय अध्याय 
संयुक्त क्रियाएँ 


संयुक्त क्रियाएँ प्रायः सभी भापाओं में होती हैं; परन्तु हिन्दी में इन की 
संख्या बहुत अधिक है | सम्पूर्ण भाषा संयुक्त क्रियाओं से परिपूर्ण है। साधा- 
रण लाता हे? गया है? “गया था? आदि क्रियाएँ तो साधारणतः संयुक्त 
हैं ही; विशेष अथ प्रकट करने के लिए भी क्रियाएं. अन्य क्रियाओं का 
सहयोग वहुत अधिक लेती हैं। ऐसा सहयोग लेना श्रनिवार्य है| इस” 
श्रध्याय में ऐसी द्वी विशिष्ट संयुक्त-क्रियाओं का उल्लेख हो गा । 


संयुक्त क्रियाएँ दो रूपो में देखी जाती हैं--“संश्लिष्र! और “विश्लिष्ट? | 
हिन्दी में विश्लिष्ट ही प्रायः सब॒क्रियाएँं हैं; एकाधघ संश्लिष्ट | संस्कृत में 
“न्तुम्‌ इच्छुतिः---जाना चाहता है; यो विश्लिष्ट संयुक्त-क्रियाएँ खूब चलती 
हैं ओर “जिगमिपति' जैसी संश्लिष्ट भी कम नहीं हैं। “गम? क्रिया “इष? 
सहायक क्रिया से एकदम सटठ गई है ओर फिर अपने रूप में कुछ परिवतंन- 
परिवद्धन भी कर लिया है। “जिगमिपतिः आदि में 'इप! “घातठ? स्पष्टतः 
दिखाई देती है, जिसे आगे चल कर प्रत्यय मान लिया गया | हिन्दी में 
करना चाहता है? जाना चादइता है? जैसे विश्लिष्ट ही प्रयोग होते हैं। 
केवल “लेना? ( “ले? ) तथा “आना?! (“श्रा? ) क्रियाएँ संश्लिष्ट हो कर 
'लाना? रूप से प्रकट हो गई है ओर ऐसी सरश्लिष्ट हुई कि सन्‌ १६४४ तक 
किसी को कुछ पता ही न चला कि यह सोयुक्त-क्रिया है| सन्‌ १६४३ में 
ब्रजमाषा का व्याकरण? प्रकाशित हुआ | उस में प्रथम बार हिन्दी के 
वाच्य! स्पष्ट हुए। वहाँ नियम बना कर लिखा गया कि ( गत्यथक धातुश्रों 
को छोड़, शेप समी ) सकमंक धातुओं के साधारण प्रयोग भूतकाल में 
फर्मवाच्य या भाववाच्य होते हैं। परन्ठु (लाना? क्रिया अपवाद में 
आई। यह भूत काल में भी कतृवाच्य रहती है--राम खीर लाया? 
लड़की फल लाई!। वाच्य तो बहुत स्पष्ट हो गए; पर मन में 
एक उल्सन बनी रही ! यह लाना! क्रिया उस व्यापक नियम के अप- 
वाद में केसे आई ! हिन्दी जैठी वेज्ञानिक भाषा में अकारण फोई चीज हो 
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नहीं सकती । कई वर्ष उलझन में बीते और फिर (राम खीर ले आया? 
'सीता दूध ले आई? जैसे संयुक्त-क्रिया के रूपों पर ध्यान गया। संयुक्त 
क्रिया में अन्तिम क्रिया के अनुसार 'वाच्य? होते हैं। “आना” गत्यथफ क्रिया 
है| सो,-- राम रोटी ले आया? ठीक | साधारणुतः (राम ने शेटी ली! । 
(लाना? क्रिया का कर्ता भूतकाल॑ में 'ने! विभक्ति के बिना ही आता है--राम 
रोटी ज्ञाया'!। इन सब लक्षणों से स्पष्ट हो गया कि धलाना? हिन्दी की 
संयुक्त-क्रिया है। यह बात समझ में आते ही ऐसी प्रसन्नता हुईं, जैसी न्यूटन 
फो पृथ्वी में आकर्षण शक्ति जान कर हुई हो गी। श्रव तो यह साधारण 
चीज है। बच्चे भी जानते हैं। 


सो, लाना? क्रिया संश्लिष्ट है। सम्मव है, एकाघ और भी हो; ध्यान 
जाने की बात है। परन्तु विश्लिष्ट क्रियाएँ ही अधिक हैं और उन्हीं फा 
उल्लेख यहाँ किया जाए. गा “किया जाए गा? में “जाना? सहायक क्रिया है | 
धकरना” मुख्य क्रिया है। सहायक क्रिया ने यहाँ अपना “अथ” एकदम छोड़ 
दिया है। 'ले आए गा! में “आना!” क्रिया ने स्वार्थ नहीं छोड़ा है; फिर भी 
सन्धि हो करे वह एकात्मकता | (किया जाए गा? में “जाए गा! ने स्वायथ 
छोड़ दिया है; फिर भी सन्धि-संश्केष नहीं | 'ले आए गा! का लाए गा! 
- रूप हो गया; पर 'कर आए गा? या देख त्राए गा? आदि में सन्धि-संश्लेष 
नहीं। एक जगह रूस ओर चीन जैसा सहयोग है--स्वाथ छोड़े बिना 
एकात्मकता और दूसरी जगह ऐसा साहचर्य है, जैसा पिछले डेढ़ सो वर्षों 
तक अंग्रेज का हिन्दुस्तानी से रहा | हिन्दुस्तानी ने असली स्वाथ छोड़ दिया 
था--स्वा्थ भूल ही गया था | और एकनिष्ठ हो कर अंग्रेज के साथ रहा ! 
परन्तु फिर भी दोनो 9थक रहे | वसा सन्धि-संश्लेष नहीं | दिखावे में ' 
अंग्रेज ने, हिन्दुस्तानी फो जरूर आगे किया; जेसे कि “किया जाए गा! (किए 
जाएँ गे! आदि में वाच्य-प्रदर्शन सहायक “जा? क्रिया में होता है। मतलब 
यह कि संयुक्त क्रियाओं में सहायक क्रिया कभी स्वार्थ एकदम छोड़ देती है 
ओर फभी बनाए, भी रखती है। नीचे कुछ उदाहरणों में सब्च स्पष्ट हो 

जाए, गा । 

“जा? सद्दायक क्रिया 


“ना? धातु प्राय; सभी धातुश्नों में सहायक रूप से लगती है शऔ्रोर काल- 
प्रत्यय तथा वाच्य आदि इसी के द्वारा व्यक्त होते हैं; परन्तु सुख्य क्रिया में 
भी वह सब प्राय; उसी तरह होता है;-- 


( ४७९ ) 


१--मैं साथ-साथ उदाहरण भी देता जाता हूँ 
२--सीता जी मार्ग में राम से कुछ पूछती जाती थीं 
३--हम साथ-साथ वेद भी पढ़ते जाते हैं 

“चलना?” भी इसी तरहं--- 


१--मैं साथ-साथ उदाइरण मी देता चलता हूँ 
२--हम साथ-साथ वेद भी पढ़ते चल्ते हैं 
'सीता पूछती चलती थीं? न हो गा। यदि लक्ष्मण के मुहं से यह बात 

कहलाई जाए, संस्मरण-कथा के रूप में, तो जरूर ठीक हो गा--सीता माग 
में राम से कुछ पूछती चल्नती थीं?। “चलना? क्रिया में लक्ष्मण भी साथ हैं | 
भूत काल में-- 

१--मैं साथ साथ उदाहरण भी देता गया हूँ 

२--हम साथ-साथ वेद भी पढ़ते गए थे 


“जाना? क्रिया गत्यथंक है; इस लिए भूतकाल में ( सकमक होने पर भी ) 
फतृवाच्य प्रयोग--'मैं देता गया हूँ? और “इस पढ़ते गए, थे? | यदि “जाना: 
क्रिया अलग कर लें, तो फिर ये सकमक क्रियाएँ ( भूतकाल में ) कमवाच्य 
हो जाएँ गी-- 


१-.मैं ने साथ-साथ उदाहरण भी दिए हैं 
२--राम ने साथ-साथ वेद*भी पढ़े हें | 
दोनो तरह के प्रयोगों में अथ-मेद तो है ही । 


यदि क्रिया में कर्ता फी स्वाभाविक प्रवृत्ति, रचि या आदत प्रकट करनी 
हो, तो फिर-- 


'क्वर! सहायक क्रिया 


काम में लाई जाती है। मुख्य धातु फा रूप ऐसी स्थिति में भावात्मक रहता 
है। 'य*-प्रत्यय भाववाच्य मुख्य घातु में लगता है। श्रन्य सब कुछ सहायक 
क्रिया 'कर” से प्रकट होता है। “य? प्रत्यय भाववाच्य होने के फारण सभी 


तरह के ( कर्तो-कम ) कारकों में ओर सभी फालो में समान रूप से अन्वित 
हो जाता है-- 


| 


(्‌ डप८० ) 


१- रामकृष्ण पाठशाला जाया करता है 
२---उषारानी ,, जाया फरती है 
३--लड़के वे. ,, जाया फरते हैं 

४--में भी तो ,, जाया फरता हूँ 


सवत्र 'वाच्यः तथा 'वचनः--पुरुष” सहायक क्रिया ( 'कर? ) के द्वारा 
प्रकट हैं। (पूर्ण भूत काल? प्रकट करने के लिए केवल “थ? का प्रयोग होता 
है। 'मैंने काम किया था? में 'कर? का “किया? है और आगे “थ? | परन्तु 
सहायफ अवस्था में साधारण “त? प्रत्यय फा प्रयोग होता है--क्रिया का 
जारी रहना जिस से प्रतीत हो -- 


१--उपा पाठशाला जाया करती थी 
२--हम कार्यालय जाया करते थे 


धजाया की थी? या “जाया किए ये? प्रयोग न हों गे। “कर” अपने रूप 
के साथ भी सहायक वन कर आती है ओर तब अवदय॥--- 


१--खाविन्री काम किया करती थी 
२--हम तब पाठ किया करते थे 


यों (किया? रूप मुख्य अंश में होता है। परन्तु यहाँ यह किया” 
भूतकालिफ “य? प्रत्यव से नहीं है, वही माववाच्य “यः प्रत््यय है, 
सदा एकरस रहता है ओर इसी लिए वह वर्तमान, भूच, भविष्यत्‌ 
तथा विधि आदि के रूपों में अवाध श्रन्वित हो जाता है--- 


१--हम सदा पाठ किया करते हैं 
२---तुम तव काम किया करते थे 
३--वह भी काम किया करे गा 
४--सीता भी कुछ किया फरे गी 


सवंत्र (किया? एफरस है। “किया! में “य? भूतकालिक प्रत्यय नहीं है; इसी 
लिए “जाया करता है! रूप होता है। यदि भूतकालिफ प्रत्यय होता, तो “गया 
करता है? रूप होता | परन्ठु उस भूत का वर्तमान से अन्वय कैसे होता ? 
इस बात की न समझ कर ही व्याकरणकारों ने 'किया करता था? आदि के 
“किय? को भूतकालिक प्रयोग समझ कर बेसा ही लिख भी दिया है 
“करता था? फो “किया था? इस लिए. नहीं होता कि सहायक-अ्रवस्था में यहा 


( ४८१ ) 


(कर? से 'तः प्रत्ययः 'कतृ वाच्य” है; कभी भी कर्मवाच्य या भाववाच्य न॑ 
हो गा। भूतकाल का “य* कर घातु से कर्मणि या भावे होता है। 

संस्कृत में 'य! ( यडः )प्रत्यय से जो बात प्रकट की जाती है, वही हिन्दी 
अपने इस भाववाच्य “य? प्रत्यय फो सुख्य क्रिया में लगा कर प्रकट करती 
है--क्रिया का सातत्य या आधिक्य | सातत्य ही अधिक प्रकट होता हे--- 


क्रिया का जारी रहना । आधिक्य प्रकट करने के लिए तो बीच में 'ही? अव्यय 
लाना पड़े गा-- 


१--सीता आजकल पाठ ही किया करती है 
२---ठुम दिन भर बातें ही किया करते हो 


यानी कर्म के पहले “ही? लगने से मतलब निकल जाता है। अन्य फाम 
फरने का व्यवच्छेद । परन्तु अकसक क्रियाओं में-- 


१--ठुम तो सोया ही करते हो 
२--हम आया ही जाया करते हैं 


आना'-जाना? गत्यथंक सकमंक क्रियाएँ हैं; परन्तु यहाँ अकमफ प्रयोग 
है। ही? बीच में श्रा गया है। (हम आया-जाया ही करते हैं? ऐसा भी 
बोलते हैं। सकर्मक 'पढ़' का अफमफ प्रयोग “तुम पढ़ते ही रहते हो |? 


यदि क्रिया में श्रनेक स्वर हों ओर वह हस्व श्रकारान्त हो, तो भाववाच्य 
वय! प्रत्यय का लोप हो जाता है ओर अवशिष्ट क्रिया-रूप भाववाच्य ही 
रहता है--- 
१--उषा वेद पढ़ा करती है 
२--मैं लेख लिखा करता हूँ 
३--वे कहानी कहा करते थे 
४--तुम कपड़े बुना करो 
५--लड़के खेल खेला करें गे | 
यदि क्रिया आकारान्त हो, तो 'य! सामने रहता है, छ॒प्त नहीं होता---- 


१--उपषा वेद पढ़ाया फरती है ! 


२--मैं लड़के से छेख लिखाया करता हूँ 
३१ 


( ४८र ) 


रे--छम बुनकरों से कपड़े घुनाया करो 
कभी-फभी दो या तीन सहायक क्रियाएँ भी आ जाती हैं ओर तब मुख्य 
क्रिया प्रकृत ( 'घातुः ) रूप में रहती है। बीच की ( सहायक क्रिया ) में 
सातत्यबोधक “य? प्रत्यव लगता है--- 
१--उपा वेद भी पढ़ लिया फरती है 
२--मैं कभी-कभी फल भी खा लिया करता हूँ 
३--ठुम भी कभी कभी फल खा लिया फरो 
प्रेरणा के रूपों में उपघाठु भी उसी तरह--- 


१--ठुम राम से चिट्ठी लिखा लिया फरो 
( लिखवा लिया करो ) 


२--ह में भी कुछ पढ़ा दिया करो 


यों 'छेना-देना” सहायक क्रियाएँ स्वाथ छोड़ कर आती है ओर क्रिया 
के सातत्य फो उड़ा देती हैं। 'लिया करता है? और "ले लिया करता है? में 
बहुत अन्तर है। “लिया करता है? में सातत्य है और “छे लिया करता है? 
का मतलब यह कि फभी-फभी ले छेता है | 


ह 'ज्ञेनाः- देना? सहायक क्रियाएँ 


साध रणतः अपने लिए क्रिया हो, तो 'केना? और दूसरे के लिए हो, तो 
देना? सहायक क्रिया के रूप में आती है--'में ने चिट्ठी लिख ली?!। मत- 
लब यह कि अपनी चिट्ठी। और 'में ने चिट्ठी लिख दी? यानी दूसरे की । 
इसी तरह--- 


काम कर लिया--काम फर दिया 
गो दूदह्द ली--गो दुह दी 
तुम ने रोटी बना ली--ठुम ने रोटी बना दी 


परन्तु तुम ने रोगी खा दी! कभी भी न हो गा। तुम ने साग ले 
लिया? और “तुम ने साग ले दिया? | 'ले लिया? अपने लिए और लि दिया? 
दूसरे के लिए । धस्वाय?-विघात में भी देना? का प्रयोग होता है--में ने 
वह घोड़ा बेच दिया?। घोड़े में कुछ कसर थी, या फिर बिका वह यों 
हीं| पूर्ण स्वाथसिद्धि में--शक हजार फी तो उस ने कपास बेच ली ओर 
इतने ही की ज्वार भी वेच ली थी ।* 


( ४ंपरे ) 


जब फोल-निरपेक्ष फतृवाच्य “त? प्रत्यय 'ले?-'दे? घाठुओं से होता है, 
लो सदा अपने ही रूप में रहता है। वचन-भेद या पुंछी-भेद तो “कर” 
सहायक क्रिया की तरह होता ही है। इन घातुश्नों से यह “त? प्रत्यय कर्ता 
फी उपेक्षा-इ्वत्ति, वेबसी, या बेगार की सी बात सूचित फरता है -- 


१--वेद भी कभी पढ़ लेता हूँ 

२--जिद करने पर कुछ दे भी देता हूँ 
३--कर्मी-कमी उस फी चिट्ठी पढ़ देता हूँ 
४--काशी में कमी सन्ध्या भी कर लेता था 
५--कभी गरीबों को भी कुछ दे देता था 


'लेता था? ओर “देता था? फो लिया था?- दिया था? न हो गा; क्यों 
कि “त? प्रत्यय फाल-निरपेक्ष है। “थः से भूतफाल प्रकट है। पढ़ लेता था- 
कभी-कभी । पढ़ने का जारी रहना प्रफट है। “वेद पढ़ लिया था” यानी 
पढ़ना हो चुका था । 


परन्तु जन्न 'कर” सहायक क्रिया के साथ 'ले?-'दे? क्रियाएँ भी सहायक रूप 
में हो, तो इन से थय” प्रत्यय “भावे” होता है और “कर” में वही करतृवाच्य 
( फालनिरपेक्ष ) “त? प्रत्यय-- 


१--मैं चारो वेद पढ़ लिया करता हूँ 

२--सीता भी चिट्ठी पढ़ लिया करती हे 

३---तुम अपने पत्र पढ़ लिया करते हो 

४--मोहन उस की चिट्ठी पढ़ दिया करता हे 
५--लड़कियाँ बुढ़िया फी रोटी बना दिया करती हैं ' 


मुख्य क्रिया अपने मूल (“घात॒?) रूप में सदा रहे गी। भूतकाल में भी--- 
१--हम चिट्ठी पढ़ लिया करते थे 
२--सीता रोटी बना लिया करती थी 
रोटी सीता भी खाती थी, इस लिए, बना लिया करती थी |? स्वयं न 
खाती, तो “बना दिया करती थी? होता। स्वर्य न खाने पर भी, आत्मीयता 


प्रकट फरने के लिए--“मैं श्रमी रोटी बनाए लेती हूँ? हो गा; “बनाए देती 
हूँ? में चह बात न रहें गी । वेगार-सी हो गी ! 


हि 


( ४८४ ) 


“चिट्ठी पढ़ देता था? कहने से क्रिया का उस समय जारी रहना प्रकट 
होता है। यदि ऐसा न हो, भूतकाल में कोई चिट्टी पढ़ दी हो, तो 
कहा जाए. या-- 

१--हम ने वह चिट्ठी पढ़ दी थी 
२--ठुमने रोटी खा ली थी 

(ढ़ दी थी? और “पढ़ी थी? में भी अन्तर है। 'पढ़ दी थी? 'लेली 
थी? आदि में 'दे'-'लेः घातुओ से भूतकालिक “य? प्रत्यय “कमरि!? स्पष्ट है | 
अकमक से भावे, “(हम ने तो पढ़ लिया!। सकमक का श्रकम्रक प्रयोग है | 
मुख्य क्रिया कूटस्य है ही | 


“लुफना? सहायक क्रिया 


यदि किसी क्रिया फी पूर्ण अमभिनिद्वत्ति सूचित करनी हो, तो “चुकना? 
सहायक क्रिया के रूप में लगती है। इस क्रिया का 'सक? की तरह ही 
राष्ट्रभाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता; सर्वत्र सहायक रूप में ही काम फरती 
है। सम्भव है, फभी स्वतंत्र प्रयोग होता हो; या अब भी फहों हो रहा हो ! 
“सक? का स्वतंत्र प्रयोग हिन्दी-साहित्य में, या हिन्दी-प्रदेशों में नहीं होता; 
जैसे संस्कृत में शक? ( शक्‍्नोतिः-'शक्यते! ) का । परन्तु कलकतें के मार- 
वाड़ी व्यापारियों फो बोलते आप चाहे जब सुन सकते हैं--“सकते हो, तो 
बेच दो? | यानी 'बेच सकते हो, तो बेच दो |” सम्भव है, द्विरक्ति हटाने 
के लिए ही वहाँ “सकते हो” बोलने लगे हो। संस्कृत में भी कृदन्त रूप से 
*शक्‌? का स्वतंत्र प्रयोग देखा जाता है--“शक्यं चेतू, सम्पादनीयम? | फल- 
फतिया हिन्दी में संस्कृत का अनुवाद हो गा--'सकते हो, तो कर लो? ॥ 
अन्तर यह कि 'शक्यम! कृदन्त माववाच्य है ओर “सकते हो? झदन्त-तिडन्तः 
फतुृवाच्य । 
“लुकना? मुख्य क्रिया के रुप में ( 'जा? सहायक क्रिया के साथ ) कानपुर 
आदि में प्रचलित है--“चबेना चुकि गाः--चवेना समाप्त हो गया । 
यहाँ केवल इतना समझिए कि “'हुकना? का ख्तंत्र प्रयोग राष्ट्रभाषा में 
नहीं होता । सद्दायक क्रिया के रूप में इस का कर्त॑वाच्य प्रयोग होता है, तो 
मुख्य क्रिया कूटस्थ रहती है-- ह 
१---जब्र में रोटी खा चुकता हूँ, तब तू आता - है 
२--जब सीता रोटी खा चुकती है, तत्र तू साग लाता है 
३--जब लड़के रोटी खा चुके, तब हम आए, 
है. 


( ४८५ ) 


वेसे 'खा? घातु सकमक है और भूत फाल में 'कमंणि? “यःप्रत्यय आता 
है--राम ने रोटी खाई”--लड़कों ने रोटी खाई!। परन्तु संयुक्त क्रिया में 
तो ध्वुक'-अ्रकमंक का इंजन लगा है। इसी लिए भूनकाल में 'लड़का उठा” 
लड़की उठी? की तरह “लड़का रोटी खा चुका? ओर “लड़की फल खा 
चुकी? प्रयोग “होते हैं। सहायक क्रिया फो जब आगे किया; तो उसी के 
अधीन “वाच्य? | 
यदि एक बार की ही बात हो, तो “में रोटी खा चुका था, तब मोहन 
आया? और सदा की वह बात हो, तो 'मैं रोटी खा चुकता था, तब मोहन 
आता था? | “खा चुका? में 'चुक” का भूतकालिक “य-प्रत्यय से प्रयोग है । 
थयः का लोप हो गया है--५उठा? “'बेठा? आदि की तरह। परल्तु क्रिया का 
सातत्य प्रकट करने के लिए. जब सहायक में “त? प्रत्यव लगे गा, तब उस (“त?) 
का लोप न हो गा। "में रोटी खा चुकती थी! | अकमंकता ओर फतृवाच्यता 
सहायक क्रिया में सदा रहे गी ही । पूरी क्रिया 'खा चुकी? या खा चुकती है? 
सकमक है ही। “रोटी? कम है। 
अकतृक? प्रयोग में जा? सहायक क्रिया बीच में आ जाती है--- 
१--रोटी खाईं जा चुकी, तब तू आया 
२--रोटी खाई जा चुके गी, तब तू आए गा १ 
वर्तमान काल में 'त?-प्रत्ययान्त “जा? के साथ “ले?-दे” की सहायता 
ली जाती हे-- 
१--जब् रोटी खा ली जाती है, तब तू आता है 
२--जब्न प्रसाद घाँट दिया जाता हे, तब मोहन आता है 
३--जनब काम कर लिए जाते हैं, तब तुम मुँह दिखाते हो ! 
स्पष्ट ही यहाँ 'लि?-'दे? भूतकाल में 'कमकतृक! हैँं--“अन्थ पढ़ लिया 


जाता है?---'संहिता पढ़ ली जाती है? | “य? भूतकालिक प्रत्यय है। कर्मकर्तंक 
प्रयोग है । 

अन्य जगह भी अ्रकतंक ( फर्म फतृंक ) प्रयोगों में “जला? और ५“ले?-*दे? 
की उपस्थिति रहती है--- 


१--रोटी खाई जातो है, आम चूसा जाता है 
२--अन्थ पढ़े जाते हूँ, श्रखत्रार देखा ,जाता है ' 


( ४८६ ) 


३--एक अखबार लिया जाता हे 
४--यहाँ जल पिलाया जाता है 
मुख्य क्रिया में फमंणि 'यः है श्रोर सहायक में (7?। य! प्रत्यय यह 
भूतकाल' का नहीं, फाल-निरपेक् है। इसी लिए, सब्च कालों में अन्वय हो 
जाता है। ऐसी अकत क ( फर्मफत्‌ कफ ) क्रियाओं में कर्ता जोड़ कर लोगों: 
ने व्याफरण में समझाया है कि ये 'कर्मवाच्य प्रयोग हैं!--- 


राम से रोटी खाई जाती है 
सीता से फल खाया जाता है 


सो, यह भ्रम हे। हिन्दी में ऐसे ( कर्ता की उपस्थिति में ) कर्मवाच्य 
प्रयोग होते ही नहीं हैं । "मैं रोटी खाता हूँ? की जगह फोई नहीं कहता कि 
मुझ से रोटी खाई जाती है!। हॉ, शक्ति-निषेध में जरूर बोला जांता है 
( दाढ़ में इतना दद है कि ) “मुझ से रोटी नहीं खायी जाती |? परन्ठ, 
साधारण प्रयोग वेसे नहीं होते। शक्ति का विधान अपेक्षित हो, तब “राम, 
से वह काम हो जाए. गा” कहा जाए गा और यह कर्म-वाच्य है| 


किसी भी धातु के सभी कालों में रूप चलते हैं, जब “जा? सहायक रूप 
में आती है। “जा” धातु फो भूतकाल में “ग? आदेश हो जाता है--“गया 
रूप बनता है। “आज वह उठ गया |? कहने से मृत्यु फा बोध होता है। 
अन्य फालो में भी-- 


जन्र 'यह उठ जाए, गा, तब्र गुण याद आएं गे!; परन्तु सत्र ऐसा अ्रर्थ 
नहीं निकलता--- 


राम सबरे ही उठ जाता हे 


! 


प्रति दिन राम सवेरे स्वयं उठता है, यह मतलब | कहने वाले की 
प्रसन्नता की भी अभिव्यक्ति होती है। क्‍या कारण कि यहाँ मृत्यु की प्रतीति 
नहीं होती ? “उठ जाता है? या “उठ जाया करता है? कहने से क्रिया फा 
बार-बार होना स्पष्ट है। राम नित्य उठता है। नित्य उठने से ही उस 
( मृत्यु) अर्थ का निगसन | मर जाने पर फिर कोई उठे गा कैसे १ हो$ 
(वह आ्राज उठ गया! में भूतकाल का “य!ः और “आज? शब्द वह अथ देते 
हैं। यदि प्रकारान्तर से भूतकाल में भी नित्य उठना कह्य जाए, तो भी वह 
( श्रनभीष्ठ ) श्रथ न निकले गा>-- 


( ४८७ ). 


राम तब सवेरे उठता था 
राम सबेरे उठ जाया करता था 
राम तब सवेरे उठ जाता था 
यहाँ “था! से भूतफाल स्पष्ट है; परन्तु 'त? प्रत्यय से क्रिया ( उठने ) का 
बार-बार होना प्रकट है। इस लिए, ऐसी जगह; मत्यु फी प्रतीति नहीं 
होती । 
राम था गया [? 
हष की ध्वनि है । 
ध्राज गावें में डाका पड़ गया !? 
शोक तथा आइचय की ध्वनि है। 
वह धोखा खा गया [? 
अआइनचय तथा आकस्मिकता प्रकट है | 
'क्रुचा रोटी खा गया !! 
दुःख फी व्यज्ञना है | 
इसी तरह श्रनन्त भाव सहायक क्रियाओं से ध्वनित होते हैं। 


“पड़ना? सहायक क्रिया 


पड़ना? ( (पड़ ) का स्वतंत्र प्रयोग भी होता है--“इस का उस पर, 
अवश्य प्रभाव पड़े गा? और "मैं जब पड़े गा; तो उऱ्ेँ गा नहीं? इत्यादि । 
सहायक क्रिया के रूप में “पढ़”? का प्रयोग होने पर आ्राकस्मिकता तथा 
विषाद आदि को प्रतीति होती है--- 
१--लड़फा फोठे से गिर पड़ा ! 
२--जब फोई गिर पढ़ता है, तो लोग हँसने लगते हैं ! 
३--भराँक सत, गिर पड़े गा ४--तैर मत, बह जाए गा | 


“गिरना? और “पड़ना? प्रायः समानाथक हैं; परन्तु संयुक्त रूप से विविध 
भाव भी ध्वनित होते हैं। फोई फल ऊपर (ब्ृक्ष ) से कब टपक पड़े गा, 
कोई नहीं जानता । इसी लिए! “यार, ठुम फहाँ से आ टठपके !? फहने से 
आने की आकस्मिकता प्रकट होती है । 


'ल्गना' सद्दायक क्रिया 


इस का भी खतंत्र प्रयोग होता है--'जुट जाना? अथ में। "मैं जब 
किसी काम में लगता हूँ, तो पूरा फिए बिना छोड़ता नहीं |? सहायक क्रिया के 
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' रूप में आकर यह प्रारम्भ” आदि प्रकट फरती है| मूल क्रिया भाववाच्य कृदन्त 
“न! प्रत्यय से रहती है। पएुंविमक्ति ( आ? ) फो 'ए! हो जाता है--- 
१--लड़का सोने लगता हे, तव हम शोर नहीं करते 
२--लड़की सोने लगती है, तब तू भोन्नन के लिए जगाती है | 
३--हम सोने लगते हूं, तब ठुम शोर क्यों फरते हो ? 
इसी तरह सकमक क्रियाओं के साथ भी--- 


१--मैं पुस्तकें रखने लगता हैँ, तब ठुम माँगते हो ! 
२--ुम पुस्तकें रखने लगते हो, तब में चल देता हूँ 
३--छात्राएँ पुस्तक मॉगने लगती हैं, तब रुकतीं नहीं | 
सर्वत्र 'ने? मुख्य क्रिया में रहे गा । “लगना? क्रिया अफर्मक है; इस 
लिए, भूतफाल में भी इस से 'कतंरि! प्रत्यय होता है; 'कर्मणि? या “भावे! 
नहीं; श्र्यात्‌ कर्ता में 'ने! विभक्ति न लगेंगी-- 
१--लड़का पुस्तकें माँगने लगा 
२--लड़फी पुस्तकें मॉगने लगी 
३--हम पुस्तकें साँगने लगे 
यदि सकर्मक क्रिया सहायक हो, तो फिर अफर्मक क्रिया से भी भूतकाल 
में 'भावे? प्रत्यय होता है, करतरि नद्ीं--- 


१--हम ने बहुत सो लिया 
२--तब लड़की ने रो दिया 


अफर्मक में फकर्मवाच्यता फा फोई सवाल ही नहीं | कतरि प्रयोग करने 
हों, तो 'चुकना? लगाएँ गे--- 
१--हम सो चुके 
२--लड़का सो चुका 
३--लड़की सो चुकी 
“चुकना? अफर्मक है; इस लिए, सकर्सफ क्रिया के भी कर्तृवाच्य ही प्रयोग 
हों गे, कमवाच्य या भाववाच्य नहीं-- 
१०लड़के पुस्तकें पढ़ चुके 
२--लड़कियों भ्रन्थ पढ़ चुकीं 
र२--लड़ का संहिता पढ़ चुका 


( ४ंप्£ ) 


न कर्ता में 'ने! है; न फोई अन्य चीज कर्मवाच्यता की | प्रेरणा में भी 
थही बात--- 
१--अध्यापक लड़कों फो पुस्तकें पढ़ा चुके 
२--हम ल्ञोग लड़कियों को बेद्‌ पढ़ा चुके 
३--मा वेटी को वेद पढ़ा चुकी 
४-माताएँं पुत्रियों को वेद पढ़ा चुकीं 
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सर्वत्र कर्ता के अनुसार क्रिया है। अकतृक ( फमकतृक ) प्रयोग भें--- 


१--पुस्तक पढ़ी जा चुकी 
२--पुस्तकें पढ़ी जा चुकीं 
३--अनन्‍्थ पढ़ा जा चुका 
४--सब ग्रन्थ पढ़े जा चुके 
और प्रेरणा में अकतंक-- 
१--पुस्तक पढ़ाई जा चुकी 
२--पुस्तकें पढ़ाई जा चुकीं 
२--प्रन्थ पढ़ाया जा चुका 
४--सब अन्थ पढ़ाए. जा चुके 
यही बात अन्य संयुक्त क्रियाओं में भी है। 
“'बेठना' सहायक क्रिया 
लबेठ”ः भी अकमक है और सहायक क्रिया के रूप में आ फर साहसिकता, 


अविचार्यंकारिता, जल्दबाजी आदि की ध्वनि देती है। सदा कतृवाच्य रहे गी; 
भूतकाल में भी--- 


१-में ऐसा काम कर बेठा ! 
२--तब तक तुम चोरी फर बेठे ! 
३--तुम पूड़ियाँ बना बेठीं ! 
“वह उठ बेठा? में “उठना'-बैठना? एक क्रम है। वहाँ साइसिकता या 
जलल्द-बाजी जैसी फोई बात नहीं भी हो सकती । 'बेठ? का वेंसे श्र में सहायक 
रूप से प्रयोग प्रायः सकमक क्रियाओं में ही होता है। “उठना”? तो अकर्मफ 


क्रिया है। रोना? जैसी अकमंक क्रियाओं से “उठ? का मेल श्रवश्य बैठ 
जाता हे-- 


( ४६२ ) 


जन्न निषेधात्मक न रह कर विध्यात्मक रहती है, तब्र भूतकाल में फमंणि भी 
श्रयोग होता है । 


राम ने पुस्तक पढ़ पाई, तो बड़ा फाम हो जाए गा ( फमणि ) 
राम पुस्तक पढ़ पाया, तो सम्मति अवश्य भेजे गा। ( फतरि ) 


पीछे संयुक्त क्रियाओं के उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि मुख्य क्रिया कहीं 
तो अपने मूल ( “घात! ) रूप से है और कहीं भाववाचक कृदन्त रूप से | 
भाववाचक कृदन्त भी केवल घात्वथ ही है, ओर कुछ नहीं | “पढ़ पारऊँ गा! 
में 'पढ़' घातु-रूप है और “पढ़ने पाऊँ गा? में "पढ़ने! ( पढ़ना? ) भाववा- 
चक कृदन्त । परे “पा? होने से आरा! फो 'ए? हो गया है, जो बदलता 
नहीं है । 

हिन्दी में संस्कृत क्रियाओं को ले कर भी साधारण “संयुक्त क्रियाएँ? बनती- 
चलती हैं ओर आधुनिक साहित्य में तो ऐसी क्रियाओं का ही बाहुलय है | 
स्वीकार? भाववाचक संज्ञा या “क्रिया का सामान्य रूप? संस्कृत में है | इसे मुख्य 
क्रिया मान कर आगे “कर? सहायक क्रिया लगती है--मैं स्वीकार करता हूँ? । 
यहाँ केवल “करता हूँ? क्रिया हो और “स्वीकार! कम हो, ऐसी बात नहों है । 
यदि ऐसा होता, तो "मैंने आप की बात स्वीकार की? न होकर “आप फी 
बात स्वीकार किया! रूप होता; या फिर “आप फी बात का स्वीकार किया? 
प्रयोग होता | कमवाच्य में कर्म के अनुसार ही क्रिया होती है। परन्तु यहाँ 
प्रयोग सदा “आप फी बात स्वीकार फी? होता है। इस लिए स्वीकार करना? 
क्रिया है। "में ने आप की बात फो स्वीकार किया? में भी “स्वीकार” कर्म 
नहीं है। यह भाववाच्य प्रयोग है । 

यहाँ इस बात फा ध्यान रखना चाहिए कि “स्वीकार करता हूं? की जगह 
“स्वीकरण करता हैँ? नहीं हो सकता; यद्यपि “स्वीकरण” भी भाववाचक है। 
फर्मवाच्यता में 'स्वीकृतः जरूर चलता है। “अनुसरण करता है? को श्रनु- 
सार करता है? न होगा । 

कहीं कर्म में सम्बन्ध-विवज्ञा होने पर 'राम वेदों का अध्ययन करता हे! 
जैसे प्रयोग होते हैं। वेदकर्मक अध्ययन राम का होता है। उदू-शेली से 
'किठछी विदेशी शब्द से भी संयुक्त क्रिया बन जाती है--में आप की अर्जी 
मंजूर करता हूँ? । “मंजूर करना? क्रिया है, केवल 'करना? नहीं । इसी तरह 
धसना फरना? श्रादि सममिए | परन्तु मैं ने उसे आशा दी है! आदि में 
केवल 'दिना? क्रिया है+-आज्ञा देना? नहीं | आज्ञा? कर्म है । 


( ४६३ ) 


यहाँ एक बात सत्र स्पष्ट है कि किसी अन्य भाषा का शब्द ले कर 
भी जब हिन्दी संयुक्त-क्रिया बनाती है, तो अपनी मुहर लगा देती है। 
“करता है? “है? 'होता है? त्रादि अपनी क्रियाओं को आगे रख देती है । 
जब कई विभिन्न रेलवे-विभाग मिल कर, संयुक्त-रूप से, बहुत लम्बी यात्राः 
के लिए, फोई गाड़ी चलाते हैं, तो इंजन आगे उसी रेलवे का रहता है, 
जिस के क्षेत्र में वह गाड़ी उस समय चल रही हो। शेष सब ज्यों का त्यो 
रहता है। डिब्बे दूसरी रेलवे के पीछे लगे रहते हैँ। प्रबन्ध भी सब उसी 
रेलवे का होता है; जिस के क्षेत्र में वह उस समय जा रही हो । वह वहाँ 
उसी रेलवे की गाड़ी कहलाता भी दे--है भी । इसी तरह 'स्वीकार करता 
हूँ? धगजूर करता हूँ? आदि क्रियाओं में “करता हूँ? हिन्दी का इंजन लगा 
है। इस लिए ये क्रियाएँ हिन्दी की “अपनी” क्रियाएँ हैं। कभी-कभी 
धअपना? प्रत्यय ही लगाना पर्य्याप्त--वक्त गुजरता है?। “गुजर? में प्त 
अपना ग्रत्यय ओर “हे? तो है द्दी । 


जैसा कि स्पष्ट है--आया? “आ गया? “आरा पहुँचा? आर धसका! आा 
मरा? आदि में बहुत अन्तर है। सहायक क्रियाओ ने अ्रथ में विशेषता पैदा 
कर दी है। यह विशेषता हिन्दी फी “अ्रपनी? विशेष चीज है । दूसरी माषाओं 
में यह चीज नहीं मिलती | इसी लिए, हिन्दी की किसी एक संयुक्त क्रिया फा 
अनुवाद अंग्रेजी आदि में करने के लिए फठिनाई उपस्थित होती है, यदि 
एक पद? का अनुवाद एक ही “पद? में करना हो । कठिनाई की बात क्या; 
हो दी नहीं सकता | एक क्रिया-पद का श्रनुवाद करने के लिए. श्रनेक पद 
देने पड़ें गे ओर कट्दी-कद्दी तो पर्दो का अनुवाद वाक्यों में फरना पड़े गा; 
तब मतलब निफले गा | इस लिए, संयुक्त क्रियाओं का विस्तृत और स्वतंत्र 
वर्शुन-विवेचन अपेक्षित है--अ्रन्य भाषामाषियों के लिए | परन्तु समझने में 
यह विषय इतना सरल है कि थोड़ी भी हिन्दी जाननेवाला सब कुछ झट 
समझ जाता है। विवेचन-विश्लेषण दूसरी बात है। सूरज से प्रकाश और 
गरमी लेने के लिए. उस के वेज्ञानिक अध्ययन की जरूरत नहीं; पर वैसा 


अध्ययन है बहुत बड़ी चीज। यही बात भाषा के व्यवहार तथा उस के 
स्ररूप-विवेचन के संबन्ध में है । 


इस प्रकरण फो समाप्त करने से पहले दो-एक और आवश्यक बातें फहने 
को हैं। (वह जल कर भस्म हो गया! “उसे भस्म कर दूँ गा! आदि में कुछ 
लोग “भस्म होना! तथा “भस्म करना? संयुक्त क्रिया समझ बेठते हैं| ऐसी 


( ४६० ) 


१--तब तक मुन्ना रो उठा | 
२--ओ्र वह मुर्दा जी उठा ! 


दूसरे प्रयोग में जीने का और उठने का क्रम भी है; यानी “उठ” धातु ने 
अपना अथ छोड़ा नहीं है । 
'कर के साथ 'गुजरना” का भी प्रयोग उद््‌-शैली में होता है-- 
“अब तो वह कर गुजरा, जो फरना था | 
“सरना” 
अनभीष्ठता या उपेक्षा आदि के साथ-साथ आश्चय-आकफस्मिकता आदि 
प्रकट करने में (मर? अकमक क्रिया सहायक रूप से आती है-- 


१--इस भमेले में वह भी हजार-दो इजार ले मरा ! 
२--ऐसे समय न जाने कहों से वह आ मरा ! 


"लेना? क्रिया सकमक है; पर भूतफाल में अकर्मक जैसा ( फतृवाच्य ) 
प्रयोग है । मरना? सहायक श्रकम क है न ! 


विशेष बात 


पीछे 'पूवकालिकः तथा “क्रियायक! क्रियाएँ दिखाई गई हैं। उन्हें 
धंयुक्त क्रिया? प्रकरण में नहीं रखा गया | फारण, वे 'संयुक्त' होती द्वी नहीं 
हैँ | अपना-अपना “अथ? सामने अलग-अलग रखती हैं। पढ़ कर जाए 
गा?--यानी पहले पढ़े गा, तब जाए. गा। इस तरह क्रियाञ्रं के काल में 
पौर्वापय्य भर विवक्तित है। वेसे दोनो क्रियाएँ प्रथक्‌-प्यक्‌ हैं। इसी तरह 
“(राम पढ़ने जाए गा! में “जाना? क्रिया पूवकालिक है; परन्तु “पढ़ने? का पूछे 
प्रयोग है; स्पष्टता और सुबोधता के लिए | “पढ़ना है, इस लिए जाए गा? । 
यो क्रियाथक क्रियाएँ भी “संयुक्त' नहीं हैं । इस प्रकरण में क्रिया के जिस रूप 
का दिग्दर्शन हुआ है, उसे, ही “संयुक्त! फह सकते हैं। एक क्रिया दूसरी के 
अथ से अपना अर्थ मिला देती है, या “अपना? श्रथ बिलकुल छोड़ देती है 
श्रौर तव कोई विशेष अथ प्रकट करती है | 'लड़का यहाँ एक वार हो गया है? 
में 'हो? के आगे 'कर! न लगने पर भी पूर्वकालिकता प्रकट है| एफ बार यहाँ 
हो कर वापस चला गया है। यों इसे इस प्रकरण की “संयुक्त क्रिया? न कहे गे; 
परन्तु 'ग्राज तो अनरथ हो गया? में “गया? सहायक क्रिया है। 'हो गया? संयुक्त 
क्रिया है। “अनर्थ हुआ? में वह मनोमाव नहीं, जो “अनथ हो गया? में है । 


( ४६१ ) 


पाना! सहायक क्रिया 


धपाना? जब सहायक क्रिया के रूप में श्राती है, तब क्रिया में परत३ बाधा 
प्रतीत होती है--ें यहाँ पढ़ नहीं पाता? 'तू यहाँ काम नहीं कर पाती? 'राम 
सो नहीं पाता? । 'पढ़ने नहीं पाता? सोने नहीं पाए गा? श्रादि भी प्रयोग होते 
हैं। 'पा? सकमंफक धातु है ओर भूतकाल में “मैं ने एक धोती पाई? जैसे 
कमवाच्य प्रयोग होते हैं। परन्तु सहायक श्रवस्था में सदा फरतृवाच्य--'सीताः 
काम नहीं कर पाई? “राम पुस्तक नहीं पढ़ पाया? । 


यह क्या बात ? जब कि सकमेक क्रिया सहायफ-रूप में हो, तो भूतकाल 
में कमंबाच्य प्रयोग होता है; कम फी अनुपस्थिति में भाववाज्य । तब यह 
धपा? अपवाद में केसे ? भाषा के अनन्त प्रवाह में अपवाद कहीं कोई होता 
ही है| परन्तु यह अपवाद हुआ क्‍यों ९ ऐसा जान पड़ता है कि “लाया? 
की छाया पाया? पर पड़ गई है। पहले कहा जा चुका है कि “आना” 
जाना? जैसी ( गत्यथंक ) सकमक धातुश्रों के भी भूतकाल में “कतंरि? प्रयोग 
होते हूं; संस्कृत-व्याकरण की पद्धति पर--रामः काशी गत:?--राम काशी 
गया” और 'बालिका ग्रहम आगता?ः--लड़फी घर आ गई?। लेना? 
सकमक है; इस लिए. -९राम ने पुस्तक ली?। "ले? के साथ “आ? लग फर. 
एकाकार “ला? हो गई है ओर इसी लिए भूतकाल में 'राम पुस्तक लाया? 
होता है; जब कि “पा? का राम ने पुस्तक पाई! कमंणि प्रयोग । परन्तु यही 


पा? सहायक रूप में आ कर जन कमजोर हो गईं, तो “ला? फी चाल 
चलने लगी--- 


राम पुस्तकें उठा लाया 
राम पुस्तक न पढ़ पाया 


असमथथता, था परतः बाघा 'पा?--सहायक क्रिया से (ध्वनित होती है। 
सो, उस मुझ्य नियम का यह अपवाद है। ओर भी कहीं फोई प्रयोग ऐसा 
मिल सकता हे। परन्तु नियम वही है। संस्कृत पर ध्यान रखने से हिन्दी 
मे पा? के ऐसे प्रयोग जान पड़ते हैं। वहाँ 'प्राप्‌? के ( पहुँचने के अथ में ) 
अन्य गत्यथक धातुओं फी तरह ऊकदन्त भूतकाल में कतृवाच्य--“रामः काशी 
प्राप्त जैसे प्रयोग होते है ओर 'लाम!-- श्रथं मे फ्रवाच्य--(रामेण सहिता 
प्राप्ता! । हिन्दी में भी 'राम ने संहिता पाई? कमवाच्य; परन्तु सहायक-अवस्था 
में 'राम३ काशीं प्राप्त” की तरह फर्तृवाच्य---'राम पुस्तक न पढ़ पाया? | “पा? 


( ४६२ ) 


जब निषेष्रात्मक न रह कर विध्यात्मक रहती है, ततब्र भूतकाल में कमंणि भी 
श्रयोग होता है | 


राम ने पुस्तक पढ़ पाईं, तो बड़ा काम हो जाए गा ( कमणि ) 
राम पुस्तक पढ़ पाया, तो सम्मति अवश्य भेजे गा। ( कतरि ) 


पीछे संयुक्त क्रियाओ के उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि मुख्य क्रिया कहीं 
तो अपने मूल ( “धातु! ) रूप से है ओर कहीं भाववाचक कृदन्त रूप से । 
भाववाचक कृदन्त भी केवल धात्वथ ही है; ओर कुछ नहीं | “पढ़ पारऊँ गा। 
में पढ़” धातु-रूप है और 'पढ़ने पाऊँ गा? में "पढ़ने? ( "पढ़ना? ) भाववा- 
चक कृदन्त । परे “पा? होने से “त्रा! को 'ए? हो गया है, जो बदलता 
नहीं है। 

हिन्दी में संस्कृत क्रियाओं को ले फर भी साधारण “संयुक्त क्रियाएँ? बनती- 
चलती हैं ओर आधुनिक साहित्य में तो ऐसी क्रियाओं का ही बाहुल्‍य है | 
“स्वीकार? भाववाचक संज्ञा या क्रिया का सामान्य रूप? संस्कृत में है | इसे मुख्य 
क्रिया मान कर आगे “कर! सहायक क्रिया लगती है--'मै स्वीकार करता हूँ? । 
यहाँ केवल “करता हूँ? क्रिया हो और “स्वीकार! कम हो, ऐसी बात नहों है । 
यदि ऐसा होता, तो "मैंने आप की बात स्वीकार की? न होकर “आप की 
बात स्वीकार किया! रूप होता; या फिर आप फी बात का स्वीकार किया? 
प्रयोग होता | कमवाच्य में कर्म के अनुसार ही क्रिया होती है । परन्तु यहाँ 
प्रयोग सदा “आप फी बात स्वीकार की? होता है। इस लिए स्वीकार करना? 
क्रिया है। "में ने श्राप की बात फो स्वीकार किया? में भी स्वीकार” कर्म 
नहीं है। यह भाववाच्य प्रयोग है | 

यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि “स्वीकार करता हूँ? की जगह 
“स्वीकरण करता हूँ” नहीं हो सकता; यद्यपि “स्वीकरण” भी भाववाचक है | 
फर्मवाच्यता में स्वीकृत”! जरूर चलता दै। “अनुसरण करता है? को श्रनु- 
सार करता है? न होगा । 

कहीं फर्म में सम्बन्ध-विवक्षा होने पर 'राम वेदों का अ्रध्ययन करता डे! 
जैसे प्रयोग होते हैं । वेदकर्मक अध्ययन राम का होता है। उदूं-शेली से 
'किषी विदेशी शब्द से भी संयुक्त क्रिया बन जाती है--में आप की श्रर्जी 
अंजूर करता हूँ? । “मंजूर करना” क्रिया है, केवल करना” नहीं । इसी तरह 
“सना करना? आदि समझिए | परन्तु मै ने उसे आज्ञा दी है! आदि में 
केवल “देना? क्रिया है+-आज्ञा देना! नहीं | “आज्ञा? कर्म है | 
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यहाँ एक बात सर्वत्र स्पष्ट है कि किसी अन्य भाषा का शब्द ले कर 
भी जब हिन्दी संयुक्त-क्रिया बनाती है, तो अपनी मुहर लगा देती है। 
करता है? “है? 'होता है? आदि अपनी क्रियाओं फो आगे रख देती है। 
जब कई विभिन्न रेलवे-विभाग मिल कर, संयुक्त>रूप से, बहुत लम्बी यात्राः 
के लिए, कोई गाड़ी चलाते हैं, तो इंजन आगे उसी रेलवे का रहता है,. 
जिस के क्षेत्र में वह गाड़ी उस समय चल रही हो। शेष सब ज्यों का त्यों 
रहता है। डिब्वे दूसरी रेलवे के पीछे लगे रहते हैं। प्रबन्ध भी सब उसी 
रेलवे का होता है; जिस के क्षेत्र में वह उस समय जा रही हो । वह वहाँ 
उसी रेलवे की गाड़ी कहलाता भी है--है भी । इसी तरह "स्वीकार करता 
हूँ? धमजूर करता हैँ? आदि क्रियाओं में “करता हूँ? हिन्दी का इंजन लगा 
है। इस लिए ये क्रियाएँ हिन्दी की अपनी? क्रियाएँ हैं। कभी-कभी 
अपना! ग्रत्यय ही लगाना पय्यांस--वक्त गुजरता है!। शुजर” में “्त? 
अपना प्रत्यय मोर “है? तो हे द्दी । 


जैसा कि स्पष्ट है--आया? “आ गयः?? £श्रा पहुँचा” “आर घसमफा? धग्रा 
मरा? आदि में बहुत अन्तर है। सहायक क्रियाओ ने अ्रथ में विशेषता पैदा 
कर दी है। यह विशेषता हिन्दी फी “अपनी? विशेष चीज है | दूसरी भाषाओं 
में यह चीज नहीं मिलती । इसी लिए, हिन्दी की किसी एक संयुक्त क्रिया का 
अनुवाद अंग्रेली आदि में करने के लिए कठिनाई उपस्थित होती है, यदि 
एक पद? का अनुवाद एक ही (पद? में फरना हो । कठिनाई की बात क्या, 
हो ही नहीं सकता | एक क्रिया-पद का अनुवाद करने के लिए. अनेक पद 
देने पड़ें गे ओर कहीं-कदही तो पर्दों फा अनुवाद वार्क्यों में करना पड़े गा; 
तब मतलब निफले गा। इस लिए संयुक्त क्रियाओं का विस्तृत और स्वतंत्र 
वर्णुन-विवेचन अपेक्षित है--अन्य माषाभाषियों के लिए. | परन्तु समझने में 
यह विषय इतना सरल है कि थोड़ी भी हिन्दी जाननेवाला सब कुछ झट 
समझ जाता है। विवेचन-विश्लेषण दूसरी बात है। सूरज से प्रकाश और 
गरमी लेने के लिए. उस के वेज्ञानिक अध्ययन की जरूरत नहीं; पर बैसा 
अध्ययन है बहुत बड़ी चीज । यही बात भाषा के व्यवहार तथा उस के 
स्वरूप-विवेचन के संबन्ध में है । 


इस प्रकरण फो समाप्त फरने से पहले दो-एक और आवश्यक बातें कहने 
को हैं। “वह जल कर भस्म हो गया? “उसे भस्म कर दूँ गा! आदि में कुछ 
लोग “भस्म होना? तथा 'भत्म करना? संयुक्त क्रिया समझ बेठते हैं| ऐसी 
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जगह केवल 'होना? करना? क्रियाएँ हैं; जेसे “वह पढ़ कर विद्वान्‌ हो गया? 
“उसे तुम ने पागल कर दिया? श्रादि में (विद्वान! तथा पागल” विधेय विशे- 
बशण हैं और क्रियाएँ केवल “होना? करना? हैं; उसी तरह उन वाक्यों में 
भस्म” है। हों, 'हो गया! तथा “कर दूँगा? में 'जञाना?-'देना? सहायक 
क्रियाएँ अवश्य हैं ओर यों ये “संयुक्त-क्रियाएँ? हैं । 


(मैं ने एक बकरी मोल ली है? में 'मोत्न लेना? अवश्य क्रिया है; परन्तु 
इसे संयुक्त क्रिया न फहें गे । हिन्दी में 'मोल” कोई क्रिया नहीं है। मूल्य 
दे कर लेना--मोल लेना*-खरीदना | यों “मोल लेना” जैसी क्रियाएँ एक 
पथफ्‌ श्रेणी में आएँ गी। 'नामधातु!-प्रकरण में जिन क्रियाओं का निर्देश 
हो गा, वे ऐसी नहीं हैं । पाग्चाली में 'श्राम बिकन जात हैं; मोलाओ तो हस हैँ 
ले लेनुः---आम बिकने जा रहे हैँ; मोल-भाव करो, तो हम भी ले लें। यहाँ 
जनबोली में 'मोलाओ? नामघातु की चीन है। परन्ठु 'मोल” के आगे “लेना? 
क्रिया लगा कर 'मोल लेना? शत्रलग चीज है। “मोल दे कर ली है?--'मोल 
ली है?!; यो पूवकालिक क्रिया का लोप मान लें, तब तो फोई रमट ही 
नहीं । इसी तरह-- 


“हम यह पुस्तक उठा ले जा सकते हैं? ; 


यहाँ पॉच क्रियाश्रों का जमधट है | क्‍या यद्द संयुक्त क्रिया है ? देखिए | 
“हैं? तो सहायक क्रिया है ही ओर “जा सकते हैं? संयुक्त क्रिया है। “जाना? 
यहाँ अपने सुख्य श्रथ में है। “पुस्तक उठा कर ले जा सकते हैं? | 'कर? का 
लोप। पुस्तक ले कर जा सकते हँ--'ले जा सकते हैं!। यहाँ भी 
धर! का लोप। यों यहाँ केवल "ना सकते हैं? संयुक्त क्रिया है; शेष 
दोनो पू्वकालिक क्रियाएँ, । 


“सभा-विसजन हो चुका, तब सब घर गए? लिखते-बोलते हैं। प्रथक्‌ भी 
“सभा विसजन हो चुका? लिख देते हैं। “का? की उपस्थिति स्वतः हो जाती 
है। परन्तु 'सभा विसजन हुई! लिखना-बोलना ठीक नहीं । “सभा विसर्जित 
हुई! चाहिए। कमरा आलोक हो उठा? नहीं, “कमरा आलोकित हो 
उठा? | 

हॉ “पुस्तक उसे ले जाने दिया करो' में 'जाना”? 'दिना! तथा “करना! 
ये तीनो अवश्य सहायक हैं। मुख्य क्रिया हे लिता?। थों यह संथुक्त 
क्रिया हुई | 
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परन्तु “कथा का आरम्म हुआ ओर उसे नींद आई? और “कथा आरम्भ 
हुई कि उसे नींद आई? ये दोनो प्रयोग होते हैं। 'कथा का आरम्म हुआ? 
में आरम्म? फर्ता है ओर “कथा आरम्म हुईं! में 'कथा? कर्ता है--आरम्भ 
हुई! संयुक्त-क्रिया है--'कथायाः आरम्म; अमवत्‌! और “कथा आरब्धा 
अमवत्‌? । संस्कृत में 'कथा आरब्धा! से ही काम चल जाता है, “अमवत? 
की जरूरत नहीं । परन्तु हिन्दी में तो आरम्म होना! संयुक्त क्रिया है। 
धआरम्म' कोई “विधेय-विशेषण” नहीं । इस लिए 'कथा आरम्भ हुईं? बोला 
जाए. गा। “कथा विसजित हुई! के ढेग पर “कथा आरब्ध हुई? हिन्दी में न 
बोला जाए. गा । यह है भाषा की प्रकृति। क्‍यों ऐसी प्रकृति बनी, पूछा 
जा सकता है; परन्तु उत्तर भाषा-विज्ञान दे गा। सभा भंग हो गई? में 
“संग होना” मुख्य क्रिया है ओर “गई! सहायक क्रिया। “सभा भंग हो गया? 
न हो गा | “भंग” कम नहीं, क्रियांश है । 

“कथा आरम्म हुईं! तथा 'कथा विसर्जित हुई? क्रियाएँ 'कमफतृंकः? हैं । 
सभा भंग हो गई! भी कसकर्तृक प्रयोग है। सभा भंग करता हूँ? 
कतुबाच्य है । 

यों संक्षेप में यह विशेष प्रकार की संयुक्त क्रियाश्रों का प्रफरण नमूने 
के लिए दिया गया । 


चतुथ अध्याय 
नाभमधातु 


सुवर्ण-पीतल आदि घातुओं से विविध आ्राभूषण तथा पात्र आदि बनते 
हैं ओर वे सब फिर धातु-रूप में आ जाते हैं। इसी तरह भाषा में धातुओं से 
विविध आख्यात तथा ( कृदन्त ) संज्ञा-विशेषण आदि बनते हैं। फालान्तर 
में इतना रूप-परिवर्तन हो जाता है कि लोगों के ध्यान में ही नहीं आता कि 
यह शब्द किस धातु का है | परन्तु ऐसे शब्दों से फिर आख्यात बन जाते 
हैँं--संज्ञा से क्रिया | क्रिया से संज्ञा और विशेषण आदि तथा संज्ञा ओर 
विशेषण आदि से क्रिया-पद--“नामधातु? | 

कभी-कमी यह भी पता नहीं चलता कि यह घाठु है या नामधातठ। 
'सूखना? क्रिया है--किसी चीज फो शुष्क फरना। 'सूखता है? मूल क्रिया 
ओर 'सुखाता है? उस की प्रेरणा । 


परन्तु हिन्दी की पूरबी बोलियों में 'घोती सुखाति हे! बोलते हैं, जिस की 
प्रेरणा 'वोती सुखाबति है? बोला जाता है। राष्ट्रभाषा में 'घोती सखती है? । 
यानी एक जगह “सूख” घातु और अन्यत्र 'सुखा? नामधातु है। क्‍या बात ! 
| बात यह है कि सूख” मूलतः हिन्दी फी धातु है, जिस का विकास सं० “झुष?! 
से सीधा है। 'सुखाति है? में 'सुखा” नामधातु है। “सूखा पड़ गया! आदि 
में 'सूखा? भाववाचक संज्ञा है और सूखा इंघन”ः आदि में सूखा? विशेषण 
है । 'सूखापन का आ जाना? जन-भाषा में 'सुखान” है। यानी “'धोती सुखाति 
है? में सूख” विशेषण से नामधाठु है 'सुखा?। नामधातु बनाने में आ? 
प्रत्यय लगता है और “नाम? या विशेषण का प्रथम स्वर हस्व हो जाता है--- 
“हाथ!ः--“हथियाना?! । मूल धातु 'सूख!। उस से भाववाचक संज्ञा सूखा! 
ओर विशेषण भी 'सूखा? | इसी सूखा” से 'सुखा? नामधातठु--धोति सुखाति 
है? | वहीं मूल धाठ के भी प्रयोग होते हँ---४घोती सूखति है? । यह राष्ट्रभाषा 
के 'सूखती हैं? का रूपान्तर सूखति है?। 


इसी तरह “जम फर लड़ा? “वीर युद्ध में जमता है, फायर उखड़ता है 
यह “जमना? मूल क्रिया है, या नामघातु ? इसी से “जाम” संज्ञा दे। 


इनकी कक ब्या का. 


नमक आओ हिल रकम बना कमाक 
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विशेषण है 'जाम! | (जाम हो जानाः--जम कर चिपट जाना | क्या जाम? से 


“जमना? नामघातु है ? या “'जमना? से “जाम” संज्ञा है? ऐसी उलमनें सामने 
आती हैं। इस के लिए ऊद्दापोह भाषा-विज्ञान फा विषय है; व्याकरण का 
वैसा नहीं । परन्तु दिग्दशन जरुरी है। 


धज्ञगनना राम अब यहाँ जम गया? मूल क्रिया जान पड़ती है। यहाँ 
“जमने? का लाक्षणिक प्रयोग है। मूलतः “जमना? अन्याथक है--'सच जगह 
आम नहीं जमते? | “नहीं उगते' अर्थ में है "नहीं जमते?। जो उपजते हैं, 
ओर श्राम का पोधा जमता है। जड़े पकड़ जाना--/जमना! । जम गया; 
तो उखड़ना कठिन | इसी साहश्य [से रास जस गया? आदि प्रयोग। 
अज्भद का पावेँ जम गया, फोन इधर-उधर करे |? 


परन्तु यह पेड़ों का 'जमना? भी मूलघाठु से है, या 'नामघातु? से ? 
साधारणुतः मूल धातु ही सब्र इसे समझते हैं। “जनसना? नामधातु फा यह 
रूपान्तर है। “अन्न उपजता है? और “मानव जनमते हैं?। “नन्मते हैं? गलत 
प्रयोग दे। हिन्दी संस्कृत ( तत्सम ) शब्दों से अपने? नामघातु नहीं 
बनाती । 'ते जनमे कलिफाल कराला? “जनमत-मरत रहत सब जग में? | 
शजन्सत? नहीं । 


इसी जनम! के मध्य-लोप से “जम धातु निष्पन्न है। जंगम प्राणियों 
के लिए जनम” धातु ओर स्थावर या उद्धिजों के लिए “'जम?। सो, 
धलमना? है “जनमने? का विकास | श्रव इस ( जम ) फो मूल धाठु मानें गे; 


_ा 


या 'नामधातु” १ 


खूच सोचने पर ऐसा लगता है कि संस्कृत “जन? घातु फो ही सस्वर कर 
के ओर आगे “सम? का झ्रागम कर के हिन्दी ने 'ननम” धातु वना ली है ओर 
ना का लोप कर के 'जम!। यानी “जन्म? संज्ञासे यह “जनम? नामधघातु 
नहीं जान पड़ती; आगे “भा! प्रत्यय नामधात॒ का निष्पादक नहीं है | यों 
विचार करने पर, 'पीनक? संज्ञा से (पिनक! ( पिनकना ) नामधातठु जो लोगों 
ने मानी हे, गलत जान पड़ता है। “था? प्रत्यय कहाँ है 'पिनकता है? आदि 
में ? सो, 'पिनक' मूल घातु ओर उस से 'पीनक' संशा | समझता है? क्रिया; 
धातु है 'समझ? और इसी घातु से ज्ञीलिड़् संशा समझ? | 'समझाता है?-- 
प्रेरशा-ल्प है। यानी जहाँ मूलतः क्रियांश नजर आए और आएशे ध्या/ 

३२ 


( ४ेंहथन ) 


प्रत्यय थे हो; वह मूल धातु! | 'पीनक? से (पिनफकना” नामधाठु बताना ऐसा 
ही है, जैसे कि पतन” संज्ञा से 'पतति? आदि के 'पत्‌? को नामधातु बताना | 
हो, नामधातु का प्रत्यय आरा! यदि सामने दिखाई दे, तो कुछ कहने की बात 
जरूर हो गी। “छुखावत हैं महुआ? आदि में 'खुखा? जरूर नामघातु, कह 
सकते हैं। 'सरकना? की 'सरफ? मूल धातु है ओर 'सरसराता है! की धातु 
'सरसतरा? नामधाठु है| (सर सर! करना--सरसराना” | 


नामधाठु का आ? प्रत्यय 


हिन्दी की नामधातुओं में 'आ? प्रत्यम लगता है। मण्डल” एफ संज्ञा 
है--गोल परिधि | जब ऊपर चील मण्डल सा बना फर घूमती है--वहीं 
प्यक्कर फायती है; तो कहते हँ---चील मेंडराती है, चील' मेंडरा रही है।?! 
यह "मेंडराना? क्रिया मंडरा? नामघातु से बनी और “मेंडरा? नामधातु बनी 
मण्डल” से | मण्डल” से “आरा? प्रत्यय 'ल” फो (२? ओर प्रथम स्वर हस्त 
(सेंडरा? | श्रव॒ इस 'मेंडरा? अकमक नामधातु से सभी फालों में और सभी 

- अ्ार्था भें तिहन्त-कृदन्त प्रत्यय हो फर आ्राख्यात के वे सभी रूप बनें गे । 


यह “झ्रा? प्रत्यय नामधातु के लिए, हिन्दी ने संस्कृत-नामधातुश्रो से ही 
लिया है, जो कि-- 


धचन्द्रायते शुक्लदचा 5पि हंस), हंसायते चार्गतेन फान्ता? जेती जगह 
दिखाई देता है । “चन्द्र! संज्ञा से “चन्द्रायते! क्रिया श्रोर 'हंस? से हंसायते? । 
इन क्रियाओं की नामधातुर्;ण साहश्य-विधान में हैं। विविध श्र्थां में नाम- 
धातुओं की निष्पचि होती है। सो; “चन्द्रायते” 'हंसायते” आदि से हिन्दी ने 
धग्रा? प्रत्यय निकाल कर सवंत्र अपना फाम चलाया है। संस्कृत में 'वारि? 
से 'वारीयते” की तरह (ारायते” नहीं। परन्तु हिन्दी में यह बात नहीं, 
सर्वत्र “झा? प्रत्यय मिले गा--'सिसियाते रहे सब ठंढ के मारे!। 'तिपसियाते 
रहे?--'सी सी? करते रहे | “सी सी? करना -- 'सितियाना? । ऐसे अनुकरणा- 
स्मक शब्दों फी द्विझकक्ति नामधातु बनाने में होती हे ओर यह प्रदृत्ति भी 
संस्कृत से ही श्राई है । “बृत्ति ( कृदन्त, तद्धित; समास, नामधातु आदि ) 
में शब्द का आद्य स्वर प्रायः हस्व होता ( हिन्दी में ) देखा जाता है । 
“'छी सी? +आ्रा > (सिसि आ! | अन्त्य “इ? को 'इयः--सिसिया? नामघाठ । 
जनबोलियो में भी प्रक्रिया यही है। "में मे”! फरना--'मिमियाना? । 'बोक- 
रिया आजु बहुत मिमियाति है?--बकरी आज 'मे मे! बहुत कर रही है । 
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( ४६६ ) 


<ए? को 'इ? हस्व, आ? प्रत्यय और अन्त्य 'इ? को 'इयू! स्पष्ट हे। 
आख्यात-प्रत्यय श्रपने । 'तिः 'ती? का ही ह॒स्व रूप है। मिमियाती 
4मिमियाति है? । 


इसी तरह 'लाज” से लजाना? क्रिया नामधातु फी। लाज 
है--लजाता है। 'लजाना” अकर्मक क्रिया। 'लजा? का 'लाज? 
स्रीलिज्ञ ओर उस से “झा? प्रत्यय । आद्य स्वर हस्त हो गया। लजा” ना 
से आगे सब रूप। इसी तरह 'शम? का 'शरम? कर के 'शरमसाना” ह 
सन सन! फकरना--सनसनाना? “गोली सनतनाती चली गई” | 


कोई कह सकता है कि 'लजाना” क्रिया की घातु 'लज़ा? को असली 
क्‍यों न मान लें ? उस से फिर “लाज” संज्ञा क्यों न बने ? 


इस पर विचार करना है| हिन्दी में पढ़” “कर? “चल” आदि ४ 
अकारान्त हैं। कुछ ( जा, खा, गा, ला आदि ) श्राकारान्त भी हैं। 
स्वर भी धातुओं के श्रन्त में हैं, परन्तु यहाँ हमें “अ्रः-बरण से ही मतलब 
अकारान्त तथा आकारान्त धातुओं का श्रेणी-मेद मनमाना नहीं है। *% 
छोड़, दीध “आर? कहीं यों ही मनमाना नहीं लगा दिया गया है। जहाँ 
है, वहीं है | संस्कृत धया' का हिन्दी में 'जा' होना ही था। प्खाः 
(वा? आकारान्त है ही। गायति? से “मा लिया गया है। “आया 
आद्य अंश “आ' है ओर “ला” में भी आ? है। इस तरह आकारान्त घ 
की स्थिति है। पढ़, कर, चढ़ आदि में वेती कोई बात नहीं । इसी ₹ि 
सब अकारान्त हैं | 


बदि “लजाना” हिन्दी की मूल धाठ होती, तो दीर्घान्च न होती--- 
के रूप में होती ओर “लजता है? जैसे रूप होते । “लज? संस्कृत से "ल 
हिन्दी-रूप मेल खाता है। द्वीर्घान्त होने का फोई फारण नहीं। ना: 
में तो “आए? प्रत्यय लगता दी दै। इसी लिए, 'सूखना? क्रिया की मूल 
(सूख? है, सूखा? संज्ञा से बनी नामधातु नहीं। नामघातु होती, तो 
पढ़ती है, तब घास सूखती हे? फी जगह 'सुखाती है! होता । 'गहिणी ' 
चावल सुखाती है? में 'सुखाती है! प्रेरणा-रूप है, सूखने का | प्रेरणा 
धरा! प्रत्यय होता है; जो अलग चीज है। यहाँ यह भी कह सकते 
'सूखता है? को मूल क्रिया ने मान कर सुखाने का अफतृंक ( कर्मकतृंक 
क्यों न सानें ० उत्तर है कि घास सखती जि? में ध्घासा छा हे : 


( ४०० 9) 


कर्ता । घास स्वर्य सूख जाती है | धूप आदि 'हेत॒? हैं; "कर्ता? नहीं हैं.। हा, 
फरणु-हेतु आदि का कर्ता के रूप में गाँण प्रयोग फर सकते हैं--धूप घास 
को सुखाती ६!। जब कारकान्तर का प्रयोग करों की तरह हुआ, तो असली 
करता ( घास! ) कम के रूप में आ गया। यो 'सूखना” की यह प्रेरणा बन 
गई! 'हुखाना? | मूल धातु सूखना ( “सूख” ) ही है। पूरब की बोलियों में 
अवश्य सूखने! से नामधातु 'सुखा! चलती है--ख्यात सुखाए जात है? 
'खेत सूखे जा रहे हूँ! राष्ट्रभाषा मे | 


खैर; यह ते रहा कि 'सूखना? श्रादि क्रियाएँ 'सूखः आदि मूल धातुओं 
से हैं ओर 'लजाना? आदि नामधातुओ की सृष्टि है | 


“चमकना? मूल धातु से है--'सूरज चमकता है, तारे चमकते हैं? | वर्तन 
भी चमकते हैं, यदि फोई मॉज कर चमफा दे | “लड़की बतंन चसका देती 
है? या कोई कुछ “चमकाता है' में 'चमकाना? प्रेरणा-रूप है। मूल रूप 
है--“चमकना” । सूरज स्व चमकता है। पर बर्तन चमकाया जाता है ! 
'चरतन चमकते हैं! यदि नए. हों | पुराने हो कर मैले हो गए हो ओर उन्हें 
खूब मॉल कर किसी ने चमकाया हो, तब इस प्रेरणा का कर्मकतृंक रूप 'वर्तन 
चमक उठे ।? सो, “वमफा” नामधातु नहीं है। हाँ, “वचमचमाना? श्रवश्य 
नामधातु है| बर्तन चसचसाते हैं? जब साफ होते हैं। “चमचस'--चाक- 
चिकक्‍य । -“चस चम! करना, चाकचिक्य पेदा करना | बरतने चम-चम करते 
ह--'बर्तन चमचमाते है? । “चमचम?” से “श्रा? प्रत्यय, सवश दी्घ --“चम- 
चमा? नामधातु | 


चीज स्वमावत3 फड़वी हो, तो ओर बात है; है ही । परन्धु फोई चीज 
स्वभावतः कड़वी न हो, किन्तु विकार-वश कड़वापन उस में आ गया हो, तो 
नामघातु से--“'फकड़वाता दे--कऋड़वाती है?! । कड़वा लगता हे--“कड़वाता 
है? श्रीर फड़वी लगती दे--'कड़वाती दे? । 


'कटठुक! से 'कठुश्न! और 'ट? फो 'ड? (डर ) तथा पुंविमक्ति--/कइआ? । 
पूरव में यद्द पुंविभक्ति नही लगती; यहाँ ( “ड” को 'र” कर के और अपनी - 
४3? विभक्ति लगा कर ) 'करू?--'खीरा करू द?!। मिठाई कदथ्ान लागि। 
उच्र कुछु फरआति दे, जिउ न नीक होय, ती |? यानी करू? से ध्या? अत्यय । 
 ऊ' फो उब आर बे? का लोप 


( ५४०१ ) 


खड़ी बोली के 'कड॒आ” को फिर (उदृ्‌वालो ने ) “कड़वा? बना 
लिया--“उ! को “व” और ८डु? में अ? का आगम | इसी “कड़वा? से नास- 
धातु का “आर? प्रत्यय, सवरशदीघ ०कड़वाना? । “मिष्ट” से 'मीठ? तद्ूव । 
कोई चीज मीठी लगती है-'मिंठाती है?। श्रॉवले खा कर पानी पियो, तो 
मिठाता है| 'मीठ” से “आरा? प्रत्यय और प्रथम स्वर हस्व--'मिठाना? । खट्ी 
चीज पीतल के बतंन में कसा जाती है। 'कवाना? नामधात ओर “जाना! 
मूल धातु | दोनों मिल कर संयुक्त-क्रिया--“कसा जाना'--कपेला हो जाना, 
कृपाय-र॒स के रूप में परिवर्तन हो जाना | केवल 'कसाता है? भी चलता दै-- 
“चीनी के बतन में खट्टी चीज कसाती नहीं है? । 


इसी तरह खट्टा? विशेषण से 'खठाना? नामधातु की क्रिया है। एक “7 
हटा कर “आरा? प्रत्यय | खट्दा लगता है--“खटाता है? | करवे फा बना कपड़ा 
बहुत 'खटाता हे! में खाना? भिन्न ( मूल ) क्रिया है। 'खठाता है? 
बहुत दिन लता है-टिकाऊ होता है। यह “खटाना? क्रिया बंबई की ओर 
से हिन्दी में आई है--जहाँ तहाँ प्रयुक्त होने लगी है। “टिकाऊ? के अथ में 
वखटाऊ' विशेषण भी वनों के विज्ञापनों में चलने लगा है | 


कठिन बात सोचते-सोचते दिमाग “चकराने लगता हैः--चक्कर में पड़ 
जाता है! “चक्कर? “चक्र! का तद्भधव रूप | चक्त ' गोल होता है, इसी लिए गोल 
दही बड़े? को कहीं कहीं “वकरा? फहते हैं--बेरागी 'रामचकरा? कहते हैं। 
रोटी या पूड़ी निस गोल चीज पर रख कर वेली जाती हैं, उसे “चकला? कहते 
हैं --? को 'ल” कर के | “चकरा? तो दही-बड़ा है न | जिस बाजार में लोग 
( 'भले लोग !?) चकर काठते रहते हैं, उसे भी “चकला? कहते हैं। संस्कृत में 
इस “चकले? को कभी किसी समय लोग वार! कहते थे। वार? में बेठने 
वाली स्री---वारजख्री! | वार? में बेठ कर मुख दिखलाने बाली--वारमुखी? | 
आज कल शरात्र की दूकान फो भी अंग्रेजी में 'वार”ः (या 'बार ९? ) कहते 
हैं। मेल की चींज है। 'माठः--मिद्दी--मैया मैं नहिं खाई माटी? | 'मादी की 
मूरतें! । माठी लगा फर हाथ घोना--द्वाथ सियाना । “वह उस समय हाथ 
मटठियाता था, या मठिया रहा था?--मिट्टी लगा कर द्वाथ,घो रहा था | 'मादीः 
से “आ प्रत्यय, प्रथम स्वर हृस्व ओर शअ्रन्त्य “ई? को इयः--'मदिया? 
नामधातु । हि 


छुछुवाना? भी नामघातु है। किसी के वेकार इधर-उधर घूमने-फिरने के 
प्रति घुणा प्रकट फरने के लिए कहा जाता है--“जत्र देखो, तत्र सत्र जगह, 
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छुछुवाती फिरती है? | 'छुछुआती” भी होता है। “छछूँदरः गन्दगी पसन्द 
फरती है ओर “छू छू? करती हुईं रात में घूमती रहती है | इस के इसी 'छू छू” 
शब्द से नामधातु 'छुछुवाना' या 'छुछुआना? । स्वर--हस्वता और “आरा? 
प्रत्यय परे होने से '(उ! फो “डब्‌?ः---छुछुवाना? । “3? से परे “व? की श्रुति में 
मन्दता होने के कारण वेकल्पिक लोप--छुछुआना' | इसी तरह 'खठ- 
खटाना? 'भथभटाना! आदि अ्रनुकरणात्मक शब्दों से नामधातु । 


हाथ में फरना--हस्तगत फरना--'हथियाना? । - बलात्‌ ग्रहण प्रतीत 
होता है, कुछ अ्रन्याय-पूर्वफ । अन्यथा "में ने वह सब हस्तगत कर लिया है* 
हो गा | 'हथिया”? नामघातु | हाथ” से “आओ? प्रत्यय, प्रथम स्वर हुस्व, अन्त्य 
अर! फो “६? आदेश ओर “इ? को फिर “इय!ः--'हथिया! | “उस धूत ने 
बेचारी बिधवा का सबः घन हथिया लिया ।” 'हथियाना? मुख्य क्रिया, लिना” 
सहायक क्रिया | 'हथिया छेना? संयुक्त क्रिया । 


संस्कृत में जैसे 'पीड? तथा “रज्‌? आदि मूल धातु हैं, उसी तरह हिन्दी 
में “दुख? मूल धातु है--“श्रॉखें दुखती हैं?। प्रेरणा में “श्र? प्रत्यय «तूने 
मेरा फोड़ा दुखा दिया! । “तू फोड़ा दुखाता है?। मन भी दुखता है; जब 
फोई दुखाता है, तब ओर भी अ्रधिक । 


पीड़ा? से पूरबी बोलियों में तथा ब्रजमाषा में नामधातु बनती-चलती 
है--.पिरारयें मोरी ओऑंखियॉ!--मेरी आँखें दुख रही हैं। त्रजमाषा और गुज- 
राती के सम्मिश्रण में---/वेष्णव जन तो तेणे कहिए, जो पीर पराई जाणे रे! 
तथा बॉँझ कि जान प्रसव की पीर? अवधी-फाव्य में पीड़ा? का पीर!” रूप 
प्रकट है। “पीड़ा? का तद्भधव रूप पीर” ही है। ठुलसी के प्रयोग में वजन 
पूरा करने के लिए 'पीरा? समझिए्‌। परन्तु राष्ट्रभापा ने दुखने के श्रथ में 
“पिराना? रूप नहीं ग्रहण किया । इस का फारण है। “पीर! शब्द हिन्दी ने 
अथ-विशेष में जमा दिया है। प्रसव-बेला में जो पीड़ा होती है, उसे ही “पीर” 
कहते हैं--'पीर उठन लागिः--पीड़ा उद्भूत होने लगी । यानी पीड़ा? का 
वीर? रूप में विकास स्री-समाज ने फिया और वह उस अथ में एक तरह 
से चिंपक गया है। इसी लिए इस से राष्रभापा ने 'राम का पेठ पिराता है? 
जैसे प्रयोग नही स्वीकार फिए | श्रवधी आदि में (पिरायें” तिडन्त के साथ- 
साथ पिराति हैं? यों कदन्त-विडन्त प्रयोग भी होते हैं। इस का कारण है। 
राष्ट्रभाषा के व्याफरण में भी यह विवेचन उपयोगी हो सकता है; इस लिए 
कुछ दिग्दशन | 
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(पिरायेँ मोरी ऑंखिया? तिझन्त प्रयोग हे। पुल्लिज्ञ कर्ता में भी यही 
रूप रहे गा। परन्तु “हाथ पिरात है? और "नाक पिराति है? में भेद पड़ता 
है। राष्ट्रभाषा का 'ती? अवधी मे 'ति! है। हाथ पिरात हैं? ओर हाथ 
पिरायें आ्राजु बहुते री? की क्रियाओं का एक ही मतलब है--हाथ दुखते 
हैं?। तो, फोई अन्तर न होने पर भी शब्द-मेद क्यो? “अथं-भेदात्‌ शब्द- 
मेदःः। अ्थ-्मेद होने पर ही शब्द-मेद होता है। अथ-मेद है--तिडन्त 
“पिरायें? प्रयोग वतमान काल में होता है--पिरायें मोरी श्रैखियाँ?-- मेरी 
आँखे ठुख रही हैं। साधारण अमिधान में यह तिझन्त प्रयोग न हो गा--- 
'उदर-विकार ते आँखें पिराती हैं?--पेठ में गड़बड़ी दो, तो आँखें दुखने 
लगती हैं। यह साधारण कथन दै। वर्तमान काल नहीं है। क्रिया के 
आरम्म से ले कर उस के पूरे होने तक का समय “वर्तमान! कहलाता है-- 
जब्र तक क्रिया फी प्रद्ृत्ति रहे, क्रिया जारी रहे, तब तक “वर्तमान”! काल | 
उदर-विकार से “अँखें पिरोती हैँ? कहने से यह नहीं समझा जाता कि श्रोंखे 
दुख रही हैं। सामान्य कथन है। कहीं वर्तमान का मी बोध हो जाता है-- 
आजु हमार हाथ पिरात हैं?-“आझाज हमारे हाथ दुखते हैं? । यहाँ 'पिरात 
हैं?! कृदन्त-तिबन्त से वर्तमान फाल फी प्रतीति है--क्रिया वर्तमान है। 
यह “आजु” शब्द के कारण | परन्तु 'पिरायें? तिडन्त का प्रयोग सदा ही क्रिया 
की वतमानता प्रकट करे गा--वेसा साधारण अभिधान इस से न हो गा। 
असावधानी से कोई गलत प्रयोग करे, यह श्रलग बात है। संस्कृत तिझन्त 
क्रिया से वर्तमान के साथ साधारण प्रवृति भी प्रकट होती है--प्रमचा$ कि 
न जल्पन्ति ९? प्रमादी लोग सब कुछ बक सकते हैं |--बकते हैं ! 


राष्ट्रभाषा में आज मेरी श्रॉखें दुख रही हैं? जैसी क्रियाओं से वर्तमानता 
प्रकट होती है। कमी-कमी (रह? के बिना मी--'मेरी श्रॉखें दुखती हैं आज 
बहुत” जैसे प्रयोग भी वर्तमानता प्रकट फरते हैं। परन्तु 'रह? के बिना ऐसे 
प्रयोगों से साधारण अभिधान भो होता है; यह पीछे कह आए हैं---'शेर मांस 
खाता है; आदमी श्रन्न खाता है!। और--'परसों एकादशी है? जैते प्रयोग 
भी सामने हैं। एकादशी की वर्तमानता नहीं है। आज पॉच वर्ष से “युद्ध 
चल रहा है? | युद्ध की क्रिया प्रारम्भ हुए, पॉच वर्ष हो गए और अमी तक 
उस की समाप्ति नहीं हे--उस की वतंमानता है। क्रिया फी समाप्ति जन 
तक न हो, वतमानता रहे गी। हजारो-लाखो वर्षों तक, या प्रलय-पर्यन्त भी 
किसी क्रिया की वतंमानता रह सकती है--'भगवान्‌ फी स॒ष्टि चल रही है? ! 
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परन्तु 'परसों एऋादशी है? में सत्ता एकादशी की इस समय नहीं हे। इस 
समय एकादशी नहीं है--वह वर्तमान नहीं है। परसों उस फी सचा शाने- 
वाली है | तब वर्तमान कैसा ? भविष्यत्‌ फो श्रति सन्निक्रट प्रफठ कहने के 
प्रयोजन से, भविष्यत्‌ का वतमान काल में, लाक्षणिक प्रयोग भी यह नहीं 
है। वैसा भाव प्रकठ करने के लिए. तो भूतफाल फा प्रयोग हो गा--श्ररे 
भाई, परसो एकादशी भी आ गई? | यानी अब एकादशी के श्राने में देर 
क्या है ? सो, 'परसों एकादशी है? एक सामान्य कथन दैे। वर्तमान काल 
नहीं है। सारांश यह कि 'है? तिडन्त के सहयोग से साधारण “त! ग्रत्यय 
साधारण प्रवृत्ति प्रकट फरता है और 'आज' 'अ्राजकल' 'इस समय! आदि 
साथ हो, तो वर्तमानता भी क्रिया की प्रफठ होती है। “त' के साथ 'है? लगा 
देने से जैसे साधारण प्रद्नत्ति प्रफक होती है और शब्द्ान्तर के योग से ब्त- 
मानता क्रिया फी प्रकट होती है, उसी तरह ( इसी 'त? के साथ ) भूतफाल 
फी था? क्रिया जोड़ देने से ( क्रिया फी > भूतफालिकता प्रक८ होने लगती 
है--..राम पढ़ता था! । यदि इसी “त? के आंगे 'हो गा! जोड़ दें, तो क्रिया 
की (वर्तमान फाल में) सन्दिग्ध प्रद्गतति प्रकद होने लगती है--राम पढ़ता 
हो गाः | यदि संयुक्त वाक्य में 'त? का प्रयोग किसी सहायक क्रिया के बिना 
हो, तो देतुद्देतुमद्‌-भूत बन जाता है- वर्षा होती, तो नाज होता? । 'साम्प्र- 
दायिकता न बढ़ती, तो देश छिल्न-मिनत्न न होता |! 


अवधी आदि में तिइन्त से वर्तमान काल ओर इदन्त से साधारण 
प्रचचि प्रकट होती दै। संस्कृत पीड़ा! का तद्भधव 'रीरः कर के नामधातु का 
ध्ग्ा? प्रत्यय | प्रत्यय परे आने पर प्रकृति ( पीर! ) का प्रथम स्वर हस्व | 
सव्शा-दीर्घ---(पिरा? नामघातु । 'पार्वें पिरात हैं? यो वर्तमान भी साधारणतः 
प्रकट हो जाता है| तिडन्त “इ? प्रत्यय संस्कृत 'ति? फा ही व्यंजन-रहित रूप 
है-./पिराइ? | 'इ? को वैकल्पिक 'या--पिरायौँ। बहुवचन अनुनासिक-- 
“पिराई-पिरायें? । पुल्लिज्ञ-जत्री लिज्ञ में तिडन्त क्रिया एफ जैसी रहे गी । 


“वि? उपसर्ग के साथ संस्कृत “क्री” घातु ((विक्री ) फो 'बिक्री? के रूप में 
हिन्दी ने अ्रपनी भाववाचक संज्ञा बना ली। 'विक्रय? से भी बिक्री? संभव है । 
प्यः को 'ई? कर के । साथ ही “बिक्री! फो 'विच! फर के अपनी सफमक घाठ 
भी बना ली--'राम पुस्तक वेचता दे?। “क्रीणाति! का क्रीण! अंश पूरव में 
पिन! घातु बन गया | 'फिनना>खरीदना । परन्तु राष्ट्रभापा में खरीदने के 
श्र्थ में (किन? घातु नहीं चलती | यहाँ विदेशी खरीद” शब्द ले कर अपने 'त' 
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आदि प्रत्यव लगा फर--खरीदता है, खरीदे गां, खरीदा था; आदि क्रिया- 
रूप बनते-चलते हैं। यानी खरीद! घातु बना ली | परन्ठु “'फरोख्त” को दुर 
रखा। बेचता है? फी जगह 'फरोखता हैं? नहीं होता। खरीद” तथा 
रसीद” आदि शब्द उच्चारण में हिन्दी-प्रकृति के अनुकूल हैं; खप गए | 
परन्तु 'फरोख्त” (सख्त? 'दरख्त” आदि यहाँ नहीं खपे | प्रकृति के श्नुकूल 
नहीं । सो, खरीद! हिन्दी की धातु हे, नामधाठ नहीं। जैसे बिच? उसी 
तरह खरीद? | ज्लीलिक्न खरीद! भाववाचक संजश्ा है। विच? वेसी संज्ञा 
नहीं, “बिक्री? है । 


'धवराता है? में “घबरा? अ्रकमंक धातु है। 'घबर” फोई संज्ञा नहीं 
कि जिम से घबरा? नामधातु बनी हो! “घबराहट” कृदन्त संज्ञा है। 
राष्ट्रभाषा में नामधातु स्पष्ट हैं। हॉ, अवधी तथा ब्रज्ममाषा आदि 
नामधातुओं के संबन्ध में कुछ और कहना है। जैता कि इस 
प्रकरण में कई जगह बताया गया ह्ठै नामधातुओं फो सृष्टि प्राय३ 
अपने! या तदुभव शब्दों से ही होती है; कहीं फोई अपवाद मिल जाए, 
यह अलग बात दहै। विभिन्न जनपदीय “बोलियों” में भी यही स्थिति है | 
हिन्दी में “दर्शाता हूँ” जैसे प्रयोग अ्रवधी आदि के “दरसावत? की प्रतिध्वनि 
हूँ। ब्रजमाषा में तथा अ्रवधी-साहित्य में दरसत” “दरसावत”ः आदि 
प्रयोग प्रवाइ-प्राप्त हैं। परन्तु हिन्दी में “दरसाता हूँ” न «्वले गा; जैसे 
'उऋण' की जगह “उरिनः! न चलेगा । 'स्पश” से 'परस? कर के 
एक धातु अवधी-ब्रजमाषा आदि में चलती ढै--परसत? ०“'परसि* 
आदि । परन्तु राष्ट्रभाषा में पपरयता है? फोई न बोले गा, न लिखे गा | 
“छू? धातु अपनी विद्यमान है। अवध तथा त्रज की जनबोलियों में भी 'परस” 
धातु नहीं चलती । केवल काव्य-साहित्य में बेसे प्रयोग देखे-सुने जाते हैं | 
काव्य में (रस? तत्सम से भी 'सरसात”ः “सरसावत” जैसे नामधात-प्रयोग 
दोते हैं। परन्तु राष्ट्रभाषा में 'सरसाता है? या 'सरसता है? न चलें गे | ब्रज- 
भाषा में 'सरसात? 'सरसत” वेकल्पिक प्रयोग हैँ--अ्रकमंक | “श्र? प्रत्यय का 
वेकल्पिक लोप । 'सरसावत? प्रेरणा-रूप है। 


पमिटता है? जैसे प्रयोग सोचने पर नामधातु के ह्दी जान पढ़ते हैं। 
“मिट्टी में मिल जाता है, जो दीनों को दुख देता है? को 'वह जल्दी मिट 
जाता है? भी फह सकते है। “मिट्टी में मिलता है?--'मिटता है? एक ही 
बात है। यानी “मिट जाने! के अ्रथ में “मिट्टी! से नामघातु 'मिटः। ध्झा: 


( १.०६ ) 


फा लोप और किश्चित्‌ रूप-परिवतन । “मिट्ना? की प्रेरणा 'मिटाना' बनती 
है; इसी लिए साधारण स्थिति में “आरा! का लोप। “मिट्वाना? प्रेरणा की 
प्रेरणा है। “मिट” मूल घातु ही मानें, तो आप की मर्जी | परन्त “मिद्दी? 
ओर “मिट? में साभ्य कितना है | 'मिद्दीः संस्कृत “मत्ति? ( का ) से है। 


पाचवोँ अध्याय 
क्रिया की दिरुक्ति 


जब क्रिया का वार-भार होना, या अत्यधिक होना विवज्षित हो, तो 
द्विकक्ति होती है। 'खा-खा कर मरे गा क्या !! अधिक खा कर--खा खा 
कर? | संस्कृत में भी ऐसी स्थिति में क्रिया की दिरुक्ति होती है। इस विषय 
फो वहाँ प्यडन्तः तथा “यडडगन्त? प्रकरणों में रखा गया है। वहाँ वैसी 
स्थिति में पूच अश में बहुत अधिक परिवतंन हो जाता है। परन्तु हिन्दी में 
दोनो अंश ज्यों के त्यों रहते हैं। वहाँ “आख्यात? प्राय; उस स्थिति में आता 
है। हिन्दी में क्रिया फा सातत्य 'ही? जैसे श्रव्यय से भी प्रकठ हो जाता है-- 
धवह तो खाता ही गया, जब॒ वक के न होने लगी |? "क्या पीते ही चले 
जाओ गे १? श्रादि। खाते जाना? तथा पीते चले जाना? संयुक्त क्रियाएं 
हैं । “जाना? सहायक क्रिया मी आ्रतिशय्य प्रकट करती है--“खाता जाता है, 
पीता जाता है? आदि । और भी अधिकता प्रकट करने के लिए “चल” धात॒, 
लगा देते हैं--'खाता चला जाता है? "पीता चला जाता है?। और भी 
आपधिक्य तथा नेरन्तव्यं प्रकट फरने के लिए. “ही? श्रव्यय--'खाता ही चला 
जाता है? । परन्तु 'खाता-खाता है? या पीता पीता है? जैपे प्रयोग न 
होंगे। 


“खा खा कर मरे गा! में पूवंकालिक क्रिया द्विरुक्त है | 
हेतु-हप क्रिया की द्विरुक्ति 


'बहुत चला, इस लिए. थक गया? | इस में बहुत चलना” हेतु है और 
“थक जाना? हेतुमान्‌ है। बहुत चलने फो द्विरक्ति से भी अ्रकट कर सकते 
हैं; भाववाचक छकूदन्त “त! प्रत्यय के योग से--- 


१--राम चलते-चल्नते थक गया 
२--सीता चलते-चलते थक गई 
३- में चलते-चलते थक गया 

४--हम चलते-चलते थक गये | 


कल 


इसी तरह “थक जाए गा! 'थक्त जाए गी* 
'थक जाऊँ गा? “थक जाता है! इत्यादि | 


पपीता चलते-चलते थफ गई? में द्विरक्ति के दोनो श्रंश भाववाचक "त 
प्रत्यय से हैं। एुंविभक्ति के आरा? को 'ए? हो जाता है, ऐसी स्थिति में । 
(सीता चलती-चलती थक गई में 'चल्तती-चलती” फतृवाच्य “तः प्रत्यय 
है। यानी सीता? का विशेषण है; यह कृदन्त हिरुक्त शब्द। “लड़का 
चघलता-चलता गिर पड़ा? में 'चलता-चलता' बेसा ही विशेषश है। लड़का 
चलते-चलते थक गया? में 'चलते-चलते' एकवचन ही है, बहुवचन नहीं | 
बहुवचन में भी “आरा? फो 'ए? हो जाता है, परन्तु यहों तो लड़का! एक- 
वचन है। तब 'चलते-चलते' उस फा विशेपण बहुवचन कैसे हो गा १ 
धलड़फा चलता-चलता? में अवश्य “चलता-चलता” विशेषण है। “चलती- 
चलती गाड़ी रुक गई? यहाँ विशेषण॒का पूर्व प्रयोग है। यदि विशेषण से 
क्रिया पर अधिक जोर देना हो, तो उस फा पर प्रयोग हो जाता है--गांडी 
चलती-चलती रुफ गई ।? इसी तरह 'लड़का चलता-चलता थक गया” | 
परन्तु तो भी इसे “विधेय विशेषण! न कहें गे । फारण; मुख्यतः विधेयता तो 
“थक जाने? पर है| पूव-प्रयोग फी अपेक्षा पर-प्रयोग में जोर अ्रवश्य ज्यादा 
आ जाता है। 


इस विश्लेषण से वह जिज्ञासा भी शान्त हो जाती हैकि “लड़का 
चलते-चलते थक गया? ठीक है, या “चलता-चलता? | दोनो प्रयोग शुद्ध 
हैं. एक में द्विरक्ति भाववाच्य है, दूसरे में “कतृवाच्य'-विशेषण रूप में । 
यह अलग चीज है कि फहों फिस फा प्रयोग किया जाए। “चलने” का 
अन्चय दोनो तरह-से एक ही जगह होता हे। चलने से ही 'लडका” थका 
है। वहीं चलता-चलता” स्पष्टत; विशेषण रूप से अन्वित है ओर “चलते- 
चलते? भाववाच्य द्विरक्ति से भी। यदि हेतु ( चलने ) पर अधिक जोर देना 
हो, तो भाववाच्य प्रयोग करना हो गा--“चलते-चलते” | विशेषण के रूपमें 
क्रिया दब जाती है। “चलत्ता-चलता? में 'त” प्रत्यय 'कतरि! है, जो विशे- 
पण झूप से प्रयुक्त है। विशेष्य प्रधान होता है, विशेषण उस का ही पिछल- 
ग्यू होता है, चाहे श्रागे ही क्‍यों न कर दिया जाए | 'लड़फा चलता है! में 
“चलता है? मुख्य क्रिया है, आख्यात है। विभेयता “चलने”? पर ही है | 
इस लिए. इसकी अ्रप्रधानता का फोई प्रदइन ही नहीं | परन्तु “चलता-चलता' 
विशेपषण है, हेतु-रूप । यहाँ क्रियांश अ्रवश्य कुछ दब जाता है। इसी फो 
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भावात्मक रूप से कह दें--लड़का चलते-चलते थक गया? या “चलते-+ 
चलते लड़का थक गया? तो क्रियांश ( चलने ) की प्रधानता दबती नहीं है; 
यद्यपि है यह भी वहीं श्रन्वित--उसी ( फर्ता ) की विशेषता यह भी प्रकट 
करता है। दोनो तरह से थकान “लड़के” पर ही है। परन्तु यह 'भावात्मक? 
विशेषण साफ शब्दों में 'विशेषण”ः नहीं कहलाता है। “श्रीगिरिणा शंकर 
वाजपेयी केन्द्रीय सरकार के सर्वेन्ट थे न कद्ा जाए गा; "केन्द्रीय सरकार की 
सर्विस में ये! कहा जाए. गा। स्थिति में अन्तर से प्रयोग--भेद । यही 
कारण है कि (लड़का चलता चलता थक गया? में शवलता-चलता? 'विशेषण? 
है और “चलते-चलते” ( विशेषण होने पर भी ) 'विशेषण” नहीं है--कभी 
भी विशेष्य के अनुसार [रंग-रूप यहाँ नहीं बदलता--श्रपनी स्थिति है| 
दवता नहीं हे | 


इस भावात्मक दिरुक्ति को 'क्रिया-विशेषण” नहीं कह सकते; क्योकि 
क्रिया ( थकने ) में इस से कोई विशेषता नहीं जान पड़ती; हेतु भर है। 
इस संबन्ध में अधिक जो कुछ कहना है, आगे “क्रिया--विशेषण? के प्रफरश 
में ही कह्ा जाए गा । इस जगह एक प्रसंग्-प्रात्त विचार- उठा है, देख 
लीजिए.। 'सीता चलते-चलते थक गई? आदि में 'एफारान्त” रूप हैं | हम ने 
कहा है कि रा? फो 'ए! हो जाता है ओर यह श्रव्ययकल्प है; सदा ऐसा 
ही रूप रहता है। ओर सब तो ठीक; पर “तआ्राः को “ए! होना विचारणीय 
है | पहले “आर? पुंविभक्ति श्रोर फिर उसे *ए? करना प्रक्रिया-गौरव है। दूसरे, 
जब संज्ञा-विमक्ति “आ? बहुवचन और अख्लालिद्व में रूपान्तरित होती ही है, 
तब्र यहाँ उस नियम की शिथिलता क्यों ? फिर, ब्रजमाषा तथा राजस्थानी 
में 'ओ? पुंविभक्ति है--'ऐसो काम!। वहाँ भी 'ऐसे गोपी मनु समुझावे? 
“कैसे मति मेरी समुझे? आदि रूप से क्रिया-विशेषण एकारान्त ही रहते हैं । 
जहाँ पुंविभक्ति न आर? है, न ओ? है, वहाँ (पाञ्वाली आदि में ) भी 
"ऐसे काम्नन चलिहै? 'तुम कैसे इयो फाम्ठ करिहौ? आदि रूप से 'ऐसे”? “कैसे” 
एकारान्त प्रयोग ही क्रिया-विशेषण के रहते हैं। ऐसा? के क्षेत्र में 'ऐसे? 
क्रिया-विशेषण, 'ऐसो? के क्षेत्र में भी और “ऐस? के भी क्षेत्र में | 'ऐस? का 
उच्चारण ( अइस' जेता ) पए्थक्‌ होता है। “पैसा? को भी 'पहसा? जैठा 
बोलते हैं। यह उच्चारण-भेद है। “ऐस? सर्वत्र समान है। ऐसी स्थिति में 
तीन-तीन नियम बनाने पढ़ें गे--आ? को “ए? हो जाता है, ओ? को “? 
हो घाता है ओर ( एऐस? आदि के ) श्र! को ए! हो जाता है | यह सच 
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हूं'--“बूझे? आदि प्रयोग ,न हों गे | परन्तु पूबकालिक क्रिया में समझ! 
के साथ “बूझ” लगा देते हैं, जोर देने के लिए | हिन्दी जोर देने के लिए 
प्रायः भिन्न शब्द साथ लगा लेती है, जित का श्रथ समान हो । (एक 
आर एक! मिल कर ग्यारह हो जाते .हैं। जोर ' आ जाता है--लातल-सुखे, 
पीला-जदे, काला-स्याह, आदि। “हरा-सब्जः नहीं बोला जाता--(हरा 
कचनार? अवश्य बोलते हैँ । 'कचनार” एक बृक्ष का नाम है। 'लाल-लाल” 
या 'पीला-पीला! कह देने से रंग का आधिक्य नहीं प्रतीत होता, प्रत्युत 
कुछ न्यूनता ही प्रकट होती है-- 


धवदद जो लाल-लाल इमारत नज़र आ रही है? यानी लाल झाईं मार 
रही है। परन्तु भिन्न शब्द के साथ--'उस का चेहरा लाल-सुर्खे हो 
गया?--बहुत ज्यादा लाल हो गया । 


यही बात क्रिया की द्वियक्ति में है। इतनी विशेषता है कि आ्रधिक्य 
प्रकठ फरने के लिए प्रायः द्विरक्ति होती है ओर 'सम्यक्‌! या अच्छी तरह” 
विशेषता देने के लिएए मिन्न समानाथक क्रिया लगा कर पुनरुक्ति की जाती 
है। “बूझ शब्द अ्रवधी फा है; इस से “समझ बूझ कर” 


“देख भाल कर में 'भाल? संस्कृत फा शब्द हे--जगत्‌ सर्व केन वा 
विनिभालितम्‌'--सारा संसार किस ने देख लिया है | हिन्दी में 'भाल? का 
प्रयोग नहीं होता--'देखता है? फी जगइ 'भालता है? न चले गा; परन्दु 
'धदेखता-भालता तो वू है नहीं !? श्रादि में 'देख? के साथ पुनरुक्ति में आता 
है। पुनरुक्ति से क्रियाथंक प्रयोग भी होते हँ--'देखने-भालने फौन जाए 
गा ?? संयुक्त क्रिया है। 'देखते-मालते रहना भाई !? 


'ज्ाँच-पड़ताल कर के पहले देख लेना? 


'जॉच-पड़ताल” भाववावचक रूप है। “पड़ताल? हिन्दी शब्द है; परन्तु 
इस के आख्यात-प्रगोग नहीं होते। “जॉच? शब्द भी ऐसा ही है। भाव- - 
वाचक रूप में दोनो एक साथ था कर जॉच-पड़ताल” बन जाते हैं | 

यदि क्रिया में इलफकापन हो, तो “जॉच-पड़ताल” की जगह (पूछ-पाछ 
जैता प्रयोग हो गा। पर-खण्ड सें “ऊ! को आरा?। “पूछ-पाछ कर चले 

जायें गे ।? 
ह समानाथंक की ही तरह मिलते-जुलते क्रिया-शब्दों की भी एफन्र स्थिति 
ः होती है; पर ऐसे शब्दों फो न 'द्विरुक्ति! कहें गे, न 'पुनरुक्ति!। सथुक्त क्रिया? 


(४१३). 


के क्षेत्र में इन का निर्वाह है; जैसे 'पढ़ना-लिखना? ,“उठना-बेठना? 'मिलना-- 
जुलना” आदि | 


धपूछ-ताछ? आदि में, 'ताछः आदि समानाथक शब्द ही जान पड़ते 
हैं--निरथक नहीं । परन्तु हमें पता नहीं कि 'ताछ? क्रिया का प्रयोग कहाँ 
होता है; या कहाँ होता था। श्रनेक शब्द-प्रयोग सामान्यतः छप्त हो जाते 
हैं; पर विशेष-प्रयोगों में बने रहते हैं। “श्रा?! प्रत्यय की कल्पना जिन के ध्यान 
में नहीं आईं, वे 'होना-हवाना? के 'हवाना” फो “होना? फी पुनरुक्ति न समझ 
पाए, ओर उस शब्द ( 'हवाना? ) को 'निरथंक'ः फह् गए | यही नहीं, 
“ददेख-माल” के "माल? को भी “निरथक? कह दिया | और सचमुच ये शब्द 
उन के लिए वेसे ही हैँ | जो जिसे न जानता हो, उस के लिए वह निरथक: 
तो होता ही है | 


डे 


(४१० ) 


एकदम बेमजे फा गोरखधन्धा है | सीधी बात यह कि कहाँ “? था ओः 
पुंविभक्ति लगती है, उन शब्दों के मूल रूप 'ऐस” “कैप” “जैस” आदि में ही 
८ए? प्रत्यय लग कर ऐसे? आ्रादि रूप बनते हैं, जो सदा एकरस रहते हैं, श्रव्यय 
हैं | यही प्रत्यय 'त! आदि छकृदन्त-प्रत्ययों में लगता है, तब “चलते-चलते!” 
आदि श्रव्ययात्मक रूप बनते हैं। यह “ए? सावनामिफ क्रिया-विशेषयों में 
तथा धातु-रूपों में लगता है, द्विविध है। जेसे (ढिठाई” में “श्राई! तद्धित 
भावप्रत्यय ओर 'लिखाई? में कदन्त भाव-न्पत्यय | जहाँ 'ऐस? का “अ्रस 
ओर 'जैसत” फा 'जस? रूप हो जाता है, वहाँ “ए? नहीं होता । “मानस! 
(अवधी) में 'जस जस सुरसा बदन बढ़ावा?! । जैस? का अवश्य “जैसे? हो 
जाए गा | 
क्रिया फी निष्फलता आदि प्रकट फरने के लिए. पूर्वकालिक ( क्रिया ) 
की दविरुक्ति होती है-- 
१--में पढ़-पढ़ कर मर गया; पर समझ कुछ न पाया । 
२--पीस-पीस कर बुढ़िया मरे, कुत्ते खाएँ, मौजें करें | 
३--दौड़ता-दौड़ता थक गया; पर ठम्हें न पकड़ पाया | 
कभी क्रिया फा आधिक्य मी पूर्वकालिक क्रिया की दविरुक्ति से प्रकट 
होता है--'सो-सो कर तू ने हुपहर कर दी ।! जहा क्रिया फी निष्फलता 
आदि प्रतीत होती है, वहाँ भी क्रिया का श्राधिक्य तो प्रकट ही होता है; 
अर्थान्तर के साथ । क्रियाथक क्रिया फी द्विरुक्ति नहीं होती । परच्च प्रेरणा 
आदि की बराबर-होती है--- 


दूध पिल्ञा-पिला कर इतना बड़ा कर दिया? | 
'पढ़ा-पढ़ा कर मर गया; पर इस फी समर में कुछु न आया [” 
न! प्रत्यय क्रिया की न्यूनता में 
द्विरक्ति से क्रिया का आधिक्य प्रतीत होता हैं; यह ऊपर कहा गया | 
परन्तु इस के ठीक विंरुद्ध, क्रिया फी न्यूनता भी दिरुक्ति से प्रकठ होती है; 
जब कि पर-खणड में तदथ “आ! प्रत्यय लग जाता है । 
१--तू पढ़ता-पढ़ाता तो कुछ है नहीं ! 
२--यहाँ तू कुछ छरता-कराता तो है ही नहीं ! 
दूसरे खश्डों मे था! प्रत्यय ध्पष्ट है। प्रेरणा में पर-खशण्ड के शरद 
अंश में परिवर्तन हो जाता,है--( वर्णलोप-वर्शविकारशआ दि )-- 


( ४११ ) 


१--तू पढ़ाता-अढ़ावा तो है नहीं ! 
२--वू पढ़ाता-बढ़ाता तो है नहीं ! 
पहले उदाहरण में 'प! का लोप और दूसरे में (पर फो 'व! हो गया है। 
जल्दी-जब्दी में क्रिया फी निष्पत्ति प्रकट करने के लिए भी द्विरक्ति होती 
है और परखण॒ड में “आ' प्रत्यवय लगता है-- 
१--आध घंटे में सन कर-करा ले _ 
२--एक व में सब पढ़-पढ़ा छे 
उपेक्षा में भी-- 
धअरे भाई, आगे चल कर नहा-सहा लेना? ! 
पर-खरणड में “न! को “स? आदेश । 
यदि दूसरी स्थिति हो, तो--नहा-घो कर चले गे! | मतलब, अच्छी 
तरह स्नान आदि कर के | 


कर्ता की असमर्थता या उपेक्षा आदि प्रकट करने के लिए भी 'आः 
प्रत्यय फाम आता है-- 


१--ठुम से होता-हवाता ठो कुछ है नहीं | 
२--तू छूता-छुवाता तो है नहीं ! 
पहले उदाहरण में पर-खणड के “ओर? को “अ व? हो गया है और दूसरे 
में 'ऊ! फो 'उब्‌! हुआ है। भ्व! का वेकल्पिक लोप--छूता-छुआ्राता? | 


समानाथथेक क्रिया से पुनरुक्ति 


एक ही क्रिया की ह्विंरकक्ति ऊपर बताई गई। इसी तरह समानाथक 
क्रिया से भी ह्विरक्ति होती है, जब कि क्रिया का “सम्यक्‌ होना? प्रकट करना 
अभिप्रेत हो-- 


१-- सममा-वूझ कर आगे पग बढ़ाना 
२--दंख-भाल कर कास करना चाहिए 
समझ! के ही अथ में “वूझ! का प्रयोग “अवधी! श्रादि में होता हज 
अजहु न बूक अबूझ [--नाउमझ ने अब भीन समझा | “बुध” से 
“बूझ? है। राष्ट्रभाषा में 'में समझता हूँ” तथा 'समझे? आदि की जगह 'बूझता 


( ५४१२ ) 


““बूझे? आदि प्रयोग न हो गे | परन्तु पूर्वकालिक क्रिया में समझ! 
के साथ “बूझ? लगा देते हैं, जोर देने के लिए । हिन्दी जोर देने के लिए. 
प्रायः भिन्न शब्द साथ लगा छेती है; जिस का श्रथ समान हो | “एक 
ओर एक! मिल कर ग्यारह हो घाते हैं। जोर आ जाता है--लाल-सुखे, 
पीला-जदे, काला-स्याह, आदि। “हरा-सब्ज” नहीं बोला जाता--(हरा 
कचनार? अवश्य बोलते हैं। 'कचनार” एफ बृक्ष का नाम है। 'लाल-लाल” 
या 'पीला-पीला? कह देने से रंग का आधिक्य नहीं प्रतीत होता, प्रत्युत 
कुछ न्यूनता ही प्रकठ होती है-- 


“वह जो लाल-लाल इमारत नजर आ रही है? यानी लाल झाई मार 
रही है। परन्तु मिन्न शब्द के साथ--“उस का चेहरा लाल-सुर्खे हो 
गया?--बहुत ज्यादा लाल हो गया । | 


यही बात क्रिया की हिरक्ति में है। इतनी विशेषता है कि श्राधिक्य 
प्रकट फरने के लिए प्रायः द्विरकक्ति होती है और “सम्यक्‌? या “अच्छी तरह? 
विशेषता देने के लिए. मिन्न समानाथक क्रिया लगा कर पुनरुक्ति की जाती 
है। 'बूझ” शब्द श्रवधी का है; इस से (समझ बूझ कर? | 


“देख भाल कर! में धमाल? संस्कृत का शब्द है--जग्रत्‌ सर्व केन वा 
विनिभालितम्‌--सारा संसार किस ने देख लिया हैं | हिन्दी में 'भाल? का 
प्रयोग नहीं होता--'देखता है? की जगद्ट 'भालता है? न चले गा; परन्तु 
“देखता-भालता तो तू है नहीं |? आदि में "देख? के साथ पुनरुक्ति में आता 
है। पुनरुक्ति से क्रियाथंक प्रयोग भी होते हँ--देखने-भालने फोन जाए 
गा १? संयुक्त क्रिया है। 'देखते-मालते रहना भाई |? 

'जाँच-पड़ताल कर के पइले देख लेना? 


'जॉच-पड़ताल? माववावचफ रूप है| “पड़ताल? हिन्दी शब्द है; परन्तु 
इस के आख्यात-पग्रगोग नहीं होते। “जाँच? शब्द भी ऐसा ही है। भाव- - 
वाचक रूप में दोनो एक साथ आा कर “जॉच-पड़ताल? बन जाते हैं । 


यदि क्रिया में इलकापन हो, तो “जॉच-पड़ताल” की जगह 'पूछ-पाछ! 
जैसा प्रयोग हो गा। पर-खण्ड में “ऊ! को आ?। (पूछ-पाछ कर चले 
जायें गे ।? 

समानाथंक की ही तरह मिलते-जुलते क्रिया-शब्दों की भी एकत्र स्थिति 
, होती है; पर ऐसे शब्दों फो न 'दविरुक्ति? कहें गे, न 'पुनरुक्ति! | संयुक्त क्रिया! 


( ५१३ ) 


के क्षेत्र में इन का निर्वाह है; जैसे 'पढ़ना-लिखना? .'उठना-बैठना” 'मिलना-- 
जुलना? आदि | 


धपूछ-ताछ? आदि में “ताल? आदि समानाथंफ शब्द ही जान पड़ते 
हें--निरथक नहीं | परन्तु हमें पता नहीं कि 'ताछ? क्रिया का प्रयोग कहा 
होता है; या कहों होता था। अनेक शब्द-प्रयोग सामान्यतः छप्त हो जाते 
हैं; पर विशेष-प्रयोगों में बने रहते हैं। “आर” प्रत्यय फी कल्पना जिन के ध्यान 
में नहीं आईं, वे 'होना-हवाना? के 'हवाना? फो होना? की पुनरुक्ति न समझ 
पाए. और उस शब्द ( 'हवाना? ) को “निरथंकः फह गए | यही नहीं, 
“'देख-माल? के 'भाल? को भी “निरथक? कह दिया ] और सचमुच ये शब्द 
उन के लिए वेसे ही हैं| जो जिसे न जानता हो, उस के लिए वह निरथंक 
तो होता ही है ! 


र्रे 


कस 


मजा हम... हनन 


6० 6 ॥ 
॥९%ट सांग 
। १-हिन्दी की कुछ धोलियाँ' २--हिन्दी की एक 
शाखा पंजाबी! ३--व्याकरण और भाषा-विज्ञान ] 


पशिशेड भाग 
परिशिष्ट-..-! 


हिन्दी की कुछ बोलियाँ 


जैसा कि हिन्दी? नाम से प्रकठ है, समूचे हिन्द में बोली-समभी जाने 
वाली भाषा “हिन्दी! । इस महादेश में यह परम्परा रही है कि विभिन्न प्रदेशों 
की अपनी-अपनी भाषा रहते हुए भी समूचे देश में बोली-समझी जाने वाली 
एक सब की सामान्य भाषा भी रहती रही है। व्यापार, शिक्षा या शासन की 
दृष्टि से अन्तर-प्रदेशीय आवागमन होता है। इस तरह का आवागमन 
वही लोग करते हैं; जो कुछ शिक्षित होते हैं। एकदम प्राकृत जनों के बस 
फी यह वात नहीं। उन्हे जरूरत भी नहीं। हा, तीययाच्ा अवश्य सब्‌ 
तरह के लोग फरते हैं और ऐसी स्थिति में इन्हें भी देशव्यापी सामान्य भाषा 
का आश्रय लेना पड़ता है। 


देश भर में प्राकृत के उतने भेद हो जाने पर बहुत दिन तक देश फी 
सामान्य व्यवहार-भाषा शायद संस्कृत ही रही । ऐसी स्थिति में संस्कृत भी 
द्विधा विभक्त हो गई हो गी; एक उच्च संस्क्ृत ओर दूसरी साधारण संस्कृत, 
जो साधारण जनों के (प्रयोग से कुछु और तरह की दो गईं होगी। 
आज की “साहित्यिक हिन्दी? श्लोर साधारण” जनता की हिन्दी समझ्निए,, 
जिसे 'वाजारू हिन्दी? कहते हैं। शब्द-प्रयोग करने में साधारण जन पूरी 
सावधानी तो रखते नहीं हैं । परन्तु वह भाषा चलती है और वह “बाजारू 
हिन्दी? भी “हिन्दी? ही कहलाती है। शिष्ट या साहित्यिक संस्कृत ने भी 
प्रयोग-मेद से फदाचित्‌ दो प्रमुख रूप ग्रहण कर लिए, थे। इसी लिए 
पाणिनि-सूत्रों में वेसा निर्देश आता है। पाणिनि-सूज्ों में-- 


“विभाषा? और “अन्यतरस्थाम? 


शब्द विचारणीय हैं। इन दोनो शब्दों को “वा? यानी विकल्प के अर्थ 
में अहण करते हैं। परन्तु पाणिनि-व्याकरण के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं; , 


( पश्ठ ) 


संस्कृत-साहित्य के. किसी भी मेद-प्रभेद में, ये शब्द 'वाः-“त्थवा? के अ्रथ में 
आते नहीं हैं। “गच्छुति न वा? की जगह कभी भी “गच्छुति विभाषा? या 
धच्छुति अन्यतर॒स्थाम! नहीं कह सकते | तो, क्या फारण है कि पाणिनि ने 
विकल्पाथक वा के रहते भी “विभाषा? तथा “अ्न्यतरस्थाम” जेसे दीघकाय 
शब्द कहीं-कहीं दिए १? “विभाषा? के लिए यह भी कहा गया है--नवेति 
विभाषा?-“बिमापा? कहीं निषेष में है, कहीं विकल्प में । याना 'विभाषा? 
फहने से “न? किवा विकल्प” समभना चाहिए | न? कहने की तो जरूरत ही 
नथी! जिस शब्द का भाषा में प्रयोग ही नहीं होता, उस पर विचार फोन 
करता है ? 'राम ने रोटी खाईं? प्रयोग होता है; इस पर विचार किया 
जाए गा; पर यह न कहा जाए, गा कि “राम से रोटी खाई? नहीं बोला जाता | 
हा, विकल्प बतलाया जा सकता है कि काशी की ओर साहित्यिक लोग “राम 
के लड़की हुई” की जगह 'राम फो लड़की हुई! भी लिख देते हैँ | यह *के? 
'फो? की वेकल्पिक बात है और लिख देते हैं? कहने से स्पष्ट है कि वैसा 
प्रयोग सावदेशिक नहीं है। परन्तु जिस का प्रयोग होता ही न हो, उस का 
निषेध क्या ? सोचने की बात है। “अन्वतरस्याम” भी विचारणीय है। 


ऐसा जान पड़ता है कि देश में 'पराशिनि? के समय उच्च संस्कृत के दो 
प्रसुख भेद थे। भाषा एक होने पर भी शब्द-प्रयोग में कहीं कुछ अ्रन्तर 
था। पाणिनि जिस भाषा के थे, उसी पर उन का ध्यान था। भाषा के 
दूसरे रूप में जहाँ कहीं उन्हें श्रन्तर दिखाई दिया, उसे भी “अन्यतरस्याम?! फह 
कर बतला दिया | दो में से एक भापा-'श्रन्यतरा? । “अन्यतरस्याम! कहने 
से उस समय अन्यतरस्यथाम्‌ भापायाम! लोग समझ लेते हों गे। “दूसरी में 
ऐसा?--यानी दूसरी संस्कृत में, संस्कृत के अन्यतर रूप में । “मराठी की भी 
लिपि नागरी ही है।? यहा मराठी? शब्द से “मराठी भाषा? ही समझी 
जाए गी, मराठी? फोई दसरी चीज नहीं । व्याकरण “भाषा? पर विचार 
करता है; इस लिए, “अन्यतरस्यथाम्‌! कहने से भाषपायाम! ही समझा जाए गा; 
लतायाम? आदि नही । पाणिनि का व्याकरण संस्कृत के दोनो रूपों ने मान 
लिया श्रौर आगे चल फर संस्कृत ने जब प्रादेशिक भेद-भाव छोड़ दिया, तो 
दोनो तरह के प्रयोग सर्वत्र चलने लगे और “श्रन्यतरस्याम? शब्द विकल्प सें 
ले लिया गया। चाहे ऐसा प्रयोग करो, चाहे वसा | 


यह तो शिप्ट-मापा का हाल। जो संस्कृत साधारण शिक्षित बोलते 
हों गे, उस में अशुद्धियाँ श्रधिक रहती होगी ।_ उसी को पाणिनि ने फदा- 
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चित्‌ (विभाषा? कहा हो ! 'विमाषा? का भी कोई शब्द साहित्यिक भाषा छे लेती 
हैं, और कोई नहीं लेती | सामान्य रूप दोनो का एक है ही । जहाँ जरूरत 
हुई, पाणिनि ने कह दिया कि यह शब्द “विभाषा? है। “बाजारू हिन्दी 
है--'मेरे को परवाह नहीं? । 'वाजारू हिन्दी में 'मेरे फो? प्रयोग होता है! की 
अपेक्षा यह बाजारू हिन्दी है! यह बाजारू प्रयोग है? फहने की अधिक 
चाल है। पाणिनि ने कदाचित्‌ इसी लिए सत्र (विभाषा? कहा, “विभाषा- 
याम! नहीं | परन्तु साहित्यिक संस्कृत के दूसरे रूप के लिए गोौरब के 
साथ 'अ्रन्यत्तरस्याम! सप्तम्यन्त ( अधिकरण ) का च्वत्र प्रयोग है। 
यो पाणशिनि के 'विमाषा? तथा “अन्यरस्यथाम? शब्दों पर यह मेरी परिकल्पना 
है। इस पर विद्धानो फो विचार फरना चाहिए.। कदाचित्‌ संस्कृत की इसी 
(विभाषा? का नाम आगे 'पालि' पढ़ गया हो ! पतली? से 'पाली'-पालि” 

शब्द जान पड़ते हैं, पंक्ति? से नहीं। पंक्ति? से तो 'पन्ति? पॉँत! या ५पत्ति? 
बन सकते हैं | 'पल्‍ली? कदते- हैं,-साघारण गॉव को | 'पालि?-भाषा--नागर! + 
या शिक्षित” जनों की भाषा के विपरीत, अपढ-कुपड लोगो फी भाषा | 
यों 'पालि” संस्कृत की ही (विभाषा? श्रोर प्राकृत! इस से भिन्न | 


साधारण प्राकृत-भाषाएँ श्रन्य प्रदेशों की तरह उत्तर भारत में भी पथक्‌ 
थीं, मगध में भी। परन्तु “पालि? श्रपने रूप के कारणु संस्कृत तथा 
साधारण ( जन-“विकसित ) प्राकृ्तों के बीच की चीज ! भगवान्‌ महावीर ने 
ओर भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी? प्राकृत में उपदेश दिए। जैनों ने अपने मूल 
ग्रन्थ प्राकृत में ही रखे श्रोर टकसाली संस्कृत में भी आगे अपना प्रीढ 
साहित्य दिया। इस के विपरीत, बौद्धों ने 'पालि? में श्रपना मुख्य साहित्य 
दिया; वुद्धइ-नचन भी 'पालि? में कर दिए। (पालि? इस समृद्धि से खूब 
बढ़ी | परन्तु जैन-साहित्य इस बीच की भाषा में नहीं; या तो प्राकृत में, या 
फिर उच्च संस्कृत में । प्राकृत के व्याकरण भी बने ओर उन व्याकरणों के 
अनुसार फिर प्राकृत “बनाई जाने लगी? | आगे चलते-चलते प्राकृत एकदम 
कर्णृंफठ और दुरुचार कृत्रिम भापा बन गई । 'पालि? में केवल बौदरू-साहित्य 
था) साहित्यिक 'प्राकृत? श्रप्राकत हो गई | यानी, उस समय उच्च संस्कृत 
तथा 'पालि” ये दो भाषाएँ, मूलतः एक ही भाषा की दो शाखाएँ, देश मर 
में फेल रही थीं। तीयरी भाषा “प्राकृतः भी चल रही थी | यानी साहित्यिक 
राष्ट्रभाषा के रूप में यह त्रिवेणी चल रही थी ! 
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प्राकृतों फी तीसरी अवस्था में--अपभ्रृश फाल में--एक लहर फिर 
शा्ट्रभाषा की उठी । इस समय देश भर में एक ही प्राकृत ( अपश्रंश ) में 
सब लोग साहित्य-रचना करते थे। बिहार के बौद्ध पसिद्धों की -वाणी और 
राजस्थान की तत्कालीन साहित्यिक भाषा फो मिला कर देखिए। न फहीं 
बिहार का फोई मौलिक तत्त्व <दिखाई दे गा, न वतंमान राजस्थान फा ही 
प्रस्फुटित रूप सामने दिखे गा | सब में एकरूपता है; परन्तु )उस पर प्रादे- 
शिकता की छाप जरूर है। बिहार के सिद्धो में बिहार की तत्कालीन भाषा 
फी भलक कहीं है, तो राजस्थानी कवियों की भाषा में तत्कालीन राजस्थानी 
का पुट है। आज भी राष्ट्रभाषा हिन्दी पर जेसे प्रादेशिक भाषाओं की झलक 
कहीं आ जाए,, उसी तरह समझम्िए । परन्तु वह देशव्यापी प्राकृत (अपम्रंश) 
मूलतः किस प्रदेश की भाषा थी ? उच समय कन्नौज का राघनेतिक दृष्टि से 
महत्व था ओर किसी भाषा के देशव्यापी प्रसार में राजनेतिक महत्त्व भी 
कारण होता है। बहुत सम्मव है, उत्तरप्रदेश के इस मध्यवर्ती भाग 
( फन्नोज, कान्यकुब्ज, या पंचाल ) की लोकभाषा ही उस समय देश भर फी 
साहित्यिक भाषा बन गईं हो, जिसे हम आज “अपश्रंश-साहित्य” में देखते हैं ! 


इस के अनन्तर “ब्रजमाषा? देश में साहित्यिक सामान्य भाषा के रूप में 
फेली | बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात आदि सभी प्रदेशों के सन्‍्तों ने 
त्रजभापा में कविता की है। देश भर में अ्रपनी बात पहुँचाने-फेलाने का 
वही साधन-माध्यम थी। इसी लिए मुसलमान साहित्यिकों ने उस समय 
'शत्रजमापा फो ही (हिन्दवी, या हिन्दी? नाम दिया है। उस समय त्रजमाषा 
“हिन्दी? थी ओर “खड़ी बोली? “अवधी” श्रादि उस की 'बोलियों? थीं । 
आगे चल कर मुसलमान शासकों ने दिल्‍ली-मेरठ फी बोली ( खड़ी 
वोली ? ) को अपनाया और “उ्दृ? नाम दे कर देश भर में फेलाया। यही 
उद्‌ं विदेशीपन हटा कर आज “हिन्दी? है--हिन्द फी भाषा? है ओर 
श्रजमाषपा आदि अब इस की “ोलियाँ” हैं | इन्हीं कुछ बोलियों का संक्षिप्त 
परिचय देने का यह उपक्रम है | 


'ोली? ओर “भाषा! 


'घोली? भापा फो ही फदते हैं। साहित्यिक रूप को “भाषा? कहते हैं 
ओर जनण्द्दीत रूप फो 'वोली? | हिन्दी फी बोलियोँ में फई तो उच्च साहित्य से 
इतनी समृद्ध हैं फि संसार फी समृद्ध से समृद्ध भाषा के सामने ऊँचा सिर 
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उन फा है। व्रजमाषा और राजस्थानी का साहित्य जगजाहिर है। मेथिली 
के विद्यापति आदि अपनी साहित्यिक देन के कारण ऐसे महत््वशाली हैं 
कि बगाली लोग उन्हें अपनी ओर खींच रहे हैं, दूसरे श्रपनी ओर | अव्रप्ी 
भाषा तो तुलसी के ही कारण संसार-प्रसिद्ध है। 'रामचरित-मानस? ने 
अवधी फो रूस, फ्रांस, इंग्लैंड आदि में भी पहुँचा दिया है | इतना महत्त्व 
इस देश की वर्तमान भाषाओं में शायद ही फिसी दूसरी फो मिला हो | 
नहों तक मैं समझता हूँ, किसी को भी नहीं | 


खेर, हम यहाँ साहित्यिक चर्चा न उठा कर केवल भाषा-तंत्रन्धी ही कुछ 
परिचयात्मक कहें गे। “खड़ी बोली? के क्षेत्र ( मेरठ-दिल्ली ) से लगा हुआ 
ब्रज है ओर त्जमाषा ही किसी समय हिन्दवी? या हिन्दी? थी। सो, यहीं 
से हमें चलना च'हिए.। परन्तु त्जमभाषा पर जिन ( राजस्थानी, खड़ी बोली 
आदि ) का प्रभाव है, उन के बारे में कुछ समझ लेना पहले जरूरी है | 


एकरूपता ओर भिन्नरूपता 


हिन्दी की सब बोलियों तद्धितीय संबन्ध-प्रत्यवय 'क”ः तथा "के? विभक्ति 
की एकसूत्रता लिए हुए हैँ और यही ऐसा तत्त्व है, जो इन तब (“हिन्दीकी? 
बोलियों ) को एक टोली में लाता है तथा हिन्द्‌ की दूसरी दूसरी बोलियाँ 
यथा भाषाओं से इन की व्यावृत्ि भी करता है। पहले ययास्थान हस फह 
आए हैं कि “का तद्धितीय संबन्ध-प्रत्यय है, जिस में खड़ी बोली? की खड़ी 
पाई (पुविमक्ति) “आ? लगा कर 'राम का लड़का? जैता रूप प्रकट होता है। 
राजस्थान ( अलवर, फोटा, जयपुर-शेखावाटी आ्रादि ) में भी 'क” का चलन 
है। वहाँ पुविमक्ति 'ओ? लग जाती है-राम को; तेरो, अपनो । जब में मी ओ? 
युविभक्ति है। पूरबी अवधी, मगही भोजपुरी, मेथिली आदि बोलियों 
मेंन आओ? विभक्ति, न ओ”? विभक्ति--केवल “क” (२? (न? चलते हैं । 
पंजाबी में “क? की जगह “द' है; यद्यपि संशाविभक्ति या पुंविभक्ति “श्रा? ही 
है--'राम दा मुंडा, राम दी कुड़ी?--राम का लड़का, राम फी लड़की । 
सो, 'क' की जगह “द? रखने के फारण “हिन्द की? यह बोली, “हिन्दी की? 
बोली नहीं है। गुजरात में संशाविभक्ति तो रानस्थान तथा ब्रण वाली ही 'श्रो” 
है, पर 'क' तद्धितीय प्रत्यय नहीं । इस की जगह वहाँ न? है। महाराष्ट्र में 
“व? है ओर बंगाल में (२? है ( विभक्ति-रूप से )--'सीतार वनवास?-.. 
सीता का बनवास | सो, कफ, र, न ये तीनो तद्धितीय संबन्ध-प्रत्यय जहां हैं, 
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वह हिन्दी की बोली? | यह हुई एकसूत्रता। और के; रे, ने संबन्ध 
विभक्तियों। पहाडी (गढ़वाली तथा कूर्माशली) बोलियो में भी 'क? तथा क्रे? हैं। 


पुंविभक्ति में भेद है। कहीं “रा! है, कहीं “ओ? है ओर फहीं ( पूरबी 
बोलियो में ) “उ? है। परन्तु यह 'उ” विभक्ति 'कः आदि तद्धितीय प्रत्ययों 
में नहीं लगती; 'कारनु? ( फारण ) आदि भाववाचक संज्ञाओं में प्रायः 
लगती दे, जब कि “खड़ी बोली? ऐसी -सज्ञाओं में अपनी पुंविभक्ति नहीं 
लगाती --'कारण? को कभी भी 'कारणा” न हो यथा | यहाँ तो धारण” 'घारणा! 
आदि संस्क्रव तद्गरप भाववाचक पुछिद्न-ल्लीलिद्ड संज्ञाएँ वेसा ही रूप रखती 
हैं । “3! पुंप्रत्यय का ब्रज पर भी प्रभाव है; पर प्रयोग में अन्तर है। ब्रज की 
बोली में 'आवतु है? 'सोवत है? जैसे एकग्चन चलते हैं, राष्ट्रभापा में 'ग्राता 
है--सोता है?। अवध आदि में “उ का प्रयोग एकबचन क्रिया में नहीं 
होता | वहा “अआवत हैं? “जात है? चलता है। साहित्यिक ब्रजभाषा ने ब्रज- 
जनपद के 'आवतु” 'खातु” आदि उफारान्त क्रियापद नहीं लिए, “कन्नोर्जी? 
के ग्रावव!? 'खात! आदि रखे है। ब्रज में क्रिया के €! का प्रायः लोप हो 
जाता हे--है? को 'ऐः और “हैं! को 'ऐ! बोलते हैं। परन्तु साहित्यिक 
ब्रजमापा ने सर्वत्र व्यापक रूप 'हैः-- हैं? रखे हैं। “ही' अव्यय के (हू? फा 
लोप साहित्यिक ब्रजभाषा में अवश्य देखा जाता है--'ऐसोई फछु वाको 
संदेसो '--ऐसा ही कुछु उस का सेदेसा | ब्रज के 'हू? अव्यय को राष्ट्रभाषा 
ने भी 'ह? का लोप कर के कहीं अ्रहण किया है--“चारो? | ब्रजमापा में भी 
“ह_? का लोप, परन्तु सन्धि ओ?--“चारो? । 


हिन्दी की सभी बोलियों में सोव, रोव, धोव, ञ्राव जैसे धांतु-रूप हैं--- 
'सोवत है? आदि क्रिया-पद । कहीं 'व? को “3? सम्प्रसारश--सोउत है? | 
परन्तु राष्ट्रभापा में घातु-रूप हं--सो, रो, धो, त्रा आदि | 'सोता है? जैसे 
क्रिया-पद । मेरठीय जन-भाषा में ( “बोली? में ) सो! और 'सोब” दोनो 
रूप सुने जाते हैं--'सोचा है राम” ओर 'सोबे सैः--'सोबे है? भी । संभव 
है, 'सोव” जैसे धातुरूय पड़ोसी प्रदेश पंजाब या ब्रज से आ गए हों ! परन्तु 
राष्ट्रभापा ने 'सोव! आदि धातुरूप नहीं लिए; सो, रो, शञ्रादि ही यहों हैं । 
अवधी आ्रादि बोलियों से ही नहीं, अपनी? ( मूल ) मेरठी या खड़ी बोली” 
से भी यहाँ हिन्दी ( राष्ट्रभापा ) में यह स्पष्ट मोलिक अन्तर है | 


परन्तु कई ऋदन्त प्रयोगों में रा्ट्रभापा पूरवी बोलियों से प्रभावित है। ' 
पूरवी बोलियो में सामासिक कृदन्त भाववाचक संजश्ञाएं--आवाजाई”! 'खावा- 
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पी? 'बोवाधाई? जैसी चलती हैं। यदि समानाथक या मिलते-जुलते अर्थ की 
घातु नहीं दिखाई देती, तो प्रकृत धातु द्विकक्त हो जाती है->बोवाधाई? | 
सर्वत्र 'ई? भाववाचक कृदन्त प्रत्यय है । पूव खंड का अन्त्य स्वर दीघ-- 
वखोव? का 'सोवा? आवब? का आवा? ओर “धोव? का 'घोवा? । 'घोवाघाई 
में दितीय 'घोव” के व” का लोप ओर “ओर? फोी आ? हो गया है। हें! 
परे हो, तो व! का लोप हो ही जाता है--'रावनु आवबा! और 'सुलोचना 
आई? । “आवी? नहीं | स्रीलिक्ञ क्रियाएँ, “आई? “गई? आदि हिन्दी की सभी 
बोलियो में समान हँ--जब कि पुल्लिद्न में-- गया?-“गयो? “गवा! या “गा! 
आदि | सभी जगह स्री-परिघान समान है, पुरुष-परिधान में अन्तर है । 


खेर, हम कह यह रहेथे कि राष्ट्रभाषा में घातु-रूप “आर? आदि हैं, अन्य 
सब बोलियों में आ्राव” जैसे वकारान्त । परन्तु आवाजाई” आदि प्रयोग राष्ट्र- 
भाषा ने ( “आव” आदि घातुओं से बने ) के लिए हैं। कभी-करमी संस्कृत का 
“गमन? लगा कर “अआ्रावागमन” भी चलता हे-अआवागमन का सिद्धान्त प्राय+ 
सभी भारतीय दाशनिको ने स्वीकार किया है।? यहाँ “आवाजाई? नहीं 
दिया जा सकता | तू ने कया बार-बार आरवाजाई लगा रखी है? यहाँ 
“ग्रावागमन” ठीक न रहे गा। हाँ, “अ्रपनी? धातुओं से “अपने! रूप आना- 
जाना? चलें गे ही--क्या। तू ने वार-बार आना-जाना लगा रखा है ।* 


परन्तु आवागमन? में तो- आवब? धातु ही चले गी। यहाँ राष्ट्रमषा 
अपनी “श्रा? घातठु रख दे, तो “आगमन” रूप हो जाएगा | मतलब ही न 
निकले गा | ओर “आना-जाना? उस रूढ शब्द ( आवागमन? ) के लिए: 
ठीक जमे गा ही नहीं । इस लिए, पाञ्ञाली-अवधी आदि का “श्रावागमन? 
हिन्दी ने ले लिया है। “आवाजाई! की ही टकसाल का “आवागमन” है। 
त्रज में “आव” धाठु है, पर “आवाजाई? नहीं, 'थ्रानो जानो? वहाँ है | 

खड़ी बोली के क्षेत्र ( मेरठ-दिल्ली ) से सठा हुआ बज-क्षेत्र हे और 
उस से सटा राजस्थान है। मथुरा-आगरा आदि ब्रज में हैं। इधर दिल्ली 
ओर उधर जयपुर। पूरब मे फन्नौजी बोली का क्षेत्र भी सदा हुआ है। 
'कन्नौजी' को 'पाग्वाल-मापा? या 'पाश्चाली? कहना अधिक अच्छा, जो फन्नौज 
से झुरू होकर अवध तक चली जाती है । 


” यानी त्रजभाषा पर “खड़ी बोली? का; राजस्थानी फा तथा पाग्वाली का 
प्रभाव पढ़ा है। सच पूछो, तो इन तीनो भापाओं का “संगम?-रूप त्रजमाषा 


री का जे 6“ || 
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शुजरात नी?--गुजरात की; आदि। वेसे राजस्थानी के साथ गुजराती फी 
पटरी श्रच्छी बेठती है। गुजराती के पुराने लोकगीतों में 'कः भी मिलता 
है। संभव है, यह उस सामान्य “अपश्रंश” का प्रभाव हो; जिसे हमने 
तत्कालीन (पाञ्चाली? बतलाया हे--- 


चॉच कटाऊँ पपेया रे, ऊपर फालो दूश | 
पित्र मेरा, मैं पिव की रे; तू (पिव? कहे स कूण ९ 


यह गुजराती लोक-गीत राजस्थानी करे कितने समीप है ? एक तरह फी 
ब्रजमाषा सी जान पड़ती है, इस लोकगीत फी गुजराती |? वोच गुजराती 
में भी चलता है। 'कटाऊ' “ऊपर” काली” “पिय? 'मेरा? 'कहे! आदि समान 
हैं। 'कूए!--कोन | राजस्थानी में 'कुण”। इस लोकगीत की वंमान , 
गुजराती यइ हे--'पियु तो मारा छे, श्ने हुँ.पियू नी छें। तुँ “पियु! शब्द 
बोलनारो फोश ९? 
इसी तरह--- 
पपेया रे, पिव की वाणी न बोल | 
सुणि पावे ली विरहिणी रे, थारी रालेली पॉख मरोड़ ! ४ 


धावेली?--“पावै गी? ( ब्रजमापा-राजस्थानी ) | “न! फो “ण? राजस्थान 
में बोला जाता है। त्रज में 'न! चलता है| हम राजस्थानी का व्याकरण नहीं 
लिख रहे हैं, न उस महनीय भाषा का स्वरूप-विवेचन ही कर रहे हैँ । साधा- 
रण परिचय देना है, हिन्दी फी बोलियों में परत्पर एकरूपता तथा भिन्नरूपता 
बतलाने के लिए. । क 


चन्दबरदाई के पृथ्वीराज रासो? में तथा इसी तरद्द के श्रन्य प्राचीन 
ग्न्‍्यो में भाषा का जो रूप है, उसे हम “राजस्थानी” नहीं कह सकते | 
सम्पूर्ण देश में निस तृतीय प्राकृत ( अपभ्रंश” ) फो सामान्यतः साहित्यिक 
भाषा के रूप में ग्रहशुन्चवरणु कर लिया गया था; उसी में ये (रासो? ग्रन्थ ई। 
राजस्थानी की छाया स्वाभाविक है। नरपति नाव्ह राजस्थानी थे ओर इन 
फी रचना बोसलदेव-रासो” में रानस्थानी की कुछ विशेष झलक 
मिलती है--- 
सी सहेली कहूँ एक बात | 
म्ह्ारृद फरकइ छुट्ट दोँहिणों गात | 


उबर ८" * ०»... 


९ १.२७ ) 


प्रतिलिपि्ों से वर्शु-विन्यास में धहुत हेर-फेर हो जाया फरता था । संभव 
है, 'सुश” का ही 'सूणी? कर दिया गया हो, सहेली” से मेंल मिलाने के 
लिए. | कारण, खड़ी-बोली तथा त्रजमाषा में ऐसी जगह जो 'सुन” है, वही 
राजस्थान से 'सुण” है। श्राज्ञा-्प्राथना आदि की क्रियाएँ “साध्य”-रूप से 
धतिछनन्‍त! हैं -२र/म, सुन !? सीता, सुन |? सहेली, सुणी” कुछ समंज्स 
नहीं जान पढ़ता । यह भी संभव है कि लिस देशव्यापी साहित्यिक “तृतीय 
प्राकृत 'का राजस्थानी से प्रभावित यह रुप है, उस में 'छुश” का 'सुणि' तथा 
“सुणी? रूप समंजस हो; ठीक बेठ जाए | कारण, 'कह फवन राम देखेसि” 
फो 'कहु कवन राम देखेसि' तो देखा ही जाता है; पर 'उ? का “इ? में भी 
परिवतन व्यापक-रूप से है--“कहि तू कवन?--कह, तू कोन है | सो, सुन, 
सुण, स॒णु, सुणि, 'सुणी? एक ही धारा के साध्य'--(तिडन्त) क्रिया।-रूप हो 
सकते हैं; हैं । 

'कहुँ? का कहूँ? से कोई भेद नहीं है। एक बात? बहुत साफ है | 
पॉचाला-अवधी आदि में आ्राकारान्त पुल्लिद्ष एकवचन में कहीं-कहीं अन्त 
में 'उ' दिखाई देता है और उस “सामान्य प्राकृत? ( अपभ्रंश ) में मी यह 
है, जिस फी चर्चा ऊपर कई बार आई हैं। 'रासो?-प्रन्थ भी उसी 'सामान्य 
भाषा? में हैं, कुछु राजस्थानी पुट के साथ | परन्तु 'एक बात”? में 'एकः को 
कभी भी 'एकु” न हो गा, क्योंकि यह “बात” ज्रीलिज्ञ का विशेषण है। 
हों; 'कहुँ एक बचनु? में 'एकु! संभव है। 'महारइ! में 'उ? की जगह “इ? 
साहित्यिक रूप जान पड़ता है; जैसे 'कहु! का 'कहि! आदि। प्रकृत रूप 
'महारउ? है, जो सन्धि के द्वारा 'म्हारो? बन जाता है | जेसे 'अहै? का विश्लिष्ट 
रूप “अहह? भी अवधी-अ्रजमाषा आदि के साहित्यिक रूपो में है, उसी तरह 
प्हारो' का म्हारउ”---“म्हारइ! समझना चाहिए। वर्ण अलग देने की 
प्रवृत्ति थी---'हमारा? का सहारा? भी रूप देखा जाता है। “'फरकट्ट? भी 
पफरकै? का रुूपान्तर है। “छुइट! तो स्पष्ट ही 'छे? का रूप है; जैसे 'अ्रहइ?-.« 
' अहेः । 'दॉहिणो गात” स्पष्ट ही श्राज फी राजस्थानी है । 

ओर भी-- 

देखि जठाणी, लागो छुद्द जेठ 
मूवी कुमिलाणो अति, सूकइ छुद्द होठ । 

'देखि? वही, 'देखु! का रूप है। “जठाणी? राजस्थान में आज भी 

वोला जाता है। “छुइ! साफ ही है। 'मूखीः--.'मुख” | सामान्य भाषा में 
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है--त्रिवेणी!। तीनो के मिश्रण से एक अलग ही मिसरी जैसी मीठी भाषा 
पन गई हे-त्जभापा? | 


ब्रज गोप-्वालो का निवास स्थान! । “ग्वालियर! में भी “ग्वाल? शब्द 
छिपा हुआ है। किसी समय त्रजभाषा फो “ग्वालियर? ही कहते भी थे । 
बाद में श्रजमापा? शब्द का ही चलन हुआ। ग्वालियर से आगे फिर 
'बुंदेल-खंड? आरा जाता है। बुंदेलखंड फी बोली या भाषा पर “ग्वालियरी' 
तथा (पाग्चाली? का प्रभाव है। देश भर की भाषाएँ इसी तरह एक दूसरी 
से अनुप्राणितप्र-मावित हैं। 


यहाँ त्रजमाषा के संबन्ध में कुछु फहने से पहिले यदि “राजस्थानी? तथा 
'पाञ्चाली? का स्वरूप देख लें, तो अधिक अ्रच्छा रहे गा । तब ब्जमाषा' 
'का स्वरूप पूरी तरह से सामने आा जाए गा; क्यो कि उस में इनका सम्मि- 
अ्ण है । 


( क ) राजस्थानी का स्वरूप 


ब्रज क्षेत्र ( आगरा-भरतपुर ) से सठा हुआ राजस्थानी फा क्षेत्र है--जय- 
धुर आदि। हसें उपलब्ध “प्राकृत-साहित्य में भाषा का जो रूप मिलता है, 
वही राजस्थानी तथा गुजराती आदि का मूल जान पड़ता है। राजस्थानी 
तथा गुजराती में बहुत साम्य है। भीराबाई के कितने ही भजन-गीत गुज- 
शती-साहित्य में उद्घृत किए. गए हैं. और उन गीतों की भाषा फो वर्तमान 
गुजराती का प्राचीन रूप बतलाया गया है। राजस्थानी तो मीराबाई की 
है ही। इस हिसाब से राजस्थानी तथा गुनराती फा विफास किसी एक ही 
प्राकृत से समझना चाहिए। साहित्य-प्राप्त प्राकृत' में संस्कृत अकारान्त पुलिद्न 
शब्दों में ( प्रथणा ) एकवचन के विसर्गों फा विफास धपओऔो? के रूप में 
पुछिज्वू-एकवचन मिलता है ओर राजस्थानी तथा गुजराती? भी में 
ओफारान्त रूप देखा जाता है, जब कि “खड़ी बोली? तथा पंजाबी में 
आफारान्त ! यानी “खड़ीबोली? ( हिन्दी-राष्ट्रभाषा ) का विकास जिस 
प्राचीन प्राकृत से है, उस में संस्कृत के पु० ( अकारान्त शब्दों के ) प्रथमा- 
एकवचन के विसरगों का विकास पओ? न होकर “आः? हुआ हो गा। विस 
धआ? के रूप में परिवर्तित देखे भी जाते ईँ--'उष४१-४उषा? | मिलती-जुलती 
ध्वनि भी--ज्यादह?-ज्यादाः आदि। परन्तु उस प्राकृत में साहित्य 


( पूरप ) 


कदाचित्‌ बना नहीं, या छप्त हो गया । हम उस रूप की कल्पना हिन्दी फो 
देखकर थोड़ा-बहुत तो कर द्वी सकते हैं। चीनी के स्वाद से कोई भी गन्ने के 
रस की कल्पना कर सफता है, जिस'*ने फभी गन्ना देखा भी न हो । हम यहाँ 
नीचे उस प्राकृत के संभावित रूप देकर राजस्थानी फा स्वरूप स्पष्ट करेंगे | 
संस्कृत, प्राकृत तथा राजस्थानी की पद्धति देखिए. ओर “खड़ी बोली? के छप्त 
मूल का मिलान कीजिए -- 


भाषाएँ एकवचन बहुवचन 

संस्कृत--- पुत्रः गत पुत्रा। गताः 

उपलब्ध प्राकृत-- पुत्तो गदो पत्ता गदा 

राजस्थानी--- लड़को गयो लड़का गया 
नै भू ्ज न 


संभावित प्राकृत--पुत्ता गदा पूष्चे गदे 
खड़ी बोली--लड़का गया लड़के गये 


एकवचन में “पुत्चा? तब बहुवचन में पुरे? करना ही था। “ई? हो नहीं 
सकती थी; क्योंकि हिन्दी की सभी बोलियों में ज्लीलिद्ध में “ई? रहती है। 
“उ? या (ऊ? भी नहीं कर सकते थे; क्योंकि पाञ्चाली ओर अवधी आदि में 
एकवचन पुल्लिज्ञ में ( “आा?-श्रो? की जगह ) “उ'-ऊ! रहता है। “ऋ? 
हिन्दी फो आह्य नहीं। परिशेष रहा 'ए? | उसे ही हिन्दी ने बहुवचन में 
हणु कर लिया संस्कृत में ते! “ये? 'के? (सब! आदि शब्द पुल्लिद्ध-बहु- 
वचन एकारान्त होते ही हैं। वहॉ से भी प्रेरणा मिली । सो, खड़ी बोली? 
( फोरवी ), 'कुरुजाड्लल? फी बोली तथा पंजाबी एक घारा में हैं। पुल्लिज्ञ- 
एकवचन-- लड़का जाता है?-'मुंडा जॉदा है? श्रादि | बहुबचन एकारान्त । 
परन्तु हिन्दी ने इस संज्ञा-विभक्ति की एकता पर ध्यान न दे फर संबन्ध-प्रत्यय 
“क्र को देख फर संबन्ध जोड़ा । जहाँ भी “कः है, वह हिन्दी-परिवार, संजश्ञा- 
विभक्ति चाहे आ? हो, आओ?” हो, ६3? द्दी, या कुछ भी नहो।! 


यों खड़ी बोली? का उद्गम भिन्न है, राजस्थानी का भिन्न | 'खड़ी 
बोली” ने ( 'कः न होने के कारण ) पंजाबी से मेल नहीं किया और राज- 
स्‍्थानी ने गुजराती से संबन्ध न जोड़ा; यद्यपि “ओ? संज्ञा-विभक्ति की समानता 
है| गुबराती में “कर नहीं, “न! संबन्ध-प्रत्यय है---राम नोः-राम का, 


( ५२६ ) 


गुजरात नीः--गुजरात की; आदि। वेसे राजस्थानी के साथ गुजराती की 
पथरी अच्छी बेठती है। गुजराती के पुराने लोकगीतो में 'क” भी मिलता 
है। संभव है, यह उस सामान्य “अ्रपञ्नंश! का प्रभाव हो, जिसे हमने 
तत्कालीन 'पात्चाली? बतलाया है-- 


चॉच फकटाऊँ पपेया रे, ऊपर फालो दूश | 
पिब मेरा, में पिब की रे, तू (पिव! कहे स कूण १ 


यह गुजराती लोक-गीत राजस्थानी करे कितने समीप है ? एक तरह की 
ब्रजभाषा सी जान पड़ती है, इस लोकगीत की गुजराती [? चोच गुणराती 
में भी चलता है। 'फटाऊ “ऊपर” काली? “पिय? 'मेरा? 'कहे! आदि समान 
हैं। 'कृण!ः--फोन | राजस्थानी में 'कुण”। इस लोकगीत की वर्तमान , 
गुजराती यइ हे--'पियु तो मारा छे, शने हुँ.पियू नी छुँ। ठुँ (पियु! शब्द 
बोलनारो फोण ९? 

इसी तरह--- 

पपेया रे, पिव की वाणी न बोल ! 
सुणि पावे ली विरहिणी रे, थारी रालेली पॉख मरोड़ ! 


पावेली?--५पावे गी? ( श्रजमापा-राजस्थानी ) | “न! को “ण? राजस्थान 
में बोला जाता है। त्रज में 'न!ः चलता है। हम राजस्थानी का व्याकरण नहीं 
लिख रहे हैं, न उस महनीय भाषा फा स्वलूप-विवेचन ही कर रहे हैं। साधा- 
रण परिचय देना है, हिन्दी की बोलियों में परस्पर एकरूपता तथा मिन्नरूपता 
बतलाने के लिए। 


पन्द्बरदाई के 'प्ृथ्बीराज रासो! में तथा इसी तरह्द के श्रन्य प्राचीन 

अन्यो में भाषा का जो रूप है, उसे हम “राजस्थानी” नहीं फह सकते | 
सम्पूर्ण देश में जिस तृतीय प्राकृत ( “अपभ्रंश” ) को सामान्यतः साहित्यिक 
भाषा के रूप में अहरुनवरण कर लिया गया था, उसी में ये 'रासो” अन्ध ह। 
राजस्थानी की छाया स्वाभाविक दे। नरपति नाल्‍्ह राजस्थानी थे ओर इन 
की रचना वीसलदेव-रासो? में रानस्थानी की कुछ विशेष झलक 
मिलती है--- 

सी सहेली कहुँ एक बात | 

म्ह् रद फरकइ छुद्द दोंहिणो गात | 


( ए२७ ») 


प्रतिलिपिकों से वरशु-विन्यास में धहुत हेर-फेर हो जाया करता था । संमव 
है, छुण” का ही 'सूणी? कर दिया गया हो, सहेली” से मेल मिलाने के 
लिए! कारण, खड़ी-बोली तथा ब्रजमाषा में ऐसी जगह्ट जो सुन है, वही 
राजस्थान में सुणः है। आज्ञा-प्राथना आदि की क्रियाएँ 'साध्य'-रूप से 
'तिहन्त! हैं -'राम, सुन [? सीता, सुन [? सहेली, सुणी” कुछ समंजस 
नहीं जान पड़ता | यह भी संभव है कि बनिस देशव्यापी साहित्यिक तृतीय 
प्राकृत 'का राजस्थानी से प्रभावित यह रूप है, उस में 'छुण? का सुणि? तथा 
धसुणी” रूप समंजस हो; ठीक बेठ जाए. | कारण, 'कह फवन राम देखेसिः 
को 'कहु कवन रास देखेसि? तो देखा ही जाता है; पर “उ? का (इ? में भी 
परिवतन व्यापक-रूप.से है--'कहिं तू कवन?--कह, तू कौन है ! सो, सुन, 
सुण, सुणु, सुणि, 'सुणी? एक ही धारा के 'साध्यः--(तिडन्त) क्रिया,-रूप हो 
सकते हैं, हैं | 


'कहुँ? का कहूँ? से कोई भेद नहीं है। (एक बात? बहुत साफ है। 
पॉचाला-अवधी आदि में आकारान्त पुल्लिद्ध एकवचन में कहीं-कहीं अन्त 
में 'उ' दिखाई देता है और उस “सामान्य प्राकृत? ( अ्रपश्रंश ) में भी यह 
है, जिस की चर्चा ऊपर कई बार आई हैं | 'रासो?-अन्य भी उसी “सामान्य 
भाषा? में हैं, कुछ राजस्थानी पुट के साथ । परन्तु 'शक बात” से “एक! को 
कभी भी 'एकु!? न हो गा; क्योंकि यह “बात? झ्लीलिड्गर का विशेपण है | 
हा, 'कहुँ एकु बचनु? में 'एक्ु! संभव है। “म्हार£? मे “3? की जगह 'इ? 
साहित्यिक रूप जान पड़ता है; जैसे “कहु! का “कहि? आदि | प्रकृत रूप 
अहारउ? है, जो सन्धि के द्वारा “ग्हारोः बन जाता हैं । जैसे 'अहे! का विश्लिष्ट 
रूप “अहइ? भी अवधी-अत्रजमाषा आदि के साहित्यिक रूपो में है, उसी तरह 
पहारो! का 'म्हारडः--'म्हारद! समझना चाहिए। वर्ण अलग देने फी 
प्रवृति थी---'हमारा? का 'महारा? भी रूर देखा जाता है। 'फरकइ? भी 
'फरके? का रुपान्तर है। “छुइ” तो स्पष्ट ही 'छे? का रूप है; जैसे अहइ?-«« 
,अहै! । “दाँहिणो गात? स्पष्ट ही आज की राजस्थानी है। 

ओर भी-- 

देखि जठाणी, लागो छुइ्द जेठ 
मूली कुंमिलाणो अति, सकइ छुइ होठ । 

'देखि? वही, 'देखु! का रूप है। “'जठाणीः राजस्थान में आज भी 

वोला जाता है। 'छुट्ट! साफ ही है। 'मूखीः--.मुख” | सामान्य भाषा में 


( ४श्८ ) 


धमुहुँ” चलता था, जो अरब भी पाञ्ञाली तथा श्रवधी में है। वहाँ तद्र प 
संस्कृत शब्दों में भी 'भवनु! “मन्दिरः शआआदि 'उ? चलता है श्रौर इस की 
छाया ब्रज में मी आ पड़ी है। वही “मखुः--मुखि>> मुखी >> 'मूखी”? है। 

व॒से राजस्थानी में 'मुख' से 'ड़? स्वार्थिक प्रत्यय कर के मुखड़ो 9 म॒हँड़ो >- 

मूंड़ी” भी सुना जाता हैं। आगे के पद स्पष्ट ही हैं| 


परन्तु जब तक “गो?-“गा?-गी? भविष्यत्‌ काल की क्रियाओं में न मिल 
जाएँ, राजस्थानी का रूप नहीं माना जा सकता | भाषा में क्रिया प्रधान होती 
है। इसी लिए 'शेरसेन-'अ्रपश्नंश फो जो लोग ब्रजमाषा का पुराना रूप 
मानते हैं; यानी जो (साहित्य-दृष्ट ) 'शैरसेन-श्रपश्रंश! नाम से प्रसिद्ध 
भाषा को वर्तमान ब्रजमाषा का मूल मानते हैं, गलती पर हैं। ब्रजभाषा में 
पढ़े गो? 'पढ़ें गे! पढ़े गीः जैसे भविष्यत्‌-रूप क्रिया के होते हैं। यदि 
'शोरसेन” अपभ्रंश में गो? गे! “गी? प्र॒त्ययों से या प्रत्ययकल्प कृदन्तों से 
क्रिया के भविष्यत्‌ रूप नहीं हैं, तो वेसा फहना गलत है। यदि बजमाषा के 
मूल रूप ( शोरसेन-अपभ्रंश ) में भविष्यत्‌ की क्रियाएँ “पढ़े गो” जैसे रूपो में 
नहीं, तो फिर ब्रजभाषा मे इतनी जल्दी ये कहाँ से आ गईं १ किसी राजा ने 
आ्राश्ा दे फर तुरन्त चला दीं? यही “ग” खड़ी-बोली में ( कुर्चाड्लल में 
तथा पंजाब में भी ) है। इस व्यापक चीज की उपेक्षा भाषा-विज्ञान में नहीं 
की जा सकती । 


सो, 'रासोः?--अन्थों की भाषा राजस्थानी से प्रभावित वह विशिष्ट तृतीय 
प्राकत ( अपभ्रंश ) है, जो देश भर में सामान्य साहित्यिक भाषा के रूप में 
किसी समय चलती थी । ठेठ राजस्थानी में सुन्दर कविताएँ आज बनती हैं, 
सुनने फो मिल रही हैं। सुन कर तबियत फड़क उठती है। इस भाषा का 
उद्गम 'रासो?«-हृष्ट भाषा से नहीं है । 


( ख ) ब्रञमाषा 


ग्रव हम इस स्थिति में हैँ कि बत्रजमाषा पर कुछ कहें । यद्यपि 'पाग्वाली! 
का भी रूप बतला फर, तब व्रजमाबा का प्रकरण अ्रधिक अच्छा रहता; क्यों 
कि उस का भी प्रभाव यहाँ ( ब्रजमाषा पर ) है; परन्तु हम गः---प्रभावित 
भाषाओं फो एफ जगह रखना चाहते हैं ] खड़ीबोली--पढ़े या? । रणजस्थानी 
धढ़े गो! । और ब्रजमाषा भी 'पढ़े गो! | पंजाबी में भी--पढ़ गा! है; परन्तु 
वह 'कः-'के? से दूर है; इस लिए हिन्दी फी 'बोली? नहीं है। यों, “ग” झदत 


( ५२६ ) 


के कारण इन तीनो बोलियों फी एकत्र स्थिति है। परब की पाग्चाली, श्रवर्धी,- 
भोजपुरी, मगही, मेयथिली आदि में यह “ग? नहीं है। वहाँ भविष्यत्‌ फाल, की. 
क्रियाएँ प्रत्यवान्तर से बनती हैं ओर पूरी तरह तिहन्त हैं--“साध्यः-रूप से 
हैं। पाग्चाली में ( पढ़े गो! की जगह ) 'पढ़िहै! चलता है। इहै? प्रत्यय 
पुल्लिद्-खत्रीलिज्न में एकरूप रहतां है। ब्रज फी जनभाषा में “ग? कृदन्त- 
बहुल रुप हैं-चले गो, चलें गे, चले गी । परन्तु साहित्यिक-अन्भाषा में 
पाग्चाली का 'इहैः प्रत्यय भी ले लिया गया है। “चले गो? के साथ “चलि है! 
की चहल-पहल भी है । 
ब्रजमापा में भी धातु-रूप हिन्दी की अन्यान्य बोलियों के समान ही 
हैं---आव, सतोव, रोव आदि | ब्रजमाषा-राजस्थानी आदि की पुंविमक्ति 
धो? संकुचित हो फर पाञ्ञाली में तथा श्रवधी ञ्ादि में 'उ” हो गई है। 
आयो? 'ऐसो” 'सीठो” आदि में तो ब्रज्माषा स्पष्ट ही राजस्थानी के साथ 
है--'ओ? पुंविमक्ति है। परन्तु “एकुइ तौ डरु है?! आदि में “उ” अजवासी 
लोग बोलते हैँ । यानी ब्रज की बोली इस अंश में पाग्चाली से प्रमावित है। 


इसी तरह जातिवाचक संशाओं की स्थिति ब्रजभाषा में खड़ीनबोली के 
अनुसार है--पपीहा, सुग्गा, छोरा, घोड़ा आदि | राजस्थानी में यहाँ ओ* 
पुंविभक्ति लगे गी-पपीहो, सुग्गो, छोरो, लड़को आदि । फलत+--- 


ब्रज में 'घोड़ो' घतलाना गलती है 


यहाँ ब्रज पर 'मेरठी बोली? का प्रभाव है। मेरठी ( खड़ी-बोली ) में 
लड़का अ्रच्छा है? और ब्रज में--'छोरा श्रच्छो है! । 'छोरा” खड़ी-बोली 
की पद्धति पर श्राफारान्‍्त ओर “अच्छोः विशेषण राजस्थानी के अनुसार 
ओकारान्त | क्रिया भी राजस्थानीं के अनु सार श्रोकारान्त--/छोरा आयो? 
राजस्थानी में संज्ञा मी ओकारान्त रहे गी--“लड़को आयो? | 

बत्रजमाधा ओकारान्त पुल्लिद्ध विशेषणों के तथा क्रिया-पर्दों के 
बहुवचन रूप भी खड़ी बोली के अ्रनुसार एकारान्त रखती है--- - 


एफवचन , बहुवचन 
खड़ी बोली--- लड़का आया लड़के आये (आए) 
वब्रजमाषा--- छोरा आयो  * छोरे आये (आए) 
राजस्थानी--- लड़को आयो लड़का आया 


रे४ 


(, ५२० ) 


यानी व्रज में पुछिज्ञ विशेषणों पर, क्रियाओं पर तथा “जानो! आदि 
भाववाचफ संज्ञाओं पर राजस्थानी फी स्पष्ट छाप है; परन्तु सत्र बहुवचन 
प्रयोगो पर खड़ी-बोली का प्रभाव है। राजस्थानी के प्रयोग साहित्य-दृष्ट 
द्वितीय प्राकतो फा अनुगसन फरते हैं; परन्तु साहित्यिक तृतीय प्राकृत 
( अपभ्रंंश ) से फोई सामझ्तस्‍्य नजर नहीं आता । 
ब्रजभाषा में अव्यय श्रादि अवश्य खड़ी-बोली से प्थक्‌ दिखाई देते हैं । 
(क्या? के लिए व्रज में 'कहा? अव्यय है--- 
होय बहुत परिमान तौ, घटे मान वेतोल । 
देति कहा नहिं, पे कहा, जग माणी को मोल ! 
-“तरक्वषिणी? 
<ड? ब्रज में प्राय+ '” हो जाता हे; परन्तु कहों खड़ीबोली का भी प्रभाव 
है--.ड? ही रहता है--- ' 
उड़यो फिरत बविहरत बिहग, जिन कीं पाह सहाय | 
'पर! न समझ तिन को अरे, फहा लगी तोहि बाय | 
करू न निरादर लौग को, एरे कूर कपूर | 
तजि देह जौ संग तौ, उंड़ि मिलिदे फहुँ धूर ! 
| “तरद्विणी” 
त-प्रत्यय-युक्त क्रिया-पदो में 'ओ्ो? पुंविभक्ति नहीं लगती, न श्रा? ही दिखाई 
देती है; पाश्चाली का “3? दिखाई देता है--“पढ़ठ है? ( पढ़ता है), 'करत है? 
€ फरता है )। परन्तु साहित्यिक अजभाषा में यहाँ उ' प्रायः उड़ा दिया 
गया है। “उड़यो फिरत' फो 'उड़यो फिरदु! न हो गा । 
बहुवचन में तो 'उ? की कोई बात ही नहीं; क्योकि वह पुल्लिह्--/एक- 
वचन? की चीज है। स््रीलिड्ज में (ति! हो जाता है, जब फि “खड़ी बोली” में 
(ती?। “आती हैं? की जगह “आवति हैं? ओर 'पीसती” को 'पीसति'-- 
पीसति गावति झूमि कछु, घरनी सुघर रखाल | 
चन्दबदन अरुनित कछुक, कछु खम-सीकर भाल ! 
हा न न 
छरति छुरहरी छुबिमरी, धान छुन्रीली बाम। 
मनु ब्याधिन के सीस पे, देति मुसल अविराम ! 
--तरद्धिणी 


( ४३१ ) 


'ति? के अ्रतिरिक्त अन्य सब ईकारान्त 'छुरहरी? “छुबि-भरी? आदि | 
बहुवचन 'हें? से ही प्रकट होता है; क्योंकि “त प्रत्यय ज्यों का त्यों 
रहता है-- 
फाटफ दिलली-दुर्ग के, किए. धका दे भंग। 
तिन जाटन के छिलत हैं, श्रब खादी सॉ-अंग ! 


सो? फो 'सों? लिखने की गलत चाल है। इसी तरह 'राम-सो न रूप! 
को 'राम सो न रूप” करना गलती है। ब्रज की बोली में 'गयौ? कोई भले 
ही बोल दे; पर साहित्यिक त्रजभाषा में परम्पराप्राप्त मधुर ओर? ही गहीत 
है---आयो वसनन्‍्त? | आयी बसन्त? में श्रो? तो गोले-से बरसाता है | सूर 
आदि की परम्परा भी ओर! की ही है। हों, करे, पढ़े आ्रादि में 'ऐ? जरूर है 
ओर 'करो”-“पढ़ी? आदि में आओ? भी है। परन्तु पुंविमक्ति ओ? ही है-- 
“(राम को रूप! । विभक्ति 'को? का 'कों? रूप भी देखा जाता है--'तुमकों तौ 
परी है परी की लला?। श्रनुनातिक 'कों? में कठ्धता नहीं है। कचित्‌ 
'पुंविभक्ति भी और! हो सकती है, यदि फठ॒ुता न आए । 
'ताको कौन उपाय? में ओ? पुंविभक्ति है--धताको!-.उत्त का । कहीं 
श्झो! भी-- 
देति कहा नहिं पे कहा, जग साटी कौ मोल ! 
'को? तो होता ही है; कठ़ता न हो, तो ओर? भी। विशेषण में ओः 
'पुंविभक्ति रहती है । 
सो-तो जन रंजन फरति, जो प्यारी सतरंज | 
सोई अरी वियोग मैं, करति सौगुनो र॑ज ! 
“-तिरहक्षिणी? . 
“ 'सोगुनो? को 'सौगुनो? ठीफ न हो गा। योग? का जजभाषा सें नजोग? 
होता है; पर “वियोग? का कभी भी 'ब्रिजोग? न हो गा; धंयोग”? अवर्य 
'संजोग? बन जाता है। 'में? का “मैं? के रूप में प्रयोग होता है । 
अजमाषा में 'ने? विभक्ति कर्ता-कारक में प्राय: नहीं लगती। मैं 
नाहीं दि खायो? “दाऊ मोहिं बहुत खिझायो? आदि प्रयोग हैं। परन्तु 


आधुनिक ब्जभाषा में ( खड़ी-बोली के प्रभाव से ) “ने? का भी प्रयोग देखा 
जाता है। 


( ४३२ » 


हलघर संग गोपाल ने, कियो फंसमद चूर । 
मनो फह्मो 'तासक जगत, हैं किसान मजदूर-॥? 
--तरब्विणी” 
“है? के बिना भी “त! प्रत्यय से सासान्य निर्देश या वरतंमान काल 
कहा जाता हे-- 
तरुनीरस-बंचित जु कवि, बरनत रससिंगार | 
विषयी भनत “अनन्तः-पथ, दुओ अनन्त गँवार ! 
“-तरब्विणी! 

“दोनो? की जगह 'दुओ? | त्रजभमाषा तथा अवधी के साहित्य में “दो” 
के लिए. 'बिय” भी आता है। “दूसरो? के श्रथ में 'बियो? भी देखा गया 
है। दोनों जगह “विबि! भी है--'बिबि लोचन! | ये सब “हि? के 'दः का लोप 
कर के और “व” को “ब्‌? कर के हैं | साहित्यिक परम्परा की चीजें हैं । 

ब्रजमाषा में 'ब?! तथा “श? प्राय: नहीं चलता, सत्र (स*--- 


सेत-स्याम रति-काम रँग, ते चख पुनि रतनार | 
चित्रित चीनी-चसक जनु, चाह-मरे गुलजार । 
“--तरंग्रिणी” 
धपुनि! फिर, बाद में--तारुण्य आने पर । चसक---चषक | 
“गुलजार? 'गुलाब” आदि शब्द ब्रजभाषा में चलते हैं, पर “चन्द्र! का 
रूप चन्द? ही चलता है, “चाँद? नहीं--- 
कलावन्त पर-वस्तु ले, देत रुचिर निञ्ञ रंम। 


करत चॉदनी चन्द है, रवि-आतप ले अंग। 
-- तरंगिणी” 


धअर्थ! “अनथ' जैसे रूप ब्रजभाषा में नहीं चलते; 'अरथ' “अनरथ? चलते हैं--- 
करत अटपटी वेत॒ुकी, बातें अरथ-बिहीन | 
लखत अनन्त, न तन्त कछु, दालाकृला-प्रबीन ! 
अ्रनन्तः---श्राकाश । शराबी चित पड़ा हुआ ऊपर ही देखता है ! 


सुग्गा? आदि की चाल खड़ी-घोली की ' पद्धति पर ब्रजभाषा में हैः 
राजस्थानी की पद्धति पर 'सुग्गोः न हो गा -- 
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सुग्गा पर-भाषा रठत, केवल छुग्या-हेत ! 
जशञान मान बिनु मूढ़ पुनि, परि बन्धन दुखलेत ! 
“- तिरंगिणी” 
'पपरि!--पड़ कर। ब्रजभाषा में यों इकारान्त पूर्वफालिफ क्रियाएँ, 
द्वोती हैं | 
'कह? आदि को पाञ्ञाली-पद्धति पर 'कहु! आदि हो जाता हैः-- 
आलोचक कविता करे, तो यह जानो भूल । 
माली में हँँ कब लगे, कहु गुलाब के फूल १ 


“-तरंगिणी” 
'कुछ” फो 'कछु? या 'कछू? हो जाता है-- 
होति खड़ी बोली? ,खरी, व्रजमाषा के जोग। 
ताकों निन्‍दत मन्दमति, जिन खौननि कछु रोग ! 
“-तरंगिणी” 


अवण-रोग से माघधुय-आस्वाद का विरह। “कछु को “कछू? 
भी हो जाता है--'कछू न कछू है |? पाग्चाली में 'कुछु? या 'कुछू? है। 
विशेषण जो खड़ी-बोली में पुछ्िड् आकारान्त हैं, ब्रज में ओकफारान्त हो 
जाते हैं--सूखा पेड़-सूखो पेड़ | परन्तु बहुवचन उभयन्न समान रहे गा, 
एकारान्त--- 
ललन-अंग सूखे सब, कहा पियावति चाह ! 
सखि, सो गोरस दीजिए, वा तन जाकी चाह | 
“-तर॑गिणी” 
“पियत? की प्रेरणा (पियावति” है, पाञ्चाली-पद्धति पर | 
सो, ब्रज पर खड़ी-बोली, राजस्थानी तथा पश्चिमी पाञश्चाली फा स्पष्ट 
अभाव है। 'शोरसेन?-अपभ्रंश नाम से जो भाषा हमारे सामने है, उससे 
ब्रज फी बोली का फोई सामजञ्जस्य नहीं बैठता । उस अपमभ्रश से यह ब्रजमापा 
एकदम कैसे निकल पड़ी १ ये “गो? “गे? 'णी! कैसे यहाँआ कूदे ? इतने 
थोड़े से समय में यह भेद केसे हो गया ? सोचने की वात है। “शौरसेन 
अपभ्रंश? से व्रजमाषा का वेसा ही संबन्ध है, जैसा गौड़” ब्राह्मणों का गौड़? 
( बंगाल ) प्रदेश से | 'सरयूपारी ब्राह्मण” सरयू नदी के उसपार रहनेवाले। 
वारस्वतः ब्राह्मण उस प्रदेश के, जहाँ सरस्वती नदी बहा फरती थी। “गौड़” 
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का हिन्दी में गौड़” हो गया है| संस्कृत गुड? हिन्दी में “गुड़” है। जिस 
प्रदेश में गुड” ( गुड़ ) अधिक होता है, वह गौड़? ( गोड़)। वहाँके 
रहने वाले ब्राह्मण भी 'गौडः--'गौंड? । उचर प्रदेश के मेरठ डिवीजन, 

यानी 'कुरुजनपद? में गुड़ सब से अधिक होता है और गोड़ ब्राह्मण भी यहां 

सब्र से ज्यादा आज भी हैं। एक मात्र गौड़ व्राह्षण ही इस शुद्ड वाले प्रदेश; 
यानी 'गौड़ प्रदेश” में हैं। ब्राह्मणों का और फोई मी भेद मूलतः यहाँ नहीं 

है। इस बाव फो भूल कर लोग गौड व्राह्मणों का निकास बंगाल से मानने 

लगे; क्योंकि बंगाल फो किसी समय “गौड़” ( 'गौंडर ) कहते थे। परल्तु 

बंगाल से इन गौड़ ब्राह्मण का फोई दूर का भी संवन्ध नहीं; फोई मेल नहीं ! 

बंगाली आह्मण मांसभोजी और गौड़ ब्राह्मण पूरे शाफाहारी। फोई रीति- 
रिवाज भी नहीं मिलता | बंगाली ब्राह्मण ( चढर्जी, बनर्जी, भद्ाचायं आदि ) 

अपने फो कान्यकुब्जों का वशज बतलाते हैं। फिर भी गौड़ ब्राह्मणों का 

संबन्ध लोग बंगाल से जोड़ते हैं| कहते हैं, राजा लोगों ने यज्ञ के लिए. 

बंगाल से इन्हें बुलाया था और फिर यहीं ये वस गए | विद्या फा केन्द्र 

काशी और विद्वान ब्राह्मण बुलाएं गए. बंगाल से | जिस देश में “त्रिवेणी” 
के 'वेणी” शब्द फो नदी का पर्य्याय समझ लिया गया और फिर यह कल्पना 
कर ली गई कि सरस्वती नदी भी प्रयाग में आकर गंगायमुना से मिलती थी,- 
वहाँ 'गौड़? ब्राह्मणों का विकास बंगाल से और ब्रजमापा का विकास तथोक्त 
'शौरसेन! अपश्रश से मानना फोई आश्रयजनक नहीं | 


परन्तु न गौड़ ब्राह्मण बंगाल के, न सरस्वती नदी ही कभी प्रयाग पहुँची, 
न त्रिवेणी” के 'वेणी? शब्द का अथ ही 'नदी” ओर न ' शौरसेन” अपभ्रश से 
ब्रजमापा का विकास | 'शौरसेन”ः नाम उस अपभ्रश का क्‍यों तग्और बंगाल 
का गौड़! नाम क्‍यों; यह अश्रलग सोचने की वात है | 


त्रजभाषपा और हिन्दी के कोश-मन्थ 

जैसा कि पीछे कहा गया है, किसी समय ब्रजमापा देश भर की सामान्य 
साहित्यिक भापा थी, यानी साहित्यिक राष्ट्रभाषा | इससे पहले जो देश की 
साहित्यिक राष्ट्रभापा थी, उसे साधारणतः “अपभ्रश? लोग कहते हैं। हम ने 
उसे ततीय प्राकृत का थ्राद्य रूप फह्दा है। परन्तु अपभ्रश? या तृतीय प्राकंत 
का “आद्य रूप! भी तो प्रदेश-मेद से भिन्न-भिन्न होगा न) यह हो नहीं सकता 
कि इतने बड़े राष्ट्र में एक ही “अपम्रंश” जन-व्यवहार में रहा हो। परन्ठ 
धअपभ्रंश!-साहित्य देखने से जान पड़ता है कि मानो फोई खास भाषा-भेद 
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था ही नहीं ओर उसी साहित्यिक “अपश्रंश! से आगे चलकर थोड़े ही दिनों में 
बंगला, मराठी, गुजराती तथा हिन्दी फी विभिन्न 'बोलियॉँ” निकल पड़ीं ! 
'करिहृहि? था “करिहे? से 'करे गो? का निकल्ल पढ़ना जादू से कम नहीं है | 
यह भाषा-विज्ञान फी चीज नहीं है | 


अभी आगे हम बताएं गे कि अपभ्रश” साहित्य में भाषा फा जो रूप 
देखा जाता है, वह “कन्नौजी? यां 'पाग्चाली! का ही रूप हो गा | उसके 
श्रनन्तर देश ने त्रजमाषा फो सामान्य भाषा के रूप में ग्रहण कर लिया। 
फलतः त्रजभाषा ने उस साहित्यिक “अपभ्र श? से बहुत-सी चीजें उत्तराधिकार में 
लीं। बहुत से ऐसे शब्द साहित्यिक अवधी तथा त्रजमापा में हैं, जो 
धअपभ्रेंश! के साहित्यिक रूप से आए हैं। आज फी हिन्दी-बोलियों में वे 
( शब्द ) जन-प्रचलित नहीं हैं; जैसे दो? के लिए “बिबि! या “विय! 
शब्द | वहुत से शब्द ऐसे हैं, जो कहीं जन-ण्हीत हैं; घर उनका 
तान्षिक अ्र्थ उड़ गया है, जैसे ब्रज का 'दारी? शब्द | ब्रज में औरतों को 
गाली देने में 'दारी? शब्द का प्रयोग आ्राज भी है; पर इस का वात्तविक अथ 
लोग भूल गुए हैं -त्रजवासी भी भूल गए हैं! फलतः हिन्दी-कोशकारो ने 
<दारी? की व्युत्पत्ति 'दासी' से कर दी है ! 'दासी? से 'दारी? केसे बन गया ? 
अजीब वात है | कभी 'दासी? या “बॉदी? कह कर फोई उस तरह गाली 
तो नहीं देता, जेसे 'दारी! कह कर | मुझे भी पता न था। परन्तु स्वामी 
हरिदास की “बानी? पढ़ते-पढ़ते इस शब्द का अथ खुल गया | घ्वामी 
हरिदास भगवान्‌ की अनन्य-भक्ति फा वशुन फरते हुए! विविध देवी-देवताओं 
की उपासना फी निन्‍्दा करते हैं ओर कहते हैँ कि ऐसा उपासक निन्दित 
है--ज्यों दारन में दारी!। “दारा! का रूप “दारन' है। जेसे सदयगहस्थ 
छ्तलिर्यों के बीच 'दारी?; उसी तरह भगवान्‌ के अनन्य भरक्तों में वह अनेक देवी- 
देवताओं का उपासक। स्पष्ट ही दारी? शब्द का अथ वेश्या? 'पुंड्चली? 
है। परन्तु यह अथ त्रज में नी आज भूल गए, हैं। तो भी, फोशकार को तो 
सावधान होना चाहिए न | 

इसी तरह घ्जभाषा-साहित्य में आया हुआ “सहरी”? संज्ञा-शब्द है । 
'सहर! (<शहर ) से बना 'सहरी? विशेषण अलग है, स्पष्ट है। हम “सहरी? 
संज्ञा फा जिक्र कर रहे हैं । तुलसी ने त्रजभाषा में भी कविता की है। उन्होंने 
केवट के सुख से फहलाया है--'पात भरी सहरी““*? | इस 'सहरी” शब्द 
का चलन अभी काशी के ही इधर-उधर देहात में है। और “अमरकोश? 
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के एक टीकाकार ने बेसा कुछ संकेत भी किया है | परन्तु साधारणुतः अटकल 
से ही लोग 'सहरी? शब्द का अ्रथ 'मछुली” फरते हैं, जो जम जाता है । 
परन्तु आदरणीय बन्धु, हिन्दीशब्दों के सुप्रसिद्ध/ चिन्तक, विद्वद्दर बाबू 
रामचन्द्र वर्मा ने (सहरी? शब्द का मछली” श्रथ नहीं माना है। वे 'सहरी” 
शब्द का अथ “नाव? करते हैं | “पोद्दार-अभिनन्दन ग्रन्थ” में आप फा लेख 
है--“हिन्दी में शब्द-समस्या? । इस लेख में प० ५५४१ पर आपने लिखा है--- 


“ब्रजभाषा के कवि-प्रयुक्त शब्दों, यथाथ रूपों और उन के वास्तविंक अ्र्थो 
फो जानने की एक कठिन समस्या है। हिन्दी के शब्दकोशों से, जो अ्रव 
तक प्रकाशित हुए हैं, जहाँ इन के सुलझाने फी आवश्यकता थी, वहाँ उन्हों 
ने उसे ओर भी दुरूह ही बनाया है। उदाहरण के लिए तुलसी द्वारा 
प्रयुक्त सहरी? शब्द ले लीजिए. [-०००००००*]| 


गोस्वामी जी को “कैवट? फी क्षुद्रता, दीन-हीन अवस्था के साथ प्रकट 
फरते हुए उाच फी आजीविका की साधन “नोका” फी भी क्षुद्रता, अल्पता- 
हलफापन प्रकट करना है । 


'सहरी? का वास्तविक श्र जल में चलने या रहने वाला होता है; अतः 
“हरी? का अथ 'मछुली? ही क्‍यों माना जाए, जन्न कि जल में चलने या 
रहने फे फारण उस ( 'सहरी? शब्द ) का अथ “नौका? ( (नाव? ) भी हो 
सकता है, जो कि यहाँ अभीष्ट है। “भरी? का श्रथ भी ठुल्य, बरावर और 
हलकेपन का च्योतक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 'पाहन ते न काठ 
कठिनाई” द्वारा नाव के इलकेपन की ओर इशारा करते हुए उस ( नाव ) 
के, प्रभु के रज-रंजित पाद-त्यश से, सुन्दरी बन जाने का भय दिखलाते हुए 
भक्त की चरणु-अचंना की उत्कट अमिलाषा को प्रकट किया है, जो कि 
उन का शअ्रभीष्ट अर्थ है, पर आज भी इस ( सहरी” शब्द ) के प्रति वही 
धाँधली चल रही है--उस का “नौका? श्रथ न मान कर “मछली? ही अर्थ 
माना जा रहा है, जो सारहीन है, व्यंजना-रहित है ओर अथ के चमत्कार 
से श्न्य है!” 

बहुत देर में वाक्य पूरा हुआ; पर एक ही वाक्य में सब कुछ आ गया | 
हम ने वर्मा जी का मत इस लिए. उद्धृत किया है कि इस समय हिन्दी के 
वे ही सब से बड़े ओर अच्छे फोशकार हैं। वें जो कुछ कहते हैँ, उस पर 
विचार फरना चाहिए। उन की बात ऐसी उपेक्षणीय नहीं कि थों ही 
दाल दी जाए | 
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जैसा कि हम नें कहा, (सहरी” शब्द का 'मछली! अथ लोगों ने किया 
है, चाहे सोच-समझ कर, पता लगा कर ओर चाहे अ्रट्कल से ही ! हम ने 
भी 'सहरी? शब्द फा 'मछुली? ही अथथ किया है ओर 'हिन्दी निरुक्त! में लिख 
कर प्रकाशित भी फराया है। उस के बाद वर्मा जी ने उपय्युक्त विचार 
प्रकट किया है। यद्यपि उन्हों ने कोशकारों फा ही नाम लिया है; पर आ 
जाते हैं वे सब, जो 'सहरी? का अर्थ 'मछुली? फरते हैं। इसीलिए! त्रजभाषा- 
चर्चा में इसे ले लिया है--शब्द-चिन्तन की गति-विधि दिखाने के लिए । 


वर्मा जी ने 'सहरी? शब्द फा अथ “जल में चलने वाला? या 
“रहनेवाला? इस ढंग से बतलाया है फि जैसे वह बहुत प्रसिद्ध हो, 
सब जानते-मानते हो ! दो गा | में सत्र की नहीं जानता, अ्रपनी बात कहता 
हैँ कि 'सहरी? फा अर्थ वह मुझे मिला नहीं, जो वर्मा जी ने बतलाया है। 
“भरी? का श्रथ “तुल्य” या बराबर? भी मुझे नहीं मिला | 


हम तो ८पात भरी सहरी? का श्रथ सीधा करते हें--पचल भर 
मछलियों? । 'सहरी? तथा “भरी? शब्द विचारणीय हैं, पर बहुत स्पष्ट हैं | 


भाषा में वर्गीय महाप्राणु व्यजनों से अ्रल्पप्राणीय अंश घिस कर नष्ट हो 
जाता है और शक्तिशाली ( “मद्ाप्राण” ) “ह? बचा रहता है। “क्रोध? के 
“व! से दू? हट गया, ह रह गया--कोह! । 'नख' के “र से 'क! उड़ 
जया; 'ह? बचा रहा “नहें?। संस्कृत 'शफरी? शब्द है, एक प्रफार की मछली? 
का वाचक | भाषा में 'श? का 'त),हो ही जाता है। “फ! से प्‌ अ्रत्पप्राण 
घिस कर उड़ गया “ह? बाकी रहा ओर 'शफरी? बन गया 'सहरी! । काशी के हो 
इधर-उधर “सहरी” शब्द मत्स्यविशेष के लिए, प्रसिद्ध है; इसीलिए, 'अमरकोश? 
के टीकाकार शक्तिघर ने 'शफरी” इति, सहरीतिख्यातमत्स्यः लिखा है। 


“भर! अव्यय है, जो ब्रजमाषा तथा अवधी में (भरि! हो जाता है-- 
“थाली भर खीर'-थथारी भरि खीर! । यही “भरि? कविता में “भरी? है। “तुल्यः 
या सहश अथ में हमें यह नहीं मिला। परन्तु विद्वददर वर्मा जी का विचार 
पच्चे की तरह उड़ाया नहीं जा सकता; विशेषतः जन्न इतने जोर से उन्होंने कहा 
है। यह “शब्दानुशासन? है; फोश-अन्थ नही कि इस तरह के विचार पल्‍लवित 
किए जाएँ। प्रसंगतः इतना कहना था--जैसा कि वर्मा जी ने भी कहा है--- 
कि ब्रजमाषा-साहित्य में आए हुए बहुत से शब्द विचारणीय हैं। इन का 
अध्ययन होना चाहिए | 


५ 
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बेसवाड़ी, भोजपुरी, मगही, मेयिली आदि | दाहिने हाथ बुदेलखंडी प्रायः 
प्रतीच्य-उदीच्य-वर्ग में है ओर बघेलखंडी, छुत्तीसगढ़ी त्रादि (प्राच्य? वर्ग में 
हैं । 'मालवी? आदि का फदाचित्‌ फोई प्थक्‌ वर्ग बनाना पड़े । बेसे 'ऋद॒न्ता- 
“तिडन्तः इन दो ही वर्गों में सब का समावेश संभव है। अ्रपनी-अपनी 
विशेषता तो सब्न में रहे गी ही । बोली ही मिन्न ठहरी | 


खैर, हम यहाँ फन्नौजी, यानी पाज्ाली के बारे में कुछु फह् रहे हैं। यह 
धप्राव्यः वर्ग में है; यहीं से हिन्दी की प्राच्यता आरम्म होती हे। उत्तर 
प्रदेश के फरखाबाद जिले का पश्चिमी भाग ब्रज से प्रमावित है और पूर्वी 
भाग कन्नौजी प्रारम्भ फरता है। “कन्नौज” इसी किले के पूर्वी भाग में है | 
कन्नौज से पाग्चाली भाषा शुरू होती है ओर फानपुर, फतेपुर, बॉदा तथा 
प्रयाग ( इलाहाबाद ) के पश्चिमी क्षेत्र में यह बोली जाती है। पाञ्ाली से 
मिला हुआ “बेसवाड़ी” बोली का क्षेत्र हे--रायबरेली-उन्नाव के जिले । 
यानी पाश्चाली और अ्रवधी के बीच में “बेसवाढ़ी? पड़ती है। आरचाय 
पूं० महावीर प्रसाद: द्विवेदी की मातृभापा “बेसवाड़ी? थी ओर मेरी श्रपनी 
मातृभापा 'पादञ्ञजाली” है। 


'पाग्चाली? की अपेक्षा इस बोली फा नाम 'कन्नौजी? अ्रधिक प्रसिद्ध है; 
क्योंकि कन्नौज एक बहुत बड़े साम्राज्य फो राजघानी के रूप में एक युग तक 
लगमगाता रहा है। पाश्चाल-प्रदेश का ही पुराना नाम 'कान्यकुब्ज! भी 
है। यहाँ “गार्गी? 'मेत्रेयीः जैसी विदुपियों हुई हैं, जो फन्‍्या ही रह कर 
अध्ययन-अध्यापन में कुब्जाएँ ( कुत्रड़ी ) हो गई थीं--बुढ़ियाँ हो गई थीं ! 
“कन्या: एवं कुब्जा; ( अध्ययनाध्यापनेन ) भवन्ति यत्र, अ्सों फान्यकुव्ज३ 
प्रदेश।१-- कन्या ही रह कर अश्रध्ययन-अ्रध्यापन में जहाँ नारियोँं कुबड़ी हो 
जाती थीं, वह प्रदेश “कान्यकुब्ज!। कान्यकुब्नज की राजधानी “कन्नौज? 
प्रदेश तथा राजधानी के नामाक्वर मिलते-जुलते हैं। “कन्नौज” से ही 'कन्नौजी? 
नाम; यद्यपि इस बोली का मध्यवर्ती माग कानपुर है । 


पश्चिमी पाग्चाली उधर व्रन्न को प्रभावित करती है और स्वयं भी प्रभावित 
होती दै। इधर पूर्वी पाग्चाली अवधी को प्रभावित करती है और स्वयं भी 
प्रभावित होती है| पाग्चोली, बेसवाड़ी तथा अवधी बोलियों तिहन्त-प्रधान हैं 
ओर इतनी मिलती-जुलती हैं कि इन के स्वरूप का स्पष्ट विवेचन-विभाजन 
बहुत सरल कास नहीं है। यह भी फद्द सकते हैँ कि पश्चिमी अवधी का ही 
एक रूप पूर्बी-'पाग्चाली? है। बॉदा-जिला पाश्ञाली के क्षेत्र में ही है और 
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इसी लिए गोस्वामी तुलसीदास का “रामचरित-मानस” पश्चिमी अ्रवधी फा 
महाकाव्य है। पूरबी अवधी में कुछ अन्तर अवश्य है ओर यह अन्तर ही 
“्वधी” से इस ( पाञ्चाली ) को एथक्‌ करता है। 


राजस्थानी तथा त्रजमाषा में “ओर? पुंविभक्ति जो 'ऐसो? 'मीठो” आदि में 
है, पाग्चाली में नहीं है। न यहाँ 'मीठो पानी? है, न 'मीठा पानी? है। यहाँ 
धसीठ पानी? चलता है। परन्तु पश्चिमी पाग्वाली में भूतफाल फी क्रियाओं में 
त्रज का 'ओ! दिखाई देता है--'लरिकवा आश्रो कि नाई १?-- लड़का शआ्राया 
कि नहीं १ यह “आशओ्रो' स्पष्ट॒ः त्रज के “आयो? का रूपान्तर है। यानी/य! का 
लोप हो गया है; बस | बहुवचन “आए? यहाँ भी है--“उदइ आए तो रहैं, 
तुम मिले हयो नाई ।? वे आए, तो थे, तुम मिले ह्वी नहीं | 'मिलेश्यो” में 'ले? के 
“ए? का उच्चारण बहुत हलका होता है। ज्लीलिक्त में तो “आई? जैसे रूप हिन्दी. 
की सभी बोलियो में होते हैं । यह “ओ? ब्रज का प्रभाव है। आगे पूर्बी-कन्नौजी 
में, बेसवाड़ी में तथा श्रवधी में यह नहीं है । “मानस? में “आया? जैसी क्रियाएँ 
ही हैं। परन्तु भविष्यत्‌ फाल की 'इद्दे'-प्रत्ययान्त क्रियाएँ पाग्चाली की ही हैं 
भसानस” में। “करिहे! आदि के प्रस्ृत प्रयोग 'करिहृहिः आदि हैं। तुलसी 
ने पदों का प्रसार संस्कृत शब्दों में भी कहीं-कही कर दिया है--'मेत्री? का. 
धसयत्री? कर दिया है। यह “इहै! वजमाषा में भी खूब हे। “इहे? के “है? फो 
हटा कर और बची “इ? को 'ई? बना कर यह एक एथक भविष्यत्‌-प्रत्यय है-- 
धसानी कि न मानी? | माने गा कि न माने गा ! त्रज की बोली में तो “गो?- 
“थे! “गी? ही का चलन है; पर साहित्यिक तजभाषा में 'इहे? का खूब प्रयोग 
है । सूरदास जैसे महाकवियों ने भी 'इह्े? का प्रयोग किया है | 


गो, गे; गी में कदन्त-छाया है। पुल्लिद्ध-स्रीलिद्ध में रूप बदलता है; 
पर “इह्े! सवंत्र एक-सा रहता है--“लरिका पढ़िहै? (बिटिया पढ़िहै!। बचन- 
भेद तथा पुरुष-मेद तिहन्त-क्रिया में होता ही है--“पढ़िहै-पढिहें!ः और 
'पपढ़िहौ!-(पढ़िहों? आदि | 


पाग्वाली में 'उ? पुंविभक्ति दिखाई देती है, जो ओ? का ही घिसा हुआ 
रूप है। 'घ८ः-ओऑगनु” आदि पद चलते हैं। यही “उ? अवधी में भी है। 
इस ने त्रज को भी प्रभावित किया है। ब्रज में भी “घर! फो 'घरु? जैता बोलते 
हैं। परन्तु जहाँ खड़ी बोली में था? ओर व्रजमाषा-राजस्थानी में “ओ? 
विभक्ति लगती है, वहाँ इस “उ? का प्रयोग नहीं होता | मीठा पानी? “भीठो 
पानी” की जगह “मीठु पानी” न हो गा--'मीठ पानी? रहे गा। जहाँ खड़ी 


€ प्रेत ) 


(ग) कन्नोजी था पाशञ्ाली 


पीछे हिन्दी की जिन बोलियों फा उल्लेख हुआ है, वे सब ( खड़ी- 
बोली, राजस्थानी तथा व्रज-बोली ) विशेष रूप से झइदन्त-प्रधान हैं। ज्ञाता 
है--जाती है, जात हे--जाति है; श्रादि वर्तमान (या सामान्य प्रयोग ); 
जाता था-जाता थी, गया था-गईं थी और जात हो-जाति ही, जात 
रहो-जात-रही, जीत हतो-ज्ञात हती श्रादि भूतकाल के क्रिया-रूप तो 
कृदन्त हैं ही, भविष्यत्‌ में भी कृदन्त की छाया हे--'ज्ञाए गा-जाए गी'* 
ओर “जाए गो-जाए गी ।? राजस्थानी में भी यही बात है। यानी हिन्दी की 
ये तीनो बोलियॉँ कृदन्‍्त-बहुल ४ । कन्नोंजी या पाग्वाली फी सीमा ब्रज से 
मिलती है ओर इस का “3? पुंप्रत्यय ब्रज में भी पहुँच गया है; परन्तु फिर 
भी इस ( फन्नौजी या पाज़ाली ) की पद्धति स्पष्ठ। बदली हुई है। यह 
बोली ऋदन्त-बहुल वेसी नहीं हे. जैसी कि वे तीनो । हिन्दी फी उन तीनो 
बोलियों के साथ पंजान्नी फो भी देखें, तो ऋृदन्त-प्रियता एक लंबी पट्टी में 
दूर तक चली गई है। राजशेखर ने इसी विस्तृत भू-भाग को फदाचित्‌ 
“उदीच्य? शब्द से याद किया हें--“कऋृत्पिया उदीच्या।'-उचर के लोग कृदन्त- 
प्रिय हें। 


'कन्नौजी? से दूसरी घारा झुरू होती है, जो कि आगे पूरब में बढ़ती हुई 
बेसवाड़ी, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि रूप धारण करती हुईं विहार 
में पँंचरंगी हो जाती है| ब्िद्दार तक ही “हिन्दी की बोली? है । आगे बंगाल 
है, जहा 'क? तथा “के? प्रत्यय-विभक्तियों हैं ही नहीं, जो हिन्दी की बोलियी की 
पहचान ह | 


हमारे कहने का मतलब यह कि हिन्दी की बोलियाँ दो समूहों 
में बेंटी हुई हैं। पवतीय बोलियों ( गढ़वाली तथा कूर्माअली आदि) 
भी इन्हीं दोनो भागों में आरा जाती हैं। एक भाग छृदन्त-बहुल 
है, दूसरा तिहन्त-बहुल | दोनो समूहों में दोनो तरह की क्रियाएँ हैं 
रनठु फम-ज्यादा की बात है। बोलियो फो ही नहीं, भिन्न ( बंगला, 
पंजाबी, मराठी आदि ) भाषाओं को भी एक दूसरी से विभक्त फरनेवाली 
विभक्तियों ही हैं; जो संज्ञा-विभक्ति 'को-ने? आदि रूप में सामने श्राती हैं । 
विभक्ति ही “प्रातिपदिक? को विभिन्न फारकों में तथा 'घातु? को विभिन्न कार्ली 
की और पुरुष-'वचनों? की क्रियाओं के रूपों में विभक्त करती है। वही 
विभक्ति एक व्यापक भाषा की विभिन्न 'बोलियों? को आपस में तथा एक ही मूल से 
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निकली विभिन्न भाषाओं को एक दूसरी से विभक्त करती है। 'घात? तो 'कर? 
जा? आदि सवंत्र प्रायः समान ही हैं; उन में लगनेवाली विभक्तियाँ मित्र 
हैं। इन्हीं से भापा-मेद होता है। 'बालक? शब्द संस्कृत का सर्वत्र समान 
है। इस से भाषा-मेद न हो गा। परन्ु “बालक का? हिन्दी, “बालक दा? 
पंजाबी, 'बालकेर? बंगला, 'वालक चा? मराठी, 'बालक नो” गुजराती । संबन्ध- 
प्रत्यय या विभक्ति से भाषा-मेद हो यया। ५प्रत्यय” से भाषा-मेद का प्रत्यय 
( बोध ) होता है। विभक्ति बोलियाँ फो तथा भाषाओं फो विभक्त करती 
है। बटन से? 'फोट में? ये हिन्दी के पद हैं; क्योकि विभक्तियाँ 'से?-में? 
हिन्दी की हैं। “घोतीज्ञ? अंग्रेजी का पद? हो गया, क्योंकि बहुवचन बनाने 
वाली विभक्ति या प्रत्यय अंग्रेजी का है। “बटन” शब्द अंग्रेजी का; पर 
घटन से? पद हिन्दी का और “घोती? प्रातिपदिक हिन्दी फा, पर “घोतीज्ञ” 
पद अंग्रेजी का । 


सो, प्रत्यय-विभक्तियों के श्रन्तर के फारण हिन्दी की सब बोलियोंँ दो 
मुख्य समूहों में विभक्त हैं। घुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ ओर दिल्ली में 
( 'खड़ी पाई? के फारण ) खड़ी बोली” कृदन्त-बहुल है। दिल्‍ली से आगे 
मथुरा, आगरा, भरतपुर ओ?-बहुल ( ओर “श्रा? को भी कहीं लिए हुए ) 
भाषा भी झदन्तचहुल--त्रज की बोली, जिस का साहित्यिक रूप व्रजभाषा? 
है। दिल्‍ली से छोटी लाइन पकड़ो और आगे जरा ही बढ़ो, तो रेवाड़ी से 
(राजस्थानी? शुरू हो जाती है। श्री? पुंविभक्ति के साथ कृदन्त-बहुल भाषा 
राजस्थानी !? 'गुड़गॉव” खड़ी-बोली, त्रजमाषा तथा राजस्थानी के मिश्रण से 
ही गुड़-जैसा मधुर हो गया है। उघर भरतपुर--जयपुर के क्षेत्र श्र 
ओर राजस्थानी की बोलियों फो मिलाते हैं। वहीं त्रज की बोली राजस्थानी 
से “ओर? ग्रहण फरती है। इधर “गुडगॉव” के पास वह 'खड़ी बोलीं” से भी 
प्रभावित हो जाती है। यों, हिन्दी की ये तीनो बोलियों एक दूसरी फो 
प्रभावित करती हुईं भी स्वरूपतः प्रथकू-प्ृथक्‌ हैं। ये तीनो धाराएँ-कृदन्त- 
बहुल हैं। “आ? की गंगा ओर “ओर? की यमुना फा संगम “त्रिवेणी? की सष्टि 
करता है--'छोरा आयो? रूप प्रकट होता है। न “लड़का आया? की तरह 
ओर न “लड़को आयो? की तरह ही--“लड़का आयो? जैता प्रथक्‌ रूप। यह 
सव पीछे कह आए हैं। यहाँ तो केवल यह याद दिलाने के लिए कि कृदन्त- 
बहुल हिन्दी-बोलियों छूट गईं, अब तिडन्त-बहुल हिन्दी की 'प्राच्यः-बोलियाँ 
देखिए । वे तीनो “उदीच्य?-प्रतीच्य? हैं। 'प्राच्यः बोलियों ईं--फन्नौजी, अवधी, 
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बेसवाड़ी, भोजपुरी, मगही, मेयिली आदि । दाहिने हाथ बुँदेलखंडी प्राय 
प्रतीच्य-उदीच्य-वर्ग में है शोर बधेलखंडी, छुत्तीसगढ़ी आदि :प्राच्य? बग्ग में 
हैं| 'मालवी? आदि का फदाचित्‌ फोई पथक्‌ वर्ग बनाना पड़े । बेसे 'ऋद॒न्त'- 
'तिडनतः इन दो ही वर्गों में सब्र का समावेश संभव है। अपनी-अपनी 
विशेषता तो सब में रहे गी ही । बोली ही मिन्न ठहरी ! 


खेर, हम यहा कन्नौजी, यानी पाशञ्ाली के बारे में कुछ कद्द रहे हैं। यह 
धप्राच्य? वर्ग में है; यहीं से हिन्दी की प्राव्यता आरम्म होती है। उत्तर 
प्रदेश के फरंखाबाद जिले फा पश्चिमी भाग ब्रज से प्रमावित है ओर पूर्वी 
भाग फन्नौजी प्रारम्भ करता है। “कन्नौज” इसी किले के पूर्वी भाग में है । 
कन्नौज से पाग्चाली भाषा शुरू होती है ओर फानपुर, फतेपुर, बॉदा तथा 
प्रयाग ( इलाहाबाद ) के पश्चिमी क्षेत्र में यह बोली जाती है। पाश्चाली से 
मिला हुआ “ेसवाड़ी? बोली का क्षेत्र है--रायतरेली-उन्नाव के जिले । 
यानी पाग्चाली और अ्रवधी के बीच में “बेसवाड़ी? पड़ती है। आचाय 
पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी की मातृमापा “बेसवाड़ीः? थी और मेरी अपनी - 
मातृभापा भ्पाञ्वाली? है। 


पाञ्वाली? की अ्रपेज्षा इस बोली का नाम “कन्नौजी? अ्रधिक प्रसिद्ध है; 
क्योंकि कन्नौज एक बहुत बड़े साम्राज्य को राजघानी के रूप में एक युग तक 
जगमगाता रहा है। पाग्चाल-प्रदेश का ही पुराना नाम “कान्यकुब्ज! भी 
है। यहाँ गार्गी? 'मेत्रेयीः जैसी विदुषियों हुई हैं, जो फन्‍्या ही रह फर 
अध्ययन-अध्यापन में कुब्जाएँ ( कुत्रड़ी ) हो गई थीं--बुढ़ियों हो गईं थीं | 
“कन्या: एवं कुब्जा; ( अध्ययनाध्यापनेन ) भवन्ति यत्र, अ्रसों कान्यकुण्जः 
प्रदेश।?-- कन्या ही रह कर अ्रध्ययन-श्रध्यापन में जहाँ नारियोँ कुबड़ी हो 
जाती थीं, वह प्रदेश “कान्यकुब्ज!। कान्यकुब्ज फी राजधानी “कन्नौज? | 
प्रदेश तथा राजधानी के नामाक्षर मिलते-जुलते हैं। “कन्नौज” से ही 'फन्नौजी” 
नाम; यद्यपि इस बोली का मध्यवर्ती भाग फानपुर है | 


पश्चिमी पाथ्वाली उधर ब्रन्न को प्रभावित करती है और स्वयं भी प्रभावित 
होती है। इधर पूर्वी पाग्चाली अवधी को प्रभावित करती है और स्वयं भी 
प्रभावित होती है। पाग्वोली, बेसवाड़ी तथा अ्रवधी बोलियों तिहन्त-प्रधान हैं 
ओर इतनी मिलती-जुलती हैं कि इन के स्वरूप का स्पष्ट विवेचन-विभाजन 
बहुत सरल काम नहीं है । यह भी फह सकते हैं कि पश्चिमी अवधी का ही 
एक रूप पूर्बी-'पाञ्चाली' है। बाँदा-जिला पाशञ्ञाली के क्षेत्र में ही है और 
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इसी लिए गोस्वामी तुलसीदास का 'रामचरित-मानस” पश्चिमी अवधी का 
महाफाव्य है। पूरबी अवधी में कुछ श्रन्तर अवश्य है ओर यह अ्रन्तर ही 
“वधी” से इस ( पाञ्ञाली ) को पथक्‌ फरता है। 


राजस्थानी तथा त्रजमापा में ओरो? पुंविभक्ति जो 'ऐसो” 'सीठो? आदि में 
है, पाग्चाली में नहीं है। न यहाँ 'मीठो पानी? है, न 'मीठा पानी? है। यहाँ 
“मीठ पानी? चलता है। परन्तु पश्चिमी पाञ्वाली में भूतकाल की क्रियाओं में 
त्रज फा 'ओ? दिखाई देता है--'लरिकवा आश्रों कि नाई ९?-- लड़का श्राया 
कि नहीं ? यह आओ ' स्पष्टठः त्रज के आयो? का रूपान्तर है। यानी/य! का 
लोप हो गया है; बस | बहुबचन “आए? यहाँ मी है---'उद आए तो रहैं, 
तुम मिले ह्यो नाई |? वें आए तो थे, तुम मिले ही नहीं | 'मिलेह्यो? में “ले? के 
“ए? का उच्चारण बहुत हलका होता है | ज्ीलिद्ज में तो “आई” जैसे रूप हिन्दी: 
की सभी बोलियो में होते हैं। यह “ओ'? त्रज का प्रभाव है। आगे पूर्बी-कन्नोजी 
में, बेसवाड़ी में तथा श्रवधी में यह नहीं है | “मानस? में “आवा? जैसी क्रियाएँ 
ही हैं। परन्तु भविष्यत्‌ फाल की 'इह्दे-प्रत्यथान्त क्रियाएँ पाग्चाली की ही हैं 
धसानस? में। “फरिहे? आदि के प्रस्त प्रयोग 'करिहृहि? आदि हैं। ठुलसी 
ने पदों का प्रसार संस्कृत शब्दों में भी कहीं-कही कर दिया है--'मेत्री? का. 
ध्सयत्री? कर दिया है। यह इहै? व्॒जमाषा में भी खूब है। “इहै? के “है? को 
हटा कर और वची “इ? को “ई? बना कर यह एक प्रथक्‌ भविष्यत्‌-प्रत्यव है-- 
धमानी कि न मानी? | माने गा कि न माने गा | त्रज की बोली में तो “गो?- 
“८? 'गी? ही का चलन है; पर साहित्यिक व्रजभाषा में “इहै? फा खूब प्रयोग 
है | सूरदास जैसे महाकवियों ने भी 'इह्दे! का प्रयोग किया है । 


गो, गे; गी में कदन्त-छाया है। पुल्लिज्ष-स्रीलिद्न में रूप बदलता हे; 
पर “इहे? सबंत्र एक-सा रहता है--“लरिका पढ़िहै? (बिटिया पढ़िहै!। वचन- 
भेद तथा पुरुष-मेद तिडन्त-क्रिया में होता ही है--“पढ़िहै-पढ़िहें” और 
“धपढ़िहो!-पढ़िहौं? आदि | 


पाग्चाली में “उ? पुंविभक्ति दिखाई देती है, जो “ओ? का ही घिसा हुआ 
रूप है। 'घरुः-धग्रॉगनु” आदि पद चलते हैं। यही ९उ? अवधी में भी है । 
इस ने ब्रज को भी प्रभावित किया है। ब्रज में भी 'घर? फो 'घरु? जैता बोलते 
हैं। परन्तु जहों खड़ी बोली में “आ? और ब्रजमाषा-राजस्थानी में “आओ? 
विभक्ति लगती है, वहाँ इस “3? का प्रयोग नहीं होता । “सीठा पानी? “मीठो 
पानी? की जगह 'मीठु पानी! न हो गा--मीठ पानी? रहे गा। जहाँ खड़ी 
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बोली? अपनी 'श्राः पुंविभक्ति नहीं लगाती और न त्रजमापा “ओ? लगाती 
है, वहीं पाग्चाली अपनी (3? पुंविमक्ति लगाती है--बॉस-बॉसु, ऑगन- 
आऑॉगनु छोर-छोरु, भोर-भोरु आदि | यह “उ' पुंविभक्ति तृतीय प्राकृत के 
आधद्य रूप ( अपभ्रंश साहित्य ) में दिखाई देती है-- 

'रावरा दसमुहँ बीसहत्थु 

“कृवलु किउ! 

“कवर गुर अवगुरणुः आदि। 


निश्चय ही “आ? तथा “ओ्रो? पुंविभक्तियों के क्षेत्र पृथक हैं. ओर प्रयोग- 
क्षेत्र मी एथक्‌ हैं। फलतः “अपभ्र श'-साहित्य में दृष्ट “3? पुंविभक्ति पाग्वाली 
फी चीज है। इस ने व्रज को भी प्रभावित किया है; इस में सन्देह नहीं; पर 
ब्रज की 'अ्रपनी! पुंविभक्ति ओ्रो? है, (उ”? नहीं | यह फह सकते हैं कि त्रज के 
पूरबी छोर पर पहुँच कर “ओ!? संकुचित हो फर “उ? बन गया है। परन्तु 
शो? तथा “3? के प्रयोग-स्थलों की भिन्नता देखते हुए कहना पड़ता है कि 
43? ब्रज की अपनी? चीज नहीं हे । “उ? पुंविभक्ति धग्राज्य! हिन्दी-बो लियों 
फी चाज है, जिसे त्रज ने भी ग्रहण किया है; पर खड़ी बोली” ने नहीं | 
थओ? का “3? से मेल है; पर आर? एकदम अलग है। 

इस “3? पुंविभक्ति के प्रयोग में वेती नियमबद्धता नहीं दिखाई देती, 
जैती कि (झा? तथा ओर” के प्रयोग में | आगे चलते-चलते “3? घिस कर 
छप्त ही हो गया है | तो, जो बराबर छीज रहा हो, उस का क्या नियमन ! 
धआ्राज' अव्यय है, उस में भी (3' लग जाता हे--“आजुः। थों, विध्यात्मक 
नियम बनाना तो फठिन है; पर निषेधात्मक नियम दिया जा सकता है कि 
यह उ? ज्लीलिद्ग शब्दों में नहीं लगता और पुल्लिज्ञ बहुबचन में भी नहीं 
लगता । “जामृन? का “जासुनु! न हो गा और न “कागज”? के बहुवचन में ही 
यह रहे गा--“कगजन माँ का घरो है |!? “सब घर हमार दीख हैं? । यहाँ 
धकगजनु? या 'घरु! रूप न हो गे। इसी लिए हम इसे पुंविभक्ति-एकवचन 
फहते हैं, भऊे ही फहीं अ्व्यय में लग जाए, | संस्कृत के तद्धितान्त तथा कृद॒न्त 
अव्ययों में भी तो नपुंसकलिद्ध-एफवचन होता है | वही वात समक्िए । 

' आओ कि नाई? आदि में “औ? ब्रज का प्रभाव है। (ठुम आओ तो” 
यहाँ आओ्रो” मध्यम-पुरुष “खड़ी बोली” के अनुसार' है, जो आवहु” फा 
सन्धि-रूप है-आावहु>-आरवउ> आओ । “गा! भा? जैसी आकारान्त 
भूतकालिक क्रियाएँ पाग्वाली में और अवधी में समान हैं ओर इन के स्नीलि- 
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ड्ू रूप गे! “में? भी समान। अन्यत्र आई” आदि। धातु-रूप हिन्दी की 
अन्य बोलियों फी तरह पाग्चाली भें भी आवः-'सोव? जैसे हैं| प्रत्यय 'ई? , 
सामने आने पर “व? उड़ जाता है। आवा-आई?” | 


अपभ्रंश-साहित्य में जो (3” दिखाई देता है, उस से कुछ अनुमान 
किया जा सकता है। ऐसा जान पड़ता है जि जब फन्नोज-साम्राज्य तारुण्य 
पर था, तो वहाँ फी जनमाषा ने व्यापक साहित्यिक-माषा का रूप ग्रहण 
कर लिया था। देश भर में उसी ( फन्नौजी या पाशञ्ञाली ) में लोग साहि- 
त्यिक रचना फरते थे । प्रादेशिक प्रभाव पड़ता ही है। व्यापकता के कारण 
उस अपभ्रंश फो 'लोक भासा” कहते थे, “कन्नोजी? नहीं; जैसे कि आज हम 
अपनी राष्ट्रमाषा फो 'मेरठी?, या 'कोरवी? आदि नहीं फहते । महापरिडत 
राहुल सांझृत्यायन का भी यही मत हैं। पाश्चाली के प्रयोग-वेशिष्य्य पर हम 
यहाँ कुछु अधिक न॑ कहे गे, क्योंकि इस की आद्यावस्था या मध्यावस्था में 
चाहे जो साहित्व बन गया हो, आधुनिक रूप में फोई साहित्य इस में नहीं 
चना | हाँ, तुलसी के 'रामचरित-मानस” जैसे ग्रन्थो फो हस पाग्वाली-अवबी 
'फी चीज जरूर फह सकते हैं। पाश्चाली, बेखवाड़ी तथा अ्वधी में उतना ही 
अन्तर है, जितना व्रजमाषा, ग्वालियरी तथा बुँदेलखरणडी में; या कुरुजननपद 
तथा कुरुजाड्ुल की भाषा मे। अवधी फा विस्तार से परिचय आगे हम दे 
दी रहे हैं। 


एक विशेष वात पद्चाली में यह दिखाई देती है कि मध्यम-पुरुष तथा ' 
उत्तम-पुरुष सर्वनामों का एकवचन में प्रयोग नहीं सुनाई पड़ता | खड़ी 
बोली में--'तू करता है? "तुमे मैं ने देखा? 'तेरा काम ठीक? जैसे प्रयोग 
होते हैं | त्रज में 'तू कहा करे गो ?? 'तेरो कहनो कहा है? जैसे प्रयोग होते 
। "मैं जाऊें गा? 'मेरा काम है? ओर 'में जाँ गो? 'मोको ( मोकू, मोय ) 
फामु है? ऐसे ब्रज में भी। श्रवधा में 'में श्ररुः मो-तोर तें? चलता है। 
बघेलखणडी ओर दुँदेलखणडी में भी एकवचन चलता है; परन्तु पाञ्ञाली में 
धतू जात है? (या जाति है? ) 'मैं जैहों' आदि प्रयोग नहीं सुन पड़ते ! 
ठुम का फरत हो? “हम न जैहन” ( या; “न जेंवे? ) जेसे बहुवचन ही चलते 
हैं। “हमार घर? “तुम्हार फामु! इस तरह संबन्ध में तथा विभिन्न कारकों में 
रूप चलते हैं। यह बात विशेष ध्यान देने की है। अंग्रेजी में जेसे शिष्ट 
प्रयोगो में 'यू? बहुबचन ही चलता है, इस फा एकवचन नहीं; उसी तरह 
पाञ्चाली में 'तुम” चलता है; “तू? नहीं। परन्तु अंग्रेजी में उत्तम पुरुष फा 
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श्र 


एकवचन चलता हे; पाग्चाली में नहीं। “हम? “हमें” “हमार” जेंसे बहुवचन 
योग ही सुने जाते हैं। भाववाचक संज्ञा प्रायः एकबचन ही रहती है और 
इस लिए. इस फा एकबचन चलता है---अरे बुढापा तोरे मारे *” | 


भविष्यत्‌ फाल 'इह्ढे! प्रत्यय का घिसा-बढ़ा रूप 'ई? प्रत्यय भी बहुत दूर 
तक चला गया है। काशी से शुरू हो कर बिहार के बहुत बडे भाग तक 
भोजपुरी? चलती है। इस भोजपुरी में भी “ई? प्रत्यय है--पुल्लिक्ष-त्लीलिज्ष 
में समान | 


( घ्‌ ) अवधी का परिचय 


उचर प्रदेश के एक भाग में खड़ी बोली” चलती है, मेंरठ आदि दो- 
तीन जिलों में; जो उद्‌-रेखता आदि नामों से देश भर में फेली और फिर 
विदेशीपन दूर कर के जो “हिन्दी! नाम से आ्राज प्रसिद्ध है। इसी उत्तर 
प्रदेश के एक भाग में 'त्रज” है, जहाँ की “बोली” ने साहित्यिक रुप प्राप्त फर 
के महाफवि सूरदास जैसे रत्न देश को दिए ओर जो किसी समय देश की 
सामान्य साहित्यिक भाषा थी । ऐसी विशेषता कि देश भर फी सामान्य साहि* 
त्यिक भाषा बन गई--किसी की आज्ञा से किसी पर लादी नहीं गई थी--- 
स्वतः सब ने पसिर-न्‍माथे लिया था। उच्तर-प्रदेश का ही एक भाग “अवध! 
है। अवध की बोली “अवधी? | श्रवधी बोलने वाले दो करोड़ जन हैं । 
अवधी में ही मलिक मुहम्मद जायसी आदि मुसलमान फकीरों ने प्रेम-काव्य 
लिखे हूँ; पर वे सब अवधी के तारे-चॉद ही हैं। सूथ तो एफ तुलसी ही 
प्रकट हुए, जिन के 'रामचरित-मानस” ने अवधी फो संसार भर के सभ्य 
देशों में पहुँचा दिया ! संस्कृत से हिन्दी में साहित्य आता है; पर श्रवधी- 
'मानस? का संस्कृत में भी अनुवाद हुआ | अंग्रेजी जेसी समृद्ध भाषा में 
“मानस? का अनुवाद हुआ ओर बीसवीं शताब्दी का उत्तराद्ध जब आधा 
बीत चुका है और रूस का श्ञान-विज्ञान संसार को जत्र चकित कर रहा है, तब 
रूसी भापा ने अवधी का यह मधुर प्रसाद “रामचरित-मानस” प्राप्त किया है ! 
रूस के महान साहित्यकार श्री वारान्निकोव ने मानस” का रूसी भाषा में 
छुन्दोबद्ध अ्रनुवाद किया है, जो प्रकाशित हो चुका है । 


मुझे पता नहीं कि अन्य किस भाषा फो इतना अन्‍्तरराष्ट्रीय महत्व 
मिला है | संसार फा यह अहितीय भन्य हे, 'रामचरित-मानस” | 


( ४४५ ) 
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अवधी एक व्यापक भाषा है; परन्तु कई जिलों में कुछ-कुछ रूप-परिवतन 
है | थोड़ी-योडी दूर पर भाषा में कुछ न कुछ परिवतंन होता रहता है। इन 
अवान्तर 'बोलियो? का एथक्‌-प्रथक्‌ विश्लेषण अलग चीज है। हम यहाँ 
साहित्यिक अवधी पर ही विचार करें गे, जिस का मोहक रूप गोस्वामी 
तुलसीदास ने हमारे सामने रखः है। उच्तर प्रदेश की 'बेसवाड़ी? तथा 
पाग्चाली? भी अवधी से प्रमावित हैं; था इन से अवधी प्रभावित है। बन्न- 
भाषा से जेसा भेल बुन्देलखण्डी या “ग्वालियरी” बोली का है, वेसा ही 
समझिए । परन्तु साहित्यिक भाषा का रूप तो ऐसा हो जाता है कि उसे 
किसी भी “बोली? का पूरा प्रतित्रिम्न नहीं कहा जा सकता। एक अलग रूप 
हो जाता है; यद्यपि वह निराघार नहीं होता। राष्ट्रभाषा का मूल “खड़ी 
बोली? है; ब्रजमाषा का त्रज “की बोली? ओर अवधो ( साहित्यिक भाषा ) 
का मूल अवध की 'बोली? है| इसी लिए, तो इन के वेसे नाम हैं। “अवध? 
तथा “अज? का धार्मिक महत्व भी हे--रामकृष्णु के संबन्ध से। अवधी तथा 
प्रजमाषा कहने में एक गौरव सामने आता है; परन्तु खड़ी बोली? के क्षेत्र का 
पुराना नाम 'कुरुजनपद? है और ( दुर्योधन आदि ) फोरवो को लोग अच्छी 
दृष्टि से नहीं देखते | इसी लिए इस का 'कौरवी? नाम न पड़ा | मेरठ डिबी- 
जन के जिले “कुरुजनपद! हैं। परन्तु 'मेरठी बोली? नाम इस लिए नहीं पढ़ा 
कि वह अ्रति संकुचित हो जाता | सो, खड़ी पाई के कारण “खड़ी बोली” 
नाम पड़े गया। परन्तु इन “बोलियों के रूपों में ओर इन के साहित्यिक रूपों 
में कितना अन्तर है | 


में अपनी छात्रावस्था में सुना करता था कि हिन्दी के एक बहुत पुराने 
कवि 'शंभू? या 'स्वयंभू? हो गए हैं, जिन के ग्रन्थों का पता नहीं चलता | 
बहुत दिन बाद महापणिडत राहुल सांकृत्यायन ने अनेक सिद्धों की वाणी 
प्रकट की ओर महाकवबि ख्वयंभू को भी वे सामने लाए। स्वयंभू का समय 
इंसवी सन्‌ की श्राठवीं शताब्दी ठदरता है। इन्हों ने कितने ही ग्रन्थों की 
रचना की है, जिन में 'पदूम-चरित? या 'रामायश? सब से अधिक बड़ी तथा 
महत्वपूर्ण रचना हे । राहुल जी का अ्रनुमान है कि गोस्वामी तुलसीदास 
इनकी रामायण से अवश्य प्रभावित हुए हों गे और 'प्राकत्त जे हरिचरित 
बखाने' में इन्हीं की ओर उन फा संकेत है। वर्शनशैली देखते भी इस 
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अनुमान फी पुष्टि होती है | परन्तु भाषा में बड़ा अन्तर है | साव-अआठ सौ 
चर्षों में बहुत अन्तर पड़ गया है। वस्ठ॒त्तः स्वयंभू के समय तृतीय ग्राृत 
'का श्राद्य रूप ( “अंपश्नंश” ) था ओर उस से आधुनिक जनभाषा का विकास 
हो रहा था। शआ्रागे चलते-चलते अवधी फा रूप सामने आया | मलिक 
मुहम्मद जायसी के 'पदूमावत? में हमें इस भाषा का पर्याप्त विकसित रूप 
देखने फी मिलता है। जायसी के कुछ हां दिन बाद गोस्वामी तुलसीदास 
के 'रामचरित-मानस? में अवधी का पूर्ण परिषाक हो गया-सुमधुर आस्वाद, 
मोहक रूप । निश्चय ही समुचित संस्कृत शब्दो के सम्मिश्रण से गोस्वामी 
जी ने अवधी के रूप फो श्रधिक मोहक बना दिया है। “पद्मावत? में यह 
बात नहीं है | 


अपमभ्रंश-फाल में प्राकृत-व्याकरशो के नियम साहित्यिकों पर हावी थे | 
ये उन व्याकरणो के श्रनुसार दी शब्द गढ़ते थे; “जानकी? को 'क्लाणुई” या 
“नाणुइ? फर देते थे; भले ही जनमाषा में “जानकी? चलता रहे | ख्वयंभू फो 
व्याफरणु का बढ़ा ध्यान था३--- 


तो फवणु गहणु श्रम्हारि सेहिं, 
वायरण-विहू्शहिं आरिसेहिं !! 


---तो फिर हमारे जैसे व्याकरण-विहीन को कीन पूछे गा ! 


धवायरणः-व्याकरण । यह विनय है; जैछे कि तुलसीदास.का “कवि न 
होड़ नहिं चतुर कहाऊँ” आदि | स्वयंभू ने संस्कृत फा भी अच्छा पारिडत्य 
प्राप्त कया था और बाण, भरत, भामह, दण्डी आदि के नाम छे-ले कर 
यह ध्वनित किया है कि मैं ने इन सब की रचनाएँ पढ़ी हैं। परन्तु अपनी 
रचना में तो उन्हे प्राकत-व्याकरणु फा ध्यान रखना था | कई बार व्याकरण 
में ऐसे नियम लोग रख देते हैं, जो लोक तथा साहित्य दोनो से उलटे 
जाते हैं! यदि आगे के फवि अपनी भाषा “्याकरण-सम्मत” बनाने के लिए. 
चैसा कुछ लिखें, तो उन फा क्या दोष १९ हिन्दी-व्याकरणों में ए.क नियम 
दिया रहता था--हिन्दी में सफमंक क्रियाओं के भाववाच्य प्रयोग नहीं होते 
हैं? । इस नियम के अनुसार यदि कोई हिन्दी-कवि लिखे---“हम तुम बुलाए 
तो कैसा लगे गा १ प्रचलन तो भाववाच्य का हे--हम ने तुम को बुलाया! 
परन्तु व्याकरण” इसे गलत बतलाए, तो बेचारा फवि क्‍या करे ? उसे तो 

ध्याफरणु? का ध्यान रखना है ! 
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सम्भव है कि स्वयंभू के समय जनभाषा का रूप वही रहा हो; यह भी 
कह सकते हैं । परन्तु कुछ ही दिन बाद फिर “जाणई? “जानकी? क्यों बन गईं ? 
कैसे बन गई ९ गंगा फिर हिसालय पर कैसे चढ़ गई ? इस लिए, अधिक 
संभावना यही है कि प्रचलित प्राकृत-व्याकरणों फा अधिक ध्यान रखने का 
ही फल वेसी भाषा है । 


परन्तु 'कवणु' “गहणु” आदि में 'उ! के देखने से इतना स्पष्ट है कि यह 
अवधी या पाञ्ञाली का ही तत्कालीन साहित्यिक रूप है | एक ऐसी बात जरूर 
है, जो कुछ भ्रम पैदा कर सकती है। अवधी में भूतकाल की क्रियाएँ 'ने! 
विभक्ति नहीं रखतीं। ओर; यह 'ने? विभक्ति संस्कृत 'बालकेन! आदि की 
तृतीया ( “इन? ) के वर्ण-व्यत्यय तथा सन्धि-निष्पादन से दिद्ध है; यह इस 
पुस्तक में बतलाया गया है। स्वयंभू फी फविता में संस्कृत की तृतीया 
विभक्ति का अनुकरण हुआ है; जो श्रवधी-पाश्वाली से उसे दूर हटा कर 
<खड़ी बोली? के समीप ले जाता है--- 


“इन्देश समप्पिउ वायरणु” 

--इन्द्र ने व्याकरण दिया। 

“४ पिंगलिण. छुन्द-प्रय-पत्थारु 

--पिड्लल ने छुन्दों में पदों का प्रस्तार दिया | 

यह इन्देश? 'पिंगलेश” खड़ी बोली के “इन्द्र ने! तथा “पिंगल ने” के 

समीप हैं। अवधी में प्रयोग हों गे--इन्द समप्पेड वायरणुः और “पिंगल 
छुन्द-पय-पत्थाद समप्पेड” | किन्तु स्वयंभू की भाषा निश्चय ही 
'खड़ी बोली? का पूव रूप नहीं है। यहाँ तिहनन्‍त की प्रधानता है, 
जन कि खड़ी - बोली में कूदन्त की। वायरणु! आदि का “3”? भी 
सामने है। निश्चय ही इन्देश? आदि में प्रयुक्त विभक्तियों उन्हीं 
व्याफरणो के फारण हैं, जो प्राकृत-भाषाओ के लिए बने थे ओर जिनका सिक्का 
इस काल के भी भाषा-कवि मानते थे । वेसे भी कवि-जन संस्कृत-विभक्तियों 
'का प्रयोग क्रचित्‌ कर जाते हैं। तुलसीदास के अवधी-काव्य में “जाहु सुखेन” 
जैसे प्रयोग देखे जाते हैं। 'सुखेनः-( सुख से ) विश्युद्ध' संस्कृत-पद है, 
“प्राकतः-विक्ृत नहीं । प्राक््तों में तो संस्क्ृत विभक्तियों फी छाया चल ही 
रही थी। सो, “इंदेश” साहित्यिक प्रयोग है। इस से भाषा का निर्णय नहीं 
हो सकता । एकाध ऐसे प्रयोग देख कर इसे “खडी-बोली? का पूर्व रूप नहीं 
कहा जा सकता | तब्र तक “खड़ी-बोली” साहित्य के लिए ग्हीत ही नहीं 
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हुई थी । आज भी हम राष्ट्रभाषा में--'कपया यहाँ कूड़ा न फेंकिए! लिखते- 
बोलते हैं। यह 'कुपया? संस्कृत की तृतीया-विभक्ति से युक्त पद चलता हे; 
पर इस के फारणु इस भाषा का विकास प्रचलित संस्कृत से न कह दिया 
जाए गा। पुलसी का 'सुखेन! पद और आ्ाज की राष्ट्रभाषा का “कृपया! 
आदि “अव्यय”ः के रूप में यहाँ गहीत हैं; क्योकि वेसी विभक्तियोँ यहाँ 
हैं ही नहीं ! 

हम पीछे कह आए हैं कि कन्नोज के उत्कष-काल में फन्नोजी “बोली? 
को, यानी पाश्वाली भाषा को देश ने सामान्य साहित्यिक भाषा के रूप में 
कदाचित्‌ ग्रहण कर लिया था और इसी भाषा में वह सब साहित्य लिखा 
गया, जो आज “अपभ्रंश-साहित्यः के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी व्यापक 
भाषा में विभिन्न प्रदेशों फी छाया आ ही जाती है, जब वहाँ के साहित्यिक 
रचना फरते हैं। इसी लिए “अपश्रंश-साहित्य” को भाषा एकरूप होने पर 
भी विभिन्न प्रादेशिक साहित्य-कृतियों में किश्वित्‌ मिन्ररूपता से दिखाई 


देती है । 

इस के अनन्तर जत्र देश पर विदेशी शासन जमा और उन ( विदेशी 
शासफो ) का काम इस देश फी भाषा के बिना चलना संभव न हुआ, तो 
दिल्‍ली और उस के दृधर-उघर ( कुरुजनपद तथा कुरुजाज्ञल ) की 'बोली? 
को उन्‍्हों ने अपनाया; उसे अपनी ( फारसी ) लिपि में लिखने लगे और 
फारसी-अरबवी के शब्दो के साहचय से काम चलाने लगे | इस नई राज- 
छीय भाषा फा नाम पहले 'हिन्दुई! 'हिन्दवीः? आदि आर बाद में “उदृ? 
पड़ा । शासन के द्वारा देश भर में इस का प्रचार हुआ । 


ञ्रागे चल फर उदूं एक परिष्कृत साहित्यिक भाषा भी हो गई; अ्रच्छी- 
अच्छी रचनाएँ इस में होने लगीं | 
.. हिन्दू जनता राजकीय भाषा के रूप में उदूं फो अहण कर के भी उस के 
विदेशी रंग ढेँग से उद्देजित थी ओर इस लिए दिल्‍ली के पड़ोस की (जन की) 
बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में इस ने म्हण किया। उच्तर प्रदेश, 
बिहार, राजस्थान आदि ही नहीं, गुजरात, पंजाब, बंगाल तथा महाराष्ट्र 
अ्रादि के भी महान्‌ सन्‍्तो ने और समाज-नेताओ ने वजमाषा के द्वारा अपना- 
अपना सन्देश देश मर फो दिया। यों हिन्दी के ये दो रूप देश भर में इस 
समय फैले--उदूं. के रूप में खड़ी बोली! और त्रजमापा के रूप में ब्रज 
की बोली? । यह सबभ्च हम 'पूर्वपीठिका? में विस्तार से कह आए हैं। 
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इसी समय कुछ मुसलमान फकीरों ने अ्रवधी भाषा में प्रेम-कहानियाँ 
'लिखीं ओर अच्छी लिखीं। “प्मावतः आदि फा बड़ा मान है। परन्तु इन 
प्रेमसकथाओं का जनता में बेसा प्रचार न हुआ; क्योंकि वे लोग विदेशी 
( फारसी ) लिपि में ही लिखते थे और आदि-अ्रन्त में इस्लाम-प्रचार का 
पुठ देते थे और मुसलमानी शासन के प्रति अनुराग पेदा करने की प्रद्नत्ति 
भी प्रकट करते थे | 


यों, वह पुरानी € कन्नौंनी या पाश्वाली ) अपभ्रंश!-भाषा छूट गई 
'और उदू, त्॒जभाषा, अ्रवधी श्रादि का उदय हुआ । 


उस पुरानी भाषा की फोई-कोई निशानो अब तक इन नई साहित्यिक 
भाषाओं में उपलब्ध है। “हि? विभक्ति तथा इस के संक्षिप्त रूप इ? या “ह! 
आदि प्राय$ सर्वत्र मिलें गे। 'रामहिं? कर्ता कारक जेंसा श्रवधी में, वैसा ही 
न्नजमाया में भी । त्रज की बोली में राम कूँ? चलता है, जिस का परिष्कृत « 
रूप साहित्य में 'राम कौ? है। परन्तु 'रामहिं? भी ८कसाली प्रयोग है। त्रज 
'फी बोली में 'रामहिं” तो नहीं चलता; परन्तु सवनामों में (हि! का अ्तित्व 
'बरावर देखा जाता है। ब्रज में बोलते हैं---'मोय कहा परी है ?! 'तोय कहा 
लेनो है?-मुझे क्‍या पढ़ी है, तुझे क्या लेना है। यह 'मोय”ः ओर '्तोय? 
कन्नोजी “हि? विभक्ति से हैं। “ह? का लोप ओर *इ? को 'य!ः | “खड़ी बोली? 
के सबनामों में भी विकल्प से (हि? चलती है -मुझे-मुझ को, ठुझे-ठुझ को 
हम-हम को, वुम्हें-तुम को, इसे-इस फो; आदि । 'ह! का लोप और 
'शुण-सन्वि | 
इसी तरह क्रिया-विभक्ति (हि! का अस्तित्व सवंत्र देख सकते हैं--प्रान 
'रहहिं की जाहिं?। “ह?! का लोप--'प्रान रहईं की जाइं!। सन्धि-प्रान 
रह की जायें?। खड़ी चोली? में 'शुण-सन्धि! होती है--रहें!। अवधी 
ओर श्जमाषा में (रहें? । धातु के दीघ स्वर से परे अजमापा में 'इ? को प्रायः 
“ये! हो जाता है--“नाय? 'जायें?। “खड़ी बोली? में ऐसी जगह “इ? को (ए 
हो जाता है--'जाए? “जाएँ? | 
जब, तब, कत्र आदि सावनामिक अव्यय सब जगह एक से हैं; परन्तु 
7 आदि अन्य अब्ययों के साथ सन्धि आदि में अन्तर आ जाता है। 
फीई-कोई अव्यय अपने? अलग भी हैं; जैसे अवधी में 'बादिः। 'बादि 


अव्यय व्यथ के अ्थ में अवधी-साहित्य में चलता है; अन्यत्र नहीं | इसी 
सरह चाहि? है, अपेनक्षाथक | 
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इस ग्रन्थ में पीछे बतलाया गया है कि संस्कृत के 'रामः? (पुं० एकवचन)- 
के विसगगों का विकास खड़ी बोली?” में खड़ी पाई (॥ ) के रूप में हुआ है-- 
ब्रजभाषा में यह “ओ? रूप से गहीत है। त्रजमाषा की परम्परा उपलब्ध प्राकृत 
साहित्य में विद्यमान है; परन्तु 'खड़ी बोली? की कोई <ंखला प्राप्त नहीं है। 
शजो? जेंसे स्वनामों में 'खड़ी बोली” ने भी ओऔओ? ग्रहण कर लिया है। 
अवधी में न तो विसगो फो “ओ्रो” के रूप में ही अहरण किया गया; न आओ? के 
रूप में ही । खड़ी बोली? में (मीठा पानी? ओर त्रजभाषा में 'मीठो पानी: 
परन्तु अवधी में 'मीठ पानी? । अलग मार्ग । परन्तु “जो? 'सो? 'को” जेसे 
अव्ययों में अवधी ने भी ओ? को अपनाया है। इन के बहुवचन में “जे” 
ते? रूप हो जाते हैं। 'को? फा रूप बहुवचन में 'के? ( साहित्य में ) 
फदाचित्‌ न मिले गा | 


हिन्दी की सभी बोलियो में “नपुंसकलिड्ज! का पूर्ण बहिष्कार है-- 
पंजाबी में भी। और, जो शब्द पंणाब में पुल्लिंग चलता है, वह राजस्थान;. 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा ब्रिदह्दार आदि सभी क्षेत्रों में पुल्लिज्ञ द्दी मिले 
गा। “रात? शब्द राजस्थान में भी स्नीलिड़ है ओर अवध में भी; यद्यपि 
सात? सवत्र पुल्लिड्' है। (रात्रि! से 'रातः है; इस लिए ज्रीलिज्ञ । 'रात 
बीत गई? | बिहारमें रतिया? हो जाएगा। “बात” का बतिया! हो 
जाए गा। 

अवधी में “सम्प्रसारण”ः करने फी भी प्रद्ृति देखी जाती है। ब्रज में” 
पीहेँ हइलाइल नन्द के द्वारे! चलता है; पर अवधी' में 'दुआरे! चलता है। 
“६? के “व” को 'उ? कर दिया-दुशआारे? । “इसी तरह प्यार! को “पियार! हो 
जाता है। “यू! फो सम्प्रसारण ( “६? ) कर देने पर “पिआ्ार! शब्द बनता 
है, जो पुराने साहित्य में देखा भी जाता है। यहाँ विकल्प से 'इ? को 'इयः 
कर के (पियार' समक्िए । इस के विपरीत, “खड़ी बोली? में प्राप्त 'इ? का 
भी कभी-कभी उड़ा दिया जाता है--स्थार?! < पसियार?! | अवधी में पसियार”' 
ही चलता है। “शगाल” का 'सिआर? हुआ, “ग” का लोप कर के, और 
फिर “इ? को “इय!-'सियार! | 

अवधी में 'इ? फो भी 'उ! कर देने की प्रवृत्ति है--जाउ राज तो जाउ- 
राज जाए, तो चला जाए.। “जाहि तौ जाहि!। 6? का लोप-जाइ तो 
जाइ? | “इ? को “यः-“जाय तो जाय!। 'इ!? को 'ए?--“जाए तो जाए! ।: 
इन सब प्रयोगों में एकजातीयता है। 'इ, य, ए? तीनो एक ही वग के हैं-- 
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तालुस्थानीय । परन्तु अ्रवधी स्थान? फी फोई परवा न कर के “इ? को (उ? 
भी कर देती है--'राज रहो की जाउः!। “अ्रजल होठ जग सुजस नसाऊ” 
( तुलसी )। 'रहहि? 'रहइ”? 'रहठ”ः ओर “रहो!। मध्यमपुरुष-एकबचन 
( आज्ञा-अनुनय आदि ) में आनेवाला 3? प्रत्यय भिन्न है। उस की निष्पतति 
5! विभक्ति से है--फरहुन पिय अमिमान!। हू! का लोप-'करठ? | 
सन्वि हो कर 'करोः ओर खड़ी बोली” में 'करो?। ऐसे प्रयोग इस बात 
के साक्षी हैं कि किसी एक ही मुल-भाषा के ये सब विकास हैं। त्रज से आगे 
बुँदेलखण्ड में भी सम्प्रसारण”ः का चलन है--'आवत है? > आउत है?। 
एक ही चीज भिन्न रूपों में है । 
स्वयंभू की भाषा देखने से पता चलता है कि तब तक भाषा का निखार 

न हुआ था। वहाँ सवंनामों में ज्लीलिंग-पुल्लिज्ञ भेद देखा जाता है। स्त्री 
के लिए, वहॉ-“काबि? और पुरुष के लिए 'कोवि” देखा जाता है। ये संस्कृत 
काउपि! तथा 'कोडपि? के रूप हैं। परन्तु जायसी की अवधी भाषा में सत्र 
'कोउ? मिले गा। “खड़ी बोली? में 'कोडवि? के (व? का लोप ओर दीर्घान्त 
कर के 'कोई! समान रूप से चलता है--कोई पुरुष, कोई ज्नी | परन्तु अवधी 
ने “इ' को 'उ? फर लिया है और सर्वत्र समान प्रयोग । सख्वयंभू की भाषा में 
धवायरणु? जैसे उकारान्त शब्दों की भरमार है; पर जायसी की भाषा में परि- 
प्कार है। अनावश्यक ( चेचक के से दाग ) जायसी की भाषा में 'उ? के 
नहीं हैं। प्रमाण के लिए आचाय पं० रामचन्द्र -शुक्ल के द्वारा सम्परादित 
“'जायसी ग्रन्थावली” देख सकते हैं | जायसी फी भाषा से भी बढ़ कर सुसंस्क्ृत 
तथा सरस भाषा तुलसी के “रामचरित-मानस” की है। परन्तु प्रतिलिपिको 
ने तथा परिडतम्मन्य सम्पादकों ने अपनी बुद्धि लड़ा कर इस सुन्दर भाषा 
फो विक्षत फर दिया है! “राम? “लखनु? विश्वामित्रु, वसिष्छु, मानसु, आदि 
की भरमार फर दी है! “ठेठ अवधी? बनाने की सनक ! संस्कृत के परिडतों 
ने भी अपनी टॉग अड़ाई है। 'लखन? को 'लषण? कर दिया है | खेर, हम 
कह रहे ये कि तुलसी फी श्रवधी भाषा मानस में परिष्कृत तथा नियमबद्ध 
है | हम यहाँ इसी का स्वरूप सामने रखें गे | 


सर्वेनाम ओर विशेषण 


'स्वेनामः हिन्दी की सभी बोलियों में प्रायः एक ही हैं; परन्तु कुछ रूप- 
भेद देखा जाता है। श्रवधी में मैः-तू? दोनो हैं; परन्तु "मैं? के वजन पर 
'तें? भी देखा जाता है--मैं अर मोर तोर हें माया? 


( ५४५४२ ) 


- में ओर मेरा, तू और तेरा, यह सब माया है। तुम” को (तुम्ह' भी 
ही जाता है। “सो? का बहुवचन में ते! हो जाता है--ते जनमे फलिकाल 
फ्राला? वे इस फराल फलियुग में पेदा हुए हैं। यानी “वह की जगह “सो” 
श्र “वे” की जगह "ते! | परन्तु सर्वत्र एकव्चन में सो? नहीं है। हि! 
विभक्ति लगने पर “छो? को “ते? हो जाता है, एकवचन में | बहुवचन में 
(तिन? होता है और “हि? विभक्ति की 'इ? को “अ? हो जाता है; साथ ही 
धतिन! के अन्त्य स्वर का लोप हो कर 'तिन्ह! हो जाता है। "नो? फा बहुव- 

न “जे? होता है; परन्तु “हि? विभक्ति लगने पर एकवचन में भी “जे! होता 
है---'जचब जेहि जतन जहा जेहि पाई” जब जिस यत्न से जहाँ जिसने पाई | 
खड़ी वोली में भी लड़के? बहुवचन; परन्तु विभक्ति 'लगने पर एकवचन में भी 
ध्या? को 'ए?-- “लड़के को', 'लड़के से! आदि । “जो! के साथ 'सो”? ओर 
'जेहि! के साथ 'तेहि? आता है; परन्तु साधारण स्थिति में 'वह?! का रूप श्रोहि! 
भी देखा जाता है। 'कौन! की जगह 'कवन' प्रायः चलता है ओर स्लीलिद्न 
सें 'कवनि? हो जाता है। 'ह? के साथ सिल फर 'कवनिठ”? रूप हो जाता 
है। हू? के (ह? का लोप और हृस्वता। खड़ी बोली? में 'फोन!ः उभयत्र 
रहता डै। कौन! के आगे “हू? का 'ऊ' आने पर संधि हो जाती है 
भोजपुरी में--'कफीनो ठगवा गठरिया छूटल हो |? 


विशेषणों के संबन्ध में मोटी बात वहीं कि पुंविभक्ति (॥ ) यहाँ प्रायः 
नहीं हैं | “भला-बुरा? बजमाषा भे हो जाए गा--भलो बुरो?। परन्ठु अ्रवधी 
में न 'भला? न 'भलो? | यहाँ 'भल्न' हो गा | 'मल-पोच'--मला-लुरा | 'मला? 
की जगह “भल?” का प्रयोग है; पर घुरा?! की जगह पोच?!। इस फा फारण 
है। ध्वुरा' की पुंविभक्ति हृठा कर अ्वर्धी में प्रयोग न हो गा; क्योकि वेसा 
फरने से वह पद अश्रवघ में अश्लील हो जाए गा | इसी लिए 'भल पोच” का 
प्रयोग तुलसी ने किया दै। श्रन्यत्र छोटा-बढ़ा? आदि 'छोट'-बड़” जेसे 
रुपों में चलते हँ--'को बड़ छोट कहत श्रपराधू?--फीन वड़ा और कोन 
छोटा, यह फहदना-समझना एक अपराध है ! 


सावनामिफ विशेष में भी पंविभक्ति नहीं है। 'ऐसा!? खड़ी बोली में 
एसी! ब्रजभापा में ओर 'अस” अवबधी में । 'बढ़ छोट”? श्रादि को ज्रीलिदड्ड 
में 'बढ़ि छोटि! जैठा रूप मिल जाता है; परन्तु अस? “जस? 'तस? कस? 
आादि प्रायः एफरस रहते हैं--- 


( ५७३ ) 


'जस दूलह तस बनी बराता' 

जैसा दूल्हा, वैसी ही बरात बनी। बहुवचन में फोई परिवतंन नहीं 
होता | क्रिया-विशेषण के रूप में भी 'अस! 'कत? आदि का प्रयोग होता 
है। 'खढ़ी बोली में क्रिया-विशेषण के 'आ को 'ए” हो जाता है--ऐसे 
करो! | अवधी में सीचे 'अस करहु! । 

परन्तु कहीं-कहीं 'मलो” जेंसे प्रयोग भी मिलते हैं, जब साथ में विशेष्य 
न हो -'भल्ो मलाइहि पे लहै! । यह त्रजमापा की कलक है। कहीं खड़ी 
चोली? की (॥) पुंविभक्ति भी तुलसी की भाषा में देख सकते हँ--'जानि न 
जाद निसाचर-माया | फामरूप केहि कारन आया / “आया! में प्रकृति-प्रत्यय 
ओर पुंविभक्ति, सच कुछ “खड़ी बोली? का है; “माया? के साथ तुक मिलाने 
के लिए । अवधी में 'श्रावा? दोता है। कहीं-कहीं विशेषण भी “खड़ी बोली” 
के ( आकारान्त ) रखे हँ-- 


“साधु अ्रवज्ञा कर फल ऐसा, 
ञ्फे १9 
जरइ नगर अनाथ कर जेसा । 


अवधी के धातु-रूप 


अवधी में धातु सब प्रायः वे ही हैं, जो हिन्दी की अन्य बोलियों में | 
बहुत कम, कुछ “अपने! प्रथक्‌ धातु भी हैं। उदाहरण के लिए “बचने? की 
जगह 'उबरना? | “उबरा सो जनवासेहिं आ्रावाः--जनक का दिया छुआ 
सब साज-सामान दशरथ ने गरीबों को बॉट दिया ओर जो बचा € उबरा ), 
सो जनवासे आया | इसी तरह "भेजा? की जगह “पठवा? अवधी में चलता 
है। पठवा जनक बुलाइ?--जनक ने बुला भेजा । 


जो धात समान हैं, उन में ( कहीं एकाध में ) कुछ परिवतन भी हो 
गया है। पहले में “आवा? को “आया! का ही परिवर्तित रूप समझता था | 
परन्तु जब श्रवधी के स्वरूप पर कुछ अधिक ध्यान गया, तो वह बात गलत 
जान पड़ी । “आवा? ख्तंत्र निष्पति है; आया? का ही परिवर्तित रूप यह 
नहीं है। धात॒-मेद भी हो गया है--एक दी धातु के दो रूप हो गए हैं। 
“'खडी बोली? में “आर? धातु है, जिस से ्य? प्रत्यय तथा पुंविभक्ति के योग से 
आया! रूप बनता है। परन्तु अवघी” में आब? घातु है, झा? नहीं। 
व॒तंमान फाल में “जा? का “जाहि' रूप होता है; पर ( “आता है? के लिए ) 
“आहि' नहीं होता | इस लिए, नहीं होता कि सचाथक “अह? घातु का भी 


( ४५४ ) हे 


एक रूप यहाँ 'आहि! होता है। आहि”-'है?। अहहि, अहइ, अहै ओर 
आहि, ये सब्च रूप यहाँ प्रयोग में आते हैं। इस लिए. अवधी ने “शाने! के 
अथ में “आब” धातु रखी--आवहि, आवे, आवा आदि । “3? प्रत्यय परे 
हो; तो व” को “या हो जाता हे--“आ्रयठ? | इसी तरह 'सोव” रोब” 
आदि धातु-रूप हैं; श्रजभाषा में भी ओर पंजाबी मे भी--श्रावत है, सोवत 
है--आर्वेदा है, सोवेदा है। इन सब के बीच में खड़ी बोली है, जिस ने 
“आओ “सो? "रो! जेसी घातुश्रों को पसन्द किया; यह विचित्र बात है ! 


सो, अ्रवधी में शव धातु है ओर यहाँ भूतकाल में “य? प्रत्यय भी नहीं 
होता, केवल “अर! होता है; सो भी वेफल्पिक। कह-फहा, आव-श्रावा, 
लाव-लावा आदि वेकल्पिक रूप होते हैं। यानी “अ्र? प्रत्यय विकल्प से छप्त 
हो जाता है। 


भूतकाल में कई धातुओं फो “आदेशः-प्राप्त रूप मिल जाते हैं। खड़ी 
बोली” में तो कद्दी एकाघ जगह “जा! जेसी धातु को “ग” जेखसा आदेश होता 
है; पर त्रजमाषा में “हे! फो “'भ? हो जाता है--सवेरों भयो?। अवधी में 
भी “भः होता दै--भा भिनसारा?ः--सवेरा हो गया। इसी तरह '“ज्ञा? 
फो “गः! हो जाता है--सत जोजन गा लंका पारा!।। गरा!--गया | 
ब्रजभाषा में गयोः ओर खड़ी बोली में “गया?। दोनो जगह यहाँ “य? 
प्रत्यय है--पुंविमक्ति में मेद | अवधी में “ग! तथा “भ? से भूतकालिक “श्र? 
प्रत्यय और सवर्णदीध्र-एकादेश--“गा? “भा? । आदेश? पारिभाषिक शब्द' 
है। 'ह? का विकास “भ? है; यह मतलब नहीं। “'ह! या अरह! की जगह 
धसवतिः का 'भ? चलता है, यह मतलब | े 

आप फह सकते हैँ कि यह जो भूतफाल में “अर? प्रत्यय की कल्पना तुमने 
की है, उसी के फारण हस्व “ग? 'भ! का आदेश कह रहे हो; नहीं तो सीचे 
“गा? 'भ? श्रदेश स्पष्ट हैं । 

इस पर हम विचार फर सकते ६ैं। आदेश हस्व “ग? तथा “भ? रूप ही 
हैँ | तभी तो 'खड़ी बोली? में गया? ओर व्रजभापा में गयो?-“भयो? रूप होते 
हैं। यदि दीघान्त श्रादेश होता, तो वहों गायो? “भायो? रूप होते | परन्तु 
'गायो? और 'भायो? रूप अन्य घातुओ फे भूतकाल में बनते हैं--“सखी नें 
सोहदर नीको गायों? और '“मोइन मेरे सन भायो'। “खड़ी बोली? में भी 
गाया? अन्य धातु फा रूप है। इसी लिए “ग? तथा “भ? घातु लिए । 
अवधी तो हिन्दी फी ही एक बोली? है न। तब घातठुओं की एकरूपता क्यों 


( ५५५9 ) 


बिगाड़ी जाए ? श्रवधी के ही एक अग्जल में 'गवा? ओर “मवा? रूप बोले 
जाते हैं-- राम गवा की नाईः--राम यया कि नहीं | नहीं? का “नाहीं? 
हुआ और फिर “ह! छत्त हो कर 'नाई?। इसी तरह 'का भवा जो कहि 
दिहिन फोऊ न आय |” क्या हुआ, जो कह दिया कि फोई नहीं है। “भवा? 
हुआ। आय'-है। आहि, आइ, आय | “'इ? फो पय! होता रहता है। 
तो, अवधी के ही एक अश्वल में 'गवा” “'भवा? बोला जाता है; 'गावा”मावा? 
नहीं । 'गावा? 'भावा? तो “गाया? “भाया? के प्रतिरूप हैं। निःसन्देह 'गवा! 
पर “गया? का प्रभाव है। ठेठ अवधी और “खड़ी बोली? के बीच में ( लख- 
नऊ के इधर-उधर ) “गवा? “'भवा? रूप चलते हैं। अवध से पश्चिम ( उतर 
पाञ्चाल ) में ( 'इ? फो 'उ? की तरह ) “य? को व? हो जाता है। अवधी- 
साहित्य में 'गा? (भा? का चलन है। तो, जत्र कि “गया? में “ग? है; 'गयो! 
में ग! है और “गवा? में “ग? है, तब “गा? में भी “ग! घाठ न्यायसंगत है कि 
नहीं ? इसी तरह 'भयो' तथा “भवा' फो देखते, भा” में “भ? घातु है। जन्न 
“7? घातु है, तो उस के भूतकालिक रूप में “अ? प्रत्यय की कत्पना तक- 
सम्मत है कि नहीं ९ 


यह “अ्रः-प्रत्ययान्त रुप स्नीलिज्ग में 'ऐः-फारान्त हो जाता है-- गे 
विपदा?-विपत्ति गई। मे रातिः-रात हुई । परन्तु बहुवचन में “में? ये! 
नहीं, 'भई?-गईं”, रूप ही होते हैं। अनेक स्वर्रों की धातु हो, तो ज्रीलिज्ञ 
में ईकारान्त ही रूप होते हैं--'पाती लिखी बनाइ?। “लिखा? का ख्रीलिज्ष 
'लिखी! | ज्लीप्रत्यय “ई? परे होने पर (खडी बोली तथा ब्रजमाषा की ही तरह) 
पुंप्रयोग के अन्त्व स्वर का लोप--पढ़ा-पढ़ी? | यदि पुंप्रयोग में “व? हो, तो 
उस का भी लोप हो जाता है--आवा-'आई?--भावा-'साई! । फमी-फ्मी 
ग्रा? तथा “भा? के सत्रीलिज्ग रूप भी इंकारान्त देखे जाते हैँ-'गई? “भई?। 
यानी “गा? को “गे तथा “भा? को “भ? हो जाता है-प्रत्वयय का “अर! छत्त 
हो जाता है। 'लोप” का मतलब “अदर्शन” ही है। वैसे उस की अहृर्य 
सचा है, तभी तो भूतकाल प्रतीत होता है। 


“कर? “दे? तथा 'ले? जेसी घातुश्रो के भूत फाल में 'कीन्ह? “दीन्ह! तथा 
“लीन्ह! जैसे रूप हो जाते हैं; परन्तु विकल्प से तिडन्त में और नित्य ऋदन्त 
में। मूलतः घाठ हैं 'कर! “दे! तथा 'छे? आदि) वर्तमान काल में “करहि? 
'देहि! तथा 'लेहि? जैसे प्रयोग होते हैं। करहु, देहु, लेहु आशा आदि में । 
इस से स्पष्ट हे कि धातुओं के मूल रूप वे ही हैं, जो 'खड़ी बोली” तथा 


( फ्रप्षद ) 


वहा! के पूत्र 'र! का आगम हो गया हे ?यरल व इन चार वर्णों का 
प्रायः आगम हुआ ही करता है। यह विषय भाषाविज्ञानियों के लिए 
विचारणीय है। 


'रहिहि! फो हम ने भविष्यत्‌ - काल का प्रयोग बतलाया है। (रहहि! 
इस से मिन्न है। 'रहहि! में “रह? धाठु से (हि? वर्तमान फाल का प्रत्यय है 
ओर “रहिहि! भविष्यत्‌ काल में 'इहृ॒हि? प्रत्यय है। “इहहि? प्रत्यय होने पर 
अकारान्त घातु के अन्त्य ( स्वर ) का लोप हो जाता है--“कर + इहृहि ८ 
“करिहृहिः--करे गा, करे गी | थह 'इहृहि! प्रत्यय तिडू-पद्धति का है---पुस्नी- 
लिड़ो में एक-सा रहता है। बहुवचन में प्रत्यय फा अन्त्य स्वर अ्रनुनासिक--- 
'रहिहहिं?। एक जगह दो हकफार श्रवशुसुखद नहीं लगते; इस लिए प्रत्यय के 
प्रथम 'ह? का वेकल्पिफ लोप--'रहिहि! | 'रहिहृहि? और “रहिहि? एक ही 
चीज हैं--रहे गा-रहे गी। जब लोप स्वीकार दी हो गया, तो श्रन्यत्र भी 
'करिहि? “जाइहि! थआ्राइहि! । वकारान्त घातुश्नों के “व” का लोप हो जाता 
है--'इहृहि! या “इहि! परे होने पर। “श्रावः-आइहि?, 'सोव?-सोइहि? 
'जोबः-'जोइहि!ः आदि। वतमान काल में व” बना रहता है--आवहि, 
सोवहि, जोवहि आदि । 


यह “इहृहि? प्रत्ययः ही मध्यलोप कर के और “श्र? “६? में 'ऐ? सन्धि 
कर के 'इद्दे! बन जाता है। अवधी में “इहृहि? या 'इह३? और जरा पश्चिम 
चल फर “पाञ्वाली? में मधुर रूप 'इहे!। कानपुर-फन्नोज आदि में बोलते 
हँ--'करिहे?। “उइ कुछ फरिहें थोरै--वे कुछ करें गे थोड़े ही | 'वह! फो 
“उहि! | 'ह? का लोप--'उ३? । 'थोरा? और “ही? में सन्धि 'थोरे!। व और 
य को अ्रवधी में भी (३”--५श्रो”! तथा “इ? को “ए?! होते देखा जाता है। 
आगे हम तुलसी के 'रामचरित-मानस? से कुछ पद्म उद्घृत करें गे। वहीं 
ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएँ गी | 


पत्नाल श्रोर त्रज मिल्ले-सटे हैं। परन्तु तो भी न पद्चाल ने “करे गो? लिया, 
न त्रज-जनपद ने करिदे! लिया। परन्तु त्रजमापा-साहित्य में “इह्ै”-प्रत्ययान्त 
भविष्यत्‌ फाल फी तिहन्त क्रियाश्रों का प्रचुर प्रयोग है। केवल पाग्चाल 
के ही त्रजमापा-साहित्य में नहीं, यर-साहित्य में भी 'इह्े! प्रत्यय का खूब 
प्रयोग है | वस्तुतः 'करे गो? फी अपेक्षा 'करिदहै? में लाधव है, श्रुतितुखदता 
भी दे | परन्तु दृकारान्त धातुओं से परे ब्रजभापा-साहित्य के समजों ने “इहै! 


'कर+-#०३६*के 


किन कि] 


( ५४६ ) कु 


का प्रयोग बहुत कम फ़िया है; ब्रज फी कदन्त क्रियाएँ ही रखी हैं। 'रहिहोँ” 
की अ्रपेज्षा 'रहौं गी? अच्छा प्रयोग है--हिन्दुआनी हे रहोंगी में / 


तुलसी ने भी त्रजमाषा-साहित्य में “इहै? फा प्रयोग किया है-- 
'लरिहे मरिंददे फरिहे कछु साको” 


सो; 'कहहि? तथा “'कहिहि? क्रियाओं में अन्तर है। दोनो तिडन्त हैं; 
पर एक वर्तमान-कालिक, दूसरी भविष्यत्‌-कालिक | 

'करहि! के 'ह? का कभी-कभी लोप भी हो जाता है--'करइ?। सन्धि 
हो कर “'फरे? भी देखा जाता है। परन्तु अधिकतर “करहि” जेसे प्रयोग ही 
वर्तमान काल में होते हैं। 'करइ?” जैसे प्रयोग विधि-आ्ञाज्मा आदि में चलते 
हैं। एक जगह “ति! का रूपान्तर है ओर अ्रन्यत्र संस्कृत के 'पठेत्‌” आदि 
की 'इ? है| प्रसंग से सब स्पष्ट हो जाता है। अवधी में “ब? प्रत्यय भी 
भविष्यत्‌ काल में आता है, पर इस का प्रयोग प्राय; उ० पु० बहुबचन में 
ही होता हे-'करव न पुनि अस काम ।? वकारान्त धातुओं के “व” को “उ? 
हो जाता है--'पुनि आउब एहहि वेरिया काली? । 'सोउच श्राजु न राति ।” 


विधि-आशज्या आदि के मध्यमपुरझष--एफवचन में प्राय; “3? प्रत्यव होता 
है ओर अफारान्त घातुओं के अ्रन्त्य अ? का लोप हो जाता है--फरु, सुनु, 
शुनु आदि। “कहु जड़ जनक धनुष केहि तोराः--तुलसी | बहुबचन में “हु! 
प्रत्यय होता है--करहु, सुनहु, गुन्‌हु। “ह? का लोप भी हो जाता है--फरउ, 
सुनठ, गुनठ । इस ( (हु? के अवशिष्ट ) 3? के परे होने पर अकारान्त 
घात॒ुओ के “अ? का लोप नहीं होता है। 'करु? एकवचन और “करउ? बहुब- 
चन | “खड़ी बोली? में एकवचन फा “3? प्रत्यय छप्त हो जाता है--कर, 
सुन। ब्रजमाषा में बना रहता है--करु न निरादर लॉग फो, एरे कूर 
कपूर !? ( 'तरंगिणी? ) 

'करउ” का ब्रजभाषा में “करों? हो जाता है ओर “खड़ी बोली? इसे भी 
तराश कर “फरो? बना लेती है। इसी तरह प्र० पु० एकवचन फा “करइ? 
ब्रजमाषा में “कर! और “खड़ी बोली? में 'करे? रूप लेता है | बहुवचन में 
अनुनासिक--करइं, फरे, करें | अन्य धातुओं में-- जाहु, जाउ, जाओ जैसे 
रूप हो जाते हैं । 

उत्तमपुरुष-एकबचन में हुँ” तिह-प्रत्यव प्रशन-सम्भावना आदि मेँ 
होता है-सुनहुँ, करहुँ, जाई, आवहुँ। कभी 'ह? का लोप भी हो जाता है-- 


( ५४६ ) 


ब्रजमाषा आदि में | भूतकाल फी भी तिहन्त क्रियाओं में यही स्थिति है-- 
“करेउ' 'करेसि! आदि | ऐसी जगह “इ3? प्रत्यय भूतकालिक है, तिड़ पद्धति 
फा | पुल्लिंग-स्रीलिड् में समान रूप रहते हैं। “कर” तथा 'इउ? में सन्धि- 
पकरेउडः । यहाँ ए? फा बहुत इलका उच्चारण है। 'ेद श्रब पढ़ना? श्रौर 
“थब वह फाम अवश्य करना” जैसी भविष्यत्‌ फाल से युक्त विनय या आज्ञा 
की क्रियाओं, फी जगह अवधी में भी तिडन्त क्रियाएँ 'करेउ” जैसे रूप में चलती 
हैं। भूतकाल के 'करेउ” में ५7? का इलका उच्चारण होता है ओर भविष्यत्‌-- 
आज्ञा की 'करेउ” में स्थित 'ए? का गुरु या दीघ उच्चारण होता है| 


'दि-ले? फो 'दि? (लि? हो जाता है श्रोर 'इउ? को “एउ? हो कर ह? 
का आगम भी हो जाता है--'दिहेउ? 'लिह्ेउः। “कर! को भी विकल्प से 
“कि? होते देखा जाता है -५किदेउ”ः | यह “दिया? "लिया? 'किया? की ऋँकार 
है। ह! का आ्रागम भाषा में बहुत प्रतिद्ध/ है। एक! को “इक? हो कर 
पंजाबी में (हिक! हो जाता हैं। “पढ़हि? आदि में चलने वाली “हि? विभक्ति 
में भी “है? का आगम ही जान पड़ता है। “पठति? का रूप पढ़इ! हुआ । 
(ति? के 'त्‌” का लोप ओर “ठ? फो 'ढ”! । इसी (ह? में (है! का आगम हो 
गया--पढ़हि, फरहि, जाहि | “हि? विभक्ति बन गई । इस “हि! फो म० पु० 
एकवचन में (सि? हो जाता है--'कहसि साँच फिन बात--”! तू सच क्‍यों 
नहीं कहती १ इसी तरह 'दिहेठ”र श्रादि सममिए । 

'पढ़द! विधि के रूप में इष्ट (१? अलग चीज है। यह “पठेत्‌? आदि के 

इय! फा अश्रवरशंष है। हिन्दी की प्रद्मचि ही ऐसी है। “महान! के 'न? को 

अलग कर के महा? विशेषण रख लिया। अवधी तथा त्रजभाषा'में भी 
(महा? चलता है। सब कुछ ख्रान्त इष्ट है। सो, विधि फा 'इयू! यहां 
ह? बन गया--अढ॒हइ, करइ, जाइ ग्रादि। दद्धि-सन्धि हो कर पढ़े, कर | 
खड़ी बोली? में पढ़े 'करे?। “जाई? आदि के “इ? को त्जभाषा में विकल्प 
से ध्यः भी हो जाता है। खड़ी बोली में भी लोग लड़का आ जाय” 
लिखते हूँ; परन्तु प्रद्दति 'ए! की ही ओर है, जो कि सोए, रोए, घोए आए 
आदि से स्पष्ट दे । 

हम कह रहे थे कि 'कर? श्रादि का विकल्‍प से 'कि! आदि हो जाता है, 
भूतकालिक 'इठ? प्रत्यय परे होने पर। “'सोएउ? आदि में केवल 'इ? ही ए' 
के रुप में है। “गएउ? आदि के साथ 'गयउ” जैसे वैकल्पिक रूप भी चलते 
ह--'इ? फो 'य* कर के । 


( ५४४६ ) है 


का प्रयोग बहुत कम किया है; ब्रज फी ऋदन्त क्रियाएँ ही रखी हैं। 'रहिहोँ? 
की अपेक्षा “रहौ गी? श्रच्छा प्रयोग है--हिन्दुआनी हे रहोंगी में ॥ 

तुलसी ने भी त्रजमाषा-साहित्य में “इहै? का प्रयोग किया है-- 

“लरिदे मरिद्दे करिहे कछु साको” 

सो; 'कहहि!? तथा “कहिहि' क्रियाओ में अ्रन्तर है। दोनो तिडन्‍्त हैं; 
पर एक वर्तमान-कालिक, दूसरी भविष्यत्‌-कालिक | 

'करहि के “ह? का कभी-कभी लोप मी हो जाता है--करइ?। सन्धि 
हो फर 'फरे? भी देखा जाता है। परन्तु अधिकतर “करहि” जैसे प्रयोग ही 
वर्तमान काल में होते हैं। 'करइ” जैसे प्रयोग विधि-आज्या आदि में चलते 
हैं। एक जगह “ति? का रुपान्तर है ओर अ्रन्यत्र संस्कृत के 'पठेत्‌” आदि 
की “इ? है| प्रसंग से सब स्पष्ट हो जाता है। अवधी में “ब? प्रत्यय भी 
भविष्यत्‌ काल में आता है, पर इस का प्रयोग प्राय; उ० पु० बहुवचन में 
ही होता है-'करव न पुनि अस काम |? वकारान्त धातुओं के व” को “उ? 
हो जाता है-- 'पुनि आउब एहि वेरिया काली? । 'सोडबत आाजु न राति ॥! 


विधि-आशय आदि के मध्यमपुरुष--एफवचन में प्राय; “3? प्रत्यव होता 
,है ओर अफारान्त घातुओं के अन्त्य 'अ? का लोप हो जाता है--करु, सुनु, 
शुनु आदि । “कहु जड़ जनक घनुष केहिं तोराः--तुलसी | बहुबचन में “हु! 
प्रत्यय होता है--फरहु, सुनहु, गुनहु। “हू? का लोप भी हो जाता है--करउ, 
सुनउ, गुनठ । इस ( (हु? के अवशिष्ट ) “उ! के परे होने पर अ्रकारान्त 
धातुओं के “अ? का लोप नहीं होता है। 'करु? एकफवचन और “करउ? बहुव- 
चन। ल्‍'्खड़ी बोली? में एकवचन का “3? प्रत्यय छप्त हो जाता हे--कर, 
सुन। ब्रजमाषा में बना रहता है--करु न निरादर लौग फो, एरे कूर 
कपूर |? ( तरंगिणी? ) 

'करड? का ब्रजमाषा में “करों? हो जाता है ओर “खड़ी बोली” इसे भी 
'तराश कर “करो? बना लेती है। इसी तरह प्र० पु० एकवचन फा “करइ? 
ब्रजमांषा में 'कर! और “खड़ी बोली? में 'करे? रूप लेता है । बहुबचन में 
अनुनासिक--करइं, करे, करें | अ्रन्य घातुओँ में-- जाहु, जाउ, जाओ जैसे 
रूप हो जाते हैं | ह 

उत्तमपुरुष-एकवचन सें हुँ! तिद-प्रत्यव प्रश्न-सम्भावना आदि. सें 
होता हे-सनहुं, करहें, जाहुँ, आवहुँ । कभी 'ह? का लोप भी हो जाता है-- 


( पए८ ) 


“अहा! के पूर्व 'र! का आगम हो गया है? यर॒ लव इन चार वर्णों का 
प्रायः आगम हुआ ही करता है। यह विषय भाषाविज्ञानियों के लिए 
विचारणीय है। 


'रहिहि! फो हम ने भवदिष्यत्‌ - काल का प्रयोग बतलाया है। (“रहहि” 
इस से भिन्न है। 'रहहि! में रह? धातु से 'हि? वर्तमान फाल का प्रत्यय है 
ओर “रहिहि? भविष्यत्‌ काल में 'इहृहि! प्रत्यय है। “इहहि? प्रत्यय होने पर 
अकारान्त धातु के अन्त्य ( स्वर ) का लोप हो जाता है--“कर +- इहृहि ८ 
“करिहहिः--करे गा, करे गी | थह “इहृहि” प्रत्यय तिझूपद्धति का है--पुंच्ी- 
लिड्रो में एक-सा रहता है। बहुवचन में प्रत्यय का अन्त्य स्वर अनुनासिक--- 
'रहिहहिं'। एक जगह दो हकार श्रवशुसुखद नहीं लगते; इस लिए प्रत्यय के 
प्रथम “'ह? का वेकल्पिक लोप--“रहिहि!। 'रहिहहि? और (रहिहि? एक ही 
चीज हैँ--रहे गा-रहे गी। जब लोप स्वीकार ही हो गया, तो अ्न्यत्र भी 
'करिहि! 'जाइहि! “आइहि? | वकारान्त घातुश्नों के व” का लोप हो जाता 
है--'इहहिं? या “इहि? परे होने पर | “आव?-“आइहि?, 'सोव?-सोइहि? 
'जोवः-जोइहि!ः आदि। वर्तमान काल में व” बना रहता है--आवहि, 
सोवहि, जोवहि आदि । 


यह “इहहि? प्रत्यय ही मध्यलोप कर के ओर “श्र? “इ? में 'ऐ? सन्धि 
कर के 'इहे! बन जाता है। अवधी में 'इहहि? या “इह३इ? और जरा पश्चिम 
चल फर 'पाञ्चाली? में मधुर रूप 'इह्े!। फानपुर-कन्नौज आदि में बोलते 
ह-'करिहें!। “उद कुछु करिई थोरै?---वे कुछ करें गे थोड़े ही | बह! को 
“उहि! | 'ह? का लोप--“उ३? | 'थोरा” और “ही? में सन्धि 'थोरैी!। व और 
य को अवधी में भी (3?--शओ्ओ? तथा “£? को ए? होते देखा जाता है। 
आगे हम तुलसी के रामचरित-मानस? से कुछ पद्म उद्धृत करें गे। वहीं 
ये सब चीजे स्पष्ट हो जाएँ गी। 


पञ्नाल और त्रज मिले-सटे हैं। परन्तु तो भी न पशञ्चाल ने करे गो? लिया, 
न व्रज-जनपद ने “करिहे! लिया। परन्तु त्रजभाषपा-साहित्य में “इह्े”प्रत्ययान्त 
भविष्यत्‌ काल फी तिडन्त क्रियाओं का प्रचुर प्रयोग है। केवल पाग्चाल 
के ही व्रजभापा-साहित्य में नहीं, सूर-साहित्य में भी 'इह्े! प्रत्यय का खूब 
प्रयोग है | वस्तुत:ः 'करे गो? फी अपेक्षा 'करिहै? में लाधव है, श्रतिसुखदता 
भी है। परन्तु हकारानत घातठुओं से परे शत्रजभाषा-साहित्य के ममशो ने इहै! 


( ५४४६ ) सु 


का प्रयोग बहुत कम किया है; त्रज की कृदन्त क्रियाएँ ही रखी हैं। “रहिहों' 
की श्रपेज्षा 'रहौं गी? श्रच्छा प्रयोग है--हिन्दुआनी हे रहोंगी मैं ।” 

तुलसी ने मी श्रजमाषा-साहित्य में “इद्दे! का प्रयोग किया है-- 

'लरिद्दे मरिद्दै करिहे कछु साको” 

सो; 'कहहि? तथा “कहिहि क्रियाओं में श्रन्तर है। दोनो तिहन्त हैं; 
पर एक वर्तमान-कालिक, दूसरी भविष्यत्‌-कालिक | 

'करहि! के “ह? का कमी-कमी लोप भी हो ज्ञाता है--करइ?। सन्धि 
हो फर “करे? भी देखा जाता है। परन्तु अधिकतर “करहि? जैसे प्रयोग ही 
वर्तमान काल में होते हैं। 'करइ” जैसे प्रयोग विधि-आजशा शआदि में चलते 
हैं। एक जगह “ति! का झुूपान्तर है ओर अन्यत्र संस्कृत के पठेत्‌” आदि 
की “इ? है। प्रसंग से सब स्पष्ट हो जाता है। अवधी में “ब? प्रत्यय भी 
भविष्यत्‌ फाल में आता है, पर इस का प्रयोग प्रायः उ० पु० बहुबचन में 
ही होता है-'करव न पुनि अस काम [? वफारान्त धातुओं के “व! फो “उ? 
हो जाता है--“पुनि आउब एहि वेरिया काली? । 'सोउब् आ्राजु न राति।! 


विधि-आज्ञा आदि के मध्यमपुरुष--एकवचन में प्रायः “3? प्रत्यव होता 
है ओर अकारान्त घातुओं के अ्रन्त्य तर)? का लोप हों जाता है--करु, उुनु; 
गुनु आदि। “कहु जड़ जनक घनुष केह्दि तोराः--ठुलसी । बहुबचन में “हु! 
प्रत्यय होता है--करहु, सुनहु, गुनहु॥ “हू? का लोप भी हो जाता है--करउ, 
सुनठ, ग़ुनठ । इस ( हु! के अवशिष्ट ) 3? के परे होने पर अकारान्त 
धातुओं के “अ? फा लोप नहीं होता है। 'करु? एकव्चन ओर “फर3उ? बहुव- 
चन | 'खड़ी बोली? में एकवचन का “3? प्रत्यय छ॒पत्त हो जाता है--कर, 
सुन । ब्रजभाषा में बना रहता है--करु न निरादर लौग फो, एरगे कूर 
कपूर !? ( 'तरंगिणी? ) 

“करउ” का ब्रजभापा में “करों! हो जाता है ओर “खड़ी बोली? इसे भी 
तराश कर “करो? बना लेती है। इसी तरह प्र० पु० एकवचन का “करइ? 
त्रजभापा में 'करं! और “खड़ी बोली? में “करे? रूप लेता है। बहुवचन में 
अनुनासिक--करइं, फरे, करें | श्रन्य घातुओ में--जाहु, जाड, जाओ जैसे 
रूप हो जाते हैं | ह 

उत्तमघुरुष-एकवचन में हुं! तिह-प्रत्यय प्रशन-सम्मावना आदि में 
होता है-सुनहुँ, फरहुँ, जाहुँ, आवहुँ। फभी 'ह.? का लोप भी हो जाता है-- 


हार म बेड भए ० 
का 
अनार, 
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उनहेँ, फरडँ, जाडें, आवडें। श्रबमाषा में सन्धि हो फर--सुनों, करों, 
थआावों?, जेसे रूप चलते हैं। खड़ी बोली” में शअफारान्त धातुओ्ों के 
अन्तय स्वर फा लोप हो जाता है ओर प्रत्यय दीघ हो जाता है-- 
सुनू , करू, पढ़ें। दीघोन्त घातुओ्री के रूप--श्राऊँ, जाऊं, पढ़ाऊं, सुनाऊ 


आदि होते है । 


उत्तमपुरुष--बहुवचन में श्रवधी “इ? प्रत्यय द्दी रखती हे--लो हम 
जाईं?-यदि हम जाएँ । करईं, सुनईं आदि में कहीं-कहदीं 'ह? भी लोग 
जोड़ देते हँ--“करहिं? 'सुनहिं?। प्रसंगानुसार वर्तमान तथा सम्भावना आदि 
का अश्रथ स्पष्ट हो जाता है। 


(सुन! आदि के सन्धि-युक्त रूप ब्रजभाषा में 'सुनों? जेंसे चलते हैं; उसी 
तरह “सुनईं? आदि ५सुनें? जैसे रूप ग्रहण करते हैं। “खड़ी बोली? में सुनें” 
रह जाता हे--हम कुछ कहें-सुननें तब रोक देना |? 


जैसा कि पहले फह आए हैं, 'सुनेउ? 'सुनेहुं? जेसे रूप भूतकाल के हैं । 
'उुनेठें? उत्तमपुरुप--एकवचन | मन्यमपुरुष एकबचन में “सुनेहुः रूप 
द्ोता है । 'सुनउ? सुनें? तथा 'सुनहु' वर्तमान फाल के रूप हैं । 


इसी तरह 'होहिं! वर्तमान काल; 'होइहि? भविष्यत्‌ फाल है| “अहहि! 
अ्रह! ( <अस ) फा रूप है, सत्ता मात्र का फथन; परन्तु 'होहि? "हो? का 
रूप है। (राम विद्वान है ( “अरहृहि! ) श्रौर 'कोई भी पढ़-लिख कर विद्वान_ 
होता है ( “होहि? ), यों दोनो तरह के प्रयोगों में अ्रन्तर है। भविष्यत्‌ काल में 
रह! का प्रयोग नहीं होता, "हो? का होता है। “खड़ी बोली? में भी यही 
स्थिति है, जो संस्कृत का अनुगमन है। वहाँ भी भविष्यत्‌ काल में अस? 
का नहीं, “भू? का प्रयोग होता है--भविष्यतिः-“हो गा! । पहले से विद्यमान 
वस्तु फा कथन “श्रव? या 'अह! से होता है। भविष्यत्‌ में होनेवाले फी क्‍या 
सता ९ इसी लिए “हो? का प्रयोग । पहले विस्तार से कह श्राए हैँ कि 'हो? 
का विकास “भू? घाठु से है। संस्कृत में 'अस भुविः तथा “भुवि सचायाम? 
लिखा है जरूर; परन्तु इन दोनो ( “असर? तथा “भू? ) के श्रर्थां में भेद 
है। अस्ति--दहे और भमवति--होता है। इसी लिए “भवति? का श्रथ 
'उत्तयेत? भी है । 

अहहि! फी तरह “करहि' श्रादि तिइन्त प्रयोग तो श्रवधी में होते ही हैं; 
साथ ही “करत? 'रहतः जैसे कृदन्त प्रयोग मी होते हैँं। स्लीलिद्ड में 'करति? 
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'रहतिः जैसे रूप हो जाते हैं। विशेषण तथा क्रिया-विशेषण फी तरह भीं 
कृदन्त प्रयोग होते हैं। ऐसे प्रयोग कतृंवाच्य, फर्मवाच्य तथा भाववाच्य; 
तीनो पद्धतियों पर चलते है । 

(करिञ्र? 'जाइश्? 'सोइअ्” जैसे प्रयोग भाववाच्य भी बहुत देखे जाते हैं | 
ब्रञ्माषा में 'करिय? “'जाइय” जैसे रूप रहते हैं। खड़ी बोली? में 'य? का 'ए? 
हो जाता है--जाइए, कफोजिए, लीजिए शत्रादि । अवधी में “यू? कमी उड़ 
भी जाता है, “अर? मात्र दिखाई देता हे--'सजन फल देखित्र ततकाला? | 

धजागते-सोते में तुम्हारी शरण में हूँ? में पुंविमक्ति आ? को 'ए!? हो गया 
है; जो अवधी में है ही नहीं | यहाँ “जागत सोवत सरन तुम्हारी? चलता है। 

प्रेरणा अवधी में प्रायः 'आब? प्रत्यय से बनती है--पढ>>'पढ़ाव” और 
फर>> कराव” घातु-उपधातु । पढ़ावहि”'करावहि? क्रियाएँ। भविष्यत्‌ में 
“टृहृहि? प्रत्यय प्रेरणा में नहीं देखा जाता; यदि आता भी है, तो “ब? का लोप 
हो जाता है--“कराइहि!-'पढ़ाइहि! आदि | भूतकाल में वही “श्र? प्रत्यय--- 
करावा, पढ़ावा आदि । 'देख” आदि की प्रेरणा में यहाँ 'ए? फो “इ? नहीं 
होता; 'ए? ही रहता है; परन्तु उच्चारण ( 'ए? ) का बहुत इलका हो जाता 
है--'देखावा? | “*? का आगम भी विकल्‍प से--“देखरावा? । दोनो तरह के 
प्रयोग होते हैं, जेसे (खड़ी बोली? में 'दिखाया? और “दिखलाया? । 

पूवकालिक क्रिया अवधी में (इ? प्रत्यय से बनती है। अकारान्त धातुओं 
के अन्य स्वर॒का लोप हो जाता है--'पढ़ि आवा?--पढ़ कर आया, या 
“(ढ़ आया! | दीर्षान्त घातुश्रों के 'जाइ? जैसे रूप होते हैं। 'जाइ?-जाकर । 
वकारान्त धातुश्नों के व? का लोप हो जाता है, पू्वकालिक 'इ? सामने 
आने पर । “सोवहि? “आवहि” “पठवहि? आदि क्रियाश्रों की धातुएँ स्पष्टत३ 
वकारान्त हैं। इन के पूवंकालिक रूप-- 'सोई?, “आइ?, 'पठइ? जैसे होते हैं--- 
सो कर, आ कर, मेज कर । स्पष्ट है कि 'व” का लोप होने पर जो धाठु-हूप 
रह जाता है, उस के अन्त्य श्र! का लोप नही होता-'पठइ? “ओँचइ? । 
ब्रजमाषा में भी यही “इ? प्रत्यय है; पर वहोँ श्रागे 'के? भी जोड़ देते हैं--- 
'पढ़ि कै? 'करि कै! आदि । सन्‌ १६०० से ,१६०३ तक, सरस्वती? के ( इन 
तीन प्रारम्मिक वर्षों के ) लेख देखिए, तो आप को “कर? की जगह "के? भी 
मिले गा। आचाय पै० रामचन्द्र शुक्ल भी उस समय 'देख के? ५जा के? 
जैसे प्रयोग करते थे, जो स्पश्तः 'देखि के? “जाइ कै? की छाया हैं। आगे 

३२६ 
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फिर हिवेदी जी के हाथ में सरस्वती? आई और उन्हों ने अपनी भाषा का 
रूप स्थिर फिया--जा कर! 'देख कर! जेसे रूप स्थिर हो गए। श्रत्र के! 
केवल 'कर! के अआ्रगे लगता हे--“कर के? | स्वयं द्विवेदी जी भी पहले “जा के 
लिखते ये | 

मतलब यहाँ इतने से कि अवधी में पूवकालिफ प्रत्यय “इ? है| ब्रजभाषा 
में 'के? भी लगाते हैं । 

तद्धित ( अ्रवधी का ) अन्य “बोलियो! की ही तरह है। जो? आदि से 
जब! आदि अव्यय भी समान ओर “जब से! की तरह “जब ते राम व्याहि 
घर आए? विभक्ति-प्रयोग भी उसी तरह है। 


'वाला? फी जगह श्रवधी में (हारा? प्रत्यय है--“विधि हरि सम्भु नचा- 
वनिहारे! और “जग पेखन त॒म्द देखनिहारे!। “हारा? का बहुवचन मे 
“हारे? है। स्पष्ट रूप से यहाँ खड़ी बोली? की छाया है। देखने वाले-- 
“देखनिहारे! । अ्रवधी में 'न! फो “नि! हो जाता है--हारा? प्रत्यय परे 
दोने पर । 


यहाँ एक बात ओर कह दी जाए। अ्रवघी मे संस्कृत की ('उपसर्ग- 
सहित ) धातुओं को भी, आत्मसात्‌ कर लिया गया है। “प्र” उपसग ओर 
“विश” घाठु का प्रविस! रूप बना लिया । 'श? को अवधी मेंस” हो ही 
जाता है और हिन्दी फी श्रन्य बोलियो की ही तरह यहाँ भी सभी धातु स्वरान्त 
हैं, फोई व्यञ्नान्त नहीं । सो, (प्रविश? का “प्रबिश/ बन गया-प्रविस्ि 
सब नर-नारि!। तुलसी का प्रयोग है--“प्रविसि नगर फीजिश्र सब काजा? | 
*प्रविसिः---प्रवेश कर के । 


#* ७. है ५ 


अवधी की कारक--विभक्तियों 


विविध फारफों में तथा संबन्ध आदि में लगने वाली संज्ञा-विभक्तियों 
फा परिचय भी संक्षेप में चाहिए | 

जैता कि हम पहले कह चुके हैं, विभिन्न प्रादेशिक प्राकृत माषाओं के 
अतिरिक्त फोई एक ऐसी अखिल भारतीय या अन्‍्तर-प्रान्तीय प्राक्षत अवश्य 
थी, जिसे सब ने साहित्य का समान माध्यम बना रखा था | उसी प्राकृत 
की एक फड़ी वह है, जो हमें फविवर सख्वयंभू के ग्रन्थों में और "प्रथ्वीराज 
शसो? आदि में प्रात्त है । इस भाषा में (हि? फकारक-विभक्ति व्यापक रूप से 
विद्यमान है। आगे चल कर जब प्रादेशिक भाषाओं ने-हिन्दी की विभिन्न 
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चोलियों ने--एथक्‌-प्रथक्‌ माय ग्रहण किए; साहित्य में भाषा-मेद हुआ, 
तो भी वह “हि! विभक्ति एकता के € प्रतीक ) रूप में सर्वत्र (न्यूनाधिक रूप 
में ) बनी रही । ञ्राज भी (हि! को हम सबंत्र देखते हैं, परन्तु अवधी में यह 
बहुत व्यापक है । ऐसी कोई जगह नहीं, जहाँ 'हिं? की पहुँच न हो | कर्ता 
में, कर्म में, करण में,० सम्प्रदान में, श्रधिकरण में ओर सम्बन्ध में, सभी जगह 
“हि? चलती है। अ्रपादान में नहीं दिखाई देती है; पर एकदम निषेध हम न 
करें गे | इतनी व्यापक चीज, सम्मव है, श्रपादान में भी हो; मेरी दृष्टि न 
पड़ी हो; या मुझे याद न पड़ती हो | इस के उदाहरण तुलसी के बचनों में 
ही आगे मिलें गे | 
“है? के अ्रतिरिक्त अन्य भी कुछ विभक्तियोँ हैं--“कहँ” जो कि सम्प्रदान 
में लगती है, कभी कम में भी। “महें? अधिकरण में काम आती है। “क! 
“केर! तथा “कर? प्रत्यय संबन्ध में आते हैं। तद्धित'कः तथा 'केर? के रूप भेद 
के अनुसार बदलते हैं। यानी 'कः तथा "केर? संबन्ध-प्रत्यय हैं। यह सब 
उदाहरणों से स्पष्ट हो जाए गा | "के! 'रे 'ने! संबन्ध-विभक्तियों भी हैं । 


विभक्तियो का क्रम--विफास बताना व्याफरण का फाम नहीं है; परन्तु 
तो भी हि! बहुत ध्यान खींचती है। संस्कृत में वालकेः? तृतीया के 
बहुबचन में बनता है; परन्तु वेदभाषा में 'बालकेमिः”? जैसे प्रयोग भी देखे 
जाते हैं । सम्भव है, 'प्रथम-प्राकृतः में बेसे प्रयोग होते रहे हाँ; 
जो आगे “दूसरी प्राकृत? में भी पहुँचने ही थे। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते 
शब्द घिस-घिस कर दूसरे ही रूप में हो गए थे। विसर्गों फा अस्तित्व 
प्राय; समाप्त हो छुका था और “भ! “थ? “घ' आदि से “अ्ल्पप्राण? स्पश वर्ण 
लुप हो कर कहीं-कट्दी 'ह? मात्र रह गया था। 'रामेमि/ का 'रामहिं? हो 
गया था। अनुनासिकता की बृद्धि। इसी (हैं? के साथ तो” लगा कर 
हिंतो? एफ संयुक्त विभेक्ति भी बना ली गई थी - अ्रपादान के लिए । 


द्वितीय प्राकृत की वह 'हिं? विभक्ति तृतीय प्राकृत ( श्रपश्रंश ) में आ कर 
पर्य्याप्त व्यवस्थित हो गई और अन्यान्य विभक्तियों के बदले इसी का सर्वत्र 
अयोग होने लगा | अवधी-साहित्य में अब तक वही स्थिति है। एक विशेष 
बात यह हुई कि एफवचन से 'हिं? का रूप 'हिं! निरनुनासिक कर लिया 
गया | अनुनासिक कर देने से जब बहुवचन वन जाता हे--९ “हे-हँ? ); 
तब निरनुनासिक कर देने से एकवचन ठीक ही है। 


अवधी-साहित्य में विभक्तिलप्रयोग के बिना भी फारकों की स्पष्ट प्रतिपचि 
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हो जाती है। 'कतरि! प्रयोग हो, वो कर्ता कारक में नियमतः निर्विभक्तिफ 
संज्ञाएँ आती हैं। अफम क-सफर्म फ सभी प्रयोगों में कर्ता कारक निर्विभक्तिफ 
रहता है--सभी कालों में ओर विधि-आज्ा श्रादि में भी | 


“राम करहि? (राम फरेठ” (राम फकरइ? “रास कीन्ह बड़ फाज? आदि 
प्रयोग निर्विमक्ति ही हों गे। यहाँ विभक्ति का प्रयोग गलत हो गा--“रामहि 
करहि! जेसे प्रयोग न हो गे। हॉ, श्रव्यय ही? का प्रयोग हो--राम ही 
करता हैं? कहना हो, तब 'रामहि करहि! अवश्य कहा जाए गा। सो, यहाँ 
'रामहि? में (दि? विमक्ति नहीं; “ही? अव्यय का हस्व रूप है। 


स्वनाम भी कतृ-कारक में निर्विभक्तिफ ही रहते हैं--'जो फरहि? सो 
जाहि! आदि | ऋइूदनन्‍त कतृंबाच्य अकमंक क्रियाएँ भी निर्विमक्तिक कर्ता के 
साथ आती हँ--“जो जागा? पसो नर्दिं सोवा? । गत्यर्थक सकमंकों का कर्ता--- 
धजो आबा एहि लोकः | अन्य धातुओं के फमवाच्य या भाववाच्य प्रयोगो 
के साथ जो, सो, फो आदि सबनामो को “जेहि? 'तेहि? 'क्रेहि! जैसे रूप मिल 
जाते हैं--'जेहि कीन्ह श्रस पापु? 'तेहि पावा परिनामु” किहि मोहि अ्रस दुख 
दीन्ह? श्रादि। जेहि? 'तेहि! आदि में (हि? विभक्ति स्पष्ट है। जो-सो के 
बहुवचन रूप “जे? ते? होते हैं। परन्तु जेहि? 'तेहि! से कभी भी बहुत्व प्रकट 
नहीं होता | बहुबचन में ऐसी जगह “जिन्ह! “तिन्ह! 'किन्ह! रूप होते हें--- 
“जिन्ह सब सुख दुख दीख!ः--जिन्हों ने सच्च सुख-दुख देखा है। “जिन्ह पावा 
राखा तिन्द नाहीं'--जिन्‍्हो ने पाया, उन्हीं ने रखा नहीं । 


“जिन्ह पाई सब संपदा, ते नर जग बोरान” यहाँ संपदा? के अनुसार 
क्रिया पाई? है; यद्यपि कर्ता-फारफ पुल्लिज्ञ है। राष्ट्रभाषा में “जिन्‍्हों ने सब 
संपदा पाई है? | और “पावा सखिन्ह परम सुख? में 'पावा? पुल्लिद्ध क्रिया है;- 
यद्यपि कर्ता ज्नीलिज् 'सखिन्ह? है। स्पष्टतः ये क्रियाएँ कमवाच्य हैं। ५तेहि 
पाए, भूखन-बसन' यहाँ कर्ता एकवचन है 'तेहि! और क्रिया पाए? बहुवचन 
है; फम 'भूखन-बसन? के अनुसार। “जिन्ह पावा श्रति मानु? में कर्ता बहु- 
वचन है--जिन्ह”ः और क्रिया 'पावा? एकवचन है, फम ( 'मानु? ) के 
अनुसार | सो; ये कमवाच्य कृदन्त क्रियाएँ हैं; क्योंकि पुल्लिद्ड-स्री लिड्र का 
भेद इन में रहता है--'तिन्ह तब पाई बिपति मग”? और “तिन्ह पावा 
विखामसु मग? । भाववाच्य प्रयोगों में क्रिया सदा पुब्लिद्ध-एकवचन रहती 
है--“जननि जानकिहिं तठुरत बोलावा?--मा ने जानकी को ठुरन्त बुलाया !: 
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कर्ता और कम स््रीलिड्ड हैं; पर क्रिया पुल्लिद्न-एकबचन । अन्तर यह कि "ने? 
'विभक्ति नहीं है और क्रिया-रूप में अन्तर है । धातु वही, पद्धति भी वही । 
ऐसा जान पड़ता है कि “जिन्हों ने! आदि में अवधी “जिन्हः आदि की 
छाया है। 
वतंमान में फतंवाच्य--'करत रहत मुनि जग्यः--मुनि यज्ञ करते रहते 
हैं। प्रकरण से यही वाक्य भूतकाल का भी अथ दे देगा- “मुनि यज्ञ करते 
रहते थे! । “त? प्रत्यय तो मधु की तरह 'योगवाह? है। सब जगह खप जाता 
है। परन्तु है यह 'कतृवाच्यः | यहाँ कर्ता में 'जेहिः 'जिन्हः 'सखिन्ह” जैसे 
रूप न होगे ओर न कर्म के अनुसार क्रिया का रूप ही पुल्लिद्व- 
ज्रीलिड् हो गा | 
ने? आदि विभक्तियों की जगह श्रवधी हि? से काम लेती है और उस 
का रूप बहुवचन में 'न? से मिल कर श्रकारान्त हो जाता है--'मुनिनन्‍्ह कही 
सोइ बात! । ऐसी स्थिति में 'जो? को एकवचन में जे! ओर 'सो” को "ते? हो 
जाता है--“जेहि?-'तेहि! | बहुवचन “बजिन्हः-'तिन्‍्ह?! । राष्ट्रभाषा में लड़का 
'एकबचन ओ्रोर “लड़के? ब्रहुवचन रूप हैं; परन्तु 'ने! आदि विभक्तियाँ आगे 
आने पर एकवचन में “लड़का? फा लड़के? रूप हो जाता है--'एक लड़के 
से कहा था? । इसी तरह श्रवधी में (जो? एकवचन, सो? एकवचन और “जे? 
पते! इन के बहुवबचन; परन्तु (हि! विभक्ति या उस के संक्तित्त रूप “ह? फी 
उपस्थिति में “जो?-'सो!? के एकवचन में 'जे-'ते! रू हो जाते हैं---“जेहि!- 
“तेहि? । बहुवचन में “जो?-'सो” को 'जिन!?-'तिन? हो जाता है ओर अ्रन्त्य 
धग्र!र का लोप--(जिनन्‍्ह?-तिन्ह! 
'जेहिः-'तेहि! के आगे दूसरी विभक्तियाँ भी आ जाती हैं---“जेहि कर? 
“एहि महें! ओर 'तिन्ह कर! “जिन्ह महेँ” आ्रादि। सो, यह विभक्ति के 
आगे दूसरी विभक्ति लगाना पुरानी परम्परा है। प्राकृत में 'हिं! के आगे 
"तो! लगा कर (हिन्तो! जैधा रूप चलता था। अ्रवधी में (हिंः-“ह” के आगे 
5क्' आदि | 


कस कारक 
श् बिक 
फेस कारक में हि? का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। दीर्घान्त शब्द 
हस्‍्व हो जाते हँ---लरिकहिं, राजहिं, सभहिं | 'उमहिं कह्मो समुझाइई?---समा 
की समझा कर फहा | यहाँ नियम सब पर एकन्सा--छंस्क्ृत शब्दों पर भी | 
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“सभा? यहाँ गोण फम है। मुख्य कर्म में भी यही स्थिति है--“तब रानी उठि 
दासिहिं देखा! | भाववाच्य प्रयोग है -देखा!। “दासी” के 'सी? फो 'पसि?। 

भाववाच्य कृदन्त क्रिया में कम सविभक्तिक रहते हैं--“तन्र तिन्ह हमहि 
बोलाबा? । यहाँ बोलावा? किया भाववाच्य कृदन्त है। कर्म में (हि? 
विभक्ति लगी हे। “तब उन्हों ने हमें बुलाया?-राष्ट्रभापा । 


सबनामों पर फर्मत्व हो, तो 'हि! विभक्ति अवश्य रहे गी--- 


(तिनहिं फहा समुकाइ न्ृप! 
“जिनहिं दीख तुम सॉमः 


विभिन्न पर्दों फी स्थिति अरब गोस्वामी तुलसीदास फी वाशी में ही 
देखिए। जो कुछ ञत्रमी तक कहा गया है, वह ( ओर जो कुछ नहीं कहा 
गया, वह भी ) सब कुछ स्पष्ट हो जाए गा। 


मानस के कुछ उदाहरण 


जानि सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत सनेह | 
गगन गिरा गम्भीर भइ, हरनि सोक सनन्‍्देंद। 


“जानि? पूवकालिक क्रिया स्पष्ट दै। 'सभय? सुरों का विधेय विशेषणः 
है, जिस का पूर्व प्रयोग हो गया है। समय” विशेषण “भूमि? का भी है।' 
धसनेह समेत” का प्रयोग समेत सनेहः है। ऐसे प्रयोग सवंच् यहाँ मिलें गे । 
'ई” तथा 'हरनी? फो हस्व हो गया है। “भा? का ख््रीलिज्ञ 'भई? जैसे गा? 
फा “गई? | “ई? झ्लीप्रत्यय आने पर पुंविभक्ति (। ) का हट जाना स्वाभाविक: 
ही है। 'आवा” 'बोलावा” फा वा? छप्त हो जाता है--आई?! “बोलाई?। 
खड़ी वोली में आया? का रूप “आयी! भी होता है; पर यहाँ “बोलावा” 
ध्यावा? का 'बोलावी?-प्यावी? कभी भी ज़हीं होता । 'भषट? का सन्धि-रूप 
वे! भी चलता दै। “हरनि सोक सन्देह? प्रथक-प्ृथक्‌ ( असमस्त ) पद हैं । 
धतोफ! तथा सन्देह? फो जोड़ने के लिए. फोई अ्रव्यय-मसाला भी नहीं ।' 
धसामथ्य! से सब सिद्ध है। संबन्ध-सूचन के लिए भी फोई प्रत्यय-विभक्ति नहीं 
है। शआ्रागे यही सब इसी तरह मिले गा । 

एक वार भूपति मन माहीं, भद गलानि मोरे सुत नाहों 

भमोरे सुत नाहीं? में प्मोरे! संबन्ध प्रकट करता है ऐसा, जिसमें विधषेयता 

विवद्धित है | इस का रूप सदा ऐसा ही रहे गा--'मोरे भूमि सम्प “7 
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धमोरी? नहीं | यदि विधेयता अन्यत्र हो, तब श्रवश्य “मोरी भूमि इरी तब तेही” 
जेसा कुछ हो सकता है। “खड़ी बोली? में 'मेरे! “हमारे! “उनके! 'रामके! 
आदि प्रयोग इसी तरह होते हैं। यानी "के? (रे? "ने! विभक्तियाँ हैं । 


गुरुणह गयठ तुरत महिपाला; 

चरन लागि करि विनय बिसाला 
निज दुखसुख सब गुरुहिं सुनायेउ; 

कहि बसिष्ठ बहुविधि समुकायेठ 


सुनायेउः तथा समुझायेउ” मे यथाहृष्ट लिख रहा हूँ । मानस” को 
विभिन्न प्रतियों में ऐसे शब्दों की वर्तनी विभिन्न रूपो में है। “सुनायेउ? 
प्रयोग 'खड़ी-बोली? के “चलिये! “पढ़िये” जैसे प्रयोगों की तरह गड़बड़ 
है। “चलिय” का अ्रवधी “वलिअ्र! और “चलिए? खड़ी बोली में शुद्ध है । 
व्याकरण की दृष्टि से या तो 'सुनायउ”? चाहिए, या फिर “'सुनाएउ?। यानी 
“इ3? प्रत्यय के 'इ? को या तो 'ए? हो गा, या फिर 'य?!। “ये” नहीं हो 
सकता । यह मेरा मत है। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है और प्रतिलिपिको ने 
तथा “संशोधक?-सम्पादर्कों ने क्या कुछ किया है; यह में नहीं कह सकता ! 
वशिष्ठ ने समझाया--- 
घरहु धीर होइइहिं सुत चारी; 
त्रिभुवन बिदित भगत भय हारी | 
“चारि? का चारी? चौथाई बनाने के लिए.। हस्व का दीघ इसी तरह 
अन्यत्र मी मिले गा | 
झूंगी रिसिहिं बसिष्ठ बोलावा; 
पुत्रकाम”? सुभ जग्य फरावा 
, श? का अ्रवधी में भी प्रायः सर्वत्र 'स! के रूप में व्यवहार है और “शः 
का “ग्यःँ के रूप में। तुलसी से कुछ दिन पहले मलिक मुहम्मद जायसी 
अवधी के अच्छे कवि हुए, हैं। उन्‍्हों ने 'अखराबट” नाम की एक शान--- 
पुस्तक श्रवधी में लिखी है | फ, ख, ग, आदि अज्लुरों के क्रम से शान-वर्ण न 
है; जैसे! -- 
का-करतार चहिय अस कीन्दा 
न हु न 
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खा-खेलार जस है दुइ करा 
नः ि ्ः 
गा-गोरहु अब सुनहु गियानी; इत्यादि । 


अाखर! ( अक्षुर ) से “अ्रखरावट? है | 


अक्षर-शान! से मतलब | इस अ्क्षरानुक्रम में ड, ज, श॒ की जगह 
मलिक साहब ने “न? लिखा है। 'श की जगह “स” लिखा है ओर “य” की 
जगह 'जः। 'ष? तथा “क्ष! की जगह 'ख” लिखा गया है। इस का मतलब 
यह कि वे बण अवधी में नहीं चलते, जिन फा ग्रहण “अ्रखरावट? में नहीं 
है। परन्तु यह बात प्रायिफ है। स्वयं जायसी ने 'वियोगी” को सर्वत्र 'वियोगी!” 
ही लिखा है--“बिजोगी” नहीं । ' 

डः, ज, णु, तो अखरावट? में बेसे भी नहीं आ सकते; क्‍यों कि हिन्दी 
क्या, ( उस बनावटी (प्राकृतः को छोड़ ) संसार की किसी भी भाषा का कोई 
भी शब्द इन अद्रों से उपक्रान्त नहीं होता । 

'सानस? में हम “ष? की भी स्थिति अ्निश्चित पाते हैं । कहीं 'ष” ओर 
कहीं ख! लिखा मिलता है ! परन्तु ड, ज और ण फा एकान्त श्रभाव है ! 
यही बात ब्रजमाषा में हे ओर यही “राष्ट्रभाषा! के आत्म-गठन में | संस्कृत 
तत्सम शब्दों मे ही इन फा तथा श, ष, 'क्ष, श आदि का प्रयोग होता है। 
परन्तु अवधी तथा ब्रजमाषा काव्य में बसे तत्सम शब्द प्रायः शरहीत नहीं 
होते। फारसी आदि से आए, तत्सम शब्दों में मी 'श” काम आता है-- 
राष्ट्रभापा में। परन्तु 'ढक्ढः 'अजरा८ट? “जज्ञीर” जैसा लिखना एकदम 
गलत हे । 

कहीं-कहीं 'जग्य” फो “जग्यें? या “जग्यं? भी लोग लिख देते हैं । 


यह हबि बॉटि देहु रुप जाई; 
जथाजोग जेहि भाग बनाई 


* धजाइ?-धथबनाइ? फा “'जाई-बनाई?। साधारणतः कर्ता ओर कम में 'यह! 
रूप रहता है; विशेषण-दशा में भी । “कह? 'महें? 'कर! आदि विभक्तियों फा 
विपय हो, तभी एड! “ओहि! 'जेहि! आदि रूप होते हैं--एहि महें?--- 
इस में; श्रोहि कहें?-उस को; “जेहि कहँ?-जिस को | विशेषण दशा में-- 
ते आवहिं एहि वाट? आ्रादि । संक्षेप में यह समकमिए. कि जिस स्थिति में 
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खड़ी बोली? यह-वह! आदि फो “इस?-“उस? जैसे रूपों में लेती है, उसी 
स्थिति में अवधी 'एहिः-“ओहि! करती है। “इस तरह!ः--ए.हि विधि! और 
*उस तरह?-- 'तेहि विधि? | “जेहि? के साथ 'तेहि! और अन्य ओहि! | 
तबहिं राउ प्रिय नारि बोलाईं; 
कोसल्थादि सकल चलि आइं 
कई प्रतियों में 'बोलाई?-आई” यो निरनुनासिक ई? का प्रयोग देखने 
में आता है, जो गलत हैं। बहुवचन में अनुनाप्तिक प्रयोग होता है। “खड़ी 
बोली” में ऐसे कर्ता-कारकों का रूप 'नारियाँ? या “नारियों का? होता है; पर 
अवधी में कोई परिवतंन नहीं होता । “नारी? का 'नारि! तो चोपाई बनाने 
के लिए है। मन्दिर महेँ सब्च राजहिं रानी? यहाँ भी 'राजहिं? क्रिया के 
बहुवचन से ही 'राना? बहुवचन ज्ञात होता है। एकवचन-- राजहि रानी? 
हो गा। कभी-कभी कर्ता-कारक का भी अन्त्य स्वर ऐसी जगह अनुनासिक 
कर देते हैं--“वृन्द बृन्द मिलि चलीं लोगाईं ।! यह “धाई? के साथ तुक 
मिलाने के लिए | ब्रजमाषा में भी ऐसी जगह निरनुनासिक ही प्रयोग 
डोता है।-- 


आगि लगे ब्रज के बसिवे महें, 
पानी में त्रागि लगावें छुगाईं | 


अनुनासिक 'छुगाईं? नहीं | अ्रवधी में 'लोग” का जछ्लीलिद्ड 'लोगाई? होता 
है। लोग! में थश्रो? पूर्ण या दीघ उच्चरित है; पर 'लोगाई? में हस्व या हलका 
है। यही हलकापन आगे बढ़ कर ( त्रज में ) (3? हो गया है--“छुगाई? | 


खड़ी-बोली में ज्लीलिक्-चहुबचन में “ऑ? लगता है, या फिर “ओं! 
विकरणु--नारियों?-रानियाँ 'रानियो को?-नारियों को? । पुल्िड्ध इका- 
रानत ( खड़ी बोली में मी ) निर्विकार रहते हैं--“तब कवि आए, राह पर |! 
“आए? से “कवि? ( कर्ता ) का भी बहुत्व स्पष्ट है। राष्ट्रभापा में भी कभी-कभी 
इंकारान्त स्रीलिज्ञ शब्द बहुवचन “ओं? के बिना होते हैं--'वह दस रोटी खा 
गया?--'मुझे चार पूड़ी दे गया था? | 


अरध भाग कफोसल्यहि द्ीन्‍्हा; 
उमय भाग आधे कर कौीन्हा 


(हि? विभक्ति 'सम्प्रदान! मे है ओर प्रकृति ( 'कौसल्या? ) फो हस्वानत 
हो गया है। परन्तु कहें! का प्रयोग यदि “सम्प्रदान! में होता, तब हस्व न 
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होता; रहता--'कोसल्या कहूँ? । यही हस्थिति “महेँ? श्रादि की है। 'हिः की 
प्थक्‌ पद्धति है। , 
जा दिन तें हरि गर्भहि आए; 
सकल लोक सुख सम्पति छाए 


“गरभहि? में (है? अधिकरण कारक में हे। “जो? फा वैकल्पिक रूप "जा 
है; 'जेहि दिन तें? भी होता है। 'सफल लोक? निर्विमक्तिफ अधिकरण, बहु- 
वचन | सुख सम्पति छाए? में छाए! पुछिद्ञ 'सामान्य!-प्रयोग है; जेछे 
नर नारी आए? | 

कह दुइ कर जोरी, श्रस्तुति तोरी 
केहि विधि फरों अनन्ता ! 

“दुइ? यहाँ दोनो? के अथ में है। मेरे सामने त्रिपाठी जी का संस्करण 
है। सम्भव है, अ्रन्यत्र कहीं 'दोउ”? पाठ हो। मुझे तो “दोउ” ही याद है । 
“ुइ? दो ओर “दोउः-दोनो । “दोउ” या 'दोऊः की जगह “खड़ी बोली? में 
“दोनो? आता है। अवधी कहीं खड़ी-बोली से भी प्रभावित है--'भरत सन्नुहन 
दूनठ भाई ।? “दोनो? की उुन्धि तोड़ कर दूनठ?। परन्तु अवधी का अपना 
प्रयोग है--'दोऊ?--'कागशुसुंडि संग हम दोऊ ।” इसी तरह “कोई” की 
जगह यहाँ 'कोऊ” है; पर कहीं 'खड़ी-बोली? की तरह 'कौन? भी त्रा जाता 
है--'कौनउ? 'कौनि3' । “दुई कर जोरी? से तो जान पड़ता है कि फोसल्या 
के बहुत हाथ थे, उन में से दो फो जोड़ कर उन्हो ने स्ठ॒ति की ! 

गुरु बसिष्ठ कह गयेठ हकारा 
आए द्विजन्ह सहित हप द्वारा 

धयेउ? पर मैं ने विचार प्रक८ कर दिया है। सवंत्र आगे यथास्थित' 
प्रयोग ही लिखने हैं | 

“दिन आए? आदि में बहुवचन कर्ता ज्यों का त्यो रहता है; परन्तु कम- 
वाच्य ऊदन्त क्रिया का जब कर्ता हो, या अ्रन्य किसी विभक्ति का विषय हो, 
तो “नह! आगे लग जाता है--'द्विजन्ह फहा!--ब्राह्मणों ने कहा | “द्विजन्ह 
सहितः--ब्राह्मणों के साथ । संबन्ध-विभक्ति का विषय है । 

अनुपम बालक देखिन्ह जाई 

“देखिन्हि जाई!---जा कर देखा । “फीन्हेन्हि! आदि की तरह भूतका- 

लिक क्रिया | 
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वृन्द वृन्द मिलि चलीं लोगाई; 
सहज सिंगार किए, उठि धाईं । 


'लोगाईं? 'घाईं? के साथ मेल मिलाने के लिए है। घधाईं को अ्रनुना- 
सिफक रखना ही है। उस के मेल में 'लोगाई' वेमेल बेठता; इस लिए 
लोगाईं? अनुनासिक कर दिया गया है | 

कनक फलस मंगल भरि थारा, 
गावत पेठहिं भूप दुआरा | 

'कनक फूलस? ओर “थारा? अधिकरण फारक में हैं। “मंगल” से मतलब 
है---'माइलिक द्रव्यः | यह कम फारक है। श्रवघी में 'थार? है <“थाल? | 
चोौपाई बनाने के लिए. दी्ध फर दिया है। महाकवि भूषण ने भी ( त्रज- 
भाषा में ) 'थारा” का प्रयोग अधिकरण कारक में ही किया है | 'दुआरा” भी 
“दुश्नार? का दीर्घान्त रूप है, चोपाई बनाने के लिए । अधिकरण में अवधी 
साधारणत+ “दुआरे? रूप रखती है। ब्रजमाषा में 'द्वारे! होता है--'सब 
पीहेँ हलाइल नन्द के द्वारे! । खड़ी बोली” में न 'ुआरे” ओर न धद्वारे! | 
यहाँ द्वार पर! चलता है; “दरवाजे में? चलता है | 

अवधी के “दुआरे! में और ब्रजमाषा के 'द्वारे? में (हि? ( “६? » विभक्ति 
अधिकरण फारक में है । सस्क्ृत में भी द्वारे! दी होता दै। वही समझिए ! 

“गावत? भाववाच्य प्रयोग है--“गाते-गाते प्रवेश करती हैं।” खड़ी बोली? 
का भाववाच्य प्रयोग पुंविभक्ति के साथ एकवचन होता है और “आ? को 'ए? 
हो जाता है--राम ने गाते हुएए प्रवेश किया? “लड़कों ने ( या लड़कियों 
ने ) गाते हुए. ( या गाते-गाते? ) प्रवेश किया ।? अवधी में पुंविभक्ति नहीं 
है; पर भाववाच्य क्रिया रहती है उसी तरह--पुल्लिद्ध एकबचन | 'गावत 
पैठहिं भूप दुआरा?। कर्ता बहुबचन है। 'पठहिं! आख्यात कतृंवाच्य 
तिडनन्‍्त हैं ही | “गावति? पाठ हो, तो विशेषण । 

करि आरति न्‍्योछावरि फरहीं, 
बार बार सिसु चरनन्हि परहों 
'करहिं? ( 'करहीं? ) यहाँ भूतकाल में प्रयुक्त है। खड़ी बोली? फा 
वर्तमानकालिक “त! भी सहायक ( “है? ) के अभाव में कालान्तर की व्यञ्लना 
कर देता है--'वे वहाँ आरती फर-कर के न्योछावर फरतीं और बार-बार 
शिशु के चरणों पड़तीं ।” “चरनन्हि! अध्करण-बहुवचन है। “हिं? विभक्ति 
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अधिफरण फारफ में है। “चरन! का बहुवचन “चरनन? और उस से आगे 
“हि? विभक्ति । 


सरवस दान दीन्हद सब काहू; 
जेहि पावा राख्य नहिं ताहू 


सब फाहूः--सब ने ही । ताहू!--उसने भी । सभी ने सब कुछ दान 
कर दिया ओर जिस ने पाया, उस ने भी श्रपने पास नही रखा | उस ने भी 
दान कर दिया |! 

'काहू? ओर “ताहू? पर विचार करना है। ये 'काहिः-ताहि? के रूप 
नहीं हैं। हू? श्रव्यय “भी? के अथ में आता है--अवधी में भी और प्रज- 
भाषा में भी । यहाँ वही हू? प्रकृति के साथ सट कर बेठा है। 'हि? विभक्ति 
'परे हो, तो भी को, जो, सो को प्रायः का, जा, ता हो जाता है--काहि, जाहि, 
ताहि। *केहि! 'जेहि! 'तेहि! से भी 'हिं? विभक्ति है। “जो” आदि को “जे! 
आ्रादि आदेश हो गए. हैं। 'काहि! आदि रूप कर्म-सम्प्रदान आदि कारकों 
मे आते हैं। इसी तरह जो” “जेहि? जैसे रूप भी चलते हैं । रुच्यथक 
धातुओं के साथ 'हि?-विभक्ति कर्ता -कारक में लगती है--“ताहि न लागे 
नीक'---उसे अ्रच्छा नहीं लगता । “ताहि? कर्ता ही है; यद्यपि “हां दधि न 
रोचते' श्रादि संस्कृत-प्रयोगों में 'महामम्‌! श्रादि की गणना कर्ता-कारक में 
लोग नहीं समझते हैं। सोचने फी चीज है कि जो पसन्द या नापसन्द करता 
है, वह फर्ता नहीं, तो क्या है ? खेर, यह प्रासंगिक बात है। संस्कृत में 

हों ( ऐसी जगह ) चतुर्थी 'महाम! आदि आती है, हिन्दी में “को” आदि 
आती हैं। श्रवधी श्रादि में “हि! लगती हे--ताहि!। परन्तु 'ेहि? भिन्न 
चीज है। 'तेहि लाग न नीक! प्रयोग भूतकाल में होता है। यह फर्मवाच्य 
प्रयोग है. भूतकाल में। 'तेहि नोक न लाग? 'तेहि नीक न लागि? रूप 
पुल्लिड्ज क्ली-लिड्र फ्मफारको के अनुसार बदलें गे । 

'फाहि! 'ताहिः में (भी? का अ्रथ नहीं है। “काहू? 'ताह! निर्विभक्तिक 
अयोग हैं। 'ताह?--उस ने मी | 'हू? के आगे विभक्ति लग सकती है-- 
सम्प्रदान में 'काहुहिः--किसी फो भी | 

वोह सुख सम्पति समय समाजा; 
फृट्टि न सके सारद अ्रहिराजा 


प्यक-एथक्‌ श्रन्वय ढे; इस लिए “सके! एफ वचन--“न सारद फह्टि 


( ४७३ ) 


सकै, न अहिरज फहि सके ।? बहुवचन 'सके? प्रयोग कर देने से जोर कम हो 
जाता । 'बोह” एकवचन भी इसी तरह--वह सुख, वह सम्पति, वह समय 
ओर वह समाज | 


त्रिपाठी जी के द्वारा सम्पादित संस्करण से में यहाँ सब्र उद्धरण दे रहा 
हूँ। यहाँ 'सो' का वोह? प्रयोग है। “सो? का बहुवचन ते! होता है। 
एकवचन में विभक्ति परे होने पर (या विभक्ति के विषय में ) 'सो? को 
धओह' होता है--ओहि महें?!। परन्तु यहाँ वोह? मे 'वः भी है। यही 
धवोह”ः आगे चल कर वह? हो गया है। यहाँ ओह” तो आ ही नहीं 
सकता; 'सो!? भले ही हो । “बह! और “ओह? का संकर-प्रयोग 'वोह” है । 
आह! बना है 'सो? से ही । 

फौोतुक देखि पतंग भुलाना; 
एक मास तेइ जात न जाना 

पेइ?---तेहि । उस ने एक महीना जाते न जाना ! “जाना? “श्र-प्रत्य- 

यान्‍त भूतकालिक क्रिया है। 'तेहि? के 'ह? का लोप | 


यह रहस्य काहू नहिं जाना, 
हे दिनमनि चले करत गुन गाना 
'काह--किसी ने भी । “हू! अव्यय के साथ को! को (का? हो गया 
है।। करत? भाववाच्य क्रिया है। “ताहूः--उसने भी । "ने? अ्रवधी में है 
नहीं। इसी लिए--ताहू, काहू । “ओह” के “है? का लोप-ओहू?-- 
उस ने भी । 
ओरो एक कहों निज चोरी; 
सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी 
पतोरी मति-तेरी मत । ओरौ!-और भी । “और हू? | ब्रजमाषा में 
हो गा--'औरहु! । अवधी में “है? का लोप और दृद्धि-सन्धि-“ओरो? । 
यह सुम चरित जान पे सोई; । 
कृपा राम के जा पर होई 
"पे? अव्यय । पर यह “चरित्र वही जान सकता है, जिस पर राम की 
कृपा हो । 'कै-की । 'सोई!-वही । “सो? के आगे यहाँ “ही! अव्यय है। हट? 
का लोप और सटठा कर प्रयोग-सोई?-बही । “हू? के साथ-'सोऊ? होता 
है--वह भी । 


( ५७४ ) 


परमानन्द प्रेम सुख भूले; 
बीयिन्ह फिरहिं मगन मन भूले | 


तुलसी ने 'प्रेम' फो 'पेम? प्रायः नहीं किया है। परन्तु जायसी ने 'पेम! 
का ही प्रयोग किया है । इन दोनो में आधी शताब्दी से भी फम का श्रन्तर 
है; फिर भी साहित्य की भाषा में काफी अन्तर पढ़ गया है | तुलसी ने था? 
के अथ में अहा? का प्रयोग नहीं किया है; पर जायसी ने बहुत किया है। 
जनता की बोली में इतनी जल्दी इतना परिवर्तन नहीं होता; परन्तु साहित्य 
फी भाषा का तो परिष्कार होता है न। इसी लिए बहुत अन्वर पड़ जाता है । 
भारतेन्दु फी भाषा ओर उन के बाद की भाषा देखिए; कितना श्रन्तर है ९ 
भारतेन्दु के साथी ही पे० प्रताप नारायणु मिश्र की भाषा देखिए; कितना 
निखरा हुआ रूप है | प्रयोग का भेद है। 


हम आगे जायसी की भी कुछ पंक्तियाँ उद्घृत करेंगे, तुलसी फी भाषा 
से मिलान करने के लिए । परन्तु यहों कुछ विचार सामान्य पद्धति पर कर 
लें, जो तुलसी तथा जायसी आदि सभी कवियो की भाषा पर समान है | 


उकारान्त प्रयोग 


अकारान्त पुल्लिज्ञ शब्द श्रवधी में तथा पाशञ्वाली में प्रायः उकारान्त हो 
जाते हैँ । मानस? की रचना पश्चिमी श्रवधी या पूर्त्ी पाग्वाली में है। ठुलसी 
का जन्म पूर्बी पाग्चाल ( बाँदा जिले ) में हुआ था | 'रामचरित” का अवध से 
संबन्ध और इसी प्रेम से (मानस? की भाषा का नाम “श्रवधी? | हमारा मतलब 
अकारान्त पुल्लिद्ञ शब्दों के उकारान्त प्रयोग से है। “कारन? का 'कारनु” हो 
जाता है; पर एकवचन में ही; बहुवचन में नहीं । स्रीलिड्ज अ्रकारान्त शब्द 
भी उकारान्त नहीं होता । (रात! कभी भी 'रातु! रूप में न मिले गा, न 
“खाट? का “खाट? प्रयोग हो गा। स्पष्ट है कि यह पुछिद्ञ संज्ञाविभक्ति ओ?' 
का संकुचित रूप ही है; यद्यपि इस का प्रयोग उतना व्यवस्थित नहीं, जितना 
राष्ट्रभाषा में “आए? पुंप्र्यय का और राजस्थानी तथा ब्रजमाषा में ओ? का | 
धग्रो? का रूप उ”? हो गया और श्रागे चलते-चलते वह भी घिस गया ! 
यानी पुछिंद्न एकवचन में भी वैकल्पिक प्रयोग हो गया--कमी 'उ? और 
कभी “अर? | परन्तु निषेघाथंक नियम वेसा ही कड़ा है; यानी स्रीलिज्ग शब्द के 
अन्त्य अर! फो 'उ' न हो गा ओर पुल्लिक्म-बहुवचन में भी न हो गा। 
“पाकसु आवा?! हो गा; पर 'राकसु आए! न हो गा। यहा प्रइन है कि 


( ५४७५ ) 


आदराथ जिन का प्रयोग बहुवचन में होता है, उन 'राम? (लखन? “वसिष्ठ 
आदि शब्दी फो उफारान्त लिखना क्‍या ठीक है ? ठुलसी के हाथ की लिखी 
अति मिल नहीं रही है, जिस से कि असन्दिग्ध निर्णय हो सके | परन्तु बहुत 
पुरानी प्रतियों में भी 'रामुः जैसे प्रयोग मिलते हैं। तो क्‍या इन्हें प्रामाणिक 
माना जाए? क्‍यों ? केसे समझा जाए, कि प्रतिलिपि सही हुईं होगी ? तुलसी 
के पचास वर्ष बाद की बात जाने दीजिए, उन के सामने ही स्थानान्‍्तर में 
अन्यथा प्रतिलिपि क्‍या सम्मव नहीं है ? बहुवचन प्रयोग आदर में होता है। 
तत्र एकवचन राम! “दसरथुः आदि तुलसी ने प्रयोग फिए हों गे क्‍या १ 
“सभा! के संस्करण में भी इस ओर फोई' ध्यान नहीं दिया गया है, जिस का 
अनुकरण सब ने किया है। 'कारनु एकु? तो हो गा; पर 'कारनु चारि? नहीं 
हो सकता | तब्र बहुवचन में 'रामुः 'दसरथु? आदि केसे ? विद्वानों के सोचने 
की बात है| हम इस पर फोई “निर्णय” नहीं दे रहे हैं | 


तुलसी ने चौपाइयों को अ्रन्त्य गुरु करने के लिए जहाँ हृस्व शब्दो के 
भी दीर्घान्त प्रयोग किए हैं, वहाँ पुलिज्ग-ल्लीलिद्ग फा पूरा ध्यान रखा है। 
पुछिज्ञ शब्दों को या तो ऊकारान्त कर दिया है--'्सेवक-सदन स्वामि- 
आगमनू? और या फिर आकारान्त कर दिया है ( गसन>>गवन>> ) 
“गवना! आदि | “उ? अवधी की पुंविभक्ति ओर ०“श्रा? राष्ट्रभाषा की पुंवि 
भक्ति । इन्हीं का दीघान्त प्रयोग किया गया है। अश्रन्य किसी स्वर का दीर्घान्त 
प्रयोग इस मतलब से नहीं है। पूवंकालिक्र क्रिया जाई” आदि 
दूसरी चीज है | 

यहाँ यह भी ध्यान देने फी बात है कि राष्ट्रभाषा की “आ? तथा त्रजसाषा 
की “ओ्रो? पुंविभक्ति से अवधी की इस “3? की प्रयोग-विधि भिन्न हैं। भाव- 
वाचक संशाएँ “जागना?-“जागनो? वहों हैं; पर यहाँ “जागनु? नहीं। वहा 
पानी “मीठा? या “सीठो” होता है; पर यहाँ 'मीड' नहीं । यहाँ 'राकसु? होता 
है; पर वहाँ 'राकसा? या “राकसो? नहीं | 


५४उ'---“ओ' का हलका उच्चारण 


अवधी में भी पाग्चाली की तरह “ए? तथा “ओ्रो” स्वरो के द्विविध उच्चारण 
हैं-दीघ ओर हस्व । “एकु? में 'ए? का पूरा या दीध उच्चारण है; परन्तु 
जनु एतनिय बिरंचि करतूती? में 'ए? का हस्व उच्चारण है। राष्ट्रभाषा मे 
“इतना? और श्रवधी में 'एतना' । यहाँ हस्व 'ए? है, मिस के लिए “उमाः 
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ने एक चिह्न बनाया है; पर वह तभी काम दे सकता है, जब , ( ओः ओ? 
की तरह ) 'ए?-(ऐ? को भी “अर? की वारहखड़ी से लिखें--.'अतना? | इसी 


५ नस 

तरह 'जतना? ओर ्ओतना? आदि हैं। ओओोस-बूँद! में ओऔो? का पूराया 
गुरु उच्चारण है; परन्तु इस से बनी नामधातु में हलका उच्चारण होगा 
“(विस्तरु ओसान जाति हे! 


नियम यह बन सकता है कि अ्रवधी भे भी मूल शब्दों के 'ए? तथा “रो? 
पूरे या दीघ उच्चरित होते हैं; परन्तु (हि? “महँ? आदि विभक्तियाँ परे होने 
पर, 'श्रादेश? स्थल में तथा योगरिक शब्दो में इन के उच्चारण हलके हो जाते 
हैं। संस्कृत में भी इन ख्रों को हस्वता मिलती है; पर पूरी । यानी “ओर? 
को “3? हो जाता है ओर “ए? फो 'इ? हो जाता है। यही स्थिति राष्ट्रभाषा 
में है--एक-'इकट्ठा? और “दो पहर!-“दुपहरी? । परन्तु अवधी में 'ए*-ओ? 
का पूरा नहीं; कुछ ही इलका उच्चारण होता है। “इतना!-एतना? ओर 
“उतना «ओतना? । यहाँ 'ए?-ओ? का इलका उच्चारण है; क्योंकि ये मूलतः 
यहाँ नहीं हैं, 'यह?-'वह? के बने रूप हैं। राष्ट्रभाषा में प्यहः को 'इ? और 
धवह? फो “3? हो जाता है, तद्धित 'तन? प्रत्यय परे आने पर; अ्वधी में 
हलके “ए*ओ! हो जाते हेँ--एतना?-शऔोतना?! । इसी तरह “एहिसम 
वतेहि महेँ? तथा 'जिहि? आदि में 'ए? हस्व है। "तोहि? में 'तो” गुरु है; पर 
ओहि महेँ? में ओ? लघु है। ( हस्व 'ए? “ओऔ' का उच्चारण हलका बतलाने 
के लिए जो टाइप बनवाया गया है, इतना “सभा? के प्रेस में नहीं है कि हम 
सर्वत्र उस का उपयोग कर सकें । समझ लीजिए । ) 

परन्तु फहीं-कही अवधी में भी पूरी हस्वता होती हे। “इुश्नन्नीः फो 
“दोग्नन्नीः नहीं बोला जाता है; 'दुअन्नी? ही लोग बोलते हैं । 

पुछिद्ञ श्राकारान्‍न्त भूतकाल की क्रियाएँ भी समान हैं--आया-आई?- 
आवा-नझआाई? । बहुवचन भी समान--आईं?। “आवा! का बहुवचन भी 
राष्ट्रभाषा की ही तरह “आए? होता है; पर संज्ञा को एकारान्त नहीं करते-- 
“लरिका श्रावाः-लरिका आए! । 'जो लरिका कछु अनुचित करहीं? | यही 
स्थिति पाग्वाली में भी है। पूरबी पाश्वाली में अवधी की तरह--“लरिका 
आवा” और पश्चिमी पाग्वाली में 'लरिका आओ? । परन्तु बहुबचन ओर 
स्रीलिज्ञ रूप एक समान | 

साहित्यिक श्रवधी का परिष्कार हुआ है। जायसी फी भाषा में और 
तुलसी की भाषा में अन्तर है। स्वाभाविक बात है। १६०३ ६० तक की 


( ५७७ ) 


धसरस्वती” फी भाषा देखिए और उस का मिलान १६१५ ई० की 'सरस्वती*-- 
भाषा से कीजिए । आकाशनपाताल का अन्तर मिले गा । ऐसा ही अन्तर 
जायसी ओर ठुलसी की भाषा में है। स्पष्टता के लिए कुछ उद्धरण 'जायसी” 
के भी लीजिए | 


'पद्माचत' की भाषा 


जायसी का मुख्य ग्रन्थ प्मावत! ही है। इस लिए इसी से उद्धरण 
लिए जाएँ गे | 
चितठर गढ़ कर एक वनिजारा$ 
सिंघलदीप चला बैपारा | 


“(वनजारा?-वाणिज्यकार, व्यापारी । एक?! की जगह शायद इक? 
रहा हो, जो आगे प्रतिलिपिकों ने एक? कर दिया हो। इसी तरह 
अगली पंक्ति में भी 'इक” ही ठीक बेठता है। शअ्रवघी में 'ए? का हलका 
उच्चारण ऐसी जगह नहीं होता है। 


बाम्हन हुत एक निपट भिखारी; 
सो पुनि चला चलत बेपारी | 
“हुत'-हुता, था | भूतकाल के “अ!? प्रत्थव का वेफल्पिक लोप है। तुलसी 
लिखते-'सोऊ चला चलत बेपारी?। वे ध्वाम्हन” न लिखकर 'द्विज” जैसा 
कोई शब्द देते । तुलसी यहाँ 'मिखारी? भी न रखते। “भिखारी? का व्यापार 
करना कैसा ! उसे रुपया भी कर्ज कौन देगा | “गरीब-दुखारी? बेसा सोच- 
विचार कर सकता है। 


ऋन काहू सन लीन्देसि काढ़ी; 
सकु तहँ गए होश फिछु बाढ़ी । 


आवचाय पं० रासचन्द्र शुक्ल द्वारा सम्पादित 'जायसी गन्यावली” से ये 
उद्धरण दिए जा रहे हैं। “ऋन? कदाचित्‌ जायसी ने न लिखा हो, 'रिन! 
लिखा हो ! फारसी-शअ्रक्ष॒ुरो में लिखी प्रति पढ़ कर अपनी ग्रवृत्धि से खहन? 
लिख लिया गया हो | अवधी तथा ब्रजमाषा में 'ऋ? की जगह प्राय$ 'रि? 
का व्यवहार ही होता है। 'उरिन! अवधी-नजमापा को भी राष्ट्रमापा में 
“उऋण!' चना लिया गया है, जो '“अ्रद्ध॑तत्सम” रूप में चल निकला है। 
ड७ “ 


( श७्८ ) 


'मकु? अव्यय का जायसी ने बहुत प्रयोग किया है। “मकु”-कदाचित्‌ | 


“होइ! सम्भावना है। 'काहू, सनः--किसी से। “सन? विभक्ति का 
ठुलसी ने भी खूब प्रयोग किया है। “हू? अब्यय है ही | 
सारग फठिन बहुत दुख भएऊ; 
नॉधि समुद्र दीप ओहि गए | 
ओहि! की जगह 'तेहि? तब होता, यदि पहले “जेहि? श्राता ! 
देखि हाट किछु सूझ न ओरा; 
सबे बहुत किछु दीख न थोरा 
“'देखि? की जगह भी शायद भूतकालिक 'दौख” ही रद्या हो। “देखि! 
का कुछ मेल नहीं मिलता । फारसी लिपि में लिखने के फारण बहुत गोल- 
माल हो गया है। 
पे सुठि ऊँच बनिज तहें केरा; 
घनी पाव, निघनी झुख हेरा। 
(“तहं केरा--वहाँ का । श्रधिकरण-प्रधान स्थानवाचक अव्ययो के आगे 
विभक्तियों का या संबन्ध-प्रत्ययों प्रयोग हिन्दी की सभी बोलियों में होता है । 
लाख फरोरिन्ह वस्तु बिकफाई; 
सहसन केरि न फोउ ओोनाई 


धन ओनाई'-मुनता न था ! 
सब ही लीन्ह वेसाहना;, श्री घर फीन्ह बहोौर | 
बाम्हन तहँवा लेइ का ९ गॉठि सॉठि सुठि थोर | 
धघेसाइना'--सोदा-पचा । “तहें? में वेकल्पिक स्वार्थिक “बॉ” प्रत्यय | 
तुलसी को “तहवॉ? “जहँवा? आदि प्रायः पसन्द नहीं | 
झूरे ठाढ़ सो फाहे कफ आावा; क्‍ 
बनिज न मिला, रहा पछितावा | 
धझुरझैः की जगह फदाचित्‌ “झुरै रहा हो--सूख रहा था | “हि! का 
भूतकाल में प्रयोग । 


लाभ जानि आएडें एहि हाथा; 
मूर गबोंइ चकछेउें तेहि वादा | 


७ >रकब या फारम्यनया, "का जा... 
++ अधम>्पान्‍ममामा 3 अनाफे-मिषलीमा पा ४ 
कर ए-आ-फक- मु ९-कम्पीजाण-कृमप्याकनककम२-९म, 


५ ५७६ ) 


का मैं बोआ जनम शओ्रोहि सूँजी; 
खोइ चलेउें घर हू के पूँनी ! 


वोआ? की जगह बोझ! कदाचित रहा हो | अ'-छुप्त प्रयोग अवधी- 
साहित्य में भरे पड़े हैं--“कह?-कहा; आव*-आवा; आदि । ओहि! अधि- 
'फरणु-विमक्ति का विपय दै। “वह? को ओह?” आदेश और “हि? विभक्ति का 
“६? | है? के अर! का लोप। अवधी में स्वनाम-विशेषसों « में विभक्ति 
लगती है--ओहि जनम”-उस छन्म में | 

यों यह अवधी का आभास दिया गया। वर्तमान काल की (हि? क्रिया 
की तरह मध्यम पुरुष में 'हहु” भी देखा गया है--श्रहहि-हहि; अहहु-हहु । 
“हि? से 'है? ओर “हु? से 'हो; जजभाषा में 'हा? और बेंगला में हओ? 
का विकास स्पष्ट है | 

( छः) भोजपुरी” ओर “सगही? 

भोजपुरी” बोली वही से झुरू हो जाती है, जहाँ 'श्रवधी! छूटती है। 
काशी से पहले ही, जोनपुर बिले के पूर्वी अंग्चल में 'भोजपुरी? का अस्तित्व 
प्रकट हो जाता है ओर आगे बिहार में बहुत दूर तक यही बोली जाती है; 
यद्रपि कुछ अवान्तर भेद होता जाता है। फाशी-जैसे महत्त्वपूर्ण नगरों पर 
इस का नाम न पड़ कर “भोजपुरी? नाम क्‍यों पढ़ा | भोजपुर” तो इघर 
कोई नगर कभी प्रसिद्ध रहा नहीं, न अ्रव ही है | कहीं कोई गावें भोजपुर? 
हो, तो उसे ले कर इतनी बढ़ी बोली का नामकरण विचित्र जान पड़ता है | 
बिहार में यह प्रद्नचि देखी जाती है कि किसी व्यापक चीज के ऐसे नाम रख 
दिए जाते हैं। बिहार में 'शाहाबाद! एक जिला है; पर शाहाबाद' नाम का 
कोई शहर उस क्षेत्र में नहीं है। जिले का प्रशासन-केन्द्र आरा”? है। परन्तु 
जिले का नास 'शाहाबाद' है। इसी तरह 'छोटा नागपुर” है। इसी प्रन्नत्ति 


के अनुसार भोजपुरी? नाम कदाचित्‌ हो | जो मी हो, भोजपुरी” हिन्दी फी 
एक बहुत दुर तक बोली जाने वाली 'बोली? है | 


'मेरठीः में जेसे पहले साहित्य नहीं बना, या बना हुआ छुप्त हो गया, 
वह्दी बात इस 'मोजपुरी” के बारे में भी है। जैसे पाग्चाली में कोई साहित्य 
इधर के युग में नहीं बना, उसी तरह “भोजपुरी? में भी नहीं बना | पूर्वी 
पाञ्चाली ठुलसी के 'रामचरित-मानस? को अपनी चीज कह के, यह अलग बात 
है। बस्तुतः मानस? पश्चिमी अवधी ओर पूर्जी पाग्चाली के सासे फी चीज है। 


( भु८० ) 


पूर्ची पाग्माली ओर पश्चिमी अवधी में' स्पष्ट सीमा-रेखा खींचना सरल काम 
नहीं है। परन्तु अवधी ओर भोजपुरी में स्पष्ट अन्तर है | 


गोस्वामी तुलसी दास ने मानस? का अधिकांश भोजपुरी? के केन्द्र 
( फाशी ) में रह कर ही लिखा था; परन्तु उन्हों ने “भोजपुरी? के प्रयोग 
धसानस” में नहीं दिए। भोजपुरी में क्रियाओ फा उच्चारण भिन्न प्रकार का 
है ओर विभक्तियो मे भी श्रन्तर है। तुलसी के 'मानस” ने यह सब अहर 
नहीं किया है। सच बात तो यह है कि गोस्वामी जी ने “अपनी? बोली में 
धसानस” फो रचना फी है। बाँदा जिला पाश्ाली के क्षेत्र में आता है, जिस 
के एक गावें ( राजापुर ) में उन का जन्म हुआ था। “चित्रकूट? ( गोस्वामी 
जी का प्रिय तीर्थ-स्थान ) भी बाँदा जिले में ही हैँ | यहाँ की (पाञ्चाली) बोली 
के पड़ोस में 'घुंदेलखंडीः बोली है। परन्तु बुँदेलखंडी पर ब्रजमाषा ( या 
ग्वालियरी बोली ) का श्रधिक प्रभाव है; पाग्चाली का कम | ग्रोस्वामी जी 
ने बुँदेलखंडी बोली का फोई-फोई शब्द कविता में लिया है; पर “अवधी?- 
काव्य (मानस' में नहीं, अपने प्रजभाषा-फाव्य में | ल्ुंदेखखंड में सोतेली मा 
फो 'मतेई? कहते हैं। बहुत बढ़िया शब्द है। हिन्दी की किसी भी दूसरी 
बोली में यह शब्द नहीं दे। 'सोतेली” में तो 'सो तेलीः दिखाई देते हैं,. 
जब कि एक ही 'तेली? को सामने से निकल जाने पर सनातनी लोग असगुन 
मानते हैं ! पमतेई? मधुर शब्द है। इसे ठुलठी ने अपनी ब्रजमाषा-कविताः 
में ग्रहण किया है--जानी न मतेई है? | 


इसी तरह भोजपुरी बोली का भी कोई-फोई 'राउर” आदि शब्द गोस्वामी 
जी ने लिया है। “'सहरी? या 'सहरिया” एक तरह की मछली भोजपुरी 
( देहाती क्षेत्रों ) में प्रसिद्ध हैं, जिसे संस्कृत में 'शफरी? कहते हैं। गोस्वामी 
ने केवट के समुह्ें से 'खसहरी” कहलाया है--“पात भरि सहरी'---'पचल भर सहरी 
मछलियों? | ( विद्वददर बाबू रामचन्द्र वर्मा भोजपुरी के क्षेत्र ( काशी ) में ही 
रहते हैं; पर गोस्वामी जी के द्वारा प्रयुक्त 'सहरी” शब्द का अ्रथ फरने में 
गड़बड़ा गए है| “सहरी”? का अथ 'नाव? कर दिया है| गोस्वामी जी का' 
जनसम्पर्क व्यापक था, जान पड़ता है |) 


परन्तु गोस्वामी जी ने अपनी कविता में भोजपुरी की विभक्तियाँ था प्रत्यय 
नहीं दिए हैं। भोजपुरी में कई प्रत्थव बहुत ही अच्छे हैँ; जैसे कि ऋद॒न्त 
ध्त? प्रत्यथ । राजस्थानी में 'ड? है, अपनी आओ? संश्ञा-विभक्ति के साथ; 
'भोजपुरी में 'ल? है। “ल? ओर, “ड़! मिलते-जुलते शब्द हैं। भोजपुरी में 


( ४८१ ) 


अ्आा! या ओर! संज्ञान्विभक्तियों की फोई स्थिति नहीं, कृदन्त प्रत्यव अपने 
असली रूप में रहता है; बहुत अच्छा विशेषण जान पड़ता है। राष्ट्रभाषा 
में तो "हुआ? चलता है। नीचे प्रयोग देखिए-- 


राष्ट्रभाषा छिला हुआ कसेरू, छिले हुए खरबूजे, छिली नारंगी 
राजस्थानी छिल्योड़ो कसेर,  छिंल्योड़ा खरबूजा, छिंलल्‍्योड़ी नारंगी 
भोजपुरी छिलल फसेरू, छिलल खरबूजा, . छिलल नारंगी । 


भोजपुरी में “दो? “लो? 'करो”? ञआ्रादि फो “दा? ला? 'करा”? जेता बोलते 
हूं। आश्रो न! की जगह “आवा न |? चलता है। यानी धातुरूप 
समान, पर प्रत्ययों में मेद । 'क्या करते हो? राष्ट्रभाषा में, “का करत हो” 
अवधी-पाग्चाली में और “का करत हौोआ? भोजपुरी में । वर्तमान फाल की 
हे? की जगह 'ह जरा भारी कर के चलता है, जो “हो? से मिलता-जुलता 
जान पड़ता है। लगभग यही उच्चारण “हे? का कुरुजनपद में ( यानी राष्ट्र- 
भाषा के उद्मवनक्षेत्र में ) भी है। बीच में सत्र 'है? गहीत है। इस से 
स्पष्ट है. कि भाषा का विकास सर्वत्र ख््॒ंत्र रूप से हुआ है। “छे? राजस्थान 
में है, जो पड़ीस के 'सै? फा रुपान्तर है। बीच में “है? और पव॑तीय क्षेत्र में 
फिर छः; कह्दी-कहीं बेंगला में मी । भोजपुरी में कोई वैसा साहित्य नही, 
इस लिए पाश्चाली की ही तरह इस पर भी हम अधिक कुछ न लिखेंगे । 
बिहार की मगही 
भोजपुरी से आगे विह्र की 'मगही? बोली का क्षेत्र है और ( मैथिली 

के क्षेत्र फो छोड़कर ) सम्पूर्ण विद्वार में यह बोली जाती है। “मयही? शब्द 
'स्पष्टत; 'मागधी? का रूपान्तर है; परन्तु 'सागधी? प्राकृत के कितने तत्व इस से 
'मिलते हैं, देखने की चीज है। यदि मूल तत्त्व एक नहीं मिलते, तो कहना 
पडे गा कि 'सागधी? प्राकृत या 'मागध?! ( अ्रपप्रंश ) स्वरूपतः किंवा नामतः 
पचिन्त्य हैं। या तो वह 'मागध प्राकृतः कृत्रिम है, जो 'मगही? से मेल नहीं 

खाती ओर या फिर किसी दूसरे ही प्रदेश की प्राकृत फा नाम लोगों ने 

+सागधी प्राकृतः रख दिया है | प्मगही? बोली फो फौन कृचिम कहे गा ? 

यह तो जनता के प्रवाह में है। इस से मागधी प्राकृत के तत्व मिलने चाहिए; 

यानी संज्ञाओं के तथा क्रियाओं के प्रत्यय-विभक्ति आदि रूपों में वर्तमान 

“मगही? तथा 'मागघी प्राकृत! में कोई एफसूत्रता चाहिए | ज्ोः-सो! की 
जगह “जे”-'से? रूप जरूर मागधी-मगही में एक सूत्र हैं। 


( प्र ) 
( च ) 'मैथिली'-माधुरी 


'ममैयिली? हिन्दी की सुसमृद्ध साहित्यिक बोली है, जो अपने बहुमूल्य 
साहित्य के कारण एक अत्यन्त समृद्ध भाषा गिनी जाती है। मैथिली की 
लिपि भी एक एथफ्‌ है, जो बहुत कुछ बेंगला लिपि से मिलती-जुलती है | 
मराठी ओर हिन्दी की लिपि एक ही है--'नागरी? । परन्तु मराठी में 'क! 
प्रत्यय नहीं; इस लिए हिन्दी की बोली नहीं । मैथिली फी लिपि भिन्न, पर 
“क? के फारण हिन्दी-परिवार | वच्छुतः मैथिली भाषा हिन्दी तथा बंगला के 
बीच की कड़ी है। इस पर बँगला का भी प्रभाव हैं। परन्तु 'क! के न 
होने से बंगला की गिनती हिन्दी की बोलियों में नहीं है। मैथिली में “क! 
की स्थिति है; इस लिए. इसे हिन्दी फी बोलियों में गिना जाता है। परन्तु 
यहाँ न खड़ी बोली” की आरा! संज्ञा-विभक्ति है, न श्रजभाषा या राजस्थानी की 
ओो? | न 'राम का सुत? न 'राम को पूतः! । यहाँ चलता है---रामक सुत” 
मैथिल्-कोकिल विद्यापति का प्रयोग है--- 

'नन्‍्दक नन्‍्दन कदमक तझुतर घिरे घिरे मुरली बजाव' 


त्रजमाषा--- 
भनन्‍्द फो नन्‍न्दन फदम के तरु तर धीरे धीरे मुरली बजावे” 


राष्ट्रभाषा--- 
ननन्‍द का नन्‍्दन कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मुरली बजाता था | 
मघुरता देखिए, कहों कितनी है ! 
परन्तु नित्य के व्यवहार में मोटा आटा ही सब छेते हैं। बढ़िया हलवा 
आदि बनाना है, फचोड़ियाँ वनानी हों, तो कभी-कहीं सूजी-मैदा छेनी हो गी । 


महाफवि विद्यापति'का स्थान हिन्दी में वही है, जो ज्बभाषा में सूरदास 
का । एफ मैथिली-फोकिल, दूसरे त्रजमाषा-फोकिल । परन्तु विद्यापति से भी 
पहले 'मैथिली? के श्रच्छे-अच्छे कवि ओर लेखक हो गए. हैं। महाकवि चन्द- 
वरदाई के समकालीन पं० ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिली के कुशल कवि हो 
गए हैं। उन्हों ने 'वर्शरत्नाकर! नाम का वहुत श्रच्छा ग्रन्थ मेयिली में लिखा 
था; यह बात डा० अमरनाथ झा की लिखी “मेयिली-लोकगीत? की भूमिका 
से मालूम हुई । उन की भाषा का नमूना भी डा० झा महोदय ने दिया है। 
देखिए, अन्धफार फा वर्णन है--- 


( शुप८रे ) 


“पाताल अइसन दुःप्रवेश, स्लीफ चरित्र अ्रइसन दुलक्ष्य, फालिन्दीक 
कफबलोल अइसन मांसल, फाजरक परत अइसन निविड, आतंकफ नगर 
अइसन भयानक, कुमंत्र अइसन मिफल, अशान अहसन सम्मोहक, मन 
अइसन सवतोगामी, अहंकार अइसन उन्नत; परद्रोह अइसन अभव्य, पाप 
अइसन मलिन; एवंविध॑ अतिव्यापक दुश्संचार, दृश्बिन्धक, भयानक, गम्भीर, 
सूची मेद्र अन्धकार देखू [?” 


संस्क्ृत-शब्दो के वाहुल्य ते कोई भी भारतीय भाषा सम्पूर्ण भारत के 
लिए कितनी सुबोध हो जाती है | 'ऐसा? का प्रयोग जैसा? की जगह भी 
करते हँ---'पाताल जैसा दुःप्रवेश” ओर 'राम ऐसा वीर ओर फहाँ मिले गा १? 
'ऐसा? को 'ऐस? ( अइस ) रूप पद्चाल तथा अवध में ही प्राप्त हो जाता है। 
अइसन? माने 'ऐसा?। राष्ट्रभाषा में संबन्ध का 'क! प्रत्यय ( पुंविमक्ति 
लगा कर ) का, के, की रूपो में आता है; परन्ठु मेथिली में सदा एकरस 
“क! ही रहता है। ( पुंविमक्ति ) व्रजमाषा में ओ” लगकर “को? "के! 'की? | 
मैथिली के “आगे बेंगला भाषा है। मैथिली का साहित्यिक रूप आप ने 
देखा | केसा मोहक है ? अब जनपदीय रूप देखिए३ -- 


/ जे हो झुँदरि छुल आँगुरि कसि कसि, से हो मेल हाथक फंगन ! 


वियोग की कृशता पराकाष्ठा पर है। जो मुँदरी ६ अँगूठी ) किसी समय 
अंगुली में खूब कली आती थी, वही अब हाथ फा फंकण बन गई है | 

जे? “8?--../जो” 'सो? । अवधी में “जो” और सो”? एकवरचन हैं ओर 
“जे? “ते? बहुबचन । मैथिली में “जे? 'से? एकवचन हैं। “हाथ क कंगन? में 
“कर अपने रूप में है। 'भेल” अवधी में “भई? या “भें? के रूप में आए. गी--- 
ध्हो गई? | ! 

मैथिली में स्वार्थिक प्रत्यय पुंस्री में बॉ? तथा 'इया? होते हैं। समस्त 
बिहार में यही वात है। “अनार? का अनरवा? ओर “जामुन? का “लमुनियो? 
रूप हो जाता है। “टिफट! का “टिकटिया' और जामुन? का “जमुनियाँ? | 
यानी अनुनासिकान्त फो अनुनासिक ८वॉ? “यो?---“जयमुनियों? 'मुहवों?। कमी- 
फभी “वॉ? को “मा? भी हो जाता है--'मुहृवाँ-मुहमा? । "मैथिली लोकगीत? 
का उदाहरणु:--- 

“धतुहमा उघारि जब प्रभु देखलिन्ह! 
जब म॒हँ ( घूँघठ ) खोल कर प्रियतम ने देखा । 


( एप४ ) 
कभी-फभी संबन्ध का “कः प्रत्यय के! रूप में भी आता है।-- 


माँगके टीका प्रभ्भ॒ तोहे छहु, 
पूत मोरा नयनाके इंजोरवा 
भदईँसुर माथके टिकुलिया, 
एहो रे सब अभरन/हे |? 


“हे भेरे स्वामी, सेरी माँग के थीका छुम हो; मेरा पूत भेरे नेत्रों का 
उजाला है ओर मेरा जेठ मेरे मस्तक की टिकुली है। ये ही सब मेरे आम- 
रण हैं। परन्तु के! भी 'क! की तरह एकरस है--'साँगके टीका” श्रोर 
'साँथके टिकुलिया!। (जिस समय? “उस समय” आदि के लिये समस्त शब्द 
“जखन” 'तखन? बड़े भले मारूम देते हैं। “छण? फो व्रजभमाषा में छुन! 
(छिन' जेसी रूप मिलते हैं; मैथिली में 'खन? | 


“लखन गगन धन बरसल सजनि गें, 
सुनि हृहदरत बलिव मोर |? 


“-जिस समय आफाश में ( गरजते हुए. ) बादल बरतसते हैं, मेरा कलेजा 
कफॉप उठता है--दिल घड़फने लगता हे | 


फभी-फभी “चेन” जैसे शब्दो को “चयन”? जैसा कर के स्थार्थिक प्रत्यय 


होता हैः ध्गग 


“एतियाक देखलों सपनवॉँ रासा, 
कि प्रभ्र मोर आयल । 
मोहि विरहिनिक बान सम लागय; 
पपिद्दक निठुर बयनमा रासा। 
खान-पान मोहिं किछ ने भावय, 
कर न भावय सुखक सयनमा रामा | 
छुन॒ नहिं सोहि चयनमा [| 


“धवयनमाः-चेन । इधर फी ओर चेन? को स्लीलिद्ग में बोलते हैं; पर 
मियिला में कदाचित्‌ पुछिज्ञ-चयनमा? । समास में “क्षण” फो खन? देखा; 
परन्तु यहाँ खुले प्रयोग में 'छुनः है। “लागय? अवधी में 'लागहि” के रूप में 
चलता है, इ-लोप से 'लागइ? भी । मिथिला में 'इ? को “य? कर के 'लागय” 
भभावय आदि। “खान-पान” खड़ी-बोली के 'खाना-पीना” की पुंविभक्ति हटा 


€ ५८५ ) 


कर | संस्कृत का खानपान ही चाहे ,थ्रा गया हो | संल्कृत में 'खानपानम्‌? 
लता रहा है; पुराण-प्रयोग फोशो में उद्घृत हैं । 

“ को के! रूप में ही नहीं, 'केः-रूप में भी प्रयुक्त करते हँ।--- 

. आ्राजु मोहनकै आँगन सखि हे, 
बड़ि बढ़े बूँद गहागहि बरिसे |? 

“बिन्दु! संस्कृत में पुल्लिज् है, पर उस का तद्भव रूप “बूँद! हिन्दी में 
स्नीलिज्ष । मेयिली में भी “बढ़ि बड़ि बूँद! सामने है | 

यहाँ अधिक और कुछु न कद्दा जाए. गा। मेयिली के काव्यन्प्रन्थ छुपे 
हुए हैं। उन्हें पढ़िए ओर आनन्द लीनिए। 

मेथिली तक ही हिन्दी-परिवार है, आगे नहीं | बेंगला भाषा हिंन्दी- 
परिवार में नहीं; 'हिन्दी फी बोली? नही, हिन्द फी बोली है ही। बँगला में 
वह “कः? नहीं है, जो (हिन्दी? का एक “भाषा-संघ? बनाने का सूत्र” है। बेंगला 
के सुप्रसिद्ध फवि कृत्तिवास का 'रामायण? महाकाव्य मानस” से बहुत पहले की 
रचना है। कृतचिवास की बंगला भाषा पर उस श्रन्तरप्रान्तीय “अपभ्रंश” का 
शअ्रभाव स्पष्ट है; जिस का प्रभाव जायसी, तुलसी, सूर तथा चन्द आदि विभिन्न 


“हिन्दी?-फवियों पर है। इसी लिए कृतिवास की 'रामायण!-मभाषा में ऐसे 
वाक्य देखे जाते हँ--- 
“था चडावइ गाइक चुडुआ' 

मथा--“माथा? | गाइक!ः---गाय का | “चडावइ*-चढावहि-चढ़ावइ-- 
चढ़ावे। ये ऐसे प्रयोग उसी साहित्यिछ “अपभ्रंश” के प्रभाव के कारण हैं। यह 
प्रभाव हिन्दी के पुराने सभी कवियों पर तो दिखाई देता ही है, गुजराती-मराठी 
आदि हिन्द की सभी बोली-भाषाओ पर भी है, जो.पुसने काव्यो में सुरक्तित 
हैं। आगे चल कर प्रादेशिक भाषाओ्ं का निखरा हुआ व्यक्तित्व सामने आया 
ओर तब उस पुरानी भाषा ( साहित्यिक अपम्रंश” ) का प्रभाव उड़ गया । 

ऊपर हम ने विद्यापति के “नन्‍्दक नन्दन” पद्म उद्घृत कर के बतलाया है 
कि मैथिली में कितना मिठास है। उत्तर प्रदेश के 'नरहरि? फवि के ब्रजभाषा- 
पदों से सिलान कीजिए-- 

“लरहरिं निरखि जरत जोवन बन, प्रगटित प्रेम वृथा बिन जादव | 

अवतक्कि परति विकल व्रजसुन्दरि, दुहुँ सरि नयन खबति भरि भादव ![?? 


पर्पन्‍न्‍न्‍दल एन्बयाजकु डत-पलदामाक दु 


परिशिष्ट-२ 
पंजाबी बोली' या भाषा 


अन्यान्य 'बोलियों? की तरह पंजाबी यद्यपि हिन्दी की “बोली” नहीं, 
क्योंकि वहाँ “कः प्रत्यय नहीं है; पर 'खड़ी बोली? के बहुत सन्निकट है। इस 
लिए थोड़ा परिचय लीजिए । खड़ी बोली? के उद्गम ( कुरुजनपद्‌ ) से सटा 
हुआ “कुरुजाइल? प्रदेश है, जिसे 'हरियाना? या 'हरियाणा? कहते हैं। यह 
प्रदेश पंजाब का 'हिन्दीभाषी अद्बल” कहलाता है| दिल्‍ली से परे, अम्बाला 
जिले के प्रारम्भ तक, यह “कुरुजाड्ुल? है। 'कुरुजनपद? की खड़ी बोली” ही 
किश्षित्‌ हेर-फेर के साथ 'कुरजाइहल” की “बोली” है। 'खड़ी बोली? का 'है? 
यहाँ 'सै? बोला जाता है, जो आगे € पंजाब में ) फिर 'है? के रूप में हो गया 
है। कुसजाड्लल का एक सिरा राजस्थान से मिलता है, जहाँ 'सै? को 'छे! हो 
गया है। छे! को भी 'सै? कह सकते हैं; जैसे 'छाया? का उदू में 'साया; 
परन्तु मूलतः 'स” है, 'छ! नहीं | “अस!? धातु मूल में है, “अछ” नहीं | इस 
लिए 'सै? फा ही 'छे' होना जँचता है। “स! को 'छ' अ्रन्यत्र भी हुआ है। 
अवधी में 'तुमहिं अछुत फो बरने पारा )? यह “अछुत' “अस? फा ही परिवर्तित 
रूप है--तुम्हारे होते हुए--“ठुमहिं अछुत”। “गढ़वाली? आदि हिन्दी की 
अन्य वोलियों में भी 'छ' श्रत है । 
कुरुजाद्लल से आगे पंजाब है--पंजाबी-बोली का क्षेत्र है। वस्त॒ुतः 
पंजाबी हिन्दी फी एक 'नोली? नहीं, शाखा है; जेसा कि अभी आगे आप 
'पंजाबी रामायण? के उद्धरणो में देखें गे। सिख-गुरुश्रों ने 'नागरी” में कुछ 
परिवर्तन कर के 'गुरुमुखी? नाम की एक अलग लिपि बना ली ओर फिर 
ग्रागे इस नई लिपि में ही पंजाबी लिखी जाने लगी । अवधघी, मैयिली तथा 
त्रजभाषा फी टक्कर का साहित्य पंजाबी में नहीं है; परन्तु एकदम शुन्य भी नहीं 
है। पंजाबी के पुराने ओर प्रसिद्ध कवि एक मुसलमान हैं, लिन्‍्हों ने 'हीर 
रॉमा? की प्रेम-फह्टानी फा वशुन किया है; जेंसे कि मलिफ मुहम्मद जायसी 
ने अ्वधी-काव्य प्मावत! लिखा | गुद नानक आदि सिख-गुरुश की “बानी 
तो प्रायः तजभाषा में हे, पंजाबी में नहीं। दशम शुरु श्री गोविन्द सिंह जी 
ब्रजभाषा के टकसाली फवि ये। वीर रस की उन फी बढ़ी अ्रच्छी फविता 


(९ #प७ ) 


है। उस समय ब्रज॑भाषा के द्वारा ही अपने विचार सम्पूर्ण भारत में पहुंचाए, 
जा सकते थे । श्रश्ञा भई अकाल की; तबहिं चलायो पनन्‍्थ, सब सिक्‍खन को 
हुकुम है, गुरू मानियो ग्रन्थ! इस सें तथा नानक दुखिया सत्र संसारा, सुखी 
सोइ जेहि नाम अधारा? आदि में कोई भी चीज पंजाबी की नहीं है। केवल' 
गुरुमुखी लिपि में लिखने के कारण ही गुरु-वाणी” फो लोग “पंजाबी? कह 
देते हैं। हम “पंजाबी रामायण के कुछ उद्धरण यहाँ दें गे, जिस से (हिन्दी? 
की इस शाखा का स्वरूप सामने आ जाए। वह खड़ी पाई पंजाबी में सवन्र 
आप को मिले गी, जिस के कारण “खड़ी बोली” नाम हिन्दी का पड़ा है। 
“पंजाबी रामायण? फविवर (दिलशाद? की कृति है । 


शूर्पणखा की बातें सुनने के बाद रावण फा वर्णन है-- 


लेगआा सुश रावण जदों हाल सारा, 
बिच दिल दे होण हेरान लग्गा | 
सुणी भाइआँ दी मोत भी नाल जदों, 
हो गमगीन फिर श्रॉसू बहाण लग्गा | 
“लिया? की जगह 'लिआ? है; इसी तरह “गया? फी जगह 'ेआा! आदि 
है। खड़ी पाईं? ज्यों की त्यों है। 'न! को 'ण? कर देने की प्रवृत्ति 
कुसरुजनपद में भी है, हरियाणे में भी ओर राजस्थान में भी। “भगिनी? 
का “'भेण' हो जाता है। 'भाइयो फीः--“भाइशओँ दी?। यानी 'क! की 
जगद्द “द? संबन्ध-प्रत्यय है; परन्तु पुंविभक्ति आ? (7) वही है ओर उस का 
चलन भी वेसा ही--राम का--राम दा, राम के--राम दे, राम फी--राम 
दी। पंजात्ी में “ओ? फी जगह भी “आँ? है---“भाइओं दी? । “इयः भी नहीं, 
यद्यपि “इ? हो गया हैं। “लगा? की जगह “लग्गाः 
धनासिका? का तद्मव रूप 'नाक? है; इस लिए “खड़ी बोली” में तथा 
अवधी-जजमाषा आदि हिन्दी फी अन्य सभी बोलियों मे यह स्रीलिड्ज ही हे; 
परन्तु मर्दाने पंजाब फी मापा में यह पुछिड्ञ' है ३-- 


मैरी भेन दा भी कट्टेआ नक उसने, 

ओह हुण दुनिश्रा थीं समझो जान लग्गा | 
मेरे झोर ने, शायद ओह जाणुदा नहिं, 

ताहीं नाल मेरे हत्थ पाण लग्गा | 


यहाँ 'भेन” है, कहीं 'मैश? रहता है। 'मेरी-मेरे? यहाँ 'मैरी?-'मैरे? होते 


€ रण ) 


हैं। 'ने! का कहीं ही प्रयोग होता द्वे4 'लेझा सुणु रावण जदों?--जब रावण 
ने सुन लिया । यहॉ 'रावण? ने-रहित है; परन्तु उस ने? में “ने? स्पष्ट है। 
'साथ? के श्र में पंजाबी अव्यय “नाल? है। काने लगाः?--“जाण लग्गाः 
प्रजमाषा में भी “जान दे? जैसे ही प्रयोग होते है--पुंविभक्ति-रहित | 


विदेशी भाषाओं के 'ज! या “ज्ञ” आदि को पंजाबी में प्रायः “ऋ! हो 
जाता हे--जोर-'कोर”, हजार-“हझार”, जरा-पझरा?। परन्तु “अपने! या 
संस्कृत-प्राकृत से आए हुए शर्ब्दों में “ज? ज्यो का त्वों रहता है। “जदों! 
का झदों? नहीं होता | यदा>> 'जद?-“जदों? । | 


सकता, जाता, सुनता शआआदि के “ता? को “दा? हो जाता है |--अ है? 
का भूतकाल में कहीं “अहा? ( “था? के लिए. ) अ्रवधी में प्रयोग मिलता है, 
जो पंजाबी में भी देखा जाता है--- 
आया अहा राखश जेहड़ा खबर लेके, 
ग्रोही उठ के फिर समझान लग्गा । 


लेके? 'उठके? ब्रजमापा-पद्धति पर पूर्वकालिक क्रियाएँ हैं । 


रावण से राक्षस कहता है-- 

देवॉ बात सुणा महाराज सच्ची, 

तुस्सों होवना नहिं खफा चाहिए । 
नहिं बरावरी आप दी नाल उस दे, 

मैरी मुझाफ कर देनी खता चाहिए। 
जद ञ्रो तीर चलाडेंदा नाल गुस्से, 

लेना समझ एइ सच्च सफा चाहिए । 
निकलन तीर हार इक तीर विज्चों, 

उस वकत बचाना खुदा चाहिए | 


“धचलावेंदा? के “व? फो 'उ? सम्प्रयारण । ब्रज के 'आवत है? को घुंदिल- 
खण्ड में “आाउत है? हो जाता है। वही 'सम्प्रसारण? । स्वर की शऔ्रोर पंजाबी 
फी अ्रधिफ प्रति हे--वह-ओह, यह-'एह? | 

महाप्राण 'स्श? वर्णों से अ्रत्पप्राण? प्रायः उड़ जाते हैं और महाप्राण 
मात्र ( “€? ) बच रददता है। “बैठ”? का बैह? हो जाता हैः-- 

'लग्गा गजन दरबार दे विज्व बेह के?-'बे हकेः--बेठ फर | 


(६ एन्8 ) 


'सम्प्रसारण? पंजाबी फो इतना प्रिय है कि विदेशी शब्दों में भी वही 
बात--- 

“करों हाल वेश्रान इक रोझ दा में? 
धवयान! फा 'वेश्रान' हो गया है। इसी तरह-- 
'लई खिच तलवार मेश्रान विचों, 

धले एह वेख” तलवार दिखला कैहँदा” 

“देख” की जगह पंजाबी में 'वेख” धातु हे--५वीक्ष! का विफास । 

“देख” इसी 'वेख' फो देख फर । हौिन्दी ने संस्कृत 'दृष्ट” से “देख” बनाया । 
दृष्ट > घ:> दिख, देख । भाषा में कई वर्ण एक की जगह दूसरे प्रायः 
आते रहते हैं। संस्कृत में विसरगों फो 'छ! तथा 'सू? को विस होते देखा जाता 
है। संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में विसर्गों की स्थिति नहीं है । 
परन्तु विसर्गों का उच्चारण 'ह? से मिलता-जुलता है। फलतः संसार की 
भाषाओं में 'स” को “है? ओर ह? को ५स? होते आ्राप देख सफते हँ। खड़ी 
बोली का “स? पंजाब में प्रायः “ह? हो जाता है। अपने यहाँ भी 'स? को (है? 
होते देख सकते हैं। “दहला” 'दहाई” आदि में 'स? का 'ह? है और “ग्यारस? 
“बार॒स? "'तेरस? “चौदस” जेसी जन-प्रचलित तिथियों के नामों में 'ह? को पुनः 
“स के रूप में देखा जाता है। संस्कृत में 'त्‌? को “च्‌? हुआ करता है और 
“व! को 'क? हुआ करता है | पंजाबी में “च? को “त? होते देखा जाता है :--- 

लेझा रथ उडा हवा वॉर्गों, पोंहता जंगल इक जा प्यारे | 
करदा जित्ये सी तप मरीच बेह के, उसे जा पे पोंहचेआ आ प्यारे। 
एक जगह “पोंहता? है ओर दूसरी जगह 'पोहचेश्रा? है। यानी “खड़ी 
बोली? के “च? फो बेकल्पिक 'त? | 

धॉगों? अव्यय है साहइयाथक । “सी? सहायक क्रिया पंजाबी में तिडन्त 
है। 'मरीच जित्ये तप करदा सी?--मारीच जहाँ तप करता था--( कर रहा 
था )। 'मरीच? की जगह फोई र्ीलिद्ध कर्ता दे दें, तो भी सी? में कोई 
परिवर्तन न हो गा--“ताड़का जित्ये बेह के तप करदी सीः--ताड़फका जिस 
जगह बेठ कर तप करती थी--कर रही थी। यानी (ताड़फा? के अनुसार 
धक्रदी? तो र्नीलिड्; पर सहायक क्रिया सी? ज्यों की त्यों। 'करदा! कृदन्त 
ओर “सी? तिडन्त । यह “सी? संस्कृत की आसीत्‌! फा मध्य अंश हे। 

बहुवचन में 'छन? होता है, जो आसन? का अन्त्य अंश है। न? को न? 
कर लिया गया । 


( ५६० ) 


मारीच से रावण फहता है--- 


रावण कहे खामोश हो, वक्त नाही, 

जैसा बीजिशआाई वेसा चावसें तूँ। 
फीती दूँ वेश्रदवी है बोहत, 

सझा समझ ले इस दी पावसें तूँ। 

“तू! को हूँ” है। पबीज' से 'बीजिश्नाई” नामधातु है--जैसा बोया है | 
बहुत” फा 'बीहतः है। किया! (दिया? की जगह पंजाबी में 'कीता?  दीता” 
( कुदन्त फर्मवाच्य ही ) प्रयोग हैं ओर इनका ख्लीलिज्ञ 'कीती? “दीती?। 
वेश्रदवी 'कीतीः--'विश्रदबी की? | “ने? विभक्ति नहीं है--तूँ बेश्रदवी फीती” | 

परन्तु स्नामो में “ने? का प्रयोग सत्र सिलता है-- 

बेठा अदा लटाऊ विच शाह अ्रग्गे, 

सुणेआ्रा रोवने दा जद आवाझ् उसने । 
उड के रावन दे सिर ते श्रान खला; 

दिचे तरोड़ सारे साज-साझ्न उससे | 


त्रजभापा फी जैसी हो स्थिति "ने? की यहाँ है। वहाँ भी "मैया, दाऊ 
मोहिं, वहुत खिझायो । “दाऊ ने! नहीं। परन्तु वाने फहा विगारत्रो तेरो? 
मे प्ते! है। यहाँ 'वह फद्या विगास्थो” न हो गा। पंजाबी में भी कुछ ऐसा 
ही है। दोनो ही खड़ी बोली” के पड़ोस फी हैं | कुछ असर हो गा ही | 

आ्रावाज? राष्ट्रभापा में खीलिद् है--उद्‌ में भी; पर पंजाबी में पुछिज्ञ-- 
'छुणेश्ा श्रावाक उसने! | रोवने दा श्रावाभझः । 'रोवने दी! नहीं । “नाक! 
का 'नक! पुछि् और आवाज” फा “आवाक्ष! रूप भी पुछ्िंग। मर्दाना 
सा है। अपनी-अपनी प्रवृत्ति । हिन्दी में पुंप्रचलित “चन्द्रमा! शब्द फा 
प्रयोग फविवर पन्‍्त स््ीलिड्ज में फरते हैं | उन की प्रवृत्ति | व्यक्तित्व प्रदेश फा 
भी होता हैं। 'साज-साक्ष--साज-बाज! | तगेड़ दित्त--तोड दिए | 

'खड़ा? फी जगह 'खला? दे। 'ल? और 'ड! चदलते रहते ह। 'हुड़दंग' 
में 'ल' फा 'इ? है | होली का दंगा-हिड्ददंग? । 

इतने उद्धरण पर्ब्याप्त हं। अ्त्र आप दी बताइए कि पंजाबी? हिन्दी के 
फितने निकट दे ? परन्तु 'का' पके? प्की? फी जगद्ट 'ठा' “दे? दी! हूँ | यद्द भेद | 


परिशिष्ट-३ 
व्याकरण और भाषा-विज्ञान 


व्याकरण और भाषा-विज्ञान परस्पर एक दूसरे से ऐसे संबद्ध विषय हैं 
कि एक का विचार फरते समय दूसरे की उपध्यिति स्वतः हो ही जाती है। 
इसी लिए भाषा-विज्ञान के परमाचाय महर्षि यास्‍्क ने अपने “निरुक्त! में 
भाषाविज्ञान ( निरुक्त ) के साथ-साथ व्याकरण के आचार्यों फा भी स्मरण 
वार-बार किया है ओर उन के मतो का कहीं आश्रय लिया है; कहीं 
समीक्षण किया है | इसी तरह व्याकरण के भ्रन्थों में यास्क जेसे भाषाविज्ञानी 
के सिद्धान्त जहॉ--तहाँ उद्बूत हुए हें--प्रमाएण-रूप में उपस्थित किए 
गए हैं । 


व्याकरण का जो अन्थ आप के हाथ में हे, उस में भी भाषा-विज्ञान का 

पुद है। भाषा-विज्ञान के आधुनिक अन्यो में भी व्याकरण की चर्चा रहती 
है। ऐसी स्थिति में, दमें यहाँ यह देख छेना उचित होगा कि आधुनिक 
भापा-विज्ञान के हिन्दी अन्यो में हिन्दी-व्याकरण पर जो कुछ लिखा गया है, 
कुछ विपरीत दिशा में तो नहीं जा रहा है| इस ग्रन्थ में कुछ हो और 
इन भाषा-विज्ञान के ग्रन्थों में कुछ और इ्लो; तो श्रम-सन्देह फेलने को 
अवकाश रहे गा। हिन्दी के पुराने सभी व्याकरण परीक्षित हो चुके हैं। 
सन्‌ १६२१ से १६४२ तक पत्रन्‍यन्निकाश्रो द्वारा व्याफरणीय श्रर्मों का 
निरसन किया गया । १६४३ में त्रजमाषा का व्याकरण? प्रकाशित हुआ्रा, 
जिसके भूमिका-माग में स्थायी रूप से श्रम-निवारण कर दिया गया। 
इस लिए, उस विपय में अब कुछ कहना नहीं है। परन्ठु भाषा-विज्ञान के 
अन्थों में आए हुए व्याकरणीय अंश अवश्य द्रष्टव्य हैं। हमें भाषा-विज्ञान के 
हिन्दी-प्रन्यों से बहुत अधिक असन्तोष है--हमारा बहुत अधिक मत-मेद है। 
परन्तु वह सब इस परिशिष्ट में न दिया जाए गा--दिया ही नहीं जा सकता | 

इस के लिए तो एक स्वतंत्र भाषा-विज्ञान का ग्रन्थ लिखा जाना चाहिए | 

हिन्दी में अभी तक जितने भी भाषाविज्ञान के ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, सब में 

प्रायः पिष्ट-पेपण ही है | स्वतंत्र मौलिके चिन्तन नजर नहीं आता । इस परि- 

शिष्ट में इस उन्हीं अंशों के नमूने देगे, जिन का व्याकरण से संवन्‍न्ध है। 


( ४६२ ) 
विभक्तियो का विकास 

विभक्तियों का विकास भाषा-विज्ञान के हिन्दी-ग्रन्थों में केसा समझाया 
गया है; इस के लिए भने? विभक्ति ले लीजिए। हम ने "ने? विभक्ति का 
विकास संस्कृत “इन! ( 'वालकेन? ) के वर्ण-व्यत्यय से ओर गुण-सन्धि से 
बतलाया है। संस्कृत कृदन्त क्रियाओं में जहाँ कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति 
लगती है, वहीं हिन्दी में यह “ने? विभक्ति लगती है; यह सब पीछे लिखा 
जा चुका है| 

परन्तु भाषाविज्ञान के ग्रन्थों में संस्कृत 'करश? शब्द से "ने? फी 
उत्पत्ति बताईं गई हैं] इस गन्थ के पाठक ऐसे बालक नहीं हो-सकते कि , 
“टन? से ने? बिभक्ति का विकास समझाने के लिए फिर से वही सब कहा जाए. 
ओर “कण”? से 'ने! फा विकास मानने वालों के मत फा खण्डन फिया जाए. ! 
फोई फहे कि खड़िया से 'खॉड़” फी उत्पत्ति है, तो क्‍या उस के “मत? का 
खण्डन आप फरने बेंठें गे ? खड़िया से भी नहीं, फोयले से | 

फिसी-किसी भाषा-विज्ञानी ने लग्य” से ने? विभक्ति का विकास 
माना है ! 

इसी तरह संबन्ध प्रत्यय 'क! ( 'राम का? ) फी उत्पत्ति संस्कृत 'काय? 
शब्द से बताई गई है | “कर्ण” तथा “कार्य” का फोई श्रथ-विचार भी है ९ 
ऊपरी रूप-रंग भी तो नहीं मिलता ! 


क्रियाशव्दोीं का विकास 


हिन्दी के क्रिया-शब्दों पर ओर उन के मूल शब्दों ( घातुओं ) पर भी 
भाषा-विज्ञान वालों ने मजेदार बातें लिखी हैं ! 

हिन्दी 'हो! धातु की उत्पत्ति 'अस? से बतलाई गई है ! पूछो, य्स? फा 
“हो? कैसे हो गया ? 'भवति-भोदि-होति-होइ! फी एक “*४ंखला जरूर है | 
“व? फो सम्प्रसारण ( “3? ) ओर गुण-सन्धि हो कर “भव? का मो? और 
फिर अ्रत्पप्राणु ( “व? ) फा अवसान | वन गया 'हो?। “भोदि! ,के “८” फा 
भी लोप--'होइ?-होता है। यो “भू? से हिन्दी 'हो! फी व्युलत्ति हे। परन्तु 
बड़े लोगो का श्रपना चिन्तन है ! क्‍या कहा जाए | “अ्रस” से तो हिन्दी 
फी 'ह? धातु दे--अ्रस्ति-असति-अ्रहदइ-अद्दै---दै | “अ्रस्ति” माने “हे! ओर 
'भवति? माने 'होता दे? । वतंमान फाल का ग्रत्यय केवल 'ह? धातु से ( “इ* ) 
होता है ओर यही 'करता”? 'पटना? आदि फी तरह "होता? के साथ लग फर 


( ५६३ ) 


“होता है? क्रिया बनाता है। यह सब कुछ पीछे यथाप्रकरण कहा जा चुका 
है। ( अस्‌>>) “ह? घाठ से मध्यमपुरुष-बहुबचन में हो? क्रिया-पद जरूर 
बनता है--तुम भाषा-विज्ञानी हो? ! पर हो? धातु असू! से हर्गिज नहीं है । 


अस? के विकास 'ह? से भूतफालिक “त? प्रत्यव ओर एुंप्रत्यय का योग 
हो कर त्रजभाषा में 'हतो” रूप। 'एक राजा हतोट--एक राजा था। (तो? 
को वहाँ 'हता? बोलते हैं, जहाँ खड़ी-भोली का क्षेत्र लगता है। फोई-कहीं 
केवल “ता? बोलते हँ---'एक राजा ता, एक रानी ती?। कहीं 'त? लोप कर के 
'हा? बोलते हें--'एक. राजा हाः--एक रानी ही?। इसी उल्-फेर में 
“हता! फा 'तहा? हो कर “त? से स्वर उड़ गया और ८त्‌ू+हा था! । एक 
राजा था? एफ रानी थी! 


परन्तु भाषाविज्ञान के ग्रन्थों म॑ इस “था? क्रिया फा विकास संस्कृत 
'स्था? घातु से बतलाया गया है | सथा? का श्रथ हे--ठहरना, खड़ा होना, 
रुकना आादि। “था! का शअ्रर्थ है--“आसीत्‌!?-- एक राजा आसीत्‌?-'एक 
राजा था!। श्रन्तर यह कि “आसीत? तिझुन्त है ओर “था? कृदन्त है। परन्तु 
भाषा-विज्ञानवाले फहते हैं कि 'स्था? का ही 'स? उड़ फर था? है | फितना 
सीधा रास्ता बता दिया | न वह वरणन्यत्यय, न वर्ु-विकार, न पुंग्रत्यय 
की जरूरत | 

गन्ने के रस फो पकाना और विविध प्रक्रियाओं में पड़ना वेकार | खड़िया 
पीस लो, चीनी तयार | कुछ भाषा-विज्ञानियों ने (स्थित? से “था? की उत्पत्ति 
बतलाई है ओर कुछ कहते हैं कि सन्त? के स्थान पर “असन्त” कर के 
्अहन्तः > हन्ती >हतो>> था? की <ंखला है| 'हतौ? से धथाः!। और 
“हतो? निकला “सन्त” से |] यह “सन्त” फीन सा ? फिस अखाड़े का ? 


भविष्यत्‌ काल की विभक्ति गा? का विकास संस्कृत गतः? से बतलाया 
-गया है | भूत से भविष्यत्‌ निकल पड़ा | प्रकाश से अन्धकार का उदृगम ! 
जैसे 'स्था? से था? निकला?, उसी त्तरद “गत से “गा? | बलिहारी ! 


हिन्दी में भी व्यज्ञनान्त शब्द ! 
हम ने इस ग्रन्थ में लिखा है कि हिन्दी के स्व॒रूपन्गठन में ऋ, रू, ज, णु, 
वर्ण तथा विसग नहीं हैं ओर शब्द के श्रन्त में तो कोई व्यंजन है ही नहीं-- 


सभी स्व॒रान्त हैं। परन्तु भाषाविज्ञानवालों ने लिखा है कि हिन्दी में--. 
देप् 


( ४६४ ) 


पढ़ , कर, उठ; बेद , जाग, लग, चूल जैसे रूपों में सभी धातुएँ हलन्त या 
ज्यज्जनान्त हैं | यानी हम जिन्हें अकारान्त कहते हैं, उन्हें ही 'भाषा-विज्ञान? के 
दिग्गज व्यज्ञनान्त कहते हैं | हमें तो 'पढ़ता है? आदि में पढ़” आदि रूप 
अकारान्त दिखाई देते हैं; इस लिए हम इन्हें अकारान्त कहते हैं; पर भाषा- 
विज्ञान वाले सोचते हूँ कि संस्कृत में पपढ? आदि व्यञ्जनान्त हैं, तब्र हिन्दी 
की भी 'पढ” श्रादि धातुर्ए व्यक्ञनान्त ही होनीं चाहिए--पढ़,, फर , 
चल आदि ! 

ही नहीं, हिन्दी के सभी अ्रकारान्त शब्द ( संज्ञा, विशेषण, स्वनाम 
तथा अव्यय ) भाषा-विज्ञान वालों ने व्यंत्रनान्त ही माने हैं--राम्‌, सुन्दर ; 
इस , उस , जब , तब आदि | इस प्रकार इन शब्दों फो व्यज्ञनान्त मानने का 
क्या कारण है, पता नहीं | इसमें तो कवि पुष्पदन्त, चन्द, ठुलसी, सूर, कबीर, 
जायसी, खुसरो आदि की कविताओ में कहीं भी इलन्त जेती चीज का कोई 
आभास भी नहीं मिला और न ॒भारतेन्दु तथा आचाये हिवेदी आदि ने ही 
कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग व्यंजनान्त किया हैं। यही नहीं, ये भाषाविज्ञानी भी 
( उन शब्दों फो व्यज्ञनान्त मान कर भी ) प्रयोग सदा श्रकारान्त ही करते 
हैं | फोई नहीं लिखता-- “सागू पातू खा फर_ जी छेना अच्छा; पर कृपण्‌ 
मूल की खुशामद्‌ बुरी !” कहीं ऐसी इबारत देखी ? सब “साग पात” जैसे 
अकारान्त ही प्रयोग करते हैं। तब फिर इन्हें व्यज्लनान्‍्त बतलाना कैसा ? 
ऐसा--जैसे कि कोई कहे कि 'मेरी मा बाँझ है? | 


हिन्दी में--हिन्दी के गठन में--ब्यंजनान्त-जैती कोई चीज है ही नहीं | 
यहां तक कि संस्कृत के तद्बप शब्द जो दिन्दी में ग्हीत हैं, उन की भी 
व्वज्जनान्तता हटा दी गई है। 'राजन? न ले फर हिन्दी ने 'राजा? लिया-- 
(राजा? को अपना 'प्रातिपादिक”' बनाया; इस लिए कि व्यज्लमान्त शब्द 
स्वीकार नहीं। 'राजन्‌ फो में ने देखा? प्रयोग कभी नहीं हुआ; *-'राजा को 
ने देखा? होता है । हिन्दी ने मूल शब्द “रानन! न ले फर संस्कृत का 
प्रथमान्त 'राजाः इसी लिए लिया कि यहाँ सब कुछ स्वरान्त चलता 
हे। इसी तरह 'चमन? “क्म्मन! श्रादि के पतन! अलग कर के “चम! 
'कम? जैसे श्रफारान्‍न्त रूप फर लिए गए। 'रामकुमार वर्मन्‌ भाषाविज्ञान 
के परिडत हैं? नहीं; रामकुमार वर्मा' हैं। हा, संस्कृत-प्रत्ययों के 'न! फो 
जरूर शान सल्वर प्रायः नहीं किया जाता । लिखा जाता दै--'भाग्यवान्‌ 
छात्र! 'घनवान व्यापारी” शआ्रादि | परन्तु बजमापा तथा खझवमी आदि में प्रत्यय 
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का भी “न! सस्वर कर दिया जाता है*--घनवाननि सो पठती नहीं मेरी? | 
खड़ी बोली की भी पुरानी कविता में यही बात है। 


कहने का मतलब यह कि जब्च हिन्दी संस्कृत तद्रूप ( तत्सम ) शब्दों के 
भी अन्त्य व्यंजन काट कर स्वरान्त रूप ग्रहण करती है; तब वहाँ के श्रकारान्त 
शब्दों फो भी यहाँ व्यज्ञनान्‍्त (हलन्त) बतलाना कैसी ऊँची उड़ान है| यदि 
कहा जाए कि हिन्दी में अन्त्य अर? का उच्चारण इतना हलका होता है कि 
आम ही नहीं देता; इस लिए वसे शब्दो को व्यंजनान्त मान लिया गया; तो 
हम पूछें गे कि “पुत्र! 'कलन्रः आदि में भी हिन्दी श्रन्त्य स्वर का उच्चारण 
नहीं करती है क्‍या १ 'साग विदुर घर खायो!? में क्या 'सागू? सुनाई देता है ? 


ओर, यह मान छेने पर भी कि हिन्दी में अन्त्य श्र! का हलका उच्चा- 
शरण होता है; अ्रकारान्त शब्दों को व्यंजनान्त कैसे कह दिया जाएगा १ 
हिन्दी - प्रकृति के विरुद्ध यह बात है। हलके उच्चारण के कारण उसे हस्वतर 
कह लीजिए, यदि जरूरत है। हस्व, दीघ, प्छत, ये तीन भेद हैं; वहाँ 
चोथः “हस्वतर! भी सही | परन्तु अ! का अ्रभाव कैसे कहा जा सकता है ? 
हिन्दी की प्रकृति देखनी होगी | + 

अंग्रेजी के (जज? 'नाइफ” आदि शब्दों में कितने ही ऐसे वर्ण सन्निविष्ट 
हैं, जिन का फतई उच्चारण नहीं होता; पर यह तो कोई नहीं कहता कि वहाँ 
वे वर्ण हैँ ही नहीं ! जिस का कतई उच्चारण न हो, उसका शअ्रस्तित्व स्वीकार 
ओर जिसका उच्चारण हे, भले ही हल्का, उस का अस्तित्व श्रस्वीकार ! 
अंग्रेजी जन्दंस्त भाषा है न | , 


हिन्दी में विसर्गान्त भी ! 


भाषा-विज्ञानियो ने हिन्दी में विसर्गान्त शब्द भी माने हैं | संख्यावाचक 
*छुः? शब्द ( विसर्गान्त ) स्वीकार किया गया है और फिर लिखा गया है 
कि हिन्दी में संस्कृत 'घष्‌? का “छः? कैसे हो गया, समझ नहीं पड़ता | 
इसे “एक समस्या? बतलाया गया है| कहा गया हे--सोलह” आदि को 
देखते छः” विसर्गान्त एक समस्‍या है ! 

हम सन्‌ १६४३ में ही प्रकट कर चुके हैं कि हिन्दी के गठन में विसर्गोँ 
का फोई स्थान नहीं और इसी लिए प्रथमा--एकवचन 'राम;? 'कवि2 आदि 
के विसग हटा फर “राम? .कवि! जैसे निर्विसग शब्दों फो हिन्दी ने अपना 
4प्रातिपदिक! साना है; जब कि 'राजन? का “राजा? रूप ग्रहण किया है। 
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संस्कृत के पयश/ नमः पथ चन्द्रमा? 'श्रायु/ आदि के बिसर्ग हृठा फर 
प्यशां नभों पर्या चन्द्रमा शश्रायु! जंस रूर हिन्दी ने अहण हिए दें | 
हिन्दी शब्द ऐ--लुह! | लोग गलती से लिखने लगे--छः” | जे भागदह! 

एक याद रिन्दी-+टाक्टर! ने सबन्त (भाग; लिखा ऐ, उसी तरद हिन्दी फा 
ध्टुट! भी 'छुश हो गया | हिन्दी की प्रकृति पर फोन विचार फरता ए | 


हिन्दी फी यह प्रकृति ही डे कि “क्र! फो अपने रुप-गठन में नहीं 
रखा। 'पपृष्टो फी पीठ” फर लिया। श्रीर संस्कृत तत्सम शब्दों में भी पा 
ग़हदश नहीं-«मातू फी नमस्कार! पपित क्री आए थे! नहीं-भमाता फो 
नमस्काट पिता जी झाए 4 ऐसे प्रयोग दोते रैं। यह सब्र पीछे फह्ा जा 
जुफा है। परन्तु दिन्दी के भाषा-विज्ञानी! अपना प्रथक मत रखते ६ । कहीं- 
कफ लिसा देखा जाता इ--श्री मगणशाय नमह! | लाला लोगों फी दुकानों 
पर एसे शब्द-रूप देखने फो थ्रायः मिलते हैं। तो भाषाविशानियों के सामने 
एक समस्या सटद्ठी हो जाए गी-- संस्कृत नम? अच्यय को नमह कंसे 
षो गया! ये ऐसी समस्याएं हूं, जो सुलझ नहीं सकी हे | कभी भी न 
ग्लभा गी ! सुलझा रहे है भोपाविशानी | 


(क्रिया का संग्रन्ध फम से नहीं! 
गुना है फ्दी कि किसी किया फा संबन्ध फिर्स'ं शो ने हो? किसी कमा 
पर क्षिया छा फनन दिखाई देता ६, कि पर नहीं; यद तो हम सच जानते 
है; परमतु भाषाविद्यान था फर्मीकभी किया हरा संबन्ध ही कम! से 
नहीं मानते | 
पिंनन परते ।ए लिया गया ४६-- 


5४ में पुस्तक पढ़ी?! दगशि प्रयाग है; परसु क्रिया का संबन्ध परत 
नकल प्राक्स्टटार ३ नी [११ 


जज न का कज़ क्र हल फ़ | श्ु 
विनित छात्त ऐ | मी कारंठं दा गंधन्ध छिपा से होता £ै। सिए फा 
संदन्प निया मे महों, उसमे वरका बहा है नहीं जा संबावाय। परणा मे 
$ हर च # बी ६49 मे !; रू 2 ूः । बी दै है. है. पु 3४ है । [रु का | 
के हे ० क +३* हम >अन्क, हू कर. हि क्र हर का री 
हहए में कि यहाँ दिया का सदर शुभ मे है हीं महीं | बा धाज पी ९ 
डी +्कू नद क८नर ा 36 कि ५ अं ३] हर] 
ही ०2 कल 238 ४ यश पटाने कूद व जप धधह्फ्खू, की /4888। 
हि ० ढ प्र ध है. ढ़ झा रथ ? 4] 
शूचम 73 ॥! पा श्क्ष्र शा घ् 8६2, हि 244 223 ४९ + कप डक १, | हर 2 दस 
की के फ्ो ग अर ्ि खत श् जँ 
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' इस गड़बड़ी का एक इतिहास है। हिन्दी के व्याकरण-प्रन्थों में 'राम 
ने पुस्तक पढ़ी? जैसे प्रयोग 'कतृवाच्यः बतलाए गए! थे। लक्षण में लिखा 
रहता था--“जब फर्ता के अनुसार क्रिया के लिड्ड-वचन श्रादि हो, तो 
'कतृवाच्य”ः प्रयोग कहलाता है |” में ने सोचा--'राम ने पुस्तक पढ़ी? में 
'फर्ता पुछिड्ट ओर क्रिया स्लीलिज्ञ है; तव यह कतृवाच्य” केसे ? यहीं से 
मरा व्याकरणु-विचार शुरू हुआ । मैने कहा, ऐसे प्रयोग 'कमवाच्य? हैं, 
'कतंवाच्यः नहीं । यह इतना समझाने में ही बीसों वष लग गए ! अन्ततः 
बड़े लोग भी समझ गए; पर दूसरो फो एक उलभन में डाल गए ! 

गुरु) जी ने अपने 'हिन्दी-व्याकरण?! का संशोधन किया, जिस में राम 
ने पुस्तक पढ़ी? जैसे प्रयोगो फो--“कतृबाच्यः-'कमरणि प्रयोग” बतलाया ! 
मैं ने जो 'कमंवाच्यः बतलाया था, उसे 'कर्मणि प्रयोग” फर के स्वीकार कर 
लिया ओर श्रपना पहले का लिखा हुआ “कतृवाच्यः छोड़ा नहीं | एक 
झमेला और बढ गया | “कतेरि प्रयोग” को ही 'कतृवाच्य”ः कहते हैं ओर 
“कर्म शि प्रयोग” तथा 'फमवाच्य” एक ही चीज हैं। तब “कतृंवाच्य'-'कमणि 
प्रयोग” क्या हुआ १ भाषाविज्ञानियाँ ने यह संशोधित “हिन्दी व्याकरण? पढ़ा 
ओर कतृवाच्य'-'कम णि प्रयोग” को योाँ समझाया कि “कमंणि प्रयोग” है 

पर “क्रिया फा संबन्ध कर्ता से है!! वही--“कतृवाच्यः-कमंणि प्रयोग” | 

इसी तरह की शतशः मजेदार बाते हैं | कहाँ तक वर्णुन किया जाए | 


कम में 'सम्प्रदान-विसक्ति ! 


भाषाविज्ञान में विवेचन करते हुए. लिखा गया है--“हिन्दी में कर्म फी 
जगह सम्प्रदान का प्रयोग होता है !! यानी हलवाई फा काम बढई करता 
है | भाषाविज्ञान वालों ने 'नेः-'को? आदि विभक्तियो फो ही कारक 
समझ रखा है ओर कारफ “संस्कृत में आठ? बतलाए गए हैं। संस्कृत के 
व्याकरणाचार्थां फो बतलाया गया है कि तुम ने छुह कारक बतलाए, पर हैं 
आठ | सो, यह संशोधन संस्कृत-व्याकरण का | हिन्दी में 'कारक बहुत कम? 
बतलाए गए हूँ | हिन्दी की “को? विभक्ति को “सम्प्रदान कारक” बतलाया 
गया है ओर लिखा है कि 'कमी-फमी फरम में सम्प्रदान लगता है? ! “हम ने 
तुम फो देखा? यहाँ 'को? सम्प्रदान-प्रयोग बतलाया गथा है! फहा गया है 
कि कम में “को! का प्रयोग अग्राणिवाचक शब्दों में ही नहीं होता है, जब 
कम्रत्व विवक्षित हो । परन्तु--कन्या ने वर ढँढ़ा लड़के ने सड़की देखी? 


जनक 
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विशेषण के लिड्ग-वचन--“हिन्दी में विशेषशन्पदों में प्रायः परिवर्तन 
नहीं होता । हॉ, कहीं-फहीं संस्कृत के श्रनुसार इस प्रफार फा परिवतन दृष्टि 
गोचर होता है” सतलब “वनवासिनी सीत!” श्रादि से है। 

परन्तु हिन्दी के अपने? गठन में (बड़ा लड़का? “बड़े लड़के” “बड़ी 
लड़की” ऐसे जो प्रयोग बड़” “बडे” “बड़ी” होते हैं; सो कया है ? यह विशेषपण 
में विशेष्य के अनुसार परिवर्तन नहीं है ? यह भी संस्क्षत के अनुसार है ! 

नूतन-निर्मोण 

भाषाविजश्ञान के 'परिडत” हिन्दी में नूतन निर्माण भी करते हैं। डा० बावू- 
राम सक्सेना ने अपने सामान्य भाषा-विज्ञान! नामक ग्रन्ध में "ऐतिहासिक! 
ओर “भौगोलिक” आदि की जगह “इतिहासिक” “भूगोलिफ' जैसे शब्द चाढू 
किए हैं | देनिक फो (दिनिक' और “वार्षिक? को 'वर्षिकः रूप श्रागे मिले गा | 
वैय्याकरणु! फी जगह सक्सेना साहब ने “वय्याकरण? शब्द पसन्द किया है | 
इस पसन्दगी फो क्‍या कहा जाए ९ क्‍या फह कर इस की समीक्षा फी जाए, ? 


डा० सक्सेना ने अपने ग्रन्थ में भाषा के संबन्ध में बहुत सी भविष्य- 
वाशियों भी की हैं। उदाहरणाथं, आप ने कहा है कि “ऐसे लक्षण 
जान पड़ते हैँ कि संबोधन के बहुवचन का निरनुनासिक रूप उड़ जाएगा 
ओर अनुनासिक रूप ही चले गा; क्योंकि पं० जवाहर लाल नेहरू 
अपनी स्पीचों में “प्यारे भाइयों ओर बहनो? ही बोलते हैं ।” केसा सुदृढ़ 
हेतु दिया है अपनी सम्भावना में ? जब हमारा सबसे बड़ा नेता वेसा बोलता 
है, तब भाषा बदले गी केसे नहीं ? इसी तरह 'भूगोलिक” आदि शब्द ही 
आगे चले गे, 'भोगोलिक'” श्रादि नहीं । 


भाषाविज्ञानियों की ऐसी सम्मावनाओं पर हम क्‍या कहें ? सब कुछ हो 
सकता है | भगीरथ ने गंगा का प्रवाह बदल दिया था | अब कोई पहाड़ 
पर फिर गंगा जी फो क्या चढ़ा नहीं सकता ९ फहिए---“गंगा ऊपर हिमालय 
पर जा कर वहीं विलीन हो जाए गी, जहाँ से निकल रही है। संभावना 
यही है।” 

हिन्दी में नपुंसक लिछ्ग | 

“अ्पभश्रंशः-फाल के प्रारम्भ में ही लोकमाषा ने नपुंसक लिज्न छोड़ दिया 
था | परन्तु भाषाविश्ाानी विद्वानों ने हिन्दी में--ब्रजभाषा में--नपुंसक लिज्ञ 
की खोण कर ली है--“त्जमाषा में कभी-कभी नपुंसक लिद्भ मिलता है । 


वही ह 3० 
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यहाँ पुछिज्ञ रूप 'मारनौ? ही नहीं; अपितु इस का नपुंसक लिद्ग रूप सारनों? 
भी मिलता है। साहित्यिक त्रजमाषा की अपेक्षा ग्रामीण वजमाषा में नपुंसक 
का ही रूप अधिक प्रचलित है।” 

यानी अ्नुनासिक रूप नपुंसक लिक्न | तब तो 'सरसों? भी नपुंसक लिद् ! 
आर "पानी? शब्द किसी नपुंसक लिद्ध का बहुवचन हो गा | 'बनानि? की 
तरह पानी? | बढ़िया अनुसन्धान है | इसी तरह 'सोनो? का नपुंसक लिक्ञ 
रूप 'सोनों? बतलाया गया है | तत्र 'बीसो? 'पचासों” आदि भी नपुंसक 
लिक्ञ ही समझे जाएँ गे ] “अपनो? पुछिंग ओर “अपनों? नपुंसक लिख 
चतलाया गया है | पूछा जाए कि कैसे समझा कि 'करनो? 'सोनो? अपनों! 
नपुंसक लिद्ड हैं, तो डा० हार्नली, डा० टर्नर और डा० ग्रियन का प्रमाण 
देँ गे कि उन्होने ऐसा लिखा है। कहें गे, क्या वे कम विद्वान थे ९-- 
विद्वान्‌ हैँ ?' इस का क्‍या उचर दिया जाए. 


प्रत्यय-विश्लेषण 


अब जरा प्रत्ययों का निकास-विकास भी देखिए।। केसा काम भाषा- 
विज्ञानियों ने किया है ! ओह [|] हृद है !]] हम ने श्रपने इस भ्रन्थ में 
जो कुछ लिखा है, ब्रिलकुल उलटा-पलटा जेंचने लगता है, जब भाषा 
विज्ञान के व्याकरणीय अंश सामने आते हैं ! परन्तु संस्कार? तो संस्कार ही 
होता है | बदलता नहीं है। ठुलना करने के लिए. कुछु सामग्री लीनिए. । 

१०-“अ? प्रत्यय 

चूँकि भाषाविज्ञानी लोग “चकोर? 'घर! “भात” 'बात? आदि शब्दों 
को अकारान्त नहीं, व्यंजनान्त मानते हैं; चकोर_, घर, भात्‌, बात जेसे रूप 
स्वीफार फरते'हैं; पर लिखने में अकरान्त ही “बर में चकोर है? यो चलते हैं । 
तब सिद्धान्त-रक्षा कैसे हो ? इस के लिए “अर? प्रत्यय कायस किया गया है। 
कहते हैं, व्यज्ञनान्त “चकोर ? घर? आदि में लग कर यह प्रत्यय इन 
शब्दों फो “चकोर? 'घर” जैता अकारान्त बना देता है | जैसे सस्कृत में राम! 
शब्द के आगे विभक्ति लग कर 'राम;? बन जाता है। यानी धर? आदि 
हिन्दी के 'प्रातिपदिक' हैं और 'घर” आदि हैं पद? | यह है भाषा-विज्ञान | 

परन्तु पूछा जाए कि “चकोर” तो पहले से ही श्रकारान्त है; तब यह 
व्यंजनान्त केसे हो गया १ हो गया था, तो फिर बेसा ही चलता ] फिर उसे 
श्रकारान्त करने के लिए “अर” प्रत्यय की कल्पना क्यों ? इस का कुछ जवात्र 
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मैं लड़का देखता हूँ? श्रादि में कोई कर्म है कि नहीं? ये सब “कम! 
झप्राशिवाचफ हैं क्‍या ९ हा 


प्रतिपादन किया गया है भाववाच्य” प्रयोग--मैं ने रोटी फी खाया 
श्रादि के कारण ही हिन्दी में सम्प्रदान ( 'को! ) का प्रयोग कम में होने 
लगा |? 'में ने रोटी को खाया? कौन बोलता है? रोटी भी क्या कोई 
जानवर है कि “उसे! फोई खा जाए गा ? खेर, इसे जाने दीजिए. | हम पूछते 
हैं--लड़के ने बिल्ली फो मारा? और “लड़के ने बिल्ली मारी? में फोई अ्रथ 
भेद है कि नहीं ? इसी अ्रथ-मेद को प्रकट फरने के लिए ह्िविध प्रयोग हैं | 
लड़के ने बिछी को मारा? भाववाच्य प्रयोग हैं। इस की जगह फर्मवाच्य 
लड़के ने बिल्ली मारी” नहीं हो सकता। यों भाववाच्य प्रयोग दोते हैं । 
में ने रोटी को खाया? जैसे नहीं | 'हम ने तुम फो बुलाया? भाववाच्य प्रयोग 
है। बहुत अच्छी तरह समझता दिया गया है। 'फो? विभक्ति केवल सम्प्रदान 
से बधी नहीं है--फर्ता, फर्म, सम्प्रदान तथा ग्रधिकरण कारक में भी इस का 
प्रयोग होता है। यह सब इस ग्रन्थ में श्रा चुका है। संस्कृत में भी श्रोः 
धभ्याम! ओस! अस? ( “हस!? ) आदि विमक्तियों के प्रयोग फई-कई कारकों 
में होते हैं | 


मारना स्वतंत्र क्रिया है | 


भरना” की प्रेरणा मारना? नहीं है; यह भापा-विज्ञान में लिखा है। 
कहते हैं, मारना? एक स्वतंत्र क्रिया है। यानी मर? धातु से 'मार? घातु का 
फोई संबन्ध नहीं। परन्तु (तरना? की प्रेरणा तारना? है | जिसे जैसा कह 
दिया जाए ! 


'उजड़ना? का सूल 

हिन्दी की 'उजड़ना? क्रिया फा विकास संस्कृत “उजूजाय्यति? से बताया 
गया हे | इम ने “उत्पाव्यति! तो सुना था; श्रव 'उज्ञाट्यति? भाषाविज्ञानं 
वालों ने बताया | “उज्ञाय्यतिः फभी उजड़ने-उजाड़ने के श्रथ में आप ने भी 
कहीं देखा है ? “उत्पाय्यतिः से भी 'उजड़ना” नहीं है। 'उत्पाठन? से पाना” 
का विकास है। “गन्ने चार पाड़ ले? कुरुजनपद में बोलते हैं। राष्ट्रमापा में 
“खाड़ना” है---'गन्ने चार उखाड़ ले? | 'उत्पा८? के 'उत्‌? को अ्रलग कर के 
श्रोर 'त* फो 'ट” फर के कुर॒जनपद में 'पाड़” और “उत््‌” फो “'उ? कर के 
तथा “पा? फो “खा? कर के 'ठखाड़? इधर पांचाल में । राष्ट्रभापा में यही 
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“उखाड़ना? चलता है। 'उजड़ना? इस से भिन्न है। हिन्दी ने यह (/उजड़ना”) 
शब्द संस्कृत “उन्मूलन? के वजन पर “अपना? गढ़ा है| किसी संस्कृत शब्द का 
विकास यह नहों है । 'मूल” की नगह अ्रपना “चढ़” शब्द रखा ओर “उत्! की: 
जगह “अपना? उपसर्ग '3उ? | धातु बन गई- “उजड़?-उजड़ना? 'उजड़ता है? | 
भाषा-विज्ञान के हिन्दी-ग्रन्यो मे इसी तरह सेकड़ो-हजारो शब्दों फी 
मनमानी व्युत्तत्ति दी गई है | विचार हैं ! 
सूखा” 'प्यासा! ऋदनत शब्द ! 

“भूखा? “प्यासा? शब्द कझदन्त बतलाए गए है--“कमवाच्य कृदन्त' । 
यानी 'भूख” “प्यास! हिन्दी की धातुएँ हैं। लोग बोलते हैं न--राम भूखता 
है? 'राम प्यासता है? | ओर ये “भूख” प्यास! घातुएँ सममक हैं ] तभी तो 
“कर्मवाच्य कुदन्त? प्रत्यय 'आ?! हुआ है | यानी 'राम रोठी सूखता है?! और 
(राम पानी प्यासता है? प्रयोग होते हैं | (राम फल भूखता हैः; तो “भूखा फल? 
ओर “राम पानी प्यासता है? तो प्यासा पानी? | फमवाच्य कृदन्त | 

हम ने इन शब्दों फी तद्धितान्त बतलाया है। “भूख” प्यास? शब्दों से 
तद्धित “श्र! प्रत्यय--“भूखा” 'प्यासा? | 

संस्कृत में “ब॒ुभुक्षाः “पिपासा? शब्दों से “बुभ्ुक्तषितल्‍? “पिपासितः शब्द 
बनाएँ गे, तो तद्धित 'इत”? फरना हो गा। चाहे ऋकदन्त वहाँ समझ लो, 
'ुभुक्ष! तथा 'पिपास? सन्नन्त धातुओं से 'इत? । परन्तु हिन्दी मे “सूख? 
प्यास! धातु नहीं । इस लिए यहाँ इन से कदन्त प्रत्यव का फोई संबन्ध ही 

 नहीं। बुभुक्षा! तथा * पिपासा? से सूख? “प्यास! बन गए।। “प्यास! और 
भूख” को धातु बताना ( औ्रौर फिर सकमक धातु बताना ) कितनी हिम्मत 
की बात है | हृद दे न | 

| शब्द्‌ू-लिज्ज 

“यहां ( हिन्दी में ) प्रत्यय के अनुसार लिझ्ग निर्धारित नहीं होता । 

“ठेठ हिन्दी में स्रीवाचक कई प्रत्यय हैं; यथा ई, इमनि आदि ।? सूत्र है | 
धप्रत्यय के अनुसार हिन्दी में लिद्ल निर्धारित नहीं होता! ओर ५ई? “इनि! 
आदि “हिन्दी में स्लीवाचक प्रत्यय हैं? ] कैसी बात है ? विवेचन | 

ये “ई? आदि प्रत्यय 'सत्रीवाचकः हैं! 'छ्ली आ रही है! फी जगह--/ई' 


आ रही है? कह सकते हैं | कारण, इन प्रत्ययों से लिझ निर्धारित नहीं होता; 
ये केवल 'ख्ीवाचकः हैं | 
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नहीं | “ग्रह” अकारान्त है, तब उस से विकसित “घर” व्यंत्रनान्त केसे होः 
गया ? उसे फिर स्वरान्त फरने के लिए, यह “अर” फी फल्पना कैसी ९ प्रश्न 
बेकार | “विवेचन” है ! 

हम ने लिखा है कि वार्ता! 'जंघा? आदि संस्कृत शब्दों फो हिन्दी जब 
तद्भधव रूप में आत्मसात्‌ करती है, तो अन्त्य स्वर हस्व कर देती है, जिस से 
कि तद्भधव पुल्लिद्ध का भ्रम न हो। परन्तु भाषा-विज्ञानी लोग यहाँ भी 
“ग्र? प्रत्यय फरते हैं श्रोर उस से “बात” “जॉघ? आदि बनाते हैं| शब्द-विकास 
( निरुक्त ) तथा व्याकरण का समन्वय | पुल्लिज्ञ-स्रीलिद्न का भी फोई भेद 
नहीं । जरूरत हो, न हो, “श्र” प्रत्यय जरूर लगे गा ! 


फोइईं-फोई भाषाविज्ञानी घर? फा विकास “ग॒ह! से नहीं, “ग्वहोरो” से 
सानते हैं, जिस का अथ “आग? “गर्मो? “चूल्हा? है। यानी जहाँ आग या 
गर्मी हो, यानी जहाँ चूल्हा जले, वह “घर! ! “गहोरो! के अन्त्य 'ओ्रोः का 
लोप झोर फिर यह “अर? प्रत्यथ | 
इसी “अर” प्रत्यय से 'जॉच! समझ! पहुँच” आदि भाववाचक संज्ञाएँ, 
भी निष्पन्न बतलाई गई हैं | 
२--“अता'-अती” प्रत्यय 
चूँकि पढ़ 'दौड़” आदि धातुओं को भी व्यंजनान्त ( इलन्त ) साना 
गया है; इस लिए. 'पढ़ताः-दौड़ता?-'पढ़ती?-“दौड़ती” श्रादि के लिए 
धअ्रताः-“अ्रती” प्रत्यय रखे गए हैं | परन्तु सोता-सोती, रोता-रोती, पीतायीती 
आदि में अ्रता?-अती! के “अ्रः का क्या हुआ ? लोप हो गया हो गा | या 
फिर यहाँ 'ताः-(ती? सद्दी | बात क्‍या है ९ 
३--“अन्‌ ! प्रत्यय 
“चलन? 'फाड़नः आदि बनाने के लिए “अन? प्रत्यय रखा गया है | 
व्यंजनान्त “चल? आदि में लग फर “चलन? और फिर इस “चलन! में वही 
( उपय्युक्त ) “अ्र? प्रत्यय--चलन? | कैसी गंभीर विवेचना है ? 
४-- अन्त? प्रत्यय 
'एटन्तः 'गढ़न्त' आदि के लिए यह 'प्रन्त्‌? प्रत्यय है। 'रटन्त्‌? में फिर 
वही “श्र! प्रत्यय | 'रद? घातु। र८+श्रन्त्‌ + श्र ८ रटन्त्‌ | समझे १ 
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नीचा, ऊँचा, फोआ, सुझ्रा आदि की सिद्धि के लिए “श्र! प्रत्यय रखा 
गया है और इस की उत्पत्ति श्राक! से बताई गई है--श्राक! के “क! का 
लोप फर के | यह “आकः संस्कृत के 'युष्माक'-अस्माक! से निकाला गया है, 
जो कि “युष्माकम? 'अ्रस्माकम! के अंश हैं। ध्युष्माक! “अ्रस्माक! में भी 
“ आरकः प्रत्यय है | युष्म!+-श्राक 5 'युष्माक' और अस्म न-आ्राक-श्रस्माक! ! 


परन्तु 'युष्माकम!-'अ्रस्माफम? तो पुंछी-नपुंसक तीनों लिड्डों में एक से 
चलते है और यह “आ? प्रत्यव केवल पुल्लिद्ध में चलता है--ख्रौलिज्ञ में 
नहीं | यह भेद केसे हो गया ? उेँंह | हो गया हो गा | ऐसी छोटी-छोटी 
बातों में भाषाविज्ञानी नहीं उलझते | 


हम ने तो “आ? फो पुंप्रत्यय माना है ओर इसी के प्रयोग-बाहुल्‍य से 
'खड़ी-बोली” नाम पड़ा हिन्दी का; यह लिखा है। “भाषाविज्ञान? गहराई में 
उतरा है | 


६--आप प्रत्यय 


पमिल्ाप! आदि के लिए “्ग्राप! प्रत्यय है। मिल+आपू+अरमिलाप | 
इस “आप प्रत्यय का विकास डा० टनर आदि ने संस्कृत के त्व” से बतलाया 
है। 'त्वा से त्यः ओर ्य! को पप्यः। इसी 'प्य! के पूर्व 'आ? आ लगा 
ओर “य! का लोप हो गया । बन गया-“आप? | 


डा० ठनेर का परिचय यह .कि डा० बाबूराम सक्सेना आदि के: 
विद्याशुद। और डा० सक्सेना की शिष्य-परम्परा में डा० उदयनारायण 
तिवारी आदि हैं | 


बेंसे 'विलाप? 'प्रलाप” 'आलाप” “संलाप! आदि के वजन पर हिन्दी ने 
(मिलाप! बना लिया हो; यह बात भी साधारण जन समझ सकते हैं। इस 
तरह भाषा में शब्द गढ़ने की चाल देखी भी जाती है--“दहला” के वजन 
पर “नहला? । “दस” में तो 'स” है, “ह? हो गया। परन्तु नो? में कहाँ बेसी 
फोई चीज है १९ स्पष्टत “दहला? के वजन पर “नहला? है। इसी तरह हिन्दी 
ने सुप्रचलित 'विलाप”! आदि के वजन पर 'सिलाप? बना लिया; ऐसा भेरे 
जैते साधारण व्यक्ति का विचार | परन्तु यह इतनी उथली चीज है कि: 
धभापाविज्ञान? के गाम्मीय में क्षुद्र समझी जाए गी ! 
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७--झारः! प्रयय 


“चमार? 'सुनारः आदि के लिए “आर प्रत्यय ठीक ही है और इस का 
«विकास भी संस्कृत 'कार? से ठीक, परन्तु भाषाविज्ञानियों ने 'कहार' में भी 
यही प्रत्यव माना है ओर व्युतप्तत्ति दी है--स्कन्धकार! से | यानी फहार लोग 
कन्पे बनाया करते हैं | जब 'छ॒हार 'सुनार आदि “कार'-परम्परा में हैं, तो 
“कहार” ही क्यो 'हारः अपने सिर छे | यद्यपि वह फन्वे से बोक ढोता है-- 
पस्कन्पेन हरतिः--स्कन्धघहार! है; परन्तु फिर भी उसे अलग क्यो किया 
जाए.! जेसे 'कुम्हारर, उसी तरह “'कहार!। “यथा कतरि तथा शब्दरि? | 
अस्मार्क तु भाषाविज्ञानिना शब्दरि प्रयोजनम्‌ , नत्वथरि? | 


5-- मरी ' प्रत्यय हर 


भंडार! 'कोठार” शआ्रादि से आरी? प्रत्यव कर के “मंडारी” 'कोठारी” 
आदि शब्द सिद्ध किए. गए हैं। “मंदारारी? 'कोठारारी! शब्द इस लिए 
नहीं बने कि प्रकृति के '? का लोप हो गया है! केवल “ई? प्रत्यय से काम 
चल सकता था; परन्तु गम्भीरता न आरा पाती ! 


६--वाल' ओर वाला” 


धप्रयागवाल” “अग्रवाल” आदि में जो “वाल? है, उस की व्युत्पति संस्कृत 
पाल? से बतलाई गई है और “गाड़ी वाला? "'ठेलेवाला” आदि में जो 
बाला” है, उस की व्युत्तत्ति पालक' से बतलाई गई है। पालक>वालञ् 
>वाला?-] “प को बेसे 'ब? प्रायः हुआ करता है; परन्तु यहाँ विशेष स्थिति 
होने से व” ही समझभिए ! 
१०--'सर” खरा! 


“दूसर! 'दूसरा? आदि में दृष्ट 'खर? 'सरा? की उत्पचि डा० हानले के 
अनुसार कुछ भाषा-विज्ञानी संस्कृत 'सुत/ से मानते हैं और कुछ डा० चर्य्जी 
के मतानुसार संस्कृत सर? से मानते हैँ, जो 'स्त! घातु से ही बना है। “से? का 
अथ है रंगना? | 'दूसरा? आदि रेगते है न! 

'खेंडहर” पपीहर! आदि के लिए “हर? प्रत्यय माना गया है | हम लोग 
यहाँ कोई प्रत्यय-कल्पना न कर के शब्द-चिकास समझा देते हैं। भाषाविज्ञानी 
लोग इस हर? की व्युत्मचि संस्कृत मधुर? से मानते हैं ! 


(५ ६०५ ) 


हम लोग इसे 'समास”? का विषय समझते हें--खंड खंड जो घर हो 
गया हो, [वह 'खेंडहर? । “घ? से श्रव्पप्राण (ग्‌ ) उड़ गया। पिता का 
घर-“पीदहरः | परन्तु समास ओर सन्धि इतने अलक्षित हैं कि यह निरुक्त फा 
विषय बन जाता है। गहरे 'भाषाविज्ञानी? दूसरे दंग से सोचते हैं| वे 
भधुर? पसन्द करते हैं । 


राष्ट्रभाषा में भी नपुंसक लिद्भ ! 


ब्रजभापा में नपुंसक-लिदड्ध शब्द 'करनों? 'सोनों? आदि भाषाविज्ञानी 
बतलाते ही हैं; राष्ट्रभाषा ( हिन्दी ) में भी उन लोगों ने नपुंसक-लिज्ञ खोज 
निकाला दै--“यत्रपि हिन्दी में नपुंसक लिड् नहीं है; परन्तु प्रकृत्यनुसारी 
पुल्तिद्ष एवं नपुंसक-लिजड् को थोड़ा सा भेद कमकारक के परसग “को! के 
प्रयोग में अवश्य दिखाई देता है ।” 


भाषा विज्ञानी लोगों ने (विभक्तिः का नया नाम परसग” और कहीं 
“अनुसग' रखा है ! 


अच्छा, नपुंसक लिद्ग देखिए--“साधारणतया फकर्मकारक के परसर्ग 
को! का अप्राशिवाचक शब्दों के साथ प्रयोग नहीं किया जाता | हिन्दी के 
वागू-व्यवहार के अनुसार 'घोबी को बुलाओ? “गाय को खोल दो? तो कहते 
हैं; परन्तु कपड़ों को लाओ? “घास फो फकाठो? न कह कर 'कपड़े लाओ? 
धवास काठो? ही कहा जाता है ।?! 


सो, इस से हिन्दी में प्रकृत्यनुसारी पुछिज्ञ-नपुंसक-लिज्ध का भेद दिखाई 
देता है; भले ही थोड़ा सही ! खोज है | समझने वाले चाहिए ! 
कदाचित्‌ अग्राशिवाचक शब्दों को नपुंसक-लिज्ञा बतलाया गया हे ! 
- यह प्रकृत्यनुसारी? है ] संस्कृत में तो जड़ पदाथ भी पुछिद्न और ज्ीलिज् 
होते हैं। ओर, यदि “को? के न लगने से ही अगप्राणिवाचक शब्दो में नपुंसक 
लिज्न दिखाई देता है, तो फिर “कन्या ने वर खोज लिया? में “वर” भी नपुंसक 
ठहरता है | पर इस से “'भाषाविश्ञानीः को क्या मतलब ! 


अव्ययों का विकास 


अव्ययों का विकास भाषाविश्ञान वालों ने कैसा समझा-समभाया है; सो 
भी देख लीजिए. | सब तरह के नमूने चाहिए | 


मार सं कक 


( ६०६ ) 


यहाँ? श्रव्यय की व्युत्पत्ति संस्कृत यो? से इहा? प्रत्यय फर फे बतलाई 
गई है | 'इहा? क्‍या है| ओर यो? के आगे “हृदय! रख देने पर भी वहाँ 
केसे बन गया १ 'अहाँ? करते तब तो फोइ बात भी थी | 


वस्तुतः 'इह? का विकास 'इहा? है, जेते 'कुद! फा 'कहाँ?। इन्हीं फी 
'पद्धति पर “जहाँ? आ्रादि ठके । 'इहाँ? के (इ? को “ये कर के 'यहॉ!। अश्रवघी 
में 'इहॉ?-५उहों! रूप चलते हएँ--(इहों-ठहाँ हुई बालक देखे।? “उहाँ? के 
८3? को व हो गया--वहों? | यह स्वाभाविक शब्द-विकास है, जो “'निरुक्त' 
का व्रिषय है| इन यहाँ? वहाँ” आदि स्वत:-सिद्ध शब्दों फो प्रकृति-प्रत्यय 
रूप से विभक्त कर के भाषा फो झुबोध बनाना व्याकरण का फास है। “यहाँ? 
हाँ? आदि फो 'यह' वह, श्रादि सर्वनामों से सिद्ध करने से श्रथ-त्रोध में 
सुगमता हो जाती है | इसी लिए “श्रहां? प्रत्यय कल्पित कर के “यह? श्रादि से 
यहाँ? आदि श्रव्यय व्याकरण में बनाए जाते ६--स्रतः-सिद्ध शब्दों फो 
प्रकृति- प्रव्यय विभाजन द्वारा समझाया जाता है। भाषा-विज्ञान में प्रत्यव- 
कल्पना नहीं की जा सकती; यह व्याकरण का विषय है। कुछ प्रासंगिक 
कहना ही है, तो ठीक; परन्तु तक-संगत कहना चाहिए.। यो+-इह्या ८ “यहाँ? 
जेपी बातें ठीक नहीं | 


यहाँ” 'कहोँ? आदि फो किसी-किसी भाषा-विज्ञानी ने यो» स्मिन> 
यहां? ओर “क”?+स्मिन-कहों? जैसी पद्धति पर भी समझा-तममाया है ! 
यानी संस्कृत अधिफरण फी “स्मिन! विभक्ति से सब हिन्दी श्रव्यय बन गए | 
आर “यो? से “यहाँ? बने गा, तो श्रथ हो गा--'लजिसः जगह?। यो? माने 
जो? | तत्र “जहाँ? किस लिए १९ 


“बहुत? को भी अव्यय माना गया है और संस्कृत “बहुत्व” से इस की 
व्युत्पत्ति दी गई है | 


“नहीं? अ्रव्यय की व्युत्तत्ति 'न+अ्रहइनहीं? दी गई है | “राम नहीं है? 
कहना हो, तो कह दीनिए--'राम नहीं!। अहइ” तो “नहीं? 
विद्यमान है ही । वस्तुतः नकददी--नहीं? है। 'न!ः और “नहीं? का प्रयोग 
भेद हम पीछे अव्यय-प्रफरण में समझा आए हैं | 

बस, ऐसा ही विवेचन ( हिन्दी के ) 'भाषाविज्ञानः-तंबन्धी अन्थों में है | 
नमूने के लिए इतना पर्याप्त है | व्याकरण के प्रसंग में स्मरण जरूरी था | 


( ६०७ ) 
हस्व; दीछे आदि ह 


हिन्दी के भाषाविज्ञानियों ने हस्व-दीर्घ आदि स्वरों फो ' भी कैसा 
गोरखधन्धा बना दिया है, देखने की चीज है। भोजपुरी? का विश्लेण करते 
समय प्रसंग से 'मगही!” पर विचार चल रहा है-- 


“मगही में भी संज्ञा के तीन रूप होते हैं--( ? ) हस्व (२) दीघ 
€ ३ ) अनावश्यक अथवा अतिरिक्त । यथा--हंस्व॒ घोौरा ५ घोड़ा ), दीघ 
घोरवा, अनावश्यक श्रथवा अतिरिक्त घोरौआ । हृस्व के भी निबल तथा 
सबल दो रुप होते हैं| यथा निबल घोर_, सबल घोरा ।?” 

कुछ समझे १ 'घोरा? ओर “'घोरवा? ठीक; पर 'घोरौआ? अनावश्यक है | 
भाषा में चलता है; पर “भाषाविज्ञानः उसे अनावश्यक समभता है | 


ओर भी देखा ? “'घोरा? हस्त्र है; पर 'सबल? | सबलता क्‍या चीज है ? 
हम लोग तो 'बोड़ा? ओर “घोरा? को एक-जैता दीर्घान्त शब्द समझते हैं। 
दोनो जगह आ? है। पर 'भाषाविज्ञानी”? 'घोरा? के आआा? को 'सबल हृस्व” 
कहता है] और “भाषाविज्ञान! व्यंजनों फो मी 'हस्याः 'दीघ? मानता है ! 
घोर ? का “र? 'निर्वल-हस्तर! दे | 
“कारक? विवेचन 


भाषाविज्ञान वालों का कारक-विवेचन भी श्रलौकिक है। दुनिया भर 
की भाषाओं में कारक छुद्द ही होते हैं, न कम न ज्यादा। परन्तु कारकत्व 
ध्रकट करने के ढेंग अलग-अश्रलग हैँ । हिन्दी के भाषाविज्ञानी कुछ और 
कहते हैं | वे हिन्दी में “आठ फारक? मानते हैं ओर कहीं पॉच, कहीं तीन 
ही; और 'मैथिली? में वे एक ही कारक मानते हैं | लिखा है--- 

५इस ( मेथिली ) में एक ही कारक-करण--मिलता है; जो एँ? संयुक्त 
कर के सम्पन्न होता है। यथा भमनेनें?--लड़के के द्वारा (?? 

ओ मियिला विद्वदू-भूमि के भाइयो, आप की बोली में कर्ता, कम, 
अपादान, श्रधिकरण होते ही नहीं ? कया कारण ? आप न खाते-पीते हैं, न 
फभी घर-द्वार से बाहर ही होते हैं, न फोई किसकी कु <ही है 
ओर न फोई कहीं धरती-आकाश (५ दी 08 #'कर्ता 





आ टपका 54 कि 
से फलम बनाता है? कहें, तभी तो फू चक्र कहा ड़ नं 


( दं०्८ ) 


केवल करण? का क्या उपयोग ? छ्विस का वद्द फरण-उपकरण ? फिसी का 
भी नहीं ? श्रजब समस्या है ! 


जो भाषाविज्ञानी हिन्दी-व्याकरण में भी बढ़े-चढ़े समझे गए. है, उन्हीं के 
ग्रन्थों से में ने ऊपर कुछ नमूने दिए हैं । 


अनुशासन के मार्ग में, 
उचित उखाड़ - पखाड़ । 
माली केसे वाग में; 
सहे. भाड़ - भंखाड़ ९ 
ड््ति 


जय हिन्दी--जय नागरी 


